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“सुपाषित'! सबेदा ध्यानर्तें घरने योग्य वेदमंत्रके 
मननीय विभाग हैं| ये बेदके सारभूत भाग हैं। ये यहां 
विषयवार वर्गीकरणके स्लाथ अथके समेत दिये हैं । छेखक , 
वक्ता, लपादक, प्रचारक, उपदेशक भाविकोंके उपयोगर्में 
ये भच्छी तरद्द भा सकते हैं। इनका वारंवार वेयक्तिक 
. श्षथवा सामूद्विक उच्चारण करनेसे करनेवारों तथा सुनने- 
वालोंके मनोंपर बढ़ा हृष्ट परिणाम ह्वो सकता है । इससे 
चेदिक घर्मक। अच्छा प्रचारं द्वो सकता है शोर मानथी 
जीवनमें वेदिक घम क्ानेके छिये यद्द एफ सुगम साधन 
हद्वो सकता है । 

आगेके सुभाषितोंके प्रकरणोंसें मुरूय सुभाषित और उनमें 
जो भाग वेयक्तिक भ्थवा सामूद्ििक उच्चारणमें भा घकते 
हैं, ये बताये हैं।ये स॒माषित अनेक हैं, इतने द्वी हैं ऐसी 
बात नहीं भोर एक मंत्रके नेक साथ विभाग करनेसे ये 
कोर धनेक द्वो सकते हैं। पाठक इनका उपयोग करते 
जांयथ तो उनको इनकी उपयुक्तता विदित द्वो सकती है। 


बह्म 

तृतीयेन अह्मणा बाचुधाना। ( ७!१।१ )-- तृतीय ब्रक्ष 
ज्ञानसे बढते रद्दते हैं । 

ब्रह्मेनद्‌ विद्यात्‌ तपला विपश्वित्‌ ( ८९३ )-- ज्ञानी 
तपसे जाने कि यह ब्रह्म हे । 

द्वा सुपर्णा ससुज़ा सखाया समान वृक्ष परि पर्व- 
जाते, तयोरनन्‍्यः पिप्पर् स्वाद्त्ति, अनश्षश्न- 
न्‍यों अभि चाकशाीति ( ९१९१२० )-- दो उत्तम 
पंखवाले मित्र पक्षी (जीव भौर शिव ) एक वृक्ष 
पर बठे हैं, उनमें एक मीठा फऊ खाता है, दूसर। 
न खाता हुआ प्रकाश्वता दे । द 


ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ , यस्सिन्देचा अधि विश्व 
निषेदुः, यस्तन्न वेद किरसचा करिष्यति, य 
इसहिदुस्ते अमी. समासते ( ९१०१५ )-- 
परम काकाश में रहदनेवाके ऋचाशोंके क्षक्षरोंमें सब 
देव रहते हैं । जो यद्द नदीं जानता वदह्द ऋचादे 
क्या करेंगा, जो वह जानते हैं वे उत्तम स्थानर्मे 
विराजते हैं । 

इन्द्र मित्र वरुणमप्निमाहुरथों द्व्यः स खुपर्णो 
गरुत्मान्‌ , एक खत विप्रा बहुधा वद्न्ति, 
अजि यम मातरिश्यानमाहुः ( ९॥३०।२८ )-- 
एक दी सत्‌ है, उसको ज्ञानी अनेक नामोंसे पुकारते 
हैं, इसको इन्द्र, मित्र, वरुण, भम्ने, दिव्य, सुपण, 
गरुत्मान, यम, मातरिश्रा कद्दते हैं । 


ब्रह्म श्रोतियमाप्रोति, कर्म परमेष्ठिनम्‌ ( १०२) 
२१ )-- ज्ञान विद्वानूकों प्राप्त करता है, शान दी 
परमेष्ठी प्रजापतिकों जानता है । 


ब्रह्म देवां अनु क्षियति, बह्म देवजनीविंश:, ब्रह्मेदम- 
न्यप्नक्षत्रे, त्रहझ्म सत्‌ क्षत्रमुचखयते ( १०१२२३ 2 
-- ब्रह्म देवोंके साथ रहता है, पद्दा दिव्य जनरूपी _ 
प्रजामें बसता है, ब्रह्म द्वी न नाश पानेवाछा है भार 
ब्रह्म ही सच्चा क्षात्र तेज है । 
ब्रह्मणा भूमिविंद्विता ब्रह्म द्योरुत्तरा हिता। ब्रह्मेद्‌- 
मूृध्चे तियेक्‌ चान्तरिक्ष व्यू द्वितम्‌ ( १०२ 
२५ )-- ब्क्षने प्रधिवी बनायी, बहाने द्वी धुछोक 
ऊपर रखा भौर, भन्तरिक्षमें श्रह्म दी तिरच्छा जोर 
चारों जोर फेला है। 


(४) 


मूृर्धानमस्य संसीव्याथर्वा हृद्‌८ं थे यत्‌ , हा ध्तष्का 
दृष्व! प्रेश्यत्‌ पत्रमानोड॑थि शीद्षेतः ( १०२२। 
२६ )-- सिर भोर छृदयकों योगी सीता है, ओर 
प्रस्तक्के ऊपर प्राणकों चलाता है । 

तद्दा अथरवण! शिरः देवकोशः समुब्जितः ( १०१२। 
२७ )“- वह कथर्वाका सिर देवोंका खज़ाना खुर- 
क्षित है । 

सर्वा दिशा! पुरुष आ बभूव ( १०२२८ )-- सब 
दिल्लाभोमरें यह पुरुष हे । 

यो बे तां ब्रह्मणो वेद्‌ अम्तेनाएतां पुरं, तस्मे श्रह्म 
च ब्राह्माश्व॒ चश्तुः प्राणं प्रज्ां ददु! ( १०१२९) 
“+ अम्तसे भावुत इस बह्मंकी नगरीकों जो जानता 
है उत्को ब्रह्म भार अन्य देव वल्लु, प्राण ( दीर्घायु ) 
और सुप्रजा देते हैं । 

न॒वेत॑चक्षुजद्ाति न प्राणो जरसः पुरा, पुरं यो 
ब्रह्मणा वेद्‌ यस्याः पुरुष डच्यते ( १०२३० ) 
“- जो ब्रक्मक्ी इस नगरीको जानता है उसको न 
भांख भोर न प्राण वुद्धावस्थाके पूर्व छोड़ते हैं । 


अष्ठा घक्रा नवद्धारा देवानां प्रयोध्या, तस्यां हिर- 


ण्ययः काशा४ः स्वगा ज्यॉतेषावत। (१०१२३ १) 
“- आठ चक्र ओर नो द्वार जिसमें है ऐसी यः 
देवोंकी नगरी है, उसमें सुवणक। खजाना, तेजसे 
भरा हुआ खग दी है । 
तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशे ब्यरे त्रिप्रतिष्ठिते, तस्मिन 
ययक्षमात्मन्वत्‌ तद्ढे अह्मविदों विदः ( १०२ 
ह२ )-- उस तेजस्वी हृदयकोशमें, तीन भाधारोंसि 
. रहे स्थानमें भो क्षात्मावान्‌ पूजनीय देव है, डसको 
अरद्माज्चानी जानते हैं। 
प्रद्धाजमानां हरिणी यशसा संपरीक्षृतां, पुरं द्विर- 
ण्ययां ब्रह्मा विचवेशापराजिताम्‌ ( १०१२।३३ ) 
“तेजस्वी, यशसे घिरी, मनका दरण करनेवाली 
सुवर्णमय क्षपराजित नगरो में ब्क्ष। प्रवेश करता है । 


इन सुभाषितोंमें इनसे भी छोटे टुकड़े घुभाषितके समान 
उपयोगम छाये जा सकते हैं, देखिये--- 
ब्रह्मणा चावधान!!-- बद्चाज्ञानसे वृद्धि प्राप्त करते हैं । 
प्रहतादेदात्‌-- बह्यछो जाने । 


| अथववेदके ७ से ९१० तक 


ऋचो अक्षरे देवा '*' निषेदुः-- वेदमंत्रके अक्षरमें देव 
रहते हैं । 

पर्क॑सतू-- एक सत है । 

ब्रक्ष शोजिय आप्रोति- श्ञान बेदके बिद्वानकों प्राप्त 
द्ोता है । 

बह्म देवां अनु क्षियाति-- बह्म देवोंके साथ रहता है । 

शिरः देवकोीशः-- घिर देवोंका खजाना है । 

सर्वा द्शाः पुरुष/--- सब दिश्याण्ं पुरुष है । 

नवद्वारा देवानां पु+-- नो द्वारोंवाली देवोंकी नगरी हे । 

पुर हिरणययों ब्रह्मा विधेश-- सुवणमब नगरीमें ब्रह्मा 
प्रविष्ट होता है । 

हस तरद्द पूवाक्त बढ़े सुभाषितोंसे ऐसे अनेक छोटे छोटे 

सुभाषित तेयार द्वोते हैं | ये व्यक्तिश: भथवा संघशः जपे 

या भजन किये जा सकते हैं, भोर ऐसा करनेसे करनेवालों 

भोर सननेवालोंको बडा काम द्वो सकता है । ह 

ईश्वर 

प्रपथे पथां अजनिष्ट पूषा प्रपथे द्वः प्रपथे पृथिव्याः 
( ७।॥०।१ )-- थ्युक्षोकके, भन्तरिक्षके, भोर प्रथि- 
वीके मागमें सबका पोषणकर्ता इंश्वर प्रकट होता है। 

उसे अभि प्रियतम खघस्थे आ च परा च चरति 
प्रजानन-- दोनों भत्यत प्रिय स्थानोंसें सबको दीक 
तरद्द जानता हुआ वह इंश्वर विचरता है। क्‍ 

पूषेमा आशा अनु बेद्‌ सर्वाः-- ( ०१०२)- सबका 
पोषणकर्ता हश्चवर सब दिशा उपदिशाक्षोंको जानता है । 

सो अस्मो अभयतमेन नेघतू-- वद दम सबको निर्भ- 
यताके मागसे के जाता है | 

स्वस्तिदा। आघधृणिः सर्ववीरो5प्रयुच्छन्‌ पर एतु 
प्रजानन-- वए प्रभु सबका कढ्याण करनेवाला, 
तेजस्वी, सबसे भाधिक वीर प्रमाद न करता हुथा 
द्मारा नेता हो । 


[आह 


अभि त्य॑ देवे लवितारं ओण्योः कविक्रतुम्‌ । अर्चामि 
सत्यसवं रत्नथां अभ्नि प्रियं मतिम्‌ (०१७१) 
--सबकी रक्षा कश्नेवाले, द्यकोक शोर भूछोकके 
सत्पादक, ज्ञानी शोर झुभ कर्मकर्ता, सत्यप्रेरक, रत्न * 
धारक, मनन करने योग्य कोर प्रिय हम देवकी में 
पूजा करता हुं। 


३४ ह र्‌ 
काण्डाका परिणय | 


ऊर्ष्चा यस्यामतिर्भा अदिद्यितत्‌ सवाभानि (७/१५।२) 
“-जिसका अपरिमित तेज उप्तकी णाज्ञानुसार ऊपर 
फेल रहा दे । 

ह्रिण्यपाणिः अम्िमीत खुऋतुः कृपात्‌ स्व:-- उत्तम 
कम करनेवाछा, सुवणके समान किरणचाला प्रभु भपने 
तेजको फेलाता है । द 

साथीहिं देव प्रथमाय पित्रे ( ५॥१५॥३ )-- दे देव ! 
प्रथम पालन करनेके लिये तुमने यद्द उत्पन्न किया है। 


वर्ष्माणमस्से वरिमाणमस्में-- इसके लिये उत्तम देद् 
भोर उत्तम श्रेष्ठता दे दो | 

अथास्मभ्यं सबितर्वार्याणि दिवोद्व आ छुवा भूरे 
पश्च/-- दे सबके उत्पन्नकरर्ता देव ! हमारे लिये 
प्रतिदिन उत्तम धन शोर बहुत पशु मिर्छे । 

दमूना देवः सविता वरेण्यो द्ध्द्र॒त्नं दक्ष पितृभ्य 
आयूंषि ( ७१५।४ )-- दे सबके उत्पादक दमनसे 
मनको स्वाधीन बखनेवाले तू श्रेष्ठ देव ! रक्षकोंको तू 
रत्न, बल आर क्षायु देता है । 

ममददेले-- इसको भानंदित रख । 

परिज्मा चित्‌ क्रमते असुप धमंेणि-- परिअमण करने- 
वाका इसके णाज्ञामें रहकर अमण करता हे । 

तां सवितः खत्यस्रवां खुचित्रामादं वृण खुमाति 
विभ्ववाराम्‌ ( ७।१६।१ )-- दे सबके उत्पादऋ 
देव ! में सत्यकी प्रेरणा करनेवाली विलक्षण, रक्षा 
करनेवाल्ली . ; बुद्धिक्रो प्राप्त करता हूं | 

या.।ख्य कण्वों अदुद्त्‌ भर्पानां सहस्मधारां महिषों 
भंगाय-- जिस पसददसत्र धाराभोंसे पुष्ठ करनेवाली 
शक्तिको इसके ऐंश्वथके लिये बलवान ज्ञानी दुद्दता 
है- प्राप्त करता हे । 

प्रजापतिजनयति प्रज्ञा इमः (७१२०१ )-- प्र जापाछ॒क 
इंश्वर हन सब प्रजाभोंकों उत्पन्न करता है । 

धाता दृधातु सुमनस्यमानः-- धारक देव उत्तम मनसे 
सबका धारण करे | क्‍ 

समेत विश्वे वचसा पति दिव एको विभूरतिथि- 
जनानाम्‌ (७:२२। कर चुलोकके स्वामीके प/स 
सब अपनी स्तुतिसे चछो, वह एक दे घोर सब जनोंका 
बह भातिथिवत्‌ सप्कारके योग्य है | 


(५) 


विष्णोने क॑ प्रावोचं वीयाणि यः पार्थिवानि विममे 
रजांसि ( ७२७॥३ )-- सर्वेब्यापक परमात्माके 
पराक्रमोंझा हम वर्णन करते हैं जो पृथ्बीपरके 
कोगोंकों विशेष रीतिसे निर्माण करता है । 

यो अस्कम्ायदुत्तरं सघल्थुं-- जिसने ऊपरका भाकाश 
फेछाया है । 

यस्योरुषु अिषु विक्रणणिषु अधिक्षियन्ति भ्रवनानि 
विश्चा ( ७:२७।३ )-- जिसके तीन विक्रप्तोंसें सब 
विश्व शरुवन रद्दते हैँ ॥.. द 

जुरुक्षयाय सस्क्धि-- दमारे विशेष निवाप्तके लिये 
सद्दाय कर | 

विष्णगापा अदभ्य। ( ७५२७।५ )-- व्याप# देव संरक्षक 
ओर न दबनेवाला दे । 

तद्‌ विष्णोः परम पद सदा पश्यन्ति खूरयः, दि्वीव 
चलुराततम्‌ ( ७०२७।७ )--- वद् व्यापक देवका 
परम पद है, जो ज्ञानी छोग सदा देखते हैं, जप्ा 
ध्ुलो कमें सूये प्रकाशता दे ! 

चृहस्पतिनेः परि पातु पश्चाद॒तोत्तरस्माद्‌ धराद घायो:ः 
( ७।५३।३ )-- ज्ञानपति पीछेलसे, नीचेसे और 
ऊपरसे इमारा पापासे रक्षण करे। 

इन्द्रः पुरस्तादुत मध्यतों न: सखा सखिश्यों वरीय+ 
कृणोतु-- मित्र इन्द्र भागेसे और बीचसे हमें 
मित्रोंसे भी श्र बनायें । ह 

यो अज्नों रुद्रो यों अप्छू अन्तरय ओषधीवींरुध 
आधविवेश, य इमा विश्वा भ्रवनानि चाक्लपे 
तस्मे रुद्गराय नमो अस्त्वाश्नये ( ७:९२॥१ )-- जो 
भपिमें, जलोंमें, भोषणिवनस्पतियोंमें है, जो सब 
भ्रुवनोंको रचता है, उच्त अग्निख्वरूप रुद्र देवकों 
नमस्कार है । 

यत्‌ परममधर्म यत्च मध्यमं प्रज्ञापतिः सखजे 
विभ्बरूप, कियता स्कस्भमः प्र विवेश तत्र यश्न 
प्राविशत्‌ कियत्‌ तदू बसूब । ( १०७८ )-- 
प्रजापालकने उत्तम भोर सध्यम उविश्वरूप निर्माण 
किया, उससें सर्वाघारने झितना प्रवेश किया और वह 
प्रविष्ट नहीं हुआ वह्द कितना है । 

कियता स्कम्भः भर्विवेश भूत कियद्‌ मदि वदन्‍्वा- 
शयेब्ख्य ( १०|७।९ )-- हर्वाधार इंश्र भृत« 


काछमें बने हुएमें कितना प्रविष्ठ हुआ भर भविष्यमें 
होनेवालेपें क्रितना प्रविष्ट होगा। 
यदंगमकुणोत्सदस्त्रधा कियता स्कम्मः प्र 
विवेश तत्न (१०॥७९)--अपने एक क्षंगकों जिसने 
सदखथा विभक्त किया ( श्रोर यह विश्व बनाया ) 
उससें सर्वाधार कितना प्रविष्ट हुमा है £ 


यघर लोकांश्व कोशांश्व आपो ब्रह्म जना विद्‌ः, असच्च 
यत्र सच्चान्त स्कंभ ते ब्रु्दि कतमः खिद्व 
स॒ ! ( १०७)१० )-- जद्दां छोक, कोश, जछ है 
वद्द ब्रह्म है ऐसा छोग जानते हैं, झसत्‌ व सत्‌ जहां 
मिला है वह सर्वाधार हैं वद्द अत्यंत भानन्दमय है | 
यस्मिन्‌ भूमिरस्तरिक्ष द्योयेस्मिन्नध्याहिता, यत्राि- 
न्द्र्माः खूर्या वातस्तिष्ठन्त्यापिताः स्कम्सं 
ते अहि कतमः स्विदेव सा | ( १००३२ )-- 
जिसमें भूमि, अन्वरिक्ष, धु, भप्मि, चन्द्र, सब रहे हैं 
वह घर्वाधार है, वही भानन्दमय है । 
यय्य श्रय्खिशदेवा अंगे सर्वे समाहिता;, स्कंमं ते 
बुद्धि कतमः स्विदे व ला( १०।७१३ )-- जिसके 
शरीरमें ढेंत्तीछ देव रहते हैं, वही सर्वाधार परमेश्वर 
अत्यंत आानन्दमय है | 
ये पुरुषे ब्रह्म विदुः ते बिदुः परमेष्ठिनम्‌ (१०।७।३७) 
-- जो पुरुष शरीरमें ब्रह्म जानते हैं वे परमेश्वरको 
जानते हैँ । 
यो वेद परमेप्ठिन, यश्व वेद प्रजापाति, ज्येष्ठं ये 
ब्राह्मणं बिदुः ते स्कम अनुसेवचिद्‌: (३०७१७) 
-- जो परमेष्टी, प्रजापति तथा ज्येष्ट अह्मको जानते 
हैं वे सर्वाधारकों जानते हैं | 
यस्माटचो अपातक्षन्‌ , यजुर्यस्माद पाकषन , सामानि 


यस्य लोमानि, अथर्वाह्िरसों मुख स्कंमं ते 


बूदि कतमः स्िदेव सः ( १०७२० )-- जिससे 
ही ्ूः / ! का हैक श्र 
ऋचाएं हुईं, यजु जिससे बने, साम जिपके छोम हैं, 
क्षथर्वा, भंगिर्स जिसका मुख है, वह सर्वाधार है 

क्षोर वह्दी भत्यंत भानन्दस्वरूप है । 
यत्रादित्याश्व रुद्राश्व वलवश्च समाद्दिताः, भूत च॑ 
यश्न भव्यं च सर्वे लोकाः प्रतिबष्टिताः, स्कंभ 
तं बृहि कतम। स्विदेव सः ( ३०७२२ )-- 


[ अथववेदके ७ से १० तक॑ 


जिसमें बसु, रुद्र भार कादित्य रद्दे हैं, भूत मदिष्य ओर : 
सब छोक जहां रहे हैं, वह सर्वाघार परमेश्वर भव्यंत 
भानन्दमय है। द 

यस्य तयर्॑िशदेवा निधि रक्षन्ति सवेद (१०७२३) 
-पैंतीस देव जिसके खजानेका रक्षण सवंदा करते हैं । 

यत्र देवा ब्रह्मविदो ब्रह्म ज्येष्ठप्ुपासते, यो वे तान्‌ . 
विद्यात्‌ प्रत्यक्ष स॒ ब्रह्मा बेदिता स्थातू 
( ३०।७।२४ )-- जहां ब्रद्मज्ञानी श्रेष्ठ ब्रह्मकी 
उपासना करते हैं, जो उसको प्रत्यक्ष जानता है वह 
ज्ञानी ब्रह्मा होगा । 

यस्य अयस्थिशदेवा अंगे गात्रा विभेजिरे, तान 
वे अयस्लिशदेवान्‌ पके अह्मविदों विदुः 
( १०॥७।२७ )-- जिसके अंग देंतीस देव भवयव 
बनकर रहे हैं, उन तेंवीप देवोंको भकेले ब्रद्याज्ञानी 
जानते हैं । क्‍ 

स्कम्मे छोका। स्क्म्मे तपः स्कस्मेडच्यतमाद्वितम्‌ 
( १०॥७।२९ )-- सर्वाधार परमेश्वरमें छोक, तप 
ओर ऋत रद्दा है । 

नाम नाज्ना जोहदीति पुरा सूर्यात्‌ पुरोषसः।| यदजः 
प्रथम संबभ्व स हु तत्‌ स्वराज्यमियाय 
यस्सान्नान्यलू परमस्ति भृतम्‌ । ( १०७३१ )- 
सूर्योद्यके पू्े भौर उषःकालके पूर्व जो इंश्वहका 
नाम छेता है, जो लजन्मा भात्मा इंश्वके साथ संगत - 
द्वीता है, उसको वह्द ख्राज्य प्राप्त होता है जिससे 
अधिक अछ कुछ भी नहीं है । 

स्य भ्रमिः प्रमाइन्तरिक्षमुतोदरम्‌, दिव॑ यश्चक्रे . 

मुर्धान तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः (१०७३२ ) 
“भूमि जिसका पांच, न्‍्तरिक्ष डदर भार च्य मस्तक 
हैं, उस श्रष्ठ ब्रद्मके छिये मेरा नमस्कार हों । 

यस्य सूयश्चक्षु चन्द्रमाश्ध पुनणवः, आशभ यश्चक्त 
आस्ये तस्म ज्यष्ठाय त्रह्मण नमश ( १०॥७।३३ ) 
--जिसका सूर्य एक आंख है, जोर चन्द्र दूसरा 
क्षांख है, अप्रि जिसका मुख है, उस श्रेष्ठ ब्रह्यके लिये 
नमस्कार करता हूं । 

यस्य बातः प्राणापानों चक्षुरंगिरसो5भवन्‌, दिशों 
यश्मक्रे प्रशानीं: तस्मे ज्येष्ठाय बअरह्मणे नमः 
( १०७३४ )--- थायु” जिसके प्राण णपान है, 


काण्डाका परिचय ] 


भंगिरस जिसके भांख है, दिशाएं जिसके ज्ञानसाधन 
( छान ) हैं उस अप्ठ बह्मके छिये मेरा प्रणाम है । 

स्कस्मा दाधार द्यावाप्र्थिवी उम्र इमे स्कम्मो 
दाधार उवन्तरिक्षम्‌। स्कम्मो दाधार प्रदिशः 
पड़ुचीः स्कम्भ इदं विश्व घ्रुवनमा विदेश 
(१०।७।३७ ) सर्वाधार परमेश्वरने था, पथिवी, बडा 
अम्तरिक्ष, छः दिद्या-उपादिशाएं, घारण की हैं, वही 
सवाधिार हस भुवनमें ब्यापक है । 

महयक्ष भुवनस्य मध्य तपसि क्रान्त सलिलस्य 
पृष्ठे, तास्मिन्‌ भ्रयन्ते य उ के च देवाः, वक्षस्य 
स्कन्चः परित इव शाखा: ( १०७३८ )-- बढा 
पूजनीय देव भुवनके मध्यमें है, तापमें वह क्रानित 
करता है, लार वह जछके प्ृष्ठमागरमें भी है, बसीके 
आश्षयसे सब देव रहते हैं । जसे वक्षके भाश्नयसे 
उपकी शाल्ाएं रहती हैं । 

यय्मे हस्ताभ्यां पादाम्यां वाचा श्रोत्रेण ख्ल॒ुषा, 
यरस्मे देवा: सदा बलि प्रयदछन्ति विभितेड- 
मित॑ स्कंम त॑ बृद्दि कतमः स्थिदेव सः 
( १०७३९ )-- जिस क्षपरिमितर्के लिये सत्र देव 
अपने द्वार्थों, पावों, वाचा, कान भोर भ्ाांखसे लपरि- 
मित बलि देते हैं, वद्द सर्वाचार पएरम्रश्वर है, वह 
अत्यत भानन्दमय है । 

अप तस्य द्वरत तमो, व्यावत्तः स॒ पाप्मना, सर्वाणि 
तस्मिन्‌ ज्योतीषि यानि बत्रीणि प्रज्ञापतों 
( १०।७।७० ) शसका भन्धकार दूर हुआ, पापसे 
वह दूर दो चुका, प्रजापतिमें जो तीन ज्योतियां हैं 
वे उसमें होती हैं । 

यो भूते च भव्य च स्व यश्चाधितिष्ठति, स्वयेस्य च 
केवल तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ( १०८॥१ )- 
जे भूत मोर भविष्य सबका क्षण्रिष्ठाता है, जिसका 
प्रकाश स्व॒कूप है, उस अच्ठ बद्मके छिये नमस्कार है । 

प्कचक्र वतेत एकनेमि सहस्त्नाक्षरं प्र पुरो नि पश्चा, 
अ्घेन विश्व मुवनं जजान यद॒स्याघ क तद्बभूव 
( १०८।७ )-- एक चक्र है, उसकी पुक नाभि है, 
हजार भारे हैं, वे भागे-पीछे द्वोते हैं। आपसे सब 
भुवन बना है, जो दूसरा अज है वह कहीं है ? 


(५७) 
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तियग्बिलश्व मस ऊध्वंबुश्नः तस्मिन यशा निद्चित 
विश्व रूप, तत्रासत ऋषयः सप्त साक॑ य अस्य 
गोपा महतो वस्तु! ( ०८५ )-- तिरकछा 
गुखबाला एक लोटा है, उसका नीचेका भाग ऊपर 
है, उसमें विश्वरूप यश है, वहाँ सात ऋषि रहते हैं 
वे हस महानके रक्षक दें । 

प्रजापतिश्वरति गर्भ अन्तः, अजायमानों बहुधा 
वि जायते ( १०८१३ )-- प्रजापति गशभनमें संचार 
करता द्वे, न जन्मनेवाला अनेक प्रकारस जन्मता हैं । 

पद्यन्ति सर्च चल्षुप। न सर्वे मससा बिंदु: (१०१4।१४! 
--सब क्षांखसे देखते हैं, पर सब मनसे नहीं जानते | 

यतः सूय उदति, अस्त यत्र तर गचछाति, तदेय 
मन्ये5हूं ज्येंष्ठ तदु नात्येति कि कस १०८१ ६) 
-+ जद्दाँसे सूर्य उदय होता है भा जहां अम्त होता 
है, भ जानता हूं कि वही अप्ड है कोर उस्फा अति- 
ऋमण कोइ कर नहीं सकता । 

इये कल्याण्यजरा मत्यस्यथासूता गृद्धे ( १०४८।१६८ )- 
यह कल्याण करनेवाकी मरस्यंक्रे घरमें लमर देवता है! 

पकी हू देवों मनसि प्रविष्ट: प्रथमों जातः स॒ उ गर्भ 
अन्तर ( १०८२८ )-- एक जेव मसन्भ प्रावेष्ट 
होकर रहा है, वद एक वार जन्मा, पर वद्ध फिर 
गरभभमें भाया है । 

पूर्णात्‌ पूणमुद्चति पूणण पूर्णन सिच्यते, उतो तद्द्य 
विद्याम यतस्तत्परिषिच्यत ( $०।4२९ )-- 
पूणंसे पूर्ण बाहर धाता है, पूणसे पूर्ण सींचा जाता है, 
मब जआाज दम वह जाने कि जहांसे वह लींचा 
जाता है । 

आन्ति सन्त न अद्दाति आन्ति संत न पशयति 
( १०।८।३२ )-- पास द्वोनिपर वह छोडता नहीं, 
पास दोनेपर सी वद्द दीखता नहीं | 

देवस्य पहय काव्य न ममार न जीयेति-- देवका 
काब्य देखो, वह मरता नहीं जोर न वह जोणे 
होता है । 

यो विद्यात्सूत्र बिततं, यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः । सूत्र 
सृत्रस्यथ यो विधात्‌ सर्विद्याद्‌ ब्राक्षणं मदृत्‌ 

( १०८३७ )-- जो फेंका हुआ घागा जातता 





६८). 


है, जिसमें ये सब प्रजा पिरोयी है। सूत्रका सूत्र जो 
जानता है वद बड़ा ब्रह्म जानता है ! 

वेदादं सूत्र विततं यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः, सूरज 
सञस्याह वेदाथों यद्‌ ब्राह्मण महत्‌ ( १०।4। 
३८ )-- में फछा हुआ सत्र जानता हूं जिसमें सब 
प्रजा प्रोयी है, सूत्रका सूत्र में जानता हूं जो बड़ा 
बह्म दे । क्‍ 

पुण्डरीके नवद्वारं त्रिभिग्ुणभिरावृते, तसिप्रिन 
यद्यक्षमत्मन्वत्‌ तद्ढे त्रह्मविदों बिदुः ( १०५ 
४३ )-- नो द्वारोबाला कमल है, तीन गुणोंसे वह्द 
घेरा हे, उसमें पुजनीय देव है, उसे बचह्वाज्ञानी 
जानते हैं । 

. इन सुभाषितोंसे छोटे सभाषित बनते हैं वह देखिये--- 


स्वस्तिदा **'सर्वेवीरः-- सबसें वीर कल्याण करता है। 
अर्चामि सत्यसचं-- सत्य प्रेरककी पूजा करता हूं । 


ऊर्ध्वा_यस्यथामतिर्भा-- जिसका अपरिमित तेज ऊपर 
फछा है । 


सुकरतुः कपात्‌ स्वः-- उत्तम कभे करनेवाला प्रभु अपने 
तेजकों फेलाता है । 

 चरिमाणमस्में-- इस प्रभुकी ओ्रेष्ठता है । 

देवः सविता“ 'द्धद्रत्नं-- सबको प्रसवनेवाला देव 
रत्नोंकों देता है।. 

अहँ वण खुर्माति-- में उत्तम मति प्राप्त करता हूं । 

प्रजापतिजनयाति धजा+-- इंश्वर प्रजा उत्पन्न करता है। 

घाता दधातु-- धारक देव सबको घारण करे । 

एकों विभूः-- एक ही ब्यापक देव है ) 

विष्णोनु के प्रावोच बीर्याणि-- व्यापक इंश्वरके पराक्रम 
म वर्णन करता हूं। 

यस्य विक्रमणेषु अधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा-- 

जिसके विक्रमोमें सब विश्व रहे हैं । 

_विष्णगॉपा:-- परमेश्वर रक्षक है । 

किष्णो; परम पदं-- व्यापक देवका श्रेष्ठ स्थान है । 


चुहस्पतिनः पांरे पातु-- ज्ञानका देव इमारा रक्षण करे। 


प्रजापति: सखजे विश्यरूप-- परमेश्वरने यद्द विश्वरूप 
बनाया | 


एक यदृगे अकणोत्सहस्रधा-- जिसने अपना एक क्षेग 
सहसचा वेमक्त किया | 


. [ अथववबेदके ७ से १० तक 


कतमः स्विदेव सः-- वहद्द परमेश्वर जयंत भानंदपूणे है। 
यस्य तऋ्यर्त्रशदेवा अंगे सवे समाहिता;-- तेंतीमत 
 द्वेब जिपके भंगोंमें रहे हैं 
पुरुषे ब्रह्म विदुः-- मानव शरीरमें ब्रह्म जानते हैं । 
ब्रह्मा वेदिता स्थात्‌-- बच्का ज्ञाता द्वोता है । 
नाम नामना जोहवीति--- नाम जो छेता हैं, नामजप 
करता हे । 
यस्य सूयश्चक्षु;-- सये जिसका क्षांख है । 
अभि यश्चक्र आस्यं--- भग्निको जिपने मुख बनाया है। 
महयक्ष भवनस्य मध्ये-- स्ुवनके मध्यमें बड़ा पूज्य 
देव है। क्‍ 
अप तस्य हत॑ तमः-- उसका भज्ञान दूर हुआ। 
तस्मे ज्येष्टाय ब्रह्मण नमः-- उस श्रेष्ठ ब्रह्मके छिये 
नमस्कार है । द 
विश्व भवन जजान- वद सब भुवनोंको उत्पन्न करता है। 
प्रजापतिश्व राति गर्स-- इंश्वर सबके गर्भमें विचरता है । 


न सर्वे मनसा विदः--- मनसे सब ठीक तरह जानते 
नद्दी | 

तदु नात्येति कश्चन-- उस प्रभुका कोई अतिक्रमण 
नहीं करता | 

मर्त्यस्यास्ता गृहे-- मेक घरमें ( क्वरीरमें ) यह कमर 
रहता है । 

एको ह देवो मनसि प्रविष्ट:-- एक देव मनके भन्दर है। 

पूर्णात्पूणं उद्चति-- पूणेसे पूर्ण उत्पन्न द्वोता है । 

आन्ति सन्‍्ते न पशुयति-- पाप्त द्वोनेपर भी ( प्रभुझो ) 
देखता नहीं । 

देवस्य पश्य काव्यं--- देवका यद्द काव्य देखो । 

यक्षमान्वत्‌-- भाव्मावान्‌ देव ही पूजनीय है । 

ब्राह्मणं महृतू-- ब्रह्म सबसे बढ़ा हे । 

सूत्र वितत-- एक सूत्र स्वेन्न फेछा दे ( वह बहा है )। 

यस्मिन्नोताः प्रजा;-- जिप्तमें यद्द सब प्रजा प्रोयी है। 

न ममार, न जीयेति-- वद्द मरता नहीं, भौर जीण 
नहीं द्वोता । 

प्रथमों जात:-- वद्द (प्रभ ) सबसे पहिके प्रकट हुआ है। 

इयं कल्याणी अजरा-- यह ( प्रभुशक्ति ) कल्याण 
करनेवाछ्ली भोर जीण न द्वोनेवाली हैं । 


काण्डोंका परिचय ] 


हस तरह छोटे सुभाषित ऊपर दिय बढ़े सुभाषितोंसे 
बनते हैं । जो व्यक्तिश। या संघश! बोछनेके योग्य हैं । 
पाठक इनको वारबार पढ़ कर देखें | हस तरद्द यारंवार 


करनेसे जो बोलनेवालोंके मनपर भपूषव परिणाम द्वोता है 


वह विशेष महत्वका है | करनेवालॉकों द्वी इसका भनुभव 


हो सकता है । 
74 मे 
दाधायु 
दीघमायुः कणातु में (७॥३३॥$ )-- वह मेरी दोघ 
शायु करे । 


से मायमप्मिः सिश्चतु प्रजञया च धनेत च दीघमायु 
क्ृणातु में ( ०३४१ )-- यह अमि मुझे प्रजा ओर 
घनसे युक्त करे ओर मेरी दीधे क्षायु करे । 

प्र्याहतामाध्वना मतत्युमस्मद्‌ दवानामशन्न भवज्ञा 
दर्यीभिः ( ७।५५/$ ) द्वे देवोंके वेद्यों भाश्विना ! 
अपनी शाक्तियोंसे इससे मूत्युको दूर करो । 


यम्रस्य ** अभिषास्तेर मु झ्ञ/-- यमके यातनाकषोंसे मुक्त 
कर । 


शर्त जीव शरदो वर्घभानः ( ७५७५७॥२ )- बढता हुआ 
सौ वर्ष जीवो | द 
आययत्ते अतिद्दित पराचेरपानः प्राणः पुनरा 


ताबितां-- विरोधी कारणोंसे जो तुम्दारी भायु घट 

गयी है, उस्च स्थानपर प्राण ओर क्षपान धुन; संचार 

कर | 

: मम प्राणो हासीन्मो अपानोषवद्दाय परा गातू 

( ७।पण।8४ )-- श्राण क्षोर अपान इसे छोडकर न 

चला जायें ।. 

 सप्तषिंग्य एन परि ददामि त एन खस्ति जरसे 
चहन्तु-- सप्ठषियोंकों में इसे देता हूं वें हृसको 
कल्याण करके पृद्धाक्स्थांतक ले जाँय । 

प्र विश्वत॑ प्राणापानावनड्वाहावेव बज, अय्य॑ 
जरिम्ण:.. शोवधिररिष्ठ इह वधताम्‌ 
( ७।५५।५ )-- जैसे बेल गोशालामें घुसते हैं बेसे 
प्राण झपना इसम्रें घुर्त। यद्द वाघक्यका खजाना है । 
यह विनष्ट न द्वोकर बढ़े । द 

आ ते प्राणं सुवामासि परा यक्ष्म सुवामि ते (७+७०॥ ६) 


--तेरे अन्दर प्राणको प्रेरता हूं, शोर रोगकछो दूर 


कश्ता हूं | 
९ [अथ, प. भा, ३ 


अन्तकाय सत्यवे नम, 


(९) 


णा अपाना इह ते रम 
स्तामू ( .<!१॥१ )-- भन्‍त करनेवाले खत्युको 
नमस्कार है, प्राण भार अपान तेरे शरीरसें यहां 
रमते रहें । द 

दायमस्तु पुरुष: सहाखुना-- यद्द पुरुष यद्दां प्राणके 

घाथ रहे । 

इह तेडसुरिद्द प्राण: दृहायरिह ते मनः ( 4।१।३ )- 
यद्धा तरा प्राण, तरा जायु आर यद्ा तरा सत श्म | 

उत्करामाठः पुरुष माव पत्था; ( <१'७ )-- हैं पुरुष | 
तू ऊपर चढ़, मत गिर जा । 

सत्यो! पड्वीशमवमुश्चमानः-- रत्युके पाश तोड़ दो । 

मा छिछत्था अस्माल्ोंकात्‌ू-- हस्त लोकसे दूर न दो ॥ 

त्वां सतत्युदयतां मा प्र मेष्ठा। ( ६4५ )-- तेरे ऊपर 
स॒त्यु दया करें, मत मर जा। 

उद्यान ते पुरुष नावयाने ( 44$।६ )-- दे पुरुष | तेरी 
उन्नति द्वो, भवनति न द्वो । 


बआत 


ते ज्ीवातु दक्षताति कृणामि-- तुझे जोवन भोर 


दक्षता करता हूं । 

आ हि रोहेममम्उर्त सुख रथं-- इस सुखदायी रथपर 
चढ़ । 

अथ जिवाबिंदथमा वद्ालि--भोर वृद्ध द्वोकर ज्ञानकझा 
उपदेश देगा । क्‍ 


4 पी 


मा त मनस्तत्र गान, मा तिरो भू ( «4॥॥७ )-- 


तेरा मन निषिद्ध मार्गसे न जावे, गुप्त, न कास 
करनेवाऊा न बने | 
मा जीवेश्यः प्र मद्‌ः-- जीवोंके छिये प्रमाद न कर । 
मासु गा: पितन-- फितरोंके पीछे न जा । 
विश्व दवा आम रक्षन्तु त्वेह-- सब देव यहां तेरी 


सुरक्षा करें । 

मा गतानामा दीधीथाः ( ८.१८ )-- मरे हुओंका 
शोक न कर। 

आ रोद्द तमस्रो ज्योतिरेद्धि-- यहां भा भौर भन्‍्धेरेसे 
घध्रकादइपर चढ़ | 


पन्‍्थामनु गा, भीम एथबः ( 4।१।१० 2-- इस 
मार्गसे न जा, यह भयंकर मार्ग है । 


( १० ) 


तम पतत्‌ पुरुष, मा प्र पत्था, भय परस्तादभय ते 
_ अर्वाक्‌-- यह भनन्‍्धकार है, दे 
जा, परे भय दे, छरे क्रमय है । 
अच्छियमाना जरदृष्टिरस्तु ते ( 4२।१ )-- भ्ि- 
च्छिज्ष वृद्धावस्था तुझे प्राप्त हो । ( तू दीर्घायु द्वी ) 
असुं त आयुः पुनरा भरामि-- तेरे अन्दर प्राण और 
कायुको पुनः भर देता हूं । 
रजस्तमों मोप गा।-- रज जोर तमके पास न जा । 
मा प्र मेष्ठाः-- मत मर जा । 
जीवतां ज्योतिरभ्येह्र्नाक ( 4२२ )-- जीवितोंकी 
ज्योतिको इस शोरसे प्राप्त दो | 
“/ हवश्रामि शतशारदाय-- तुझे सो वर्षोकी भायुकों 
कृउ्त कराता हूं | 
अवमुध्वन्‌ सुत्युपाशानशास्ति-- सत्युपाणों जोर 
शप्रशस्तताको दूर इृटाता हूं । 
<ाघीय आय प्रतरं ते दधामि-- में तेरे छिये दीघ॑ 
आयु अधिक दीघ करके देता हूं । 
घातात्‌ ते प्राणमविद्म्‌ ( 4२३ )-- वायुसे तेरे 
हिये प्राण शर्षण करता हूं । 
सूर्याश्वश्षु रह तव- सूर्यसे तेरा भांख में प्राप्त कराता हूं । 
यत्ते मनध्त्वयि तद्‌ घारयामि- जो तेरा मन दे वह 
.. तुझमें में धारण कराता हूं | 
सं वित्स्वाहैवद्‌ जिड़यालपन-- जिद्धासे झ्ाब्द बोल 
ओर अपने अंगोंसे संयुक्त हो । 
नमस्ते झतत्यों चक्षुषे नमः्प्राणाय तेईदकरम्‌ (८।२।४) 
द --दे रत्यो ! तेरे भ्रांखके छिये नमस्कार करता हूं 
तथा ठेदें प्राणको नप्तन करता हूँ । 
अय॑ जीवतु, मा स्ुत ( <२।५ )-- यद्द मनुष्य जीवे 
न भरे । द 
हम समीरयामस्तिं-- इसको में सजीव करता हूं । 
कृणोम्यर्में भेषजम्‌ू-- इसको में शोषध तेयार करके 
. देता हूं । 
सृत्यो भा परुर्ष वर्धीः-- दें सत्यो ! हूस पुरुषको मत 
सार । 
जीवलां नघारिषां जीवन्तीमोषधीमहं, त्रायमाणां 
सद्दमानां सदहस्वतीमिद्द हुवेपस्सा अरिषए्टता- 
तये ( <।२।६ »-- इसको सुख प्राप्त हो इसलिये 


मलुष्य | इससे ने 


[ अथववबेदके ७ ले १७ तक 


जीवन देनेवाली, हानि न करनेवाली, रक्षा करने 
वाक्ी, रोग इृटानेवाली, भोर बल बढानेवालछी 
भोषधिको में देता हूं | 

अधि बूद्धि ( 4२।७५ )-- भच्छा बोछ, 

मां स्मथा:-- बुरा बर्ताव न कर, 

सूजेमं-- इसको छोड, ( इसको न मार ) 

तवेच सन्त्सवंहाया इहास्तु-- तेरा होकर पूर्ण भायुतक 
यह यहां रद्दे । 

भवाशवा मुड़ते, शाम यच्छत - है सशि्किता ओर 
संद्दारकर्ता ! इसको सुखी करो, इसको आनन्द दो .। 


अपसिध्य दुरित धत्तमायु+-- पाप दूर करके इसको 
दीर्घाय दो 


अस्मे मत्यो अधि बुद्धि (4२८ )-- दे रझूत्यो | इसको 
आशीर्वाद दो । 

इस दयस्व--- इलपर दया कर । 

उद्तो5यमेतु -- यद्द ऊपर उठे भोर चलने छरगे । 

अरिप्टः स्वागः सुशत्‌ जरसा शतहायन आत्मना 
भुजमचनुताम्‌-- यह पीडारादित, सब ध्रवयर्वोसे 
यक्त, कानोंसे उत्तम बातें सुननेवाला, ब्रृद्ध होकर 
सो वर्षतक जीनेवाछा, भपनी शक्तिसे णपने भोग 
प्राप्त करें । 


देवानां हेतिः परि त्वा क्ुणकतु ( ८२९ )-- देवोंका 


श्र तुझसे दूर रद्दे । 


_पारयामि त्वा रजखः---रजोगुणसे में तुझे पार करता हूं। 


उरवा मु॒त्योरपीपरम्-- तुझे र॒त्युसे दूर किया है । 

जीवातवे त परिर्थि दधामि-- दीर्घ जीवनके छिये 
तेरी अर्यादा में घारण करता हूं । 

पथ इमं तस्माद्‌ रक्षन्तों ब्रह्मास्स॑ चरम कृष्मसि 
(६ <4।२१० )-- उस झूत्युके मार्गंसे हपकी सुरक्षा 
करके, इसके छिंयें हम श्ानका कचच करते हैं । 

कंणोमि ते प्राणांपानों जर्शा म॒त्यं दीघमायः स्वस्ति 
(८।२।११ )-- में तेरें छियें प्राण, भपान बृद्धा- 
वस्थाके पश्चात्‌ रूव्युं हो ऐसा कब्याणपूर्ण दीर्घायु 
करता हूं 

वंवस्वतेन प्रहितान्‌ यमदूतांतश्वरतो5प संधाईमें 
सर्वान-- पंवसखतने भेजे सब यमदूतोंकों में दूर 


करता है । 
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आरादराति निक्रेति परो भ्राहि क्रव्याद। पिशाचान 
रक्षा यत्‌ सब दुभूत ततू तसम इवाप हान्मास 
 ( ८२।१२ )-- शत्रु, दुर्गंति, रोग, मांध्षमक्षक 
जन्तु, रक्त पीनेवाले जनन्‍्तु , तथा जो कुछ बुरा दे वह 

सब अन्धकारके समान में दूर करता हूं । 


यथा न रिष्या अमृतः सजूरसस्तस्त कृणोामि, तदु 
ते समृध्यताम्‌ू ( 4१२१३ >-- जिससे अमर 
द्वोकर तू नहीं मरेगा, वेखा जीवित रद्द, यद्द तेरा 
जीवन समद्ध दो । 

शिवे ते स्तां द्यावापृथिवी असंतापे अभिश्रियो-- 
तेरे लिये दर और प्रथिवी संताप न दें कोर श्री देने- 
वाले दो । 

थ ते सूये आ तपतु-- ( 4२१४ )-- सूर्थ तेरे छिये 
सुखदायक रीतिसे तपें। 

४ वातो वातु ते दृदें-- तेरे हृदयको आनन्द देता हुमा 
वायु बच्दे । 

शिवा अभि रक्षन्तु त्वापा द्वया। पयस्वतीः--- 
बृष्टिसे प्राप्त जक तथा पृथ्वीपर बदनेवाढा जल तुझे 
सुखदायी दो । 

यत्‌ तें वासः परिधान यां नीवि रूणुषे त्वं, शिव 
ते तनन्‍्वे तत्‌ कृण्मः संस्पश5द्ृक्षणमस्तु ते 
( ८।२।१६ )-- जो तू वस्त्र पहनता है, जो कमर 
पर लपेटता है, वह तेरें छिये कढ्याण देनेवाला हो, 
स्पशमें वद्द ख़रंदरा होकर न चूमे । 

यत्‌ छुरेण मचयता खुतेजसा वप्ता बपासि केशब्मश्रु, 
शु॒र्भ सुख, मा ने आयु: भ्र मोषीः ( 4२।१७ )- 
जो तू नापित स्वच्छता करनेवाल तेज घारवाछे छुरेसे 
जो बाक्ों भोर मूंछोंका मुण्डन करता है, उससे तेरा 
सुख सुन्दर द्वोता है, पर तू हमारी भायुको नष्ट न 
करों । द 

यद्क्षासि यत्‌ पिबासि धान्‍्ये रृष्याः पयः, यदाय्थ 
यदनादयं सब ते अन्न॑ अविर्ष कृणोमि ( ८२। 
३९ )-- जो ' तु खाता है, जो पीता है, कृपीसे घान्य 
खाता भोर दूध पीता है, वह खाद्य भार पेय भर्थात्‌ 

. सब तेरा अन्न में विषरद्वित करता हूँ | 
अरायेभ्यों जिघत्खुमभ्य हम में परि रक्त ( 4२२० ) 
क 


(११) 


«- दुष्ट दिधकोंसे इस अनुष्यकी सुरक्षा चारों 
भोरसे करो | द 

दाते तेइयुत हायनान्‌ द्वू युगे त्रीणि चत्वारि कृषण्मः 
(८।२।२१ )--- तेरी सो वर्षकी भायु जिसमें [दिन- 
राग्रका युगछ, सदी-गर्मा-द्वाँष्टे थे तीन काक भार 
बात्य-तारुण्य-दूदू भोर जराअस्तता ये चार क्षव- 

.. स्थाएं तुझे सुखदायक हो । 

दरदे त्वा देमनताय वसनन्‍्ताय प्रीष्माय परि दहमसि, 
चर्षाणि तुम्ये स्योनानि येघरु घ्धनत ओषधी: 
( ८।२।२२ )-- तेरे लिये वशस्नन्त, प्रीष्म , शरद, देमन्‍त 
ये ऋतु सुखदायी दों, जिनमें श्रोषधियाँ बढती हैं वह 
वर्षा ऋतु भी सुखदायी दो । 

सत्यरीशे द्विपदां, सु॒त्यरीश चतुष्पदां, तस्मात्‌ 
त्वां झत्योगोपते! उद्धरामि, स मा विभे: 

(८२२३ )-- द्विपाद भोर चतुष्पादोंपर खृव्युदधा 

स्वामित्व है, उस मृत्युसे तुझे में ऊपर उठाता हूं, 
वह तू रत्युसे मत डर । 

खो5रिष्ट न भरिष्यासि, न मरिष्यसि, मा बिभेः 
(८।२।२४ )-- हैं भद्विपित मनुष्य ! तू नहीं मरेगा, 
नहीं मरेंगा, डर मत | 

न वें तत्र प्लियन्ते-- वहां नहीं मरते ( दीघ जीवन भाष्ठ 
करते हैं । ) 

नो यन्त्यधम तम्र।-- द्वीन झनन्‍्षेरेमें भी नहींजते ( सदा 
भकाहशएं ही रद्दते हैं । ) 

सर्वां वें तत्र जीवति -* यज्रेंद त्रह्म क्रीयते परिधि- 
जीवनाय कम्‌ ( 4२२० )--- वहाँ सब जीवित 
रहते हैं --* जहां यह ज्ञान भोर दीघ जीवनके छिये 
सुखढायी ( यशमागेका मनुष्ठान ) किया जाता है । 

परि त्वा पातु समानेभ्योगभिचारात्‌ सबनन्‍्धुभ्यः 
(८।२२६ )-- समान छोगोंसे भौर बाँधवोंसे दोने- 
थाली दिंसासे तेरा रक्षण होवे । 

अमप्निभधाइमतो5डतिजीवो, मा ते द्वासिषुरसवः 
दारीरम्‌-- भमर बन, क्षीण न दो, दीघजीवी हो 
लेरे प्राण तेरे द्वरीरकों न छोडें । 


ये मृत्यव एकशतं या बाष्ट्रा अतितायोँ) मुझन्त 
तस्मास्‌ त्वां देवा (4२२७ )--जो सो दुृस्यु 


ही, 


हैं, जो लाश करनेके द्वेतु हैं, उप्र सस्युसे देव 
तुम्द्वारी मुक्ति करें | 

अम्नेः शरीरमासि -पारयिष्णु ( 4।२।२८ )-- तू दुःखसे 
पार करनेवाल। भ्निका शरीर हो | 

रक्षाहासित सपत्महा-- तू रोगक्ामिका नाशक हो, 
झत्रका नाश करनेवाछा दो | द 

अमीवचातन:-- तू शेगोंकोी दूर करनेवाला है । 

इनसे छोटें सुभाषित क्षत्यंत उपयोगी केसे बनते हैं बह 

देखिये-. 

दाौधेमायु:ः कृणोतु मे-- मेरी क्षायु दीघ करे | 

प्रत्योहदतां ** झुत्युमस्मतू-- इससे रूत्युको दूर करो। 

अभिशस्तेरमुञ्च:-- क्शोंसे बचाभो | 

वाल जीव शरदः-- सो वर्ष जीवित रहे। 

अपानः प्राण: पुनरा ताबिताँ-- कपान क्षोर प्राण 
पुनः यहां भाव । 

मम प्राणो हारसीतू-- इसको प्राण न छोड़े । 

त पुन स्वस्ति ज़रसे हवन्तु-- वे इससे सुखपूर्वक वृद्ध 
भवस्थातक ले जांय द 

परा यक्ष्मं सुवामि ते-- तेरे रोगको दूर करता हूं। 

प्राणा कपाना इह ते रमस्तां-- तेरे प्राण, भ्पान यहां रे । 

अयमस्त पुरुषः सहासुना- प्राणके साथ यह पुरुष रद्द । 

इह प्रणः--- यहां तेरा प्राण २है । 

इृह आयुः-- यहां तेरी भायु रे । 

द्द्दते मन: यहां तेरा मन रहें । 

उत्काम अतः - यहीं उन्नत दो । 

भाव पत्था:--- मत गिर ज्ञा । 

सुत्योः पड़वीशमवप्लुर्चमानः-- म॒त्युका पाश छोड दे | 

उद्यान ते पुरुच-- हे मनुष्य | तेरा ऊंचा उत्थान हो | 

मा ते मनस्तत्र गातू-- तेरा मन बुरे मागसे न जावे । 

आरोह तमसः-- भन्घकारसे ऊपर डठ | 

ज्योतिराहि--- प्रकाशको प्राप्त कर । 

भये परस्तात्‌ू-- दूरसे भय है । 

अभय ते अर्वाक-- तेरे समीप निभयता है , 

तमा मोप गा-- भंघकारको न प्राप्त हो । 

जीवतां ज्योतिरभ्येद्िि--- जीवितदोंकी ज्योतिशो पाप्त दो । 

बातात्प्राण-- वायुसे प्राण प्राप्त हो । 


[ अथवबेद्के ७ से १० तंके 


सर्याचश्ु:-- सूर्यसे भाँख प्राप्त हो । 

अय॑ जीवतु-- थड़ जीवित रहे । 

दाम यच्छतं- सुख प्राप्त दो । 

धत्तम्रायुः-- दीधे आयु दो । 

जरसा एतहायनः-- बुद्ध द्वोकर सो वर्ष जीवित रहे । 

ब्रह्मास्से चर्म कृष्मलि-- ज्ञानका ककच इसके किये 
करता हूँ । द द 

दीधमायुः स्वस्ति-- सुखते दीधे भायु दो । 

यमदूतांश्वरतो5प सेधामि सर्वान-- सब यमदूतोंको 
में दूर करता हूं । 

अम्ृतः सजूरसः-- त्‌ अ्षमर रहेगा । 

अभि रक्षन्तु त्वाप:-- जछू तेरा रक्षण करें। 

चर्षाणि तुम्यं स्थोनानि-- व तुम्दारे छिये कब्याण- 
मय हों | द 

न मरिष्यसि मा बिभेः-- तू मरेगा नहीं, मत डर । 

अमप्नरिभ्रव-- न मरनेवाऊा बन, 

अमृतो इति जीव!-- भमर भोर दीर्घेजीवी हो |. 


इस तरद् ये छोटे सभाषित हैं | घरमें कोई बीमार हो, 
उसको उत्साद्द देनेके लिये ये सुभाषित भत्यंव डफ्योगी 
हैं। रोगी स्वयं इनको बोले अथवा उनके लिये दूसरा 
कोई बोेे । रोगी बिस्तरेपर पड़े पड़े 'दीधेमायुः रूणोतु 
में '- 'इश्वर मेरी दीर्ध भायु करे |! ऐेसा वारवार बोछ- 
नेसे, इंश्वर सहायक द्वोता है मोर उसके भन्दरकों प्राण- 
शक्ति तेजोमयी द्दोकर, वहद्द नीरोग होकर रोगमुक्त दोता है, 
णर्थात्‌ दीघ भाय प्राप्त करता है। ऐसा भनुभव अनेक वाह 
लिया है । क्‍ 

दूसरे छोग बोलनेवाले द्वों, तो रोगीके शार२परसे प्रेमसे 
अपना द्वाथ घु॒पाकर-- 
परा यक्ष्मं सुवामि ते-- तेरा रोग में दूर करता हूं । 
मेम प्राणो दवासीतू-- इसको प्राण न छोडे | 
जीवतां ज्योतिरम्येद्वि-- जीवितोंके ठंजको प्राप्त हो । 

ये सत्र अथवा ऐसे भाववाले सेन्र बोके जांय, तो ।नेंः- 
संदेशु अस दोगीको कारोग्य प्राप्त दोता है। वाचक संश्रके 
क्षयंका विचार करें और विश्वप्रेममय भपना मन बनाकर 
डक्त सत्रोंक। प्रयोग करें। प्रयोग करनेके समय रोगीका 
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विश्वास दो और प्रयोग करनेवालेका मन प्रेमसे भरा द्वो, 
तो सत्त्तर यश प्राप्त द्वोता है । 
पाठक इसका भनुभव ले | मनमें अविश्वाल या उपद्दा- 
सका भाव न हो । 
.- रक्षण क्‍ 
विश्वा अमीवाः प्रमुश्नन्‌ मालुषीभि! शिवाणिः परिं 
पाहि नो गयम्‌ ( ७।८९/१ )-- सब रोग दूर कर, 
क्षोर मानवी कल्याणोंके साथ हमारे घरका रक्षण कर। 
'खूक संशाय, पविमिन्द्र तिग्मे, वि शतुन्‌ ताढे; 
वि सुथो लुदस्व (०८९३ )-- बाणकों भोर 
वच्धकों तोक्षण कर, शत्रुओंकी ताड़न कर मोर द्िंस- 
कॉको भगा दें । 
रक्षन्तु त्वाञ्यों ये अप्स्वन्तः ( <4/१॥११ )-- जढोंमें 
रद्दनेवाल भ्रप्ति तेरी रक्षा करें । 
रक्षतु त्वा मनुष्या यमिन्धते-- मनुष्य जिसको प्रदीक्त 
. करते हैं बह श्रप्मि मेरी रक्षा करे । 


वेश्वानरों रक्षतु त्वा जातवेद्+-- विश्वक्का नेता जाद' 


वेद भाभि तेरी रक्षा करें । 

द्व्यस्त्वा मा प्र धरगू विद्यता सह-- बिजलीके छाथ 
दिव्य भ्रम तुझ न जलावे । 

रक्षतुत्वा यो रक्षतु पृथिवी सूयश्व त्वा रक्षतां चन्द्र: 
माश्य, अन्तरिक्ष रक्षतु देवहेत्याः ( <।१।१२ ) 
-थू, भनन्‍्तरिक्ष, प्रथिवी, सूर्य कोर चन्द्र तेरा 
रक्षण करें । 

योधश्व त्वा प्रतिबोधश्व रक्षतां ( 4।॥१'१३ )-- ज्ञान 
ओर विज्ञान तेरी रक्षा करें । 

अस्वप्श्व॒॒ त्वानचद्राणश्व: रक्षताँ-- स्फूर्ति भोर न 
भागना तेरी रक्षा करें । 

गोपायंश्य त्वा जाग्रविश्व रक्षताम्‌-- रक्ष रू भौर जाग- 
नेवाल। तेरा रक्षण करें । 

ते त्वा रक्षन्तु ( <.१।१४ )-- वे तेरी रक्षा करें । 

ते त्या गोपायन्तु-- वे तेरा पालन करें । 

तेभ्यों नमः, तेम्यः स्वाहा-- उनको प्रणाम, उनके 
लिये श्षर्पण । 

मा त्वा प्राणो बर् हासीत्‌ ( 4!१।१५ )-- श्राण तेरे 
लिये बल न छोडे । 
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अछु तेपनु हृयामासि-- तेरे प्राणकों अमुकूछ करते हैं । 
मा त्वा जम्भः संहनुर्मा तमों विदन्‌ ( 4१६ )- 
विनाशक , घातक तथा भज्ञान तुझे प्राप्त न हों । 


38 का [क है 
उत्‌ त्वा खुत्योरोषधयः लोमराशी रपीपरन ( 44।१७ ) 


>> सोमराज्यमें रहनेवाली शोपषधियां तेरी रक्षा करे । 
इम॑ सहसत्रवीयंण म्त्योसत्पारयामस्ि ( ८१।१८ )- 
द्लारों सामथ्योंसे इसे दम म॒त्युसे पार करते हैं । 


हिना टिक, 4५ 'फ िम 
 उत्‌ त्वा सृत्योरपीपरम्‌ ( <$।॥१९ )-- मृव्युसे तुझे 


हम पार करते हैं । 

से घमन्तु वयोधसः-- आयुका धारण करनेवादे 
( प्राण ) तुझे बलवान्‌ बनावें । 

मा त्वा व्यस्तकेदयोरे मा त्वाघरुदों रुदून्‌ -- बालोंको 
खोलकर ख़ियां तेरें छिये न रोये ( भर्थात्‌ तेरी मध्यु 
दीनदो) 


आहार्षिमविद्‌ त्वा ( ८१।२० )-- मेंने तुझे छाया और 


प्राप्त किया है । 

पुनरागाः पुनणवः-- तू फिर छाया मोर तू नया 
हुला है । 

सर्वांग स्व ते चक्षु: सवमायुथ्य तेडविदम्‌-- दे 
संपूण शंगवाके मानव [ तेरी दृष्टि शोर पूणे भायु 
तुझे प्राप्त हुईं है । 

व्यवात्‌ ते ज्योतिरभूदप त्वत्‌ू तमों अक्रमीत्‌ 
( 4।१।२३ )-- तेरेंसे भन्‍्धकार दूर हुआ भोर 
ज्योति प्रकाइने छगी है । 

अप त्वन्मृत्यं निक्रांति अप यक्ष्म नि दृष्मसि-- 
तेरेले मृत्यु, रोग घोर विपात्ति दूर हुई है । 

ह्लोहण चाजिनमा जिघर्मि मित्र प्रथिष्टमुप यामि 
दाम ( ८।३६।३ )-- राक्षसोंके नांश करनेवाले, बल- 
वानू प्रसिद्ध मित्रकों में प्राप्त करता हुं जिसे सुख 
प्राप्त करता हूं । 

से नो दिवा स॒ रिषः पातु नक्तप्ू-- वह दिन-राव 
हमें धात्र से बचावे । 

अयोदंष्टोी अचिषा यातुधानानुप स्पूश् ( 48६२ )- 
लो द्देकी दाढोंसे युक्त द्वोकर तेजसे यातना देनेवालों 
को विनष्ट कर । 

आ जिह्या मूरदेवान्‌ रभस्व-- मुखताको देव मानने- 
वाकोकोी भपनी जिह्मासे दूर कर । 
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क्रव्यादी चृष्ठाएपि घत्खासन्‌ू-- बढवान्‌ बनकर अपने 
मुखमें मांध खानेवालोंको डा (डनका नाश कर । ) 

से घेह्याभम यातुधानान्‌ ( ८३!३ )-- यातवा देने 
वालोंका नाश कर । 

त्वचं यातुधानस्य सिन्धचि ( 4३॥४ )-- यातना देने- 
वालेकी चम्तड़ी काट डालो । 

हिस्लाशनिहेरसा हन्त्वेनमू-- दिंसक बिजली इस 
दृष्टक। नाश करे | 

तामिावध्य हृदय यातुधानान्‌ प्रतीचों बाहून ग्रति 
भडग्धयेपाप्‌ ( 4३।६ )-- उन शस्ब्रोंसे घातकों को 

दयमें वींध भार इनके बाहुभोंको तोड । 

उतारब्धान्‌ स्पृणुहि ज्ञातवेद उतारभाणां ऋषिभि- 
यांतुधानान्‌ ( <।६॥७ )-- दे जातवेद ! क्च्छा का ये 
करनेवाऊकों ओर भविष्यमें भच्छा कार्य करनेवालोंकी 
सुरक्षा कर घोर शर्खोंसि यातना देनेवाकोंको दूर कर । 

पूर्धा नि जहि शोशुचानः-- प्रथम प्रकादित द्दोकर 
शत्रुकी पराभूत कार | 

आमादः दिविकास्तमदन्त्वेनी/-- कच्चा मांस खानेवाले 
पक्षी इन दु्शोका खाव । 

नचक्षसश्वश्षप स्थधयनतम्‌ ( <।३।८ )-- मनुष्योंके 
द्वितकी इष्टिसे हस दुष्टको विनष्ट कश 

हिस्त्े रक्षांस्यम्रि शोशुचानं ( 4३।९ )-- दिंसक राक्ष- 
सॉको चारों ओरसे तपाभों । 

मा त्वा दभन्‌ यातुधानाः-- यातना देनेवाले दुश तुझे 
न दबावें । 

नुचक्षा रक्षः पारे पश्य विशक्षु ( <4३॥१० )-- मान- 
वॉक निरीक्षण करता हुक्षा तू रक्षप्तोंकों देख । 

तस्य ज्रीणि प्रात गशर्णाह्यग्रा-- उच्च दुश्के तीनों 
भागोंका नाश कर | 

च्रेधा मूल यातुधानस्य वृश्च-- यातना देनेवालेका मूछ 
तीन स्थान काट । 

जिर्यातुधानः प्रलिति त एतु ऋत॑ यो अगे अनुतेन 
हब्ति ( ८३॥११ )-- जो भत्त्यसे धत्यका नाश 
करता दे, वद्द दुष्ट तुम्दारे पाश्ामें तीनों बाजुभोंसे 
क्षावे । 

तया विध्य दृदये यातुघानान्‌ ( 4३॥१२ )-- यातना 
देनेवाके दुष्टोंके हृदयमें वींच । 
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परा झणीहदि तपला यातुधानान्‌ ( 4॥३॥१३ )-- 
पातना देनेवालोंको दूर करके उनका नाश कर । 

पराप्ने रक्षों हरसा झाणीद्वि-- हे भरने ! राक्षघ्ोंको दूर 
करके नाश कर । 

पराचिषा मूरदेवान द छुणी हि-- मुढोंको देव सानने- 
वालोंकी दूर करके नागा कर | 

परासुत॒पः शोशुचतः शुणीहि-- दूसरोंके प्राणोंपर तृछ 
दीनेवाले बोक करनेवालॉकोा विनष्ठ कर । 

पराद्र देवा चजिनं शणन्तु ( <३।१४ )-- सब देव 
पापीको दूर करे । 

प्रत्यगेन शापथा यन्तु खष्टाः-- गालियां उन दुष्टोंके 
पास चली जाय | द 

वाचास्तेन शरव ऋच्छन्तु भमेन-- वाणीके चोरकों 
शस्त्र मभमें कार्ट । 


विश्वस्यतु प्रसित यातु धान३- दुएट सबके बन्धनसें पढ़े । 


यो पोरुषेयेन क्रविषा समक्ते, यों अरृब्येन पशुता 

यातुधानः, यो अध्न्याया भरति क्षीरमश्रे, 

तेषां शीर्षाणि दरसापि चृश्च ( 4।३॥१५ )--- 

जो मनुष्यका मांख खाता है, घोड़ेका या पशुका 

मांस खाता है, जो दुष्ट गोका दूध चुराता है, दे 

भरते | उनके घिर मपने बलसे तोड़ । 

गयां यातुधाना भरनन्‍्तां, आबुश्चन्तामदितये 

दुरवा:, परेणान्‌ देवः सतविता दद।तु (4।३॥१६) 

“जो दुष्ट गोकों विष देते हें, जो दुष्ट गीको काटते 

हैं उनकी सविता देव दूर करें । 

संबत्सरीणं पय उसजस्लियायाः तस्य माशांद्‌ यातु 
घानोा नचक्षः ( <।३।१७ )-- हद नेरीक्षक देव | 
गाका वषमर प्राप्त द्वोनेवाला दूध दुष्ट न पीवे । 

पायूषमप्त यतमास्ततृष्सातू्‌ त प्रत्ययथ आचषापचष्य 
मभणि-- जो दुष्ट गोदुग्धरूपी भमत पीयेगा उसके 
मर्ममें तेजसे वींघ । 

सनादझे मणसि यातुधानान्‌ ( 4३।१८ )-- दे भप ! 
तू सदा दुष्टोछा नाश करता है | 

न त्वा रक्षांसि पृतनासु जिर्युः-- राक्षस तुझे युद्धमें- 
पराभूत कर नहीं सकते 

सदमूरानसु दृह ऋव्याद:-- मुढोंके साथ मांस भक्षकोंको 
जल दे 


काण्डोका परिचय ] 


हत्या मुक्षत देव्याया।-- तेरे दिव्य द्वाथियारसे 
कीई दुष्ट न छटे । 
त्वें नो. अम्ने अधरादुद्क्तरत्व॑ पश्चादुत रक्षा पुर- 


स्तात्‌ू ( 4।३।१९ )-- द्वे भ्मे ! नीचेसे, ऊपरसे॥ 
पीछेसे और भागेसे हमारी रक्षा कर । 

प्रति त्ये ते अजरासस्तपिष्ठा अधघशंसं शोशुचतों 
दृहन्तु- वे तेरे तपानेवाक्ले किरण पापीको जला 
देवें । । 

कवि; काव्येत परि पाह्मझे ( 4३॥२० )-- हैं भप्मे ! 
अपने काब्यसे तू ज्ञाती इमारी रक्षा कर । 

सखी! सखायं, अजरो जरिण्णे अभ्ले मर्ता अमत्य- 
स्त्वं नः-- तू मित्र होकर द्वम मित्रोंको, तू जरा- 
रहित दम जीण द्वोनेबाल् को , तू कमर दस मत्यको 
सुरक्षित रख । 

विषेण अंगुरावतः प्रति सम रक्षसों ज्ाहि ( 4३२३ ) 
-- विषसे नाश करनेवाले दुष्टों का नाश कर। 

प्रादेचीर्माया: सहते दरेवा! ( 4३२४ )-- राक्षलरोंके 
'कपट भायोजनाकों यद्ध पराभूत करता है । 

शिक्षीते शंगे रक्षोभ्यो विनिक्षे-- राक्षप्रोंके नाशके 
लिये अपने सींगोंकों तीक्ष्ण करता दे ! 


ताभ्या इहांदए आम्रासन्त कममादन अत्यक्चमस- 
चिषा जातवेंदोी वि निश््व ( 4३५२५ )-- उन 
सींगोंसे दुए हृदय, दास बनानेवाले, भूखे, दुष्टको 
सामनेसे विनश्ट कर | 

ब्रह्मद्धिषि क्रव्यादे घोरचक्षसे ढषो धत्तमनवायं 
किमीदिने (4<9७२) -- श्ञानके शत्र, मांस- 
भक्षक, घोर भांखवाले भूखेके छिये निरंतर द्वेष 
घारण कीजिये । 

दुष्क्रतो वे अन्तरनारस्प्रण' तमख प्र विध्यतम्‌ 
( ८!३।३ )-- दुराचारीको गाढ़ छनन्‍्धकारमें पकड़ 
कर वींधो | 

यतो लेषां पुनरेकश्चनों द्यत्‌-- इन दुष्टों मैंसे एक भो 
पुन! न उठे (ऐप्ता कर। ) 

प्रति स्मरथां ठुज्यद्धिरेवेहंत द्वहों रक्षसों भंगुरा: 
चतः ( <4।४।७ ) - वेगवान्‌ चाहइनोंसे दु्शोका पीछा 
करो । विनाशक तथा द्वो द्कारी राक्षसोंका नाश करो | 
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दुष्क्ृते मा छुगं भृत्‌- छु४ क मंकर्ता की सुखसे घूमना 
असंभव हो | 

यो मा कदा चिद्भिदासति द्वहः-- जो दोददी कदाचित्‌ 
सुझे कष्ट देगा । उसका दूर कर । 

यो मा पाकेन मनसा चरन्तं अभिचणष्टे अनुतेभि- 
चेचोमिष, आप इवं काशिना संगर्भाता 
अस न्नस्त्वासत इन्द्र वक्ता (49।८ )-- में शुद्ध 
अन्त:करणसे चढनेपर भी जो असत्य भाषणसे मुझे 
झिडकता है, मुट्टो्में पच्डे जलछके प्मान, वह्द 
असत्यभाषी नष्ट दो जावे । 

यो नो रसे द्प्सति पित्यो अभझ्े, अश्वानां गयषां 
यस्तनूनां, रिपुः स्तेन स्तेयकृत्‌ दश्रमेतु, नि 
ष हीयता तनन्‍वचा तना ये | ( ६४४।१० )-- जो 
हमारे घोडों, गोवॉके कन्नके रसको बिगाड़ता है, हानि 
पहुंचाता है, वह चोर, छात्र नाशको प्राप्त द्वोवे, व्रद्द 
दारीरसे पत्रपात्रोंसे द्वीन बने । 

सुविज्ञानं चिकित॒ष जनाय सद्चासच्य वचसी पस्पृ. 
घाते, तयोय॑ंत्‌ सत्यं यतरद ऋजीयस्तदिति्‌ 
सोमो5चति हन्त्यासत्‌ ( ८<9७।१२ )-- ज्ञान 
प्राप्त करनेवाले मनुष्यके लिये यद्द उत्तम ज्ञान है, 
सत्य भार गसत्यकी स्पर्धा चछ रद्दी है। जा सत्य 
क्र सरक है उसका रक्षण घोम करता है लोर 

«  शअसलत्यका नाश करता है | 

न वा उ स्ोमोी घखृजिन हिनोति-(<४।१३ )-- सोम 
कुटिककों कभी पद्ायय नहीं। करता । द 

न क्षत्रियं मिथुया धारयन्तं-- मिथ्या ब्यवदार काने- 
वाले क्षत्रियका भी सोम सहायय नहीं करता | 

ह॒न्त रक्षो, हन्त्यासद्‌ वद्न्ते--राक्षप्तोंका भोर भसत्य 
बोलनेवाकेका नाश करता दे । 

अद्या मुरीय याद्‌ यातुधाना अस्मि (८४॥१५ )-- 
यदि में दुष्ट हूं तो क्षाज ही मर जाऊं । 

गर्भायत रक्षसः सं पिनछन ( <।७।१८ )-- राक्ष प्रोंको 
पकड़ी कार पीसो । 


आभि जहि रक्षसः परवतेन (८/७।१९ )-- शरक्षप्तोंको 
पवेताख्ासे नष्ट कर । 


वर्ध नूने सजदशान यातुमद्भय/ (<8।२० )-- दु्शो 
पर बिजक्की फका भर उनका वच करा 


(६ १३) 


उल्यूकयातु शुशुद्ककयातुं जाहे श्वयातुमुत को कयातु, 
सुपणयातुं उत ग्र॒श्नयातुं हषदेव प्र स्रण रक्त 
हल्द्र ( 4४।२२ )-- कासी, क्रोधी, छो भी, मोद्दी , 
घमंडी, मरघरको पत्थरसे मार, दे इन्द्र | दमारी 
श्क्षा कर | 

इन्द्र जहि पुमांस उत खस्िये मायया शाशदानां 


( ८|४।२४ )-- दे इन्द्र ! तू पुरुषको या ख््रीको 


पराजित कर जो कपटका भाचरण करता है । 

विश्रीवासा मुरदेवा ऋदन्‍तु-- मुर्खोके उपासक गर्दन- 
रद्दित द्वोकर घूम । 

अय॑ प्रतिसरो मणिवीरों वीराय बच्यते, वीयवान 
सपत्नहा शुरवीर: परिपाणः खुमक्वलू (८।५॥१) 

: --यदे प्रतिघतर मणि वीयेवान्‌ , वीर, शत्रुका नाश 

करनेवाला, सरक्षक, मंग करनेवाला झूर है वह 
वीरके शरीरपर बांधा जाता है । 

अय॑ मणि! सपत्नहा खुवारः सहखान वाजी सह- 
मान उद्रः प्रत्यक्‌ रृत्या दृषयश्नेति वीरः 
( ८।५।२ )-- यद्द मणि शत्रुनाशक, उत्तम वीर, 
शत्रुका पराभव करनेवाला, बलवान , उम्र वीर द्विंसक 
प्रयोगोंका नाश करता हुशा भाता है । 

अनेन ( इन्द्रो )5जयत्‌ प्रदिश्वश्व तस्त्र: ( 4।५॥३ )- 
हस मणिके प्रभावसे इन्द्रने- चारों दिशाकषोंमें विजय 
प्राप्त किया | 

अनेनेन्द्रों मणिना वृत्रमहन्‌, अनेनासुरान्‌ पराभा- 
बयन मनीषी ( 4।५।३ )-- इस मणिके प्रभावसे 
हन्द्रने वृत्रको मारा शोर इसके प्रभावसे बुद्धिमान 
इन्द्रने असुरोंका पराभव किया । 


अये स्राकत्यों मणिः प्रतीव्तेः प्रतिसरः, आजखान 


विमृधों वशी सो<स्मान्‌ पातु सबेतः (८७४७ ) 
“यह प्रगति करनेवाछ्ता मणि शतन्नपर क्षाक्रमण 
“करनेवाला बछवान्‌ वश्षमें रखनेवाऊा शूर है वह सब 
क्षोरसे दमारा रक्षण करे | 
स्र।कत्येन मणिन ऋषिणव मनीषिण।, अजेषं सर्वाः 
पृतना वि सधों हन्मि रक्षसलः ( ८॥५८ )-- 
ज्ञानी ऋषिके समान इस स्त्राकत्य मणिसे में सब शात्र 
सेनान्ोंको जीतता हूं भोर युद्धमें राक्षसरॉका नाश 
करता हूं। 


. [ अथवषेदके ७ से १० तक 


अस्मे माणि चर्म बध्नन्तु देवा! ( 4५॥३० )-- इस 
सणिको सब ढेव कवच करके बांय । 

सपत्नकशनो यो बिश्नर्तीम मणिम्‌ ( 4७१२ )>- 
जो इस मणिक्रो धारण करता है वद्द शत्रुका नाश 
करता है । के 

सर्वा दिशो वि राज़ति यो बिभर्ताम माणिम्‌ (<।५।१३) 
--जो इस मणिक्रो धारण करता हैं वद्द स्लब्ब दिशा- 
ओोॉंमें विराजता है । 

य आम मांखमदन्ति पौरुषेय थे ये क्रतिः, गर्भान 
खादन्ति केशवाः तानितो नाशयामसति 
( 4।६॥२३ )-- जो कच्चा मांस खाते हैं, जो 
मनृष्यका मांस खाते हैं, जो बालोंवाके गर्भाको खाते 
हैं उनको यहांसे दृदाता हूं । 

वैयाप्रोी मणिवीरुधां त्रायमाणोडभमिशाप्ततिपाः, 
अमीवाः सर्वा रक्षांस्पप इन्त्वाधि दूरमस्मत्‌ 
( 6७॥१४ )-- व्याप्रके समान यद्द शूर मणि भोष- 
धियोसे बनाया, संरक्षक, विनाशसे बचाता है, यह्द 
सब रोगों भोर राक्षप्तोंको दमसे दूर के जाइर उनक। 
नाश करे । 


अथो कृणोप्रि भेषजं यथासच्छतहायनः (4७२२ ) 


में यह भोषध बनाता हूं जिप्के खेबनसे यद्द सी 
वर्ष जीवित रद्देगा । 

उत्ता हाथ पत्चशलादथों दशशलादुत, अथो 

... यमस्य पड्वीशात्‌ विश्वस्माद्‌ देवकिल्बिषप्त्‌ 
( 4।७।२८ )-- पांच या दस रोगोंसे, यमपाशसे, 
पब देवोंके सम्बन्धममें किये पापोंसे तुझे ऊपर 
उठाता हूं। क्‍ 

यथा दनाम सेनां अमित्राणां खहस्त्रशः ( ८44।१ )* 
बात्रके सकडों सेनिकोंकरो हम मारेंगे । 

अमिन्रा हत्खा द्धतां भयम्‌ ( <'4:२ )-- शत्रु हृदयमें 
भय धारण करें । 

तेनामियाय दस्यूनां शक्रः सेनामपावपत्‌ ( <4।५) 
इन्द्रने शत्रुकी सेनाको पकड़कर भगाया । 

ब्रह्दद्धि जाल बृहतः शाक्रस्य घाजिनीवतः, तेन शत्रू- 
नभि सववोन्‌ न्‍्युब्ज, यथा न मुच्याते कतमश्य- 
नेंघाम्‌ ( ८८4।६ )-- बड़े सेनावाके समर्थ वीरका 
बडा जाक था, जिघसे वद्द सब शत्रुक्षोको घेरता था, 
जिसमेंसे कोई शत्रु छूटता नहीं था । 


काण्डोका परिखय | 


बंहश आल बूहत इन्द्र हर सहस्थाधघ्य, शतवीयेख्य, 
तेज धातं सहस्ने अयुतं न्‍्यबुदं जधान शाक्तों 
द्श्यूनामाभवचाय सेतया ( 44।७ )-- ६ शूर 
इन्त्र ! तू सदृसत्र प्रकारसे पूज्य है भोर तेरे अन्दर 
सैकड़ों साम्रथ्य हैं, तेरा यद्ध बड़ा जाछ है, उससे सो, 
हजार, दूस हजार, छाख शत्रुबोंको भपनी सेनासे 
हन्त्रने मारा । 

अव पद्चच्तामेषामायधानि, मा शकन्‌ प्रतिधामिषुं, 
अथेषां बहु बिभ्यतां इषवो प्लन्तु मर्मेणि 
( 4।4।२० )-- इन शत्रुभोके शत्र गिरे, ये हमारे 
बाणोंको न सद्द सके, हत डरनेवाऊे शत्रुके मसोपर 
हमारे बाण भाघात करें । 


इतों जय, इतो विजय, से जय, जय ( <।८4।२४ )-- 
यहां जय प्राप्त कर, यहाँंसे विजय कर, मिककर 
अय प्राप्स कर, जय प्राप्त कर । 

विश्वा अमीवाः प्रमुझचन--छवब रोग दूर दो । 

वेश्वानरों रक्षतु त्वा-- विश्वकवा नेता तेरी रक्षा करे | 

प्रतियोचश्व शक्ष॒तां-- विज्ञान तेरा रक्षण करें । 

आशगुर्िश्ध रक्षता-+ जागनेवाला तेरा रक्षण कर 

आह्यार्ष त्वा-- ( म॒त्युसे ) तुझे वापस छाया है । 

सर्वेमायश्च तेडविद्‌-- तुझे पूण भायु प्राप्त हुईं है । 

अप त्वन्मृत्यं ***निवृध्मख्ि-- तेरेसे मत्यु दूर हुई है । 

“निजहि शोशुचानः- प्रकाशित द्वोकर शत्रुका पराजय कर | 

रक्षसों जहि-- राक्षज़ोंको पर।भूल कर । 

अये मणिः सपत्वहा-- यद्द मणि शतन्रुनाशक है । 


इस प्रकार छोटे सुभावित होते हैं | छोटे ही सुभाषित 
बेकने चाहिये यह बात नहीं है | बड़े पूर मन्त्र भी बोले 
जा सकते हैं । लपने पास समय कितना है, रोगीके मनकी 
जबश्शा कैसी है, उसके घरवाके मनकी किस स्थितिमें हैं । 
हम सबका विचार करके सम्पूर्ण मन्त्र बोककना या मन्न्रका 
भाग बोकना इसका निश्चय करना योग्य है। जिस समय 
घरके क्षेशग मनसे बलवान्‌ हैं, रोगीमें भी उत्साह है, ऐसी 
अनुकूक परिस्थितिमें पूण मन्त्र थोक्त सकते हैं। पर जिस 
सघमय घरके छोग घबराये हैं, रोगी भी बेवेन है, ऐसी 
अवस्थारें छोटे सुभाषितोंका उपयोग करना उत्तम है। 
समय देखकर मन्त्रचिकित्पाका प्रयोग करना योग्य है । 

. ३ [अथ, प. भा. ३ | 


( १७ ) 


क्‍ 26: । 

थाता द्धातु नो रयि इंशानों जगतस्पतिं। ( ७१८। 
१ )-- जगतूका घारणकर्ता जगतका पाछक हुँश्वर 
हमें धन देवे | 

सत नः पूर्णण यच्छतु-- वद् इंश्वर दस पूण रीतिसे घन 
दुबे । 

घाता द्धातु दाशुषे प्रार्ची जीवातमक्षिताम्‌ (७ 
१८।२ ) सबका घारणक्तां इश्वर दाताके किये प्राप्त 
करने योग्य भक्षय जीवनश त्ति; देत्रे | 


वर्य देवस्य घीमददि सुमाति विश्वराधस:-- दम संपूण 
घनोंके स्वामी प्रभुदकी उत्तम मतिकों घारण करते हैं। 


घधाता विश्वा वाया दधातु प्रजाकामाय दाशुषे 
दुरोण (७१३८।३ )-- विश्वका घारक हँश्वर उप्के 
घरमें भरपूर घन देवे जो प्रजाका द्वित करनेके लिये 
दान देता है । 

तस्में देवा अमृते सं व्यय 
अमृत ढेवे । 

यज़मानाय द्रविर्ण दधातु ( ०५१५४ )-- प्रथु॒वश्ञ- 
कर्ताकों धन देव । 

अनु मन्यतामनुमन्यमानः प्रज्ञावच्त रथि अक्षीय- 
माणम्‌ ( ७।२१।३ )-- संतानके साथ न क्षीण दो ने- 
वाछा घन हमें प्रिक्ते । 

तसय बे देडसि मापि मूस-- उस प्रभुके कोपमें दम 
क्षीण न हों । 

सुमडी के अस्य सुमतों स्याम-- उस प्रशुफे सुमति घोर 
रउशम कृतिमें हम रहें । 

राये जो घेद्दि सुभगे सछुवीरम्‌ (७।२१।४ )-- दे 
सुभगे | उत्तम वीर पुश्नोके साथ इसमें घन दो । 

तद्स्मभ्यं सविता खसत्यधमा अजापतिरनुमतिने 
यच्छात्‌ ( ७२५॥३ ) -- वह धन हमें पत्मचर्मा 
प्रजापाऊक ज्गत्‌ खाष्टा भनुकूऊ मतिसे देवे । 

सा नो राय विश्ववारं नि यच्छातू ( ०५४९१ )--वह 
हमें सबके स्वीकारने योग्य धन देवे | 


द्वातु चीरं शतदायप्तुक्थ्यम्‌-- सैकडों दान करनेवाछे 
प्रशंशनीय वीर पुश्रकों देवे । 


स्तु विश्वे-- उप्चको पब ढेंव 


(१८ ) 


रायस्पोष चिकितृ्ी द्धातु ( ७४९२ )-- वह ज्ञान: 
ह बाली इर्में घन भोर पोषण देवे । 
खुमतयः खुपेशसों याभिददासि दाशुषे वसूनि 
(७।७५०|२ )- उत्तम ब॒ुद्धियां सुन्दर हैं, जो तुम 
दाताकों धन देती हैं। 


तुराणामतृुशणा बच्चा अवजुधाणा, समतु वश्वता 
भगो अन्तहस्त कृते मम्र (७।५२।२ )-- व्वरासे 
कम करनेवाक्तों तथा सुस्त मनुष्योंका तथा घुराहको 
दूरन करनेधाऊोंका जो धन है वह सब हृकह्ठा 
द्वोकर मेरे द्वाथमें क्षावे । 

चय॑ जयेम त्वया य्ज्ञा ( ७५५२।४ )-- हम तेरें साथ 
रहकर जय करेंगे । 

वचृतमस्माकमरं अंश उदवा भरे भरे-- दरएुक युद्धमें 
दमारे कार्यभागकी रक्षा कर । 

अस्मभ्यमिन्द्र वरीयः खुर्ग कृधि ( ५५५२।४ )-- 

.... लिये श्रेष्ठ. स्थान सुखसे प्राप्त होने योग्य कर । 

पभ्र शात्रणां वृष्ण्या रुज-- शन्रर्भोके बलोंको तोड । 

यो देवकामी न धने रुणद्धि समित्‌ त॑ रायः सूजति 
स्वधाभि! (७।५२।६ )--- जो देवकी डपासना 
करनेवाऊा अपने पास घनको रोकता नहीं उनके पास 

.. क्षमेक धन झनेक शक्तियोंके साथ इकठे होते हैं | 

बर्य राजसु प्रथमा घनान्यरिष्टासो वृजनीभिजेयेपम्र 

. ( ७)५२।७ )-- दम सब राजाकभोंमें पहिले द्ोकर, 

विनाशको न प्राप्त होकर, निजशक्तियोंसे घर्नोंको 
जीतेंगे | 

कते में दक्षिणे हस्ते जयो में सब्य भाहितः ( ७५५२। 


हमारे 


८ )-- पुरुषाय भेरे दाहिने द्यायमें है भोर बायें 


द्वाथमें जय रखा है । 
गाजित भूयासमश्वाजित्‌ धनंजयों हिरण्यजित्‌-- 
में गांव, घोड़, घन भोर सवणकों जीतनेवाछा 
द्वोऊंगा 
इस विश्वर्मे सखसे रद्दना है तो घन कवइय चाहिये। 
धन बुरा नहीं है | धनका दुरुपयोग करनेसे घन बुरा कद 
कछाता है | हसकछिये वेदमें घनको प्राप्त करनेका उपदेश है। 
धनमें गो, घोड़े, रथ, घर, पुत्र भादि सब भाते हैं। जिससे 
' मनुष्य धन्य द्वोता है वद्द धन है । जिसके प्राप्त होने से 


[ अथवंधेदके ७ से १० तक 


मनुष्यकों ऐसा मालूम द्वो कि में धन्य हुआ हूं वह धन 
है । ऐसा धन मनुष्य चाहता है | बचद् मिछे ऐसा हन सुषा- 
बितोंमें कद्दा है । 
अतिथि-सत्कार 
यो बविदात्‌ बह्म प्रत्यक्ष, परुंषि यरय सभारा, ऋचोी 
यस्यानूकर्यं, सामानि यस्य छोमानि, यजुहं- 
दुयमुच्यते (९॥६।३१)-- जो प्रह्मक्ष बअद्यको 
जानता है, उसके भवयव यज्ञसामभप्री, ऋचाएं रीढ, 
साम छोम भोर यजु हृदय है ऐसा कद्दते हैं । 


इप्ठ च वा एप पूत च गहाणामश्नाति, यः पूर्रा5ति 
थेरश्नाति ( ९५६।३१ )-- जो णतिथिके पूर्व भोज्न 
करता है वद्द उन घरोंका हृष्ट पूत ही खाता दे । 


पयश्चथ वा पथष रखे च ... ऊर्जा च वा एप स्फार्ति 
च, ... प्रजां च वा एव पश्चेश्च, ... कीति च 
वा पष यशज्च, ... श्षियं च वा एव संबिद च 
गहाणामझ्ाति यः पू्वाउतिथेरकज्षाति (५९।६। 
३२-३६ )-- दूध कोर रस, भजञ्ञ भार समदि 
प्रजा भार पशु, कोत भर यश, श्री भार सक्षान 
वह खाता है, जो भतिधिके पूर्ष भोजन करता है। 

एवा वा अतिथियच्छोंत्रियः, तस्मात्‌ पूवों नाक्षी- 
यात्‌, अशितावत्यतिथावश्ञीयात्‌ ( ९॥६।३७- 
३८ )-- भतिथि श्रोत्रिय हे, हस कारण उसके पूर्व 
भोजन करना नहीं चाहिये, भतिथिका भोजन होने- 
पर द्वी खयं भोजन करें | 


यज्ञ द 

यज्षेन यज्षमयजन्त देवा: ( ७)५।$ )-- देवोंने यश्षसे 
यक्ष पुरुषकी पूजा की | 

तानि.धर्माणि प्रथमास्यासन--- वे धर्म उत्तम थे । 

ते ह नाक महिमानः सचन्त-- वे मद्ृर्व प्राप्त करके 
सुखमय स्वरगंठोकको प्राप्त हुए। 

येत्र पूषे साध्याः सन्ति देवाः-- जहां पूर्वकाछके 
साधना करनेवाले जाकर रहद्दे थे । 

अन्धद्य नो5नुमतियशे देवेषु मन्यताम्‌ ( ७१२१।१)-- 
भाज हमारी भनुमति देवोमें पहुंचे ऐसा यश करनेके 
लिये मिक्े । 


काण्डाका परिचय ] 


सरस्वती 

यसस्‍्ते सतनः शशयु), यो मयोमूः खुसम्नयुः खुदहवो 
.. यः स॒दत्रः। येन विश्वा पष्यासि वार्याणि 
सरखाते तमिदद धातवे का | ( ७१११ )-- 
दे सरस्वति देवी ! जो तेरा सन शान्ति देनेवाछा, 
सुख देनेवाला, मनको झुभ करनेवाला, पुष्टि देने- 


( १९ ) 


है, यद्द कभी क्षीण नहीं द्वोती, विशाल, सुख देने- 
वाली, अज्ञ देनेवाली और उत्तम योगक्षिम चछाने- 
वाली मातृभूमि है । 


सुत्रामाणं प्थिवीं द्यामनेहल (७७३ )-- उत्तम 


रक्षण करनेवाली, प्रकाशयुक्त, भद्दिसक दमारी मातृ- 
भूमि है । 


वाला भतफूव प्राथैना करने योग्य है, जिश्से त्‌. देवी नाव स्वरित्रां अनागसा अस्थवन्ती आरुद्देमा 


सब वरणीय पदाथ की पुष्टि करती है, उसको यहां 
इमारी पुष्टिके लिये हमारी भोर कर | 
ऋष्वो देव: केतुर्विश्वमाभूषतादस्‌ ( ७।१३२।१)-- 
तुम्हारा मागद्शक दिव्य ध्वज हुस सब वैश्वको 
सुभूषित करता है । 
मात भाषा 
इडेवास्माँ अनु वस्तां शतेन यस्याः पदे पुनते देव- 
यन्‍्त+ (७।२८।१ )-- मातृभाषा हमारे पास रहे, 
जो अपने अतसे देवता समान शाचरण करनेबालोंको 
पवित्र करती है । 
मातभूमि 
आदृतिदधारद्तिरन्तरिक्षे (७७७३ )--  मातृभूमि 
. हमारा खर्ग है, मातृभूमि भन्तरिक्षकोक है । 
अद्तिर्माता स॒ पिता स॒ पुत्र:-- माठृभूमि द्वी माता, 
पिता भौर पुत्र है । 
विश्वे देवा भव्तिः-- माठ्भूमि ध्वी सब देव हें। 
पथ्च जना अदितिर्जातमादितिजनित्वं-- ब्राह्मण, 
_ क्षत्रिय, बेश्य, शत्र भोर निषाद यद्दी मातृभूमि है, जो 
भतकालसें हुभा भोर जो भविष्यमें होगा वह सब 
( णर्थात्‌ जो वर्तमानकालमें हैं) वह सब मातृभूमि 
ही के लिये दे | ( भदिति- जो भअश्न देती है| वह 
-मातृभूमि है। ) 
मद्दीमू चु मातरं खुबतानां, ऋतस्य पर्त्नी, अबसे 
हवामद्दे ( ५७।२ /-- मातृभुमि उत्तम त्रतचारि- 
योंकी माता है, सत्यका पाछन करनेवाली है, इृधकी 
हम उत्तम प्रशंसा गाते हैं । 
त॒विक्षत्रां अजरन्ती उरूचीं सुशमाणम्द्ति सुप्न- 
णीतिमु-- बहुत क्षात्र तेजसे जिसकी सेवा धोती 
मे 


स्वस्तये--- यह दिव्य नोका कभी न चूनेवाली शोर 
उत्तम गति देनेवाले साधनोंसे युक्त है, इसपर अपने 
कल्याणके लिये हम चढें । 

वाजस्य नु प्रसवे मातर महीं अदिति नाम वचसा 
करामहि (७।७।४ )-- भन्नकी उध्पत्तिके लिये भन्न 
देनेवाली मातृभूमिकी हम भपनी वाणीसे भ्रसंधा 
गाते हैं । 

सा नः शर्म त्रिवरूथं नि यच्छात्‌-- वद् सात भूमि र्में 
तीन गुणा घख दम सबको देवे। 

देनानू मनसा परो अस्ति कश्थन ( ७।८।१ )-- इनसे 
मनसे शाधिक योग्य कोई नदीं है । 

राष्ट्सभा 

सभा च मा समितिश्रावर्ता प्रज्ञापतेडुद्दितरों संब्रि- 
दूनने ( ७।१३।१ )-- ग्रामल्लभा भ्ोर राष्ट्रसमिति, 
प्रजापाछक राजाकी ये दी पुश्रियां हैं, ये ज्ञान देने- 
वाली सभाएं मेरा ( राजाका ) रक्षण करें । 

येना संगच्छा उप मा स शिक्षात्‌-- जिश्न समासदसे 
में मिल वह मुझे ( राज्यशाप्षन विषयक ) शिक्षण देवे । 

चारु चदानि पितरः संगतेषु-- दे राश्रके पितृत्यानीय 
सदस्यों ! में (राजा ) सभाभोंमें उत्तम भाषण करूंगा। 

विद्य ते सभे नाम नरिष्ठा नाम वा अखि ( ७५१३२ ) 
“- दै राशसमे ! तेरा नाम अविनाशी भावका वाचक 
है यद्द में जानता हूं । 

ये ते के च समासदस्ते मे सन्‍्तु सवायसः-- जो 
तेरे धभासद हैं वे मेरे साथ (राजाके साथ ) समान 
भावसे भाषण करनेवाले हों । 

प्रबामह समासीनानां व्चों विज्ञानमा दृदे ( ७।१8। 
३ )-- इन सभामें बेठे इन सदस्योसे में तेज़ भोर 
ज्ञान प्राप्त करता हुं । 


(२१० ) 


अस्याः सवस्याः संखदों मामिन्द्र भगिन कृणु-- इस 
घभाका सहमागी, हे इन्द्र | तू मुझे कर । 

यद्दों मनः परागतं यद्दद्धमिद्द वेह वा | तद् आ बतया- 
मसि मयि वो रमतां मनः ( ७१३॥४ )-- जो 
आपका मन दूर गया है, अथवा जो हस वा उच्त 
विषयमें छगा द्वे, उछ चित्तकों में छोटाता हूँ , तुम 
सबका मन सुझमें रमता रहे | 

बविराड वा इद्मप्र आसीत्‌ तख्या जाताया। से 
अबिभेद्‌, इयमेवद भविष्यतीति ( <।१०॥$ ) 
“- प्रथम राजविद्ीन अवस्था थी, उसको देखकर 
सब भयभीत हुए, यही अवस्था रहेगी ऐसा मय 
उनके मनमें उत्पन्न हुआ । 

सोदक्रामत्‌ सा गाहपत्य न्वक्रामतू ( 4।8०९ )-- 
बह राजविद्वीन प्रजाशक्ति उत्क्रानत हुई भार गृुहपति 
संस्थामें परिणत हुईं । 

सोदक्रामत्‌ सा सभायां न्‍्यक्रामत्‌ ( 4॥१०॥८ )-- 


वह प्रजाशक्ति उतक्रान्त हुई और वद्द आमसमाममें 


परिणत हुई । 

सोद्कामत्‌ सा समितों न्‍्यक्रामत्‌ ( 4१०१० )-- 
वह प्रजाशक्ति राष्रवभार्में परिणत हुई | 

सोदक्रामत्‌ सामन्जणे न्यक्रामत्‌ू ( 4१०१३ )-- 
वह प्रजाशकि मंत्री मंडलमें परिणत हुईं । 

ज्ञान 

संज्ञान नः स्वेमिः संज्ञानमरणमरिः ( ७५४।१ )-- 
हमें वजनोंके साथ णोर निम्न श्रेणीके कोगोंके साथ 
उत्तम ज्ञान प्राप्त हो । 

संशानमश्विना यवमिद्दास्सासु नि यचछतम्‌-- दे 
अश्विनो ! तुम दोनों हमें उत्तम शान दो । 

स॑ जानामहे मनसा सं चिकित्वा (७१५४।२ )- भमनसे 
दम उत्तम ज्ञान आप्त करें, और शान द्वोनेपर एक- 
मतसे रहें । क्‍ ्््ि 

मा युक्मद्दि मनसा देव्येन-- दिब्य मनसे युक्त होकर 
आपसमें विरोध न करें | 

मां घोषां जत्‌ स्थुबंहुले विनिहेते- बहुतोंका नाक 
दोनेपर दुःखके शब्द न निकके | 


' सतप्तक्षिनभ्यावर्तें, ते में द्रविणं यच्छन्तु ते मे 


[ अथषेबेदके ७ से १० तके 
ब्राह्मणवर्चेलम्‌ ( १०५।३९ )-- सप्तऋषिकी में 
उपासना करता हूं, वे मुझे द्वग्य भोर ब्रह्मव चप्त देवे। 

पोषण 
मायि पुएं पुृष्ठपतिदधातु ( ७।२०॥॥ )-- सबकी पुष्ट 
करनेवाछ प्रभु मुझे पुष्टि देवे । 
सोभाग्य 
बृहस्पते सवितवेधेयेन ( ७५१५१ )-- दे शानपते 
देव | हे सबके उत्पादक ! इसको बढा | 
ज्योतये महते सोभगाय-- बडे सोसाग्यके छिये 
हसको प्रकाशित कर | द 
संशितं चित्‌ संतरं से शिशाधि-- सुबुद्धिवाक्ेको 
भापिक उत्तम बननेके लिये सुशिक्षित कर | 


विश्व एनमनु मदन्तु देवाः-- सब देंव हसका लजुमो- 


दुन करें । 
दूं रा पिपूर्टि सोमगाय विश्व एनमनु मदनन्‍्तु 

देवाः ( ७।३६।१ )-- इस राष्ट्रको सोभाग्यसे युक्त 
कर भर सब देव इसके सहायक हा । 

अन्तः कृणुष्व मां हृदि मन इन्नो सहासति (५।३७।१ ) 
--दे स्ञी | मुझे अपने हृदयमें रख भोर दम दोनों का 
मन साथ मिला रहे । द 

ये ते पन्थानोउव दिवो येमिर्विश्वमेरयः, तेमिः 
सुस्या थेद्दि नो बसो ( ०५७०॥१ )-- जो तेरे . 
स्वगंके मांग हैं, जिनसे तू प्रथ विश्वको चढाते हो, 
उनसे हसें, है वसो ! सुखसे युक्त कर । 

फएकता 

से जानाना। से मनसः सयोनयः ( ०२०।॥ )-- 
पुक जातीके छोग उत्तम ज्ञानसे संपञ्न द्ोकर एक 
विचारके हों । 

आरोग्य 

वि वृद्दत॑ विषृचीभमीवा या नो गयमाविवेश् 
(७।४३।) )-- जो रोग धरमें प्रविष्ट हुआ है ड 
फैकनेवाके रोगको दूर करो | 

बाधेथां दृर निऋ्रतिं परालै:--- दुगेतिको दूर ही रोक दो । 

कृते चितद्नः श्र मुसुक्त मस्मतू-- किया हुआ पाए हमसे 
छुडानो |... 
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युवर्ेतान्यत्मद्‌ विश्वा तनूषु भेषजानि धत्तम्‌ 
( ७।४३॥२ )-- तुम हमारे शरीरोंमें सब क्षोषधोंको 
रखो | द 

अब स्यतं मुज्चतं यज्नो असत्‌ तनूषु बर््धं कृतमेनो 
अस्म तू-- दमारे शरीरोंमें जो पाप है उससे हमारा 
बचाव करो। हमारे किये हुए पापसे हमारी मुक्तता 
करो । 

तप 

यदओे तपला तप उप तप्यामहे तपः, प्रिया: शुतस्य 
भूयास्म, आयष्मन्तः सुमेधस! ( ७६३।१ )- 
है भग्मे |! हम तप करते हैं, हससे दस ज्ञानके प्रिय 
झोर दीर्घायु भार बुद्धिमान्‌ बनेंगे। 

कल्वाण 

भद्वादृधि भ्रेयः प्रेहि ( ७०९१ )-- कल्याणसे आवधिक 
श्रेय प्राप्त कर । 

बृहस्पति: पुरणता ते अस्तु--ज्ञानी तेरा मागेदशक दो । 

अथेममस्या चर आ पृथिव्या-- इस मातृभूमीपर 
बीरको रखो । ह 

आरे दात्रु कृणुद्दि सर्ववीरं--- सब वीरोंके सम्ुद्गायको 
शत्रसे दूर कर । 

शा थे नस्काधि ( ०।२१॥२ )-- दमारा कल्याण कर | 

प्रजाँ देवि राख नः-- दे देवि | दमारें छिये प्रजा दे दो | 

स॑ माझ्ने वसा खुज, स॑ प्रजया, समायषा 
( ९।१।१५ )-- द्वे भप्तमे ! मुझे तेजके साथ, प्रजाके 
साथ भोर दीघोयुके साथ युक्त कर । 


त्राह्षणश्व राजा च घेनुश्चानडवांश्व वीहिश्व यवश्य 
मधु सप्तमम्‌ | मधघुमान्‌ भवाति, मधुमद्स्या- 
हाय भवाति, मचुमतों लोकान्‌ जयति, य एवं 
बेद ( ९१।२२-२३ )-- बाह्मण, राजा, गो, बैल, 
चावल , जो भोर मघ ये सात मध हैं । जो इनका 
महत्व जानता है वद्द मीठा द्वोता है, वद्द मीठे 
छोकोंको जीतता है । 

स नः पितेव पुत्रेम्यः अ्रयः भ्रेयश्चिकित्सतु (१०६।७५) 
“-बह्द जेषा पूश्रोंके लिये कल्याण करता है वेधा 
हमारा कल्याण करें । 


(११) 


सो अस्मे बलमिद्‌ दुद्दे भूयोंभूयः श्वः श्वः, तेन त्थं 
द्विषतों जह्दि ( १०।६।७ )-- वह इसे बहुत बल 
प्रतिदिन देवे जिमसे तू द्वेप करनेवाकोंका पराजय 
कब | 


| 


बेध्नत्‌ चन्द्रमा मणिमछुराणां पुरोपजयद दान- 
वाना छिरण्ययी।! ( १०।६।१० )-- उस मणिकों 
चन्द्रमाने घारण किया जिसे वह दानवोंके सुवर्णमय 
नगरोंको जीत सका | 
विजय 
यो नो द्वेइ-्यघरः सस्पदीष्ठ यमु छ्विष्मः तमतु प्राणों 
जहातु ( ७३२॥३ 9-- जो दमारा द्वेष करता है 
वह्द नीच गिरे, जिसका हम द्वेष करते हैं उम्चकों 
प्राण छोड़ देवें । 
अभ्न जातान्‌ प्र णुदा मे सपत्तान्‌ ( ७४३५ )-- दे 
क्षम्म ! मेरे शत्र हुए हैं उनको दूर कर 
प्रयजातान्‌ जातवेदो जुद्ख-- प्रकट न हुए भरर्थात्‌ 
जो गुप्त शात्र हैं उनको भी दूर कर । 
अधस्पद ऋणुष्च ये पृतन्‍्यव:-- जो सेन्‍्य भेजते हैं 
उनको नीचे कर। 
अनागलस्ते व्यय अदितये स्यथाम-- निष्पाप द्वोकर 
कअ्दीनताके भनुगामी दम द्वीं। 
उच्चा जिग्यथु:, न परा जयेथे, न परा जिग्ये कतर- 
सन पनयो: ( ७।४५।$ )-- दोनों जीतते हैं, 
कभी पराजित नहीं द्ोते | हनसेंसे एक भी पराजित 
नहीं द्वोता । 
सत्पतिवेद्धधष्णो रथीव पत्तीनजयत्‌ पुरोद्धितः 
( ७।६४।३ )-- यहद्द उत्तम पालक मद्दावरूवान्‌ 
रथमें बेठनेवाके वीरके समान क्षग्रगामी द्वोकर आाद्नु- 
सेनिकोंको जीतता है। द 
अधस्पदं कृणुतां ये पृतन्यव:-- जो सेनासे चढ़ाई 
करते हैं वे नीचे गिर जांय । 
से नः पष॑ंदति डर्गाणि विशवा ( ७०६७१ )-- वह्द 
सब दुःखोंके पार के जावे । 
यातुधाना निऋतिरादु रक्षस्ते अस्य प्लन्तु अद्धतेन 
सत्यम्‌ ( ७०३॥२ )-- यातना देनेवाके, विपात्ति 
कोर राक्षस भसत्यसे सत्यका नाश करते हैं। 


(१२ ) 


. आजो दाससस्‍स्य देस्मय ( ७९७५॥१ )--- दिंसकके बलकों 
। दबाओभों । 
पर्यावत दुष्बप्न्यात्‌ पापात्खप्म्याद्‌ भूत्या; (७११ ०५।१) 
दुष्ट तथा विपत्तिकारक खप्मसे में दूर होता हूं । 
ब्रह्माहमन्तरं कृण्वे परा स्प्नमुखाः शुच्च;--- बरढ्मको 


में बीचप्रें रखता हूं जिससे शोक बढानेवाले स्वप्न 


दूर हो । 

मक्षास्यूध्वास्तशन्‌ मा मा हखसिपुरोश्वराः (७१०७।१) 
ऊंचा खड़ा द्वोकर में निरीक्षण करता हुं, अधिकारी 
मेरा नाश न करें । 

जयन्त त्वानु दवा मदनन्‍तु ( ७१२३।॥ )-- विजय 

क्‍ पानेवाले तुझे देखकर देव आनन्द करे । 

जिष्णवे योगाय ब्रह्मयोगैवों युनज्मि (१०७५ )-- 
विजय श्राष्तिके योगके लिये ज्ञानयोगोंसे में भाषको 
युक्त करता हूं। 

जिष्णवे योगाय क्षत्रयोगवों युननाज्मि ( १०७॥२ )- 
विजय प्राप्तिके योगके छिये में धापको क्षत्रियोचित 
योगोसे युक्त करता हूं । द 

तन तमभ्यतिखजामों योउस्मान्‌ द्वष्टि ये वयं द्विष्पः 
( १००१५ )-- द्वम उप्तकों दूर करते हैं जो 
हमारा द्वेष करता है कोर जिसका हम द्वेष 
करते हैं । 

ते ब्चेयं ते तृथीय अनेन ब्रह्मणा, अनेन कर्मणा, 
अलया मेन्या ( १०७॥३१५ )-- इस ज्ञानसे, इस 
कमसे, इस इच्छासे उस शत्रुका वध करें, उसका 
नाश करें । 

शत्चके तेजका नाश 


हि । 

स््रीणां च॒ पुंसां च द्विषतां चचच आ ददे ( ७५३४१ ) 
-- द्वेष करनेवाले स्रीपुरुषोंका तेज में छेता हूं। 

यावन्तो मा सपत्नानां आयान्ते प्रतिपद्यथ। उद्य- 
त्ख्य इब सुप्तानां द्विषतां क्‍्चे आ ददे 
( ७।१४।२ )-- जितने झात्रु मुझे भाते हुए देखते 
हैं, उत सघब इात्रओोंका तेज में छेठा हूं जेसा उगत। 
सूर्य केता है । 

नीचे: सपत्नान्‌ मम.पाद्थ ( ९१२।१ )-- 
नीचे गिरा दे । 


धत्रभसि 


[ अंथरवेधेद्के ७ से १० तक 


अध्यक्षों वाजी मप्त काम उम्र: रणोतु महामसपत्न- 
सेव ( ९२७ )--- प्रतापी बरूवानू काम ( इच्छा ) 
सुझे शबत्रुरह्वित करे । 

जहि त्वे काम मम ये खसपत्ना अन्धा तमांस्यव 
पादयेनान ( ५।२।१० )-- द्वे काम ! मेरे शत्रभोपर 
तू विज्यय कर भोर उनको घने भन्धेरेमें गिरा दो । 

निरिन्द्रिया अरसाः सन्‍्तु सर्वे मा ते जीविषुः कत- 
मच्चनाहः ( ९।२।१० ) मेरे छात्र नीरस और इन्द्रिय 
रद्ित दों ओर वे एक दिन भी जीवित न रहें । 

महा नमस्तां प्रदिशश्वतस्त्ः (९५॥२११ )-- चारों 
दिल्वाएं मुझे नमे | 

मह्य पड़वीचृतमा चहन्तु-- छः भूमियां मुझे घो छाकेर 
देव । 

ते5धराज्चः प्र प्रवतां छिन्ना नोरिव बंधनात्‌ ( ९१२। 

. १२ )-- नोंका बंधनसे छुटनेपर जेसी छूबती है बसे 
वे छात्र नीचे गिरे । 
न सायकप्रणुत्तानां पुनरस्ति निवर्तेतम्‌-- बाणोंसे 
भगाये झत्रुभोंका फिरसे श्ाक्रमण नहीं द्वोता | 
असव्वंवीरश्वरत प्रणुत्तों द्वेष्यः (९१२१४ )-- अ्रत्रु 
भगाया हुआ वीरोंसे रहित द्वोकर भटकता रहे । 

नाचेः सपत्नान न॒द॒तां में सहखान्‌ ( ९।२।१५ )-- 
मेरा सामथ्यंचान्‌ सद्दायक मेरे शझ्त्रभोंको नीचे 
प्रेरित करें । | 

त्वे काम मम ये सपत्नास्तानस्माक्तोकात्‌ प्र णद्ख 
दूरम्‌ ( ९१२१७ )-- दें काम | मेरे श्त्रुक्ोंको 
इस छोकसे दूर भगा दो। 

गये में वरणो मणिः सपत्नक्षयणों वा ( १०१३।१ ) 
-- यह मेरा वरणमणि बनवाज्‌ भार शत्रुका नाश 
करनेवाला है | 

तेना रभख त्वे शत्रून्‌ प्र सुणीदि दुरस्यतः-- खक्षसे 
तू शत्रुका नाश कर झोर दुष्ठोंका घात कर । 

अवारयन्त वरणेन देवा अभ्याचारमसुराणां शवः 
इंच ( १०।३।२ )-- हल धरणमाणिसे देंवोंने रोज 
रोज द्वोनेवाल भत्याचार दूर किये | 

अय॑ मणिविश्वसेषज्ञ: (१०॥३।३ )-- यद्द मणि सब 
मोपधोंसे बनाया है। 


काण्डाका परिचय ] 

सते शात्रनघरान पादयाति-- वद्द तेरे शत्रु भॉको नीचे 
गिराता है । 

पूर्वस्तान्‌ दभ्न॒द्दि ये त्वा द्विषन्ति-- जो तेरा द्वेष 
करते हैं उनको दबा दें । 

पोरषेयादर्य भयात्‌ , अर त्वा खर्वस्मात्‌ पापात्‌ 
वरणों वारयिष्यते (१०।३।४) यद्दध वरणमणि 
सानवी भयसे तथा सब पापसे तुझे दूर करेंगा । 


हम विभर्मि वरणमायुष्मान्‌ शतदारदः । स॒ में राष्ट्र 
च क्षत्र च पशूनोजश्वथ में द्धत्‌ (१०।३॥१२) 
-- इस वरणम्णिको धारण करता हूं, इससे में 
दीर्घायु भोर सो वर्ष जीवित रद्दनेवाला द्वोऊं | यह 
मेरे किये राष्ट्र क्षात्रबछ, पश्चु घोर भोज घारण करें | 

एवा सपत्नान में भंग्घि पूर्वान्‌ जातों उतापरान 
(१०।३।१३ )-- इस तरद्द तू मेरे पदिके या पश्चात्‌ 
होनेवाल शत्रु भ्ोंका नाश कर । 

परा शणीहि यातुधानान्‌ ( १०७४९ )--- यातना 
देनेवालोंकों दूर कर । 

पराम्ने रक्षो हरसा शाणीद्वि-- दे भरे ! अपने तेजसे 
राक्षस्ोंकों दूर कर । 

पराचषा मुरदेवान्‌ शाणीहि-- मुर्खाकी देव मानने - 

 वाढोंकोीं भपने तेजसे दूर कर | 


 परासुत॒पः शोशुचतः जर्णाह्वि-- दूघरोके प्राणोंमें तृप्त 


दोनेवाल दुष्टोंकों ज्ञोकमय स्थितिसें दूर भगा दो । 


अपामस्मे वच्धें प्र दरामि चतुभष्टि शीषभिद्याय 
विद्वान, सों अस्यांगानि प्र शणातु सर्वा 
तन्मे देवा अनु जानन्तु विश्वे ( १०।७५४५० )- 
इस छात्र पर में तीक्षण वच्र फेंकता हूं, उछका सिर 
तोढनेके लिये, वह शर्म उसके सब भंग तोड़े, यह 
मेरा कार्य सब देव भनुमोदित करें 


अरातीयोर्खातव्यस्य दर्हादों द्विषतः शिर), अपि 
वश्चाम्योज्नलना ( १०६।१ )-- शत्र, परी, दुष्ट 
हृदयका सिर में वेंगसे काटता हूं । 

त॑ देवा बिश्वतों मणि सर्वाल्लोकान्‌ युधा$जयन 
( १०।६।१६ )--- उछ सणिको देवोंने धारण किया 
जिससे वे युद्धमें छोकोंको जीत सके । 


८. (१३ ) 


तामिम देवता मर्णि मछं ददतु पुष्ठये, अभिमभुं क्षत्र- 
वधधन सपत्नदंभने मणिम्‌ ( १०६॥२९ )-- 
सब देवता डस मणिक्रो पुष्टिके लिये मुझे देव, यह . 
सणि शत्रुका पराभव करता, राष्ट्रका संव्ेन करता, 
झत्रकों दबाता हैं ! 

गोरूप 

एतद्ढे विश्वरूपं स्वरूप गोरूपम्‌ ( ९७४२५ )-- यह 
सब रूप, सब विश्वरूप गोका रूप है | 

वा योवंशा परथेबी वशा विष्णु: प्रजापातेः । 
वशाया दुग्धभपिबन साध्या वसवर्ते ये 
(१०१०१३० )-- वशा गा थो, छ्राथवी, विष्णु 
तथा प्रजापति है। साध्य शोर वसु दस गोका दूध 
पीते हैं । 


हल 


 चशाया दुग्घ पीत्वा साध्या चसवश्च ये | ते वे 


बन्नस्य विष्टपि पयो अस्या उपासते 
( १०।१०।३१ )-- साध्य कोर बसु देव इस वह्षा 
शरैे ष्ट ॥. 
गोका दूध पीकर खर्गेके ऊपर रहकर हस गोंके 
दूधकी उपासना करते हैं । 


क्‍ पाप 
यदर्वाचीन अहायणादनतं कि चोदिम, आपो मा 
तस्मात्सवंस्माददुरितात्‌ पात्वंहूसः ( १०।४। 
२२ )-- जो तीन वर्णेके भन्द्र मेने भसत्य भाषण 
किया द्वोगा, उसके पापसे यद्द जरू मुझे सुक्त करे। 
माता-पिता 
स॒ वेद पनः पितरं स मातरं ( ७१॥२ )-- वह णपने 
माता पिताको जानता है । 


रोग-निवारण 


ये अंगानि मदयान्त यक्मासों रोपणास्तव | यक्ष्माणां 


सर्वेषां घिष निरतोचमद्द त्वत्‌ ( ९८१९ )- 
जो अ्षंगोंको ब्याकुछ करते हैं, मद्‌ उसत्पश्न करते 
उन रोगोंका विष में तुझसे दूर करता हूं. । 


विपत्ति 


दौष्वप्न्यं दोजींवित्य रक्षों अभ्वमराय्यः, दुणान्ना- 


( १8 ) 


सर्वा दुवाचस्ता अस्मान्नाशयामालि ( ०»२४। 
१ )-- दुष्ट खप्न, दुःखमय जोबित, हिसकोंका 
उपक्व, दारिद्य, विपात्ति, बुरे बचने ये सब विपत्तियां 
हमसे दूर हों, विनष्ट हों । 
विश्व होना 
से हद विश्यमभवत्‌ ( ७!१॥३ )-- वह यह सब विश्व 
द्वोता है ! 
से आभवत्‌-- वह सवत्र होता है | 
8० 
व्‌ 
चेदः स्वारित (७)२९११) -- बेद कल्याण करनेवाला है । 
सत्य भाषण 
ये बदन ऋतानि ( ७५१।१ )-- जो सस्य बोछते हैं। 
शिवास्त एका अशिवास्त एकाः सवा बिभषि सुम- 





नस्यप्रानः; ( ७।४४।१ )-- तुम्दारे एक प्रकारके 
शब्द कल्याण करनेवाकछे, कौर दूसरे शब्द अशुभ 
द्ोते हैं। उत्तम मनवाहा तू उन सबको धारण 
करता है । 
सप 
घर्तेन हन्मि वाश्वेक अद्धि दण्डेन आगतम्‌ ( १०।४। 
- ९ )-- दृथोडेसे में बिछुकों मारता हूं जोर सापको 
दण्डेसे मारता हूं । 
देष्टारमन्वगाद्‌ विष, अद्विर्मत ( १०।४।२६ )-- देश 
करनेवारेके पास विष गया भोर वह्द साप मर गया। 


इस तरद्द वेदके काण्ड ७ से १० तकके  सुभाषित हैं । 
हनका योग्य उपयोग करके पाठक अपना छाम करके देखें 
कि वेद किस्म तरह कक्याण करता है | ' 
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एक सो एक शक्तियाँ । 





एकशतं लक्म्यों रे मत्येस्थ साक॑ तन्‍्वा जनुषोडधि जाताः |. 
तेषां पापिष्ठा निरितः प्रदिण्मः शिवों अस्मभ्य जातवेदों नियच्छ ॥ 
क्षथवे, ७४११०।२ 


: £ पक सौ एक शक्तिर्या मनुष्यकरे शरीरके साथ उसके जन्मते ही उत्पन्न ब्वोती हैं। उनमें जो 
पापरूप शक्तियां हैं, उनको हम दूर करते हैं, ओर दे सर्वज्ष प्रभो |! कल्याणकारिणी शक्तियोंको 
हमें प्रदान कर । ' 





मुद्रक व प्रकाशक--- वसन्‍त शभ्रीपाद सातवलेकर, स्वाध्यायमण्डल, भारतमुद्रणालय, पारडी ( जि. बढसार ) 





अथवंबेदका सुबोध भाष्य 
सप्तम कांड 


हस सप्तम काण्डके प्रथम सूक्तका देवता “ आत्मा ' है। सब देवताओोंसें मुख्य देवता होनेसे यह आातमा भव्येत सेगल- 
मय देवता है। वेदमंत्रोंमें सवेश् अनेक रूपसे हसी देवताका वर्णन है--- 
सर्च वेदा यत्पद्मामनन्ति तपाँसि सबवोणि च यहदन्ति । 
... यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पर्द संग्रहेण ब्रवीमि ॥ कढ उ, १॥२।१७५ 
तथा--- 
बेदेश्ध सर्वेरहमेव वेच्ः ॥ भ. गी. १७१७ 
अर्थात्‌ “* सवे वेदके मेत्र उसी आस्माका वर्णन करते हैं। ' वेदमें भनेक देवता भले ही द्वों, परंतु मुख्य विषय आस्माका 
-वर्णेन करना ही है । उसी संगरूमय भात्माका वर्णन इस काण्डके प्रथम सूक्तमें होनेसे यद्व सृक्त इस काण्डके प्रारंभमें 
संगेठाचरणरूप द्वी है। आत्मासे सिद्ध ओर संगलूमय देवता कौनसा दो सकता है? सबसे अधिक संगरूसय देवत, यही है। 
इस काण्डसें एक अथवा दर मंश्रवाले सूक्तोंकी संख्या क्षघ्रिक है । बहुधा किसी दूसरे काण्डसें हस प्रकार छोटे सृक्त 
नहीं हैं | यदि मंत्रसंख्याके क्रमसे सातों काण्डोंका क्रम लगाया जावे, तो इस प्रकार क्रम छगा सकता है--- 


क्रम काण्ड सूक्तसंख्या सूक्तप्रकि 
बे ७ वां काण्ड [ ११८ ] $ मंत्रवाके सूक्त ५६ हैं 
२ मंत्रवाके सूक्त ५२ हैं 
२ ६ ठा काण्ड [१४२]... शमंत्रवाक्े सक्त १२२ हैं 
३ $ छा काण्ड [ ४५ ] ४ मंत्रवाके सक्त ३० हैं 
४ २रा काण्ड [ ३६ ] ५ संत्रवाले सूक्त २२ हैं 
ज्‌ ६रा काण्ड [३१ ] ६ संत्रवाके सूक्त १३ हैं 
्‌ ४ था काण्ड [ ४० ] ७ मंत्रवाक्ेे सक्त २९ हैं 
७ ७ वो काण्ड [३१ ] ८ मंत्रवांके सक्त २ हैं 


इस सप्तम काण्डमें कुछ सूक्त ११८ हैं, परंतु दूसरी गिनतीसे १२३ भी द्वो सकते हैं । बीचसें कई सूक्त ऐसे हैं कि 
जिनके प्रत्येकमें दो दो सूक्त माने हैं, हुस कारण दूसरी गिनतीसें ७ सूक्त बढ जाते हैं | हमने ये दोनों गिनतियाँ सृक्त 
क्रमसंख्यामें बतायी हैं। भ्षब हस काण्डकी मंत्रसंख्या देखिये- 


फ्ाा 


: (४) 


अथवैवेदका सुबोध भांष्य [कांड ७ 





4 मंत्रवाले सूक्त ५६ हैं भौर उनसें मंत्रसंख्या ५६ है 
हे मंत्रवाले सृक्त २६ उनमें मेन्रसंख्या ७२ है 
३ मंत्रवाले सृक्त १० उनमें मंत्रसेख्या ३० है 
8 संत्रवाले सूक्त १९ उनमें मंत्रसंख्था ४४ है 
८ मंत्रवाले सूक्त ३... उनमें मंत्रसंख्या १५ है 
६ मंत्रवाले सृक्त. ४ उनमें मंत्रसंख्या २४ है 
७ मंत्रवाले सृक्त. .३ उनसें मेत्रसेख्या २१ है 
८ मंत्रवाले सृक्त - ३ उनमें मंत्रसख्या २४ है 
९ मंत्रवाले सूक्त . १ उनमें मंत्रसंख्या. ९ है 
१० मंत्रवाले सूक्त. १ उनसें मंत्रसंखया ११ है 
कुल सूक्तसंख्या ११८ कुछ मेंन्रसेख्या २८६ 
इन मंत्रोंका अनुवाकोंसें विभाग देखिये--- 
कुछसंख्या 
अभनुवाक व २ है ४ ७ ६ ७ ८ ९ १० ८१० 


सृक्तसंख्या १३ ९ १६ $३ ८ १४ ८ ९१२ ६६८७ ११८ 
मंत्रसंख्या २८ २२ ३१ ३० २७ ४२ ३९ २४ २९ ३२८ २८८६ 


इस सप्तम काण्डकी मंत्रसंख्या केवछ २८६ श्र्थात्‌ चतुथै ( ३२४ ), पन्‍्चम ( ३०६ ), भोर षष्ठ (४५४ ) की 


भपेक्षा बहुत ही कम और प्रथम ( २३० 9), द्वितीय ( २०७ ), तृतीय ( २३० ), की भपेक्षा अधिक हे । 


अब इस काण्डके सूक्तोंक ऋषि-देवता-छन्द देखिये-- 


सूक्तोंक ऋषि--देवता--छन्द 


सूक्त मंत्रस ख्या ऋषि देवता छ्न्द 
प्रथमोषनुवाकः । षोडशः प्रपाठकः । क्‍ 
५ २ अथर्वा ( ब्रह्मवचंसकामः ) भात्मा. 9 त्रिष्रुपू, २ विराड जगती 
२ १ अथर्वा ( ब्रह्मवर्चसकामः ) आत्मा ५ ब्रिष्टप्‌ 
| १. शथथर्वा ( अहावचेंसकामः ) भात्मा $ त्रिष्ट॒प्‌ 
४ १. अथर्वा ( ब्रह्मवचेसकाम वायुः $ ब्रिष्ठ॒प्‌ 
ण्‌ ७५ अर्थर्वा ( ब्रह्मवचेसकामः ) भात्मा १ ब्रिष्रुप, ३ पंक्ती; ४ अनुष्ट॒प्‌ 
(६,७ ) ४(२+२ » श्रथर्वा ( ब्रह्मवचंसकामः ) अदिति: $ त्रिष्ठुप्‌ १ भुरिकू, ३-४ 
विराड जगती 
७(८) १... श्षथर्वा ( ब्रद्मत्चेसकामः ) अदिति: भार्षी जगती 
८ (९) १ उप रिबभ्वः बृद्स्पति: त्रिष्ठप्‌ 
९(१०) ४ उपरिबश्रवः पूषा १,२ स्रिष्टप्‌ ३ तिपदा आर्पी 
क्‍ क्‍ गायत्री, ७ अनुष्टप 
१० (११9). $+ शौनकः गा सरस्वती श्रिष्टूप्‌ 
१$ (११) १ शौनकः सरस्वती त्रिष्टप्‌ 
१२ (१३) ४ शौनकः द .. सभा। $,२ सरस्वती शभलुष्टुप्‌ 


३ इन्त्रः, ४ मंत्रोक्ताः 


खूक्त १ ] 


सूक्त मेजसंख्या 


१३ (१४) २ 
द्वितीयो3नुवाकः । 
१४ (१५) ४ 
१७ ( १६) ॥ 
१६ (१७) १ 
१७ (१८) ४ 
१८ (१९) २ 
१५९ ( २० ) | 
२० (२१) ६ 
२१ (२२) ॥ 
२२ (२३) रे 


तृतीयो5जुबाकः । 


२३ ( २४ ) 
२४ ( २० ) 
२० ( २६ ) 
२६ ( २७ ) 


२७ ( २८ ) 
२८ ( २९ ) 


२९ (३०) 


३० (३१ » 
३१ (३२ 2 
३२ ( ३३) 
३३ (३४) 
३७ ( ऐे५ ) 
३५ (३६ ) 
३६ (३७ ) 
३७ ( ३८ ) 
३८ (३५ ) 


चतुथों5नुवाकः । 
१ 
र्‌ 


३५९ ( ३० ) 
४० ( ४१ ) 


है 
१ 
ह 
८ 


गन बऊ> नी हुए. न 0 9 9 ब्छ.. #एछ ७0 «9 


ऋषि 


अथर्वा (द्विषोवर्चो- 


हतुकासः ) 


. अ्थर्वा ( द्विषोव्चो- 


दृतुकामः ) 
भगु' 
भ्गुः 
श््युः 


श्षथर्वा 


अच्या 
त्रह्मा 


तअ्ह्मा 


 भचातिथिः 


मेघाविथिः 


मेधातिधिः 
मेघातिथिः 
मेघातिथि: 
भ्ग्वंगिरा: 
भरतेगिराः 
ब्रह्मा 

ब्रह्मा 
अथर्वा 
अधथर्वा 
अथवो 
शथर्वा 
अथर्वा 


प्रस्कृण्य ; 
प्रस्कृण्य : 


ऋषि-देवता छन्द-खूची 


(५) 


देवता छ्न्द 
सोमः अनुष्ठ॒प्‌ 
सविता १,२ अनुष्टप। ३ ज्िष्टप; ४ जगती 
सविता ब्निष्डुप्‌ 
सविता श्रिष्टरप्‌ ि 
बहुदेव॒त्यम्‌ ब्रिष्दुप 9 त्रिपदार्षी गायत्री 
द रे अनु ःठुप्‌, बेड न्रिष्दुप्‌ द 
पृथिवी, पजैन्यः १ चतुष्पाद भुरिगुष्णिक्‌ २ ब्िश्लुप्‌ 
मंत्रोक्ता जगती रा 
अनुमतिः १-२ भनुष्दप, ३ त्रिष्रुप्‌ ४ झुरिरू ५-९ जगती 
६ अतिदकक्‍वरीगर्भा 
भात्मा शक्वरी विराइगर्भा जगठी 
हिंगोक्ताः १ द्विपदेकावसाना विराड गायश्नी, 
द २ बत्रिपदानष्दुप्‌ 
दुःस्वप्ननाशन; अनुष्टप 
सविता म्रिष्दुप 
विष्णु: भ्रिष्टुप 
किष्णुः १ ब्रिष्प २ ज़िपदा विराड गायत्री ३ श्यव- 
स्ाना घट पदाविराट शक्‍वरी, 
४-७ गायत्री, ८ बअिष्दुप्‌ 
मंत्रोक्ताः ज्रिष्॒प्‌ 
वेद: भ्निप्टुप्‌ 
मन्त्रोक्ता त्रिष्दुप्‌ 
द्यावाप्रथिवी, प्रतिपदोक्ता बृद्दती द 
इन्द्र भुरिक्त्रिष्टप्‌ 
आयु: अनुष्टुप्‌ 
मन्म्रोक्ता पथ्यापंक्तिः 
जातवेदाः जगती 
जातवेदा: १ अनुष्दुप ३-३ भ्रिष्ठुभ 
भाक्षि, अनुष्डुप्‌ द 
छिंगोक्ता अनुष्टुप्‌ 
वनस्पति: अनुध्दुप्‌ ३ चतुष्पादुष्णिक्‌ 
मंत्रोक्ता भ्रिष्ट॒प्‌ 
सरस्वती भ्रिष्॒प्‌ १ भुरिक्‌ 


(६) 

खुक्त. मंत्रसंख्या 
४१३ ( ४२ ) २ 
४२ ( ४३ ) २ 
४४३ (४४) 4 
3४४ ( ४५ ) १ 
४५ (४६, ४५) २ 
४६ (४८) -« 
४७ ( ४५९ ) २ 
४८ (५० ) २ 
४९ (७१३ ) २ 


७० (७२ ) ९ 


७५१ ("४ ) १ 
पश्चमो 5 नुवाकः । 
७५२ (५४) २ 


जुह (५० ) ७ 
७५४ (०६,५७-१) २ 
जज (५७-२) $ 
७५६ (७८ ) ८ 


७५७ (५५९ ) २ 
७६८ (६० ) २ 
७५९ ( ६१) १ 


अथर्वबेदका खुबोध भाष्य 


ऋषि 
प्रस्कषण्व: 
प्रश्केण्न: 
प्रस्क ण्व: 
प्रस्कष्च: 


प्रस्कण्वः ( ४७ अथर्वा ) 


अथर्वा 
अथर्वा 
अथर्वा 
शअथर्वा 


अंगिराः ( कितवबाधन- 


कामः ) 
खेगिराः 


अधथर्वा 
ब्रह्मा 


(५६) ब्रह्मा (५७) भ्व॒गुः 


भगुः 
अथर्वा 


वामदेव:ः 
कौरुपथिः 
बादरायणिः 


पष्ठो पमुवाकः । सप्तदशः प्रपाठकः 


६० ( ६२ ) ७ 
६१ ( ६३ ) २ 
६२ (६४) १ 
६३ ( ६७ ) १ 
६४ (६६ ) २ 
६० (६७) रे 
६६ ( ६८ ) १ 
६७ (६५९ ) १ 
६८ (५०-७१ ) ३ 
६९ (७२ ) पृ 
७० ( ७३ ) प्‌ 


त्र्झा 

क्षथर्वा 

कश्यपः मारीच:ः 
कश्यप : मारीच: 
यम: 

शुक्रः 

ज््ह्मा 

ब्रह्मा 

शतातिः 

शतातिः 

भथर्वा 


देवता 
इयेनः 
सोमारुद्दी 


वाक्‌ 


इन्द्र, विष्णुः ह 


भेषजम्‌, ईएर्यापनयनम्‌ 


मंत्रोक्ता 
मैग्रोक्ता 


 मंत्रोक्ता 


देवपत्म्यो 


इन्द्ूः 


बृदस्पतिः 


सांमनस्यम्‌ , अश्विनो 
आयुः, वृद्दरुपतिः , 
अश्विनो, 
ऋक्साम, इन्द्रः 
इ्न्व्रः 


ब्र्प्‌ 


श्रिष्टप्‌ 
भिष्टप्‌ 


अलुष्टुप्‌ 


'अजुष्डुप्‌ 


त्रिष्दुप्‌ 


) ब्रिष्टुप्‌ 


अनुष्टप्‌ 
विराट्‌ 


वृश्चिकादयः, २वनस्पतिः, अनुष्टुप्‌ 


४ ब्रह्मणस्पतिः 
सरस्वती 
मंत्रोक्ता 
अरिनाशनम्‌ 


गृद्दा:, वास्तोष्पतिः 
अप्निः' 

श्रप्मिः 

जातवे दा: 
मेत्रोक्ता:, निकेतिः 
अपामारोवीरुत 
ब्रह्म 

भात्मा 
सरस्वती 
सुख 

इयेनः , मस्त्रोक्ताः 


जगती 
१ जगठी, 
अजमुइप्‌ 


अनुषुप्‌ 
अलुद्डुप्‌ 
जगत 
जगती 


[कॉड ७ 


छ्न्द्‌ 
१ जगती 


भुरिक्‌ त्रिहुप्‌ 


१-२ अनुष्टुप्‌ 


१ जगती 


१ जगती 
३ श्ार्थी जगती, २ चतुब्पदा, 
पंक्ति: 
३,७ आअ्रिष्टुप्‌; ४ जगती, 
६ भुरिक्‌ शिष्टुप्‌ 


१ ककुम्मती अनुष्॒प्‌ , २ अगती 
३ भुरिक्‌, ४ उष्णिर्गर्भा्षी 
पेक्तिः, ५-७ अनुष्ट्प्‌ 


४ विराट प्रस्तारपेक्ति: 


२ ग्रिष्दुप्‌ 


$ पराजुष्ट प्‌ श्रिष्ट॒प्‌ 


भुरिगनुष्प्‌ , २ न्‍्येकु सारिणी बहती 


अनुष्टप्‌ 
ब्रिष्ठ॒प्‌ 


पुरःपरोष्णिग्वू हती 


१ अनुष्ट॒प्‌, २त्िष्टुपू, हे गायत्री पेथ्यापंक्ति: 


३ अ्रिष्टप्‌ , २ अतिजगतीगर्भा जगती, ३-५ 


अनुष्टुप्‌ ( ३ पुरः ककुस्मती ) 


खक्त १] 


सूक्त मंत्रसंख्या 
७१ ( ७४ ) 
७२ (७५.७६ ) ३ 
७३ (७७) ११ 
सप्तमो5नुवाकः । 
७४ ( ७८ ) ४ 
७५ ( ७९ ) २ 


5 ६ (्‌ ८५ ४ हि है| ) &्‌ 


७७ (्‌ ८२ ) 


७८ (८8 ) 
७९ ( ८४ ) 
<० (८५ ) 
4१ (८६ ) 


अष्टमो 5 नुवाकः 


<२ (८७ ) 
८8३ (८८ ) 


८4४ ( ८९ ) 
रद ( ९०५ ) 
<६ (९१ ) 
<७ ( ९२ ) 
<< (९३ ) 
«4९ ( ९४ ) 
९० ( ९५७) 


छ्टू #की 


शक बढ ८६०0 *बक ७७ ७ 0 


नवमो5लुवाकः । 


५९१ (९६ ) 
९२ ( ९७ ) 
५९३ (९८ ) 
९४ (९९ ) 


९७५ ( १००) 


कं डक अंक 4 कम 


ऋषि 


अथर्वा 
श्र्थर्वा 
अथर्वा 


श्रथर्वा 
उपरिवश्ञवः 


अ्भर्वा 


भक्धिरा: 


अथर्वा 
अथर्वा 
श्धर्वा 


भथर्वा 


शोनकः ( संपत्कामः )  अशिः 


झशुनःशेपः 


गुः 
अ्षर्वा ( स्वस्थयनकामः ) ताक्ष्यः 
अथर्वा (स्वस्त्वयनकामः ) इन्द्र: 


अथर्वा 
गरुत्मान्‌ 
सिधुद्वीप “ 
अगिरा ; 


अथर्वा 
अथर्वा 
अआग्वेगिरा 
अथर्वा 
कपिश्छलः 


ऋषि-देवता-छन्‍्द्‌ू-सूथी 


देवता 
क्प्चि: अनुष्टप 
इन्द्र अजुष्डुप 
अश्विनो अनुष्टुप्‌ 
मन्त्रोक्ताट, जातवेदाः अनुष्दुप्‌ 
अ्रध्न्याः १ अिष्ठुप्‌ 
अपचिजैषज्य, 
ज्यायानिन्द्र: 
सरुतः 
श्प्मिः 
अमावास्या १ जगती; 
पौ्णमासी, प्रजापति: त्रिष्दुप्‌ ; 
साविग्री १,६ अ्िष्टुप; 
अिष्दुपड 
वरूण: ३ अनुष्टुप्‌; 


१ जातवेदा भशिः,२-३ इ्न्द्रः अ्िष्दुप; 


श्रिष्ट्पू 
त्रिष्द्प्‌ 
स्द्रः जगती 
तक्षकः: 
अपिः अनुष्टुप 
मम्न्रोक्ता: 
चब्ज्माः खिब्दुप्‌ 
चन्द्र्माः श्रिष्दुप्‌ 
इ्न्द्रः गायज्री 
सोमः - अनुच्दुप्‌ 
गृप्नी अलुष्द॒प्‌ 


(७) 
छ्न्क्‌ 


२-ह अ्रिष्टुप्‌ 
२ पथ्याब्हती; १, ४, ६ जगती 


२ व्यवसाना पञंपदा भुरिक्‌ 
पथ्यापंक्ति: । 
$ विराडनुष्टप ३-४ अनुष्ुप्‌ 
२ परा उष्णिक्‌; ५ भुरिगनुद्दुप्‌ 
६ ग्रिष्ठुप्‌ 
. ॥ बअ्रिपदा गायत्री: २ अ्रिष्टप्‌ 
३ जगती 
$ परोबष्णिक्‌ , २ अ्िप्टुप्‌ 
२, ४ अ्रिष्ट्॒प्‌ 
४ अनुष्दुप्‌ 
२ सम्राट्पक्षिक्तः दे अनुष्ठुप्‌; 
४-५ शआास्तारपढ़िक्तः 


२ ककुम्मती बहती; ३ जगती 
२ पथ्यापंक्तिः ३ श्रिष्ठप; ४ 
बहतीगर्भा शअ्रिष्टुप्‌ 
जगती 


ब्यत्रसानां बहती 


४ श्रिपदानिचत्परोष्णिक्‌ 

१ गायत्री २ विराद पुरस्ता- 
दूषहसी; ३ व्यवसाना 
पटपदा भुरिग्जगती 


२,३ आरिक 


(८) 


स्क्त मंत्रसं ख्या 
९६ (१०१) १ 
७७ ( १०२) ८ 


९८ ( $०३) ५ 
९९ ( १०४ ) १ 
१०० ( १०५) ॥ 
१०१ ( $०६ ) १ 
१०२ (१०७ ) ॥ 
दृशमो5लुवाकाः । 
१०३ ( १०८ ) 
१०४ ( १०९ ) 
१०५ ( ११० ) 
१०६ ( १११ ») 
१०७ ( ११२ ) 
१०८ ( ११३ ) 
१०९ (११४) 


छू >> &9 9 3७ ७४३१? ७9 


११० ( ११७ ) 
१११ (११३६) 
११२( ११७ ) 
११३ (११८) 


नए 0 «5 इक 


११४ ( ११९ ) 
११५ ( १२० ) 
११६ (१२१ ) 


न्प 8. अर 


११७ ( १२२) ५ 
११८६€१२३ ) १ 


ऋषि 
कपिश्नलः 
कषथर्ता 


अथवा 
क्षथर्वा 
यमः . 
यम: 
प्रजापति: 


श्रह्मा 

ग्रह्मा 
अथर्ता 
श्रथर्वा 
अगुः 

खगुः 
बादरायणि; 


भ्ुः 
ब्रह्मा 
व्ररुणः 
भागव: 


भष्ताव: 
भथवं।गिराः 
अथवागिराः 


क्षथवोगिराः 
अथवागिराः 


अथर्ववेदका खुबोध भाष्य 


वेबता 
वयः अनुष्टुप्‌ 
इन्द्वाग्नी १-४ अिष्टुप ; 


मंत्रोक्ताः 
मेश्रोक्ता: 
दुःस्वप्ननाशनम्‌ 
दुःस्वप्ननाद नम्‌ 
दुःस्वप्ननाशनस्‌ 


भनुष्द॒प 
अनुष्डुप्‌ 


भाव्मा 

ञाप्मा 

मन्त्रोक्ता 
अप्रिर्जातवेदा: वरुणश्र 
सूर्य: आपश्र 

अपि:ः 

अप्लिः 


त्रिष्दुप्‌ 
त्रिष्दुप्‌ 
क्षनध्प 

च्ज हर 


कनुष्हप्‌ 
२ श्रिषुप्‌ 


इन्द्राप्ती 
वृष भ; 
मन्त्रोक्ताः 
तृष्टिका 


अशीषोमी 
सविता, जातवेदाः 
चन्द्रमाः 


इन्द्र 
चन्द्रमाः, बहुतैवत्यम्‌ त्रिष्टप्‌ 


[ कांड ७ 


छ्न्द्‌ 


५ आ्रिपदार्षी भुरिग्गायत्री ६ 
त्रिपात्याजापत्या बृइती; जि 
पदा साम्नी भुरिग्जगती; ८ 
डपरिषशादबृहती 
विराट त्रिष्टुप्‌ 
आुरिगुण्णिक त्रिष्दुप 


विराट पुरस्ताद बहती 


बद्तीगर्भा त्रिप्टुप्‌ 


३ बृहतीगसा श्रिष्टुप्‌ 
१ विराट पुरस्तादूबृददती अनुष्ट॒प्‌ 
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४,७ अनुष्ुप्‌: २,३, ५,६ भ्रिष्ुप्‌ 
३ गायत्री; २ अ्रिष्टुप्‌ ३ अनुष्ठुप_ 


पराबहती ब्रिष्टप्‌ 

। भुरिक; २ भनुष्ट प्‌ 

१ विराडनुष्ठपूप २ शंकुमती 
चतुष्पदा भुरिगनुष्टुप्‌ 
कक 
अनुष्दुपू, २-३ ब्रिष्ठुप्‌ 

१ पुरोष्णिग; २ एकाबलाना 
द्विपदार्षी भन॒ष्डुप्‌ 
पथ्याबूहती 


इस प्रकार इस सप्तम काण्डके सूक्तोंके ऋषि देवता ओर छन्द हैं। भब इनका ऋषिक्रमानु सार सूक्तविभाग वेसिये- 


ऋषिक्रमानुसार सूक्तविभाग 


| अथर्वा ऋषिके १-७; १३-१४; १८; ३४-३८; ४६-४९; ७२; ५६; ६१; ७०-७४; ७६; ७८-८१; <७-८७; ९१- 

५९२; ९४; ९७-९९; १०५-१०६ ये तेतालीस सूक्त हें । 
२ अह्या ऋषिके १९-२२; २४; ३२-३३; ७३-५४; ६०; ६६-६७; १०३-१०४; १११ ये पंद्रद स्क्त हैं । 
बै अ्ुगु ऋषिके १७-१७; ५४-७०; ८७; १०७-१०८; ११० ये नो सूक्त हैं "। । 


खूक्त है | ््ि ऋषि-देवता-छब्द-सूची (९) 


४ प्रस्कण्व. ऋषिके ३५-४५ ये सात सूक्त हैं । 

५ सेघातिथि ऋषिके २५-२९ ये पांच सूक्त हैं । 

4. अथर्वाज्ञिरा ऋषिके ११५--११८ ये चार सूक्त हैं । 

७ शोनक. ऋषिके १०-३९; <२ ये चार सूक्त हैं । 

८ यम ऋषिके २३; ६४; १००; १०१ ये चार सूक्त हैं। 

९ अंगिग ऋषिके ५०-५१; ७७; ९० ये चार सूक्त दें ! 
१० उपरिवश्धव ऋषिके ८-९; ७५ ये तीन सूक्त हैं । 
११ भृर्बंधिरा ऋषिके ३०-३१; ९३ ये तीन सूक्त हैं । 
१९ भाग ऋषिके 3१३-११४ ये दो सुक्त हैं । 
१४ शताति ऋषिके ६८-६५ ये दो सूक्त हैं । 
१४ बादरायणि ऋषिके ७५; १०९ ये दो सूक्त हैं । 
१०७ कश्यप ऋषिके ६९-६३ ये दो सूक्त हें । 
१६ कर्पिजषझ. ऋषिके ९७-९६ ये दो सृक्त हैं । 
' १७ वरुण. ऋषिका ११२ वां एक सूक्त है। 

१८ वामदेव ऋषिका ५७ वां एक सूक्त है । 

१९ कोरुपथि ऋषिका ५८ वां एक सूक्त है। 

२० शुक्कत ऋषिका ६० वां एक सूक्त है। 

२१ शुनःशप  ऋषिका <३ वां एक सूक्त है । 

२० गरुमान ऋषिका ८८ वां एक सूक्त है । 

२३ सिंघुद्ीप ऋषिका ८९ वां एक सूक्त है । 

२४ प्रजापति ऋषिका १०२ वां एक सूक्त है । 

इस प्रकार २४ ऋषियोंके नाम इस काण्डसें हैं। इससें भी पूर्ववत्‌ कथर्वाके सूक्त सबसे अधिक शर्थात्‌ ४३ हैं कोर 

इनसें अथर्वा ड्ञिराके ४; अंगिराके ७, मिलानेसे ७१ होते हैं | ये न भी गिने जायें तो भी ४३ सूक्त अकेले अथवाके नामपर 
हैं। यह बात देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि इस संहितासें अथवाकि सक्त भ्षघिक दोनेसे इसका नाम “ अधथववेद ” हुआ 
होगा; दूसेर दुर्जपर इसमें ब्रह्मके मेत्र भाते हैं, सेभवतः इसी कारणसे इसका नाम 'अड्गाविद ” पडा दोगा। 


देवताक्रमानुसार सृक्त विभाग । 

१ मश्रोक्तदेवताके १२; १९; २७; २९; ३३; ३९; ४६-७८; ७४८; ६४; ७०; ७४; ९०; ९८-६५; १०७८; ११२ ये 
अद्वारह सूक्त हैं। ( टिप्पणी-वस्तुतः मेत्रोक्त नामका कोई देवता नहीं है, इस प्रकारके सूक्‍तोंमें भनेक देवता रहते हैं, इस- 
लिये अनेक देवताओंके नाम कहनेकी अपेक्षा यह एक संकेत मात्र किया है। ) 

२ इन्द्र देवताके १२; ३१; ४४; ७०; ५४-५०; ७२; ७६; ८४७; ८६; ९६; ११७ ये बारह सुछत हैं । 

३ असप्ि देवताके ६१-६२; ७१; ७८; ८२; 4४; ८९; १०६; १०८; १०५ ये बस सूकछत हैं । 

४ आत्म दिवताके १-३; ५; २१; ६७; १०३-१०४ ये थआाठ सूकक्‍त हैं । 

७ सरस्वतीदेवताके १०-३२; ४०; ५७; ६८ ये छः सूक्‍त हैं । 
६ सवितादेवताके १४-१७; २७; ११५ ये छः सूक्‍त हैं । 
७ जातवेंदा देवताके ३४७; ३५; ६३; ७४; ८७; १०६ ये छः सूबत हैं । 
दुःस्वप्ननाशनके २३; १००-१३०२ ये चार सूकत हैं । 
५ चन्द्रमाके ११-९२; ११६; ११८ ये चार सूक्‍त हैं । 
१० ब्रदस्पतिके ८; ५१; ५३ ये तीन सूकत हैं | 


२६ अथवे, सु. भा. का. ७ ) 
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११ विष्णुके २५-२६; ४४ ये तीन सूकत हैं । 
१९ अश्विनोके ५२; ५३; ७३ ये तीन सूकत हैं । 
१३ अद्तिके ६-७ ये दो सूक्‍त हैं । 
१४७ सोसके १६; ९४ ये दो सूक्त हैं । 
१५ बहुदुवलके १७; ११८ ये दो सृक्त हैं। ( यह भी देवताओंका संकेत है जंसा मंत्रोक्तमें लिखा है । ) 
१६ लिंगोक्ताके २२; ३७ ये दो सूक्त हैं । 
१७ थ्ावापूयिवीके ३०; १०२ ये दो सूकक्‍त हैं। 
१८ वनस्पतिके ३८; ५६ ये दो सूक्त हैं | 
१५ श्ायुः्के ३२; ५३ ये दो सूक्‍त हैं । 
२० इयेनःके ७१; ७० ये दो सूक्‍त हैं । 
२१ वरुणके ८३; १०६ ये दो सूक्‍त हैं । 
२२ इन्द्राश्ीके ९७; ११० ये दो सृकत हैं । द 
शेष देवता एक सृक्‍तवाले हैं। यमः ४; पूषा ९; सभा १२; एथिवी १८; परजन्यः १८; अनुमतिः ९०; वेद; २८; 
. प्रतिपदोक्‍्ता देवताः ३० ( यह भी अनेक देवताओंका संकेत है ); अक्षि ३३; सोमारुदी ४२; वाक ४३; भेषज ७५; 
ईर्ष्यापनयन ४०; देवपत्न्यो ४९; साँमनस्थ ५२; ऋक्‍लास ५४; वृश्चिकः ५६; अह्यणस्पतिः;:५६; भरिष्टनाइने ५९; गुद्दा: ६०; 
बास्तोष्पति: ६०; निऊति: ६४; अपामागः ६०; ब्रह्म ६६; सुख ६९; अध्य्या: ७०; अपचिस्धेपज ७६; ज्यायानिन्द्र: ७६; 
मरुत३ ७७; अमावास्या ७९; पौणणमासी ८०; प्रजापति: ८०; सावित्री ४१; सूर्याचन्द्रमसी ८१: ताक्ष्यः <५; रुद्र: ८७ 
तक्षकः ८८; गरुथ्रः ९७; बयः ९६; सूयः १०७; आप; १०७; वृषभः ११३; तृष्टिका ११३; अभीषोसी ११३; 
हस प्रकार इस काण्डसें ६६ देवता आये हैं । इनमें मेश्रोक्त, बहुदेवत्य भादि संकेतोंमें भानेवाले कई देवता और 
अधिक सेमिछित होनी हैं। इनकी गिनती उक्त संज्यामें नहीं की गई है । भव सूक्‍तोंके गणोंकी व्यवस्था देखिये--- 
लक बैक ु 
सप्तम काण्डके सूक्तोंके गण । 
स्वस्व्यधनगणमें ६; ५१; ८५; ९१; ९२; ११७ ये छः सूक्‍त हैं । 
यदच्छान्तिगणमं ७२; ६६; ६८; ६५; ८२; <४ ये छः सूक्‍त हैं । 
पस्नीवन्तगणसे ४७-४५ ये तीन सुकत हैं । 
दुःस्वप्ननाशनगणसें १००; १०१; १०४ ये तीन सृकत हैं। 
असयगणसें ९; ९१ ये दो सूक्‍त हैं । 
. पुष्टिकगणमें १४; ६० ये दो सूक्त हैं । 
वास्तुगणमें ४१; ६० ये दो सूक्त हैं। 
इन्द्रमदोत्सवके ८६; ९१ ये दो सुक्त हैं । 
भायुष्यगणमें ६२ वां एक यूक्त है । 
१० साँमनस्यगणमें ७२ मरा एक सूक्त है । 
११ कृत्यागणप्लमें ६७ वाँ एक सूक्त हे । 
१२ रौद्वगणमें ८७ वा एक सूक्त है। 
१४६ शषद्दोलिंगगणमें ११२ वां एक सूक्त है । 
१४ तकसनाशनंगणसें १६६ वथां एक सूक्‍त है | 
इस अकार इस सप्तम काण्डके गणोंका विचार है। अन्य सृक्त भी हसी प्रकार अव्याम्य गणोंमें विम्क्त किये जा 
सकते हैं, परंतु वह विशेष विचारका अश्न है। भाज ही यह काय नहीं दो सकता। सूक्ोंका भर्थ निश्चित हो जानेपर यद 
गणविभाग परिपूर्ण किया जा सकता हे । 
इसमा विचार होनेके पदश्ञात्‌ अब हम इस सप्तम काण्डके प्रथम सूक्तका मनन करते हैं---- 
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[ सप्तम काण्ड ॥] 
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जत्काह्षातका रशाकन 
[१] 
( ऋषिः- अथर्वा ' बक्षव्चसकामः ? । देवता- भात्मा। ) 
धीती वा ये अनयन्वाचो अग्र॑ मनसा वा येड्वदलतानि । क्‍ 
गन ब्रह्मणा वावधानास्त्रीयेणामन्वत नाम धेनो! ॥ १॥ 


तु 
_ स॒ वेंद पुत्र; पितर से मातरं स सलुखझ्युवत्स श्रुवत्पन॑मंघः । 
स द्यार्मोणोदुन्तरिक्ष॑ स्‍्व१: स हुईं विश्व॑मभवत्स आभवत्‌ . ॥२॥ 
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अथे-- ( ये वा मनसा धीती ) जो अपने मनसे ध्यानको ( याचः अग्न॑ अनयन्‌ ) वाणीके मूछस्थानतक 
पहुंचाते हैं, तथा ( ये वा ऋतानि अवदन ) जो सत्य बोलते हैं, वे ( तृतीयेन त्रह्मणा वावधानाः ) ठतीय शानसे 
बढते हुए, ( तुरीयेण ) चतुर्थ भागसे ( घेनोः नाम अमन्वत ) कामबेनुके नामका मनन करते हैं ॥ १ ॥ 

( सः सूलुः भुवत्‌ ) वही उत्पन्न हुआ है, ( सः पुत्रः पितर सः च मातर चेद्‌ ) वही पुत्र अपने मातापिताको 
जानता है, (सः पुन्मंघः भवत्‌ ) वह बारबार दान देनेवाला द्ोता है, ( सः था अन्तरिक्ष स्वः ओणोत्‌ ) वह 
चुकोक, अन्तरिक्ष ओर भात्मप्रकाशको अपने आध्ीन करता है, ( सः इद विश्व अभवत्‌ ) वह यद्द सब विश्व बनाता है 
भर ( सः आभवत्‌ ) वह सर्वत्र व्याप्त होता है॥ २ ॥ 
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भसावाथे-- ( १ ) मनसे ध्यान छगाकर वाणीकी उत्पत्ति जर्दांसि होती है उस वाणीके मूछको देखना, ( २ ) सदा. 
सत्य वचन बोलना ( ३ ) ज्ञानसे संपन्न होना और ( ४ ) कामघेनु स्वरूप परमसेश्वरक्रे नामका सनन करना, ये चार 
आत्मोन्नतिके साधन हैं ॥ १ ॥ हा 
जो इस चतुर्विध साधनकों उपयोगमें छाता हे, उसीका जन्म सफल होता है, वह अपने मातापितास्वरूप परमा- 
त्माको जानता है, वह आत्मसववेस्वका दान करता है, वह ब्रिभुवनकों अपनी शक्तिसे घेरता है, मानो वदी इस सब विश्वरूप 
में परिवार्तित हो जाता है और वही सवेन्न ब्याप्त होता है ॥ २॥ 
कै 


(१२ ) 
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आत्मोन्नतिका साधन 


साधनभागे 

आत्मोत्नतिका साधनमाग इस सूक्तमें बताया है। यद्द 
मांगे चतुर्विध हे, अथवा इस मार्गको बतानेवालले चार सूत्र 
इस सूक्तरमं बताये हैं! भात्सोन्नतिके चार सूत्र ये हैं- 

(१ ) ऋतानि अवदून- सत्य बोलवा | भर्थाव्‌ छल- 
कपटका भाषण न कश्ता कोर अन्य इंदरियोंकों भी असत्य 

गैपें प्रवृत्त होने न देना | सदा पत्यनिष्ठ, सत्यत्नती शोर 
सत्यमाषी द्वोना | ( से. १ ) 

(२) ब्रह्मणा वावुधानः- ब्रह्म नाम बंधननिक्वृत्तिके 
शानका है। ( मोक्षे घीक्षा्न ) ज्ञानका अर्थही बेधनसे छूट- 
नेके उऊतयका ज्ञान हे । इस कझ्ानसे जो बढता है भर्थात इस 
झानसे जो परिपृर्ण होता है, वह्दी श्रात्मोन्नतिका अधिकारी 
होता है। जो जञत्मज्ञानके साधनका उपयोग करना चाहता 
है उसकी यह ज्ञान क्षवश्य :पाप्त करना चाहिये | ( सं. ३ ) 

( ३ ) घेमो। नाम अमनन्‍्वत- कामधेनुदे नामका सनय 
करते हैं। भक्तके मनोकामनाकों पूणे करनेवाली कामघेनु 
परमेश्वरकी शक्ति ही हे उसके गुणबोघधक नाम भनंत हैं। उन्त 
नामोंका मनन करनेसे ओर उन गुणोंकों अपने अद्र धारण 
करनेसे मनुष्यकी उन्नति द्वोती है । ( में, $ ) 

(७ ) मनसा थीती वाचः अंग्न॑ अनयन- मनकी 
एकाअतासे ध्यान द्वारा वार्णीक मूलस्थान पर पहुँचना । यह 
क्ञात्माकी प्रापिका एक शोर साधन है। वाणो केसे उत्पन्न 
होती है, इसकी रीति इसप्रकार बताई है--- 

आत्मा बुद्धया समेत्याथान्मनो युड्नकते विवक्षया। 


मनः कायाम्रिमाहन्ति स प्रेरयति मार्तम॥ ६॥ 


मारुतस्तू रासि चर्म्मन्द्रे जनयाति स्वस्मू ॥ ७॥ 
सादीण। मूध्य्यश्रिहतो वक्‍नत्रमापथ मारुत 
वरणा&5जनयते तेषां विजभागः पश्चचा स्घखतः ॥ ८॥ 

( पाणिनीय शिक्षा ) 

_($ ) भात्सा बुद्धिसे थुक्‍त द्वोकर विशेष अर्थका अनु- 
संघान करती है, (२) पश्चात्‌ उस क्षथ्रकोी प्रकट करनेके 
लिये मनको नियुक्त करती है, (३) मन शरीरके अप्िको 
ज्रेरित करता है, (४ ) वह क्षप्म वायुकी गति देती हे 

(७) वह वायु छात्तीसे ऊपर जाकर भन्द्र स्वर पदा करती है 

( ६ ) वह स्वर सूर्धार्भ आकर भुखके विविध स्थानेमें भाधात 


करता हे, ( ७ ) विविध स्थानोंमें भाधात होनेके कारण 

विविध वणै उत्पन्न होते हैं और यही वाणीकी उत्पत्ति है । 
वाणीकी इस प्रकार उत्पत्ति होती है । जब मनुध्य ध्यान 

रूगाकर वाणीकी उत्पत्तिका प्रकार देखता हे भोर ( बा: 


अर्ग्न ) वाणीके मूल स्थानपर अपना ध्यान केन्द्रित करता है, 


तब वह उस स्थानमसें आत्माको देखता है। इस प्रकार वाणीऊे 
मूलको हूंढनेके यत्नके द्वारा आत्माको जाता जाता हैं। वाणीके 
मूलभागको अन्तसुंख होकर ही देखा जा सकता है। डदा- 
हरण/थं-पहिले कोई शब्द लें। वह शब्द कई अक्षरोंका- 
शर्थात्‌ वर्णोका बना हुआ द्वोता है, ये वण एक ही वायुके 
मुखके विभिन्न स्थानों पर भाघात होनेसे उत्पन्न होते हैं। 
वर्णोत्पक्तिके पूरे जो वायु छातीसें संचार करता है, उसमें ये 
विविध्र वर्ण नहीं होते हैं। डससे भी पुथ जब वायुकी भ्रप्नि 
प्रेरणा देती हे, उसगें तो शब्दका नाम तक नहीं होता है। 
इसके पूर्द मनकी प्रेरणा है और इससे भी पूव आत्माकी 
बोलनेकी प्रवृत्ति होती हे। इस रीतिसे बंदर अंदरकी भोर 
देखनेका प्रयत्न ध्यानपूर्वक करनेसे वाणीके मूलस्थानका पता 
लगता है, और भात्माका दृशन द्वोता है। यही विषय वेदसें 
इस प्रकार वर्णित है- 


चत्वारि वाक्परिमिता पदानि 
तानि विद्ुब्नोह्मणा ये मनीषिणः । 
गुहा च्रीणि निहिता नेड्न्गयन्ति 
तुशीय वाचो मलुष्या बदान्ति ॥ ४७॥ 
.इन्द्रें मित्रे चरुणमशिमाहुर थों 
दिवयः स सुपर्णो गरुत्मान । 
एके सद्दिप्रा बहुधा वदन्‍्त्यमि 
यम सातारेश्वानमाहुः ॥ ७६ ॥ ( ऋ० १॥ १६४, 
५०-७६; लथवे० ९॥ ( १०) १५ | २७--२८ ) 
« वाणीक चार पांच हैं, मनन शीरू बह्मज्ञानी उनको जानते 
हैं| इनमेंसे तीन पांव हृदयमें गुप्त हैं, ओर प्रकट दोनेवाला 
जो वाणीका चतुर्थ पाद है, वही मनुष्योंकी भाषा हे जिसे 
मनुष्य बोलते हैं। यह वाणी जहाँसे-जिस मूछ कारणसे-- 
कट होती है, बह एक ही सत्य वस्तु है, परंतु ज्ञानी छोग 
उस एक वस्तुको कनेक नाम देते हैं, उसीको इन्द्र, मित्र, 
वरुण, अपि, यम, मातरिश्वा आदि कहते हैं । 


यही आत्मा है, जिससे वह प्रकट द्वोती हे । इसीडिये 


सूक्त १ ] 


वाणीके मूलकी खोज करते करते ज्ञात्माकी प्राप्ति द्वोती है 
सुलझा इस सुक्तमे कहा है । 
आात्माको खोज करनेका मागे इस प्रकार इस सूक्तमें कह्ठा 
है । इसको भी यदि संक्षिप्त करना हो, तो (१ ) खत्य- 
निष्ठा, (२) सत्यक्षान; (३) प्रभुगुणमनत्त, और 
४) वाइससूलान्वेषण ” इन चार शब्दोंसे सूचित द्ोने- 
बार यद्द आात्मोन्नतिका मागे है। मनुष्य इस मार्से जाकर 
क्षपनी आत्माका पता छगा सकता है ओर सत्यके श्राश्रयसे 
ओर ज्ञानके प्रकाशसे यथेच्छ उन्नति प्राप्त कर सकता है । 
यद्वां ज्ञानका “ बेधनसे मुक्त होनेका निश्चित ज्ञान ! 


एप है कि + पु 
यह अथ विवक्षित है। अन्य पाञ्चभोतिक ज्ञानके लिये संस्कृ- 


तमें विज्ञान शब्द हे। जो इस प्रकारके श्रेष्ठ ज्ञानसे युक्ठ 
होता है, वह मलुष्य--- 

(५) सः सूनुः भुवत्‌ ८ वही सच्चे रूपसें उत्पन्न हुआ 
हुआ कदा जाता है| अर्थात्‌ उसीने जन्म लिया कौर अपना 
जन्म साथथक किया, ऐसा कहा जा सकता है । अन्य छोग 
जन्म तो छेते ही हैं, परंतु उनका जन्म लेना व्यथे द्ोता है, 
क्यों कि जन्म लेनेका प्रयोजन वे सफर नहीं कर सकते, झतः 
उनके जन्म लेनेका परिश्रम व्यथ होता है। मनुष्यके जन्मकी 

फलता उसी समय होती है, जब वहु--- 


(६ ) सः पुत्र: पितरं मातरं च बेद्र वह पुत्र अपने 
माता पिताको जानने लगकझांहै | अपने मातापिताकों यथावत्‌ 
जाननेसे पुत्रका जन्म सके होता है । मातापिताकों जानना 
तब होगा, जब वह अपने सातापिताके गुणोंका मन्तन करेगा। 
यह गुणोंक मनन करनेका उपदेश (नाम अमन्वत । 
मं० १ ) प्रथम संत्रके क्षन्तिम चरणसें दिया है | पिताका या 
माताका नास लेना अथवा उन्तके गुणोंका मनन करना इसी- 
लिये द्वोता है, कि पुत्र अपने क्लापको सुयोग्य बनाता हुआ 
पिताक समान बने । साता पिताको जाननेका क्षर्थ यही है । 
मरे माता पिता ऐसे शुद्धाचारी थे, में भी वेसा दी शुद्धाचारी 
बैल । मातापिताके गुणांको जाननेसे पुन्नके अंदर इस प्रकार 
अपनी जशब्जति करनेकी प्रेश्णा प्राप्त होती है | यहां * पत्र 
बगंब्द विशेष महत््वका अथ रखता है। प्‌ +त्ञ' भर्थाव जो 

पने आपको ( पुनाति ) पविन्न करता है और €जायते ) 
क्षपमी रक्षा करता है वह सच्चा 5 भर है। अपने आपको निर्दोष, 
पवित्र ओर शुद्ध बनाने, तथा अपने आपको दोएछों और पापों- 
से रक्षा करनेका कार्य जो करता है वही सच्चा पुत्र है, जो 
ऐसा नहीं करते, वे केबल जल्तुमान्र हैं। इस प्रकारका 
सुपूठ जो होता है, वह जिस समय झपने परस पिताके गुण- 


आत्योत्नतिका साथन्त 


है। साधारण आत्माके * महात्मा 


(१३) 


कमोका मनन करता है, उस संमय उसके मनसें यह बात 
आती है कि में सी अपने परम पित्ताऊे समान और भपनी 
परम मसाताके समान बनूं। यत्न करके बेला होऊ। इस 
विचारसे बह प्रेरित होता है, इसलिये--- 


(७ ) सः पुनर्मघः भुवल्‌ र बारबार दान देनेवाला 
होता है । वह अपनी सब तन, मन, धन शादि शक्तियोंको 
जनताकी सलाईके लिये बारबार समर्पित करता है। दान 
करनेसे वह पीछे नहीं हटता । इसीका नाम यक्ञ हे । अपनी 
शक्तियोंक। यज्ञ करनेसे ही मनुष्य उन्नत होता है। वह 
देखता है कि, वह परमपिता अपनी सब दक्तियोंकों संपूण 
प्राणिमान्नकी सकाई के लिये समर्पित कर रहा है, इस बावको 
देखकर वह उसीका अलुकरण करता हैं | और इस प्रकार 
परमपिताके अनुकरणसे वह अतिसमय अधिकाशिक शक्ति 
प्राप्त करता है भोर इसको जितनी जधिक शक्ति- मिलती 
जाती है, उस्री प्रसाणसे उसका कारयेक्षेत्र भी बढता जाता 


है । उदाहरणरे लिये साधारण मनुष्य अपने पेटके किए कार्य 


करता है, गृहस्थी मनुष्य अपने कुट्रंबक पोषणके कार्यक्षेत्नें 
लगा रहता है, नगर सुधारक अपने नगरके कार्येक्षेत्रमें तन्मय 
होता है, राष्ट्रका नेता राष्ट्रीय कार्यक्षेत्रमें काम करता हे, इस - 
के पश्चात्‌ वसुजेव कुद्देबके तृत्तिका संन्यासी संपूर्ण जनताकों 


अपने परिवारमें संमिल्ित करके उनकी भलाईके लिये भात्म- 


सम्रर्पण करता है, इस प्रकार जिसको जैसी शक्त प्राप्त होती 
जाती है, डसी प्रकार बद्द अधिकाधिक विस्तृत कार्यक्षेत्रमें 
कार्य कश्ता है, इस प्रकार शक्तिकी ब्रद्धि होते होते अन्तर्में-- 


(८) स यां अन्तरिक्ष स्वः ओणे त्‌ ८ वह चुलोक 
अन्तरिक्ष शोर सब प्रकादशमय लोकोंको व्यापता है। मनु 
प्यको शक्ति बढ जाती है । वह जिस समय विशेष उद्रत 
होता है, उस समय संपूर्ण क्षवकाशमें उसकी व्याप्ति होती 
? बननेसे यह बात सिद्ध 
होती है | इससे- 


(९ ) सः हद विश्व अभ्षयत्‌- वद्र यद्द सब विश्व रूप 
बनता है, जब उसकी शक्ति परम सीमातक उलन्नत ही जाती 
है, तब उसको अनुभव होता है कि में विश्वरूप हूं। कई 
मनष्य ' शरीररूप ' दोते हैं, अपने शरीरमें कष्ट द्वोनेसे वे 
दुःखी द्वोते हैं, कई कोग ' कुठ्ुुंबरूप ' द्वोते हैं उनके कु 
बके किसी मनुष्यकों दुःख हुआ तो वे दुःखी दोते हैं, कई 
छोग * शाष्टरूए ” बनते हैं उनके राष्टरका कोडे भादमी दुःखी 
होता है तो वे भ्री उसके साथ दुःखी द्वोते हैं, इसी प्रकार जो 


(१४) 


: विश्चरूप बनते हैं वे संपूर्ण विश्व किसीकों भी दुःखी 
देखनेसे स्वय दुःखी होते हैं | इस प्रकार मन॒ष्यकी दाक्तिका 
विस्तार होता जाता है और अन्तमें विश्वरूप बन जाना उसकी 
उश्चनतिकी परम सीमा है, इस समय- 

(१० ) सः आभवत्‌्-- वह स्वन्न व्याप्त होता हे 
अर्थात्‌ विश्वरूप बनी हुईं जाव्मा विश्वभरमें व्याप्त होती हे । 
गारंभमें मन॒ष्यकी भात्मा अपने गरीरमें ही व्याप्त होती हे, 
परंतु इसकी शक्ति और कार्यक्षेत्र क्रशः बढ़ते बढते हृतना 
विस्तत हो जाते हैं कि अन्तमें विश्वरूप बन जाते हैं। यह 
लपत्माका विस्तार उसकी शक्तिके विस्तारसे होता हैं। 
इसका उदाहरण ऐसा दिया जा सकता है, एक दीप जो 
छोटेसे कमरेको ही प्रकाशित कर पाता है, पर यदि किसी 
यंत्रप्रयोगसे उसकी प्रकाशशक्तिका विस्तार किया जाय, 





ए कि 
अथर्ववेदका सुबोध भाष्य 


[ कांड ७ 


तो वही दीप दस बीस मीकतक प्रकाश देनेसें समथ 
हो सकेगा। अप्नरिकी छोटीसी चिनगारी भी विस्तृत दोकर 
दावानरूका रूप छे लेती है। इसी प्रकार इस जीवात्माकी 
शक्तिके परम विकालकी कढ्पना भी का जा सकती है, 

कई मनुष्य होते हैं उनकी क्लाज्ञा पारिवारिक लोग भी 
सुनते नहीं, इतनी उनकी शक्ति अत्यल्प होती हे, परंतु कई 
महात्मा ऐसे होते हैं कि, जिनकी आज्ञा होते ही छाखों भोर 
करोड़ों मनुष्य अपना बलिदानतक देनेकों तेयार हो जाते हैं, 
यह भ्रात्मशक्तिके विस्तारका उदाहरण हे । इसी प्रकार आगे 
परम सीमातक आपत्माकी शक्तिका विकास होना संभव है। 
इसी शक्तिविकासके चार उपाय अथम मंत्रमें बताये हैं | 


उन उपायोंका अनुष्ठान जो करेंगे वे अपनी शक्ति विकसित 


दोनेका अनुभव क्षवदय लेनेसें समर्थ होंगे | 


.. साइन 


है, 6 
जाहशदकात्काकाः कबणान 
[0 


( ऋषि: - अथर्वा ' ब्रह्मवर्चसकामः * । देवता- आत्मा । ) 


(४ ५. &#«<_ # |, # ९ 40 * 
अथ॑वाणं प्ित्तरें देवब॑न्धुं मातुगम पितुरसु बुवानम्र । 


य इप यज्ञ मनसा खिकेत श्र णों वोचस्तमिहेह ब्ंबः 
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| ९ ॥ 





अथे-- ( यश मनसा 3 जो मतसे ( इमें यज्ञ अथवाणं पितरं ) इस पूजनीय, अपने पास रहनेवाले पिता और 
( देवबंधु ) देवोंके साथ संबंध रहनेवाले ( मातुः गर्भ ) माताके गर्भमें भानेवाले ( पितुः अखे ) पिताके प्राणस्वरूप 
( युवान ) सदा तरुण आत्माको ( चिकेत ) जानता है, वद्द ( इह ते नः प्रवोचः ) यहाँ उसके विषय हमें डपदेश 


देवे और ( इह बच३ ) यहां उसको बतलावे ॥ १ ॥ 








भावाथे-- जो ज्ञानी अपनी मननशक्ति द्वारा इस पूजनीय, अपने पास रहनेवाली, पिताके समान रक्षक, देवोंके साथ 





संयेध करनेवाली, माताके गर्भमें श्षानेवाली, पिताके प्रणको घारण करनेवाढी सदा तरुण अर्थाव्‌ कभी वृद्ध न होनेवाली ओर 
कभी बारूक तन ह्दोनेवाली आत्माकों जानता है, वह उसके विषयका ज्ञान यहां हम सबको कहे और उसका विशेष स्पष्टीकरण 
भी करे ॥ १ ॥ 


सूक्त १ | 


जीवात्माका वणल 


(१७) 


. जीवात्माका वर्णन 


जीवात्माके गुण 
इस सूक्तमें मुख्यतया जीवात्साके गुण वंणेन किये हैं । 

इनका सनन करनेले जीवात्माका शान हो सकता है... 
५ १ मातुः गर्भ- माताके गर्भको प्राप्त द्ोनेवाली जीवात्मा 
| ॥ जन्म लेनेके लिए यह माताके गर्भसें श्ाती हे। यजुवेंदें 
हसीके विषयसें ऐसा कहा हे- 

पूर्वी ह जातः स॒ ऊ गर्भ अन्तः 

से धव जातः स जनिष्यमाणः । 

वा, यजु, ३२४ 


* यह भाव्मा पहिले उत्पन्न हुईं थी, वही इस समय गर्भमें 


आायी है; वह पहिछे जन्मी थी भौर मतिष्यमें भी जन्म लेगी ' 
इस प्रकार यह बारबार जन्म केनेवाली जीवात्मा है । 

२ पित॒ः अखुं> पितासे यह प्राणशक्तिको घारण करती 
है। पितासे श्राणशक्ति और मातासे रयिशरक्ति प्राप्त करके यह 
शरीर धारण करती है । 

३ युवाल-- यह सदा जवान है| यद्द न कभी बूदी 
होती हे कोश न कभी बालक | वह भौतिक शरीर दी उत्पन्त 
होता है भोर छः विकारोंको प्राप्त द्वोता हे। यह शरीर 
(जायते ) उत्पन्न द्ोता है, ( अस्ति ) अस्तित्वमें जाता हे, 
( बच्चेते) बढता है, (विर्परिणमते ) परिणत होता है, 
_( अपक्षीयते ) क्षीण होता है और ( विलश्यति ) नाशको 
प्राप्त होता है। यह छः विकार झरीरके द्वोते हें।इन छः 
बिकारोंको प्राप्त होनेवाले शरीरमसें रहती हुई यद्द जीवात्मा 


सदा तरुण रहती है। यह न तो शरीरके साथ बारूक बनती 


है ्षर न शरीरके वृद्ध होनेसे वह बूढी ही दोती है। यह 
अज़र और अबालूक है भर्थात्‌ इसको युवावस्थामें रहनेवाढी 
कहते हैं। 

४ देवबंधुं-- यह देवोंका भाई हे । देवोंको अपने साथ 
बांध देनेवाली यद्द जीवात्मा है । इस देद्दमें हुस जीवात्माके 
कारण ही सूयका बंश नेन्नरूपसे आांखके स्थानसें है, वायुका 
लेश प्राणरूपसे नासिका स्थानसें हे, इसी प्रकार क्षन्‍्यान्य 
इंदियोंके देवताओंके सश हैं। हन सब देवताणोंको यद्द 
अपने साथ छाती है कौर अपने साथ ही फिर के भी जाती 
है | जिस प्रकार सब माई भाह इकट्टे रददते हैं, उसी प्रकार 
यह जीवात्मा यहाँ इन देवताक्षोंके साथ रहती है इस प्रकार 
यह देवोंकी सहायक है | 

७५ अथवोणे-- (अथ+अवोौक-अथर्वा ) शरीरके पास 


अर्थात्‌ शरीरके अन्दर रहनेवाली यह है। इसको हूंढनेके 
लिये बाहर अमण करनेकी आावद्यकता नहीं है, क्योंकि यद्दी 
सबसे समीप है, इससे समीप और कोई नहीं है । 

६ पितरं-- यह पिताके समान है । यद्द रक्षक है । जब 
तक यह दरीरमें रहती हे तबतक यह शरीरकी रक्षा करती 
है । इसकी शक्तिसे ही शरीर रक्षित होता है । जब यह इस 
शरीरको छोड देती हे तब हस शरीरकी कोई रक्षा नहीं कर 
सकता । इसके इस शरीरको छोड देनेके पश्चात्‌ यद शरीर _ 
सड़ने लगता है। 

७ यश्ञै--- यह यहां यजनीय श्षर्थात्‌ पूजनीय है। इसीके 


लिये यहांके सब व्यवहार किये जाते हैं। अज्न, पान, भोग, 


नियम सब इसीकी संतृष्टिके उद्देश्यसे दिये जाते हैं। यदि 
यह न हो तो कोई कुछ न करेंगा । जबतक यह इस शरीरसें 
है, तबतक ही सब भोग तथा त्याग किये जांते हैं. । 

ये सात शब्द जीवात्माके वर्णन करनेके लिये हस सुक्तमें 
प्रयुक्त हुए हैं । जीवात्माके गुणधर्स इनका विचार करनेसे 
शात हो सकते हैं। इनका विचार ( मनसा चिकेत ) 
मनस द्वारा ही होगा । जब उत्तम मनन हो तब वह ज्ञानी 
इस ज्ञानका ( प्रवोचः ) प्रवचन करे और ( इृह ज्वः ) 
यहाँ व्याख्या करें। कोई मलुष्य सन्‍नके पथ प्रवचन ने. 
करें । अर्थात्‌ जब मननपूर्वक उत्तम ज्ञान प्राप्त हो, तभी 
मनुष्य दूसरोंको हसका ज्ञान देखे । 

उपदेश देनेका अधिकार तब होता है कि जब स्वयं पूरे 
जानी होता है । स्वयेको उत्तम ज्ञान होनेके पूवे जो उपदेश . 
देनेका प्रयत्त करता है बह घातक होता है। ज्ञानी ही उपदेश 
देनेका सच्चा अधिकारी है । कि 
. जीवात्माका ज्ञान ठीक प्रकार होनेपर म्रनुष्य परमात्माको 
जाननेमें समथ होगा | इस विषयमें अथववेदका कथन यहां 
देखने योग्य हे--- प द 

ये पुरुष ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेशिलम्‌ ॥ 

.._ (अ्थवे, १०।७।१७ ) 

« जो सबसे प्रथम पुरुषमें स्थित ग्रह्यको जानते हैं, वेही 
परमेष्ठी प्रजापतिको भी जानते हैं ।? यही ज्ञान प्राप्त करनेकी 
रीति है । भपने शरीरान्तगैत आत्माको जाननेसे परमात्माका 
ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस रीतिसे इस मंत्रके मननसे 
प्रथम जीवात्माका ज्ञान होगा शोर उसीको परम सीमातक 
विस्तृत रूपसें देखनेसे यही ज्ञान परसात्माका बोध करानेयें 
समथे होगा । 
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क्र्न्का 
[३ ] 
क्‍ ( ऋषिः- भथर्वा | देवता- भात्मा। ) 
अया विष्ठा जनयन्कपेराणि स हि घृणिरुरुवेराॉय गातु! । 
स्‌ अत्युदेद्धरुणं मध्चों अग्न॑ श्वयां तन्वा| तन्व|मैरयत 


अरथ-- ( अया वि-रूथा ) इस अकारकी विशेष स्थितिसे ( कत्रराणि जनयन्‌) विविध कर्मोंकी करता हुआ 
( सः ) वह (हि बराय उरू। गालुः ) अष्ठ देवकी प्राप्ति करनेके छिये विस्तृत सागरूपर और ( छूणिः ) तेन्स्त्री बनता 
हुआ, ( सः ) वह ( मध्चः धरुण अंग्रे प्रति उद्देत ) मिशसको धारण करनेवाले क्षम्रमागक्रे प्रति पहुचनेके लिये ऊपर 
.. उठता है ओर (स्वया तन्वा ) अपने सूक्ष्म शरीरसे उस देवके ( तम्वे ऐर्य्‌ ) सूक्ष्मतम शरीरके प्रति अपने भापको 
प्रश्ति करता हैं ॥ १॥ 


उकन्‍िललनिननलनोच»० ५ +++मक- 22०० > कप 





॥ १ ।॥| 
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भावाथ-- इस प्रकार वह श्रेष्ठ कमाको करता है ओर उस कारण वह स्वये परमात्माके पास जानेका श्रेष्ठ मार्ग 
बतानेवाका होता हैं ओर दूसरोंको प्रकाश देता है। वह स्वयं मघुर अमतको घारण करनेवाले परमात्माक्रे समीप जानेके लिए 
. अपने आपको उच्च करता हे जोर समाधिस्थितिसें अपने सूक्ष्म शरीरसे परमात्माक्रे विश्वव्यापक सूक्ष्मतम कारण दारीरके 
पाप्त पहुचनेके लछिय्रे स्वये अपने आपको प्रेरित करता है | इस प्रकार वह स्वय परमात्मामें प्रविष्ट द्वो जाता है ॥ १ ॥ 


आत्माका परमात्मामें प्रवेश 


जीवकी श्िवमें गति । 

जीवाव्मा परमसंगलमय शिवात्मासें गति किस प्रकार 
होती है इसका विचार इस सूक्तमें किया हे | इसका अनुष्ठान 
कमपूर्वक कहते हें--- 

१ अया वि-रुथा कर-वराणे जननयन- इस विशेष 
स्थितिसें रहकर वह मुमुक्षु जीव श्रेष्ठ कमी करता है । विशेष 
स्थितिमें रहनेका अथे है सर्वे साधारण मनुष्योंकी जेसी स्थिति 
होती है वैसी साधारण स्थितिमें न रहना । भाहार, निद्रा, 
भय, मेथुन आादि विषयसें तथा रहने सहनेके विषयमें साधा- 
रण मनुष्य पशुके समान दी रहते हैं। इस सामान्य 
स्थितिका त्याग करके मनुष्य विशेष स्थितिमें रहे शर्थात 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अद्वाचये, अपरिग्रह, शुद्धता, संतोष, 
तप, स्वाध्याय ओर ईंशभक्ति करता हुआ सनुष्य अपने 
आपको विशेष परिस्थितिमें रखे और उस विशेष परिस्थितिके 
अनुरूप अछ काय करे। इससे उसको दो सिद्धियाँ प्राप्त 
होंगी, वे सिद्धियां ये हैं 


सः घाणिः--- वह तेजस्वी बनता है, वह वूसरोंका 


मागदशेक होता है, वह जनताको चेतना देनेवाला होता हे, 
वह भषपने तेजसे दूसरोंको प्रकाशित करता है। तथा- 


हे सलः वराय उरू। गातु+- वह श्रेष्ठ स्थानके पास जाने- 
वाले विस्तृत मार्ग जेसा होता है। जिस प्रकार विस्त॒त मारी 
पर चलनेसे प्राप्तव्य स्थानके प्रति मनुष्य विना आयास 
चलता जाता है, उसी प्रकार इस पुरुषका जीवन अन्य मलु- 
प्योंके लिये विस्तृत मागेवत्‌ हो जाता है। तब मनुष्यको 


दूसरे मांगे देखनेकी भ्ावश्यकता नहीं रहती। मद्दात्माभोंका 
जीवन चरित्र देखकर जोर उसके अनुसार चलकर उनका 


जीवन सफल होजाता है कौर इस जगतमें जो बर भर्थात्‌ 
श्रेष्ठ है, उस श्रेष्ठ परमात्माके पास वे सीधे पहुँच जाते हैं। 
इस रीतिसे वह सन्‍्मागंगामी पुरुष अन्य मनुष्योंके लिये 


_मागद््शक द्वो जाता है। वद्द मार्ग बताता नहीं अपितु छोग 


ही उसका चालचहन देखकर स्वयं उसका अनकरण करके 
सुधर जाते हैं। भर्थात्‌ वह मार्गद्शीक नहीं बनता प्रत्युत 


लोगोंके लिये विस्तत मार्गरूप बन जाता है। 


४ सः मध्यः घरुणं अस्ने प्राति उत्‌ पेसू- वह मधुर- 


सक्त१] 


: धाको धारण करनेवाले उस अन्तिम स्थानके प्रति जानेके 
लिये ऊपर उठता हे। जिस प्रकार सूर्य उदय होकर ऊपर 
ऊपर चढ़ता हे ओर जैसे जैसे ऊपर चढता है वेसे वैसे अधि 
काधिक तेजरवी होता जाता है, उसी प्रकार यह मुमुझ्षु पुरुष 
( उद्दैत्‌ ) ऊपर उठता है भर्थात्‌ भधिकाधिक उच्च भवस्था 
प्राप्त करता जाता है । इसके ऊपर उठनेका द्वेतु यह है कि, 
वह ( मध्चः अभ्ने ) मिठासके परम केनद्रकों प्राप्त करना 
चादता है मधुरताकी जो जड़ है, जदहाँसे सब मघुरता फैलती 
है, उस स्थानकरो वह प्राप्त करनेका अमिछाषी द्ोता हे । भोर 
इस हेतुसे वह उच्चतर भूमिका अपने अयत्नसे ग्राप्त करता 
है । और भअन्तसें--- 

५ स्वया तन्वा तन्‍वे ऐरयत- अपने सूक्ष्म ( स्वभाव ) 


परमात्माके सूक्ष्मतम (स्वभाव ) के प्रति अपने भाषको 


प्राणका साधन 


(१७) 


प्रेरित करता है। इस मैत्रसागमें ' सलु ” शब्द है। लौकिक 
सेस्कृतमें वह शरीरका वाचक है यह बात सत्य है, तथा यहाँ 
हा सज्ु ? शब्दके * सूक्ष्म, बारीक, स्वभाव, गुण, विशेषता * 
ये अ्थ विवक्षित हैं। ऊपर हमने तनु शब्दका सुप्रसिद्ध 
 द्ारीर ” थद्द क्षर्थ लेकर लिखा है, तथापि हमारे सतसे 


इसका वाध्तविक अथे * जीवात्मा क्षपने स्वभावधरले पर- 
मात्माके स्वभावधमसें प्रेरित होता है ! यह हार्वोत्कृष्ट है। 
यह अवस्था ग्राप्त करनेके लिये ही पूर्वोक्त सब भनुष्ठान हैं । 

इस विचिसे किया हुआ अनुष्ठान व्यथ नहीं जाता, क्षपितु 
हरएक क्षवस्थामें विशेष फल देनेवाला होता है और शभम्तसें 
जीवात्माकी शिवात्मामें गठि होती है। यही उच्बनतिकी परम 
सीमा हैं। 





के है जी आग आल 
[9] 
( ऋषि; क्षथर्वा | देवता- वायु: । ) 
एकया च दुशमिंश्रा सुहुते द्वाम्पांमिश्यें विज्वत्या च॑ | 


तिसुमिश्र वहसे ज्रिंशता च वियुर्ग्मिवाय इह ता वि मुख्य 





कलश हे गाता न 2८ हमने 





!। १ || 
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अथ-- द्वे (खुहुते वायो ) उत्तम प्रकार बुलाने योग्य प्राण देवता ! ( एकया च दशपिः च ) एक छोर दससे 


( द्वाभ्यां विशत्या च ) दो ओर बीससे तथा ( तिखमि: व त्ििशता च ) तीन और तीससे तू ( इृष्टये बहसे ) 
यज्ञके लिये जाता है। क्षतः तू ( वियुर्मिः इह ताः विमुज्ष ) विशेष योजनाओंसे उनको यहां मुक्त कर ॥ १ ॥ 


भावाथे-- हे प्रशंसायोग्य प्राण ! तू स्यारह, बाईस और तेतीस शक्तियों द्वारा इस जीवनयज्ञमें काये करता है 
भतः तू अपनी विशेष योजनाक्षों द्वारा सब प्रजञाओंको दुःखोंसे सुक्त कर ॥ १ ॥ 


अ।जकीा! साथन 


प्राण साधनसे पक्ति 
इस शरीरमें प्राण शासन सर्वत्र चल रहा है यद् सब 
जानते हैं | स्थूल शरीरमें पतञ्च ज्ञानेद्रिय; पश्च क्मेंद्रिय जोर 
इन दस इंद्रियोंका संयोजक मस्तिष्क ये ग्यारह शक्तियाँ इस 
प्राणके क्षाधीन हैं । इनसेंसे प्रत्वेकमों जाकर यद्द प्राण कार्य 
करता है भर्थात्‌ ये ग्यारद्द ग्राणके कार्यस्थान हैं । इसके नेतर 
सूक्ष्म शरीरमें येही वासना देहमें ग्यारह शक्तियाँ काये कर 

३ (श्थथवे. सु. भा. का. ७ ) 


रही हैं, ये सी सबके सब प्राणऱे ही जाधीन हैं। स्थूक 
शरीरकी ग्यारह और सूक्ष्म शरीरकी ग्यारह, दोनों मिलकर 
बाईस शक्तियाँ प्राणके शाधीन स्वह्ावश्यासें रदती हैं। तीसरे 
मज्जातब्तुओों के ग्यारह केन्द्र जो मस्तकसे लेकर गुदातकके 
पृष्ठ॒वंशर्में रहते हें कोर जिनके भाधीन शरीरके विविध भाग 
कार्य करते हैं, वे भी प्रणकी शक्तिसे ही अपना काये कर- 
नेमें समये होते हैँ । थे सब मिककर सेतीस शाक्ति केन्त हैं, 


(१८) 


. भिनसें प्राणक्षी शक्ति कार्य कर रही है। मानो हन तेतीस 
केन्द्रों द्वारा आणको चलाया जाता है। शथवा थे तेतील 
आणके रथके घोड़े हैं, जिस रथसें बेठऋर प्राण शरीर भरें 
गमन कश्ता है शोर वहाँका काये करता है। 

इस सूकक्‍तमें ग्यारह, बाइस और तेतील ग्राणको चलाते हैं 
ऐसा कहा है। यह संख्या इन शक्तिकेन्द्रोंकी सूचक है | यह 
शरीर एक यज्ञशाला है, इसमें शतसांवत्सरिक यज्ञ चलाया 
जा रहा है। यह यज्ञ प्राणके द्वारा होता हे और प्राण हन 
शक्तिकेन्द्रों द्वारा इस यज्ञमू मिस आता और काय करता है। 


प्राणकी योजना 
प्राणको (चियुग्श्िः विम्मुज्ञ ) विशेष योजनासे मुक्त कर 
शर्थात्‌ प्राणकी विशेष योजना की जाये तो उसके द्वारा मुक्ति 
आघछकी जा सकती है। थहाँ विचार करना चाहिये कि श्राण- 
की ( वियुम्भिः ) विशेष योजनायें कोनसी हैं और उनसे 


मुक्ति किस प्रकार प्राप्त होती है। यह देखनेके लिये पूर्वोक्त . 


शक्तियाँ क्‍या करती हैं और इनकी स्वभाव प्रवृत्ति केसी है 
यह देखना चाहिये । 


अथवधेदका सबोध भाष्य 


(कॉाड ७ 


हमारे पास नेत्र हे, यह यद्यपि देखनेके छिये बनाया गया 


है तथापि यह दूसरोंकी ओर बुरी इष्टिले देखता हे। काम 


शब्ड श्रवण करनेके लिये बनाया गया हे तथापि बह बहुत 
बुरे शब्द सुनता है । मुख बोलनेके लिये बनाया गया हे, 
परंतु वह ऐसे बुरे शब्द बोलता है कि जिससे विविध झगड़े 
उत्पन्न होते हैं। उपस्थइंद्रिय सुप्रजाजननके लिये बनायी 
गई है, परेतु वह व्यमिचारके लिये प्रवृत्त होती हे। इस 
प्रकार शतसांवत्सरिक यज्ञमें समिलित द्ोनेवाली सब शक्तियां 
अयोग्य मागमें प्रवत्त दोती हैं । प्राणायाम करनेसे मनकी 
चंचलता दूर द्ोती है कौर मन स्थिर दोनेसे उक्त तेतीस 
शक्तियाँ ठीक सीन सागमें चछती हें। प्राणकी विशेष 
योजनाएं यही हैं । इन विशेष योजनाओं द्वारा नियुक्त हुआ 
प्राण इन लैतीस शक्तियोंका संगम करता है उनको छुरा- 
ईयोंके विचारसे मुक्त करता है, ओर सत्कार्यसें प्रेरित कर्ता 


कद 


है। इस प्रकार प्राणलाधनसे मुक्तिके माग पर चलना सुगम 


होता है । 





( ऋषि:- श्थर्वा “ अह्यवच्ेसकामः ' । देवता- आस्मा। ) 


॥ 


यज्ञ 
तेह 





कलाकार उटकिफनतननततनत>मत्क्‍ॉमता कक जनना हक नकल अनिल फल ५8 "न किणनक ननन तक निननाओ अभिनटाएई अतनीनिननिता ने 3 जला ने तीजिजर- 


अिनननन हनणानकनतनशनगानननिनाय धनिया फल बनता लक टकनलनना की कटा जज नर नबननानट *ककलन- न -काकिनतीरी ५० हर चेनकानन+-जत+- /लननियिन लिन ननििनलीभनननन+- 349 जन 3नअनननकनकानननीननगि पिपीलिन नल ककल लक ४ 5५0. अमर केक 


घुमयजन्त दुवास्तानि धर्माणि प्रथम्रान्यासन ! 
के महिभमान! सचन्त यत्र पूव साथ्या। पान्ति देवा। 


|| १ || 


तक 


अथे-- ( देवाः यज्ञेत्र यश अयजन्त ) देवगण यज्ञसे यश पुरुषकी पूजा करते हैं । ( तानि धर्मोणि प्रथमानि 
आसन ) वे धम उत्कृष्ट हैं। ( ते माहिमाथः नाक॑ सचन्ते ) वे महस्व प्राप्त करते हुए सुखपूण लोकको प्राप्त होते हैं, 
( यनञ्न पूर्व साध्याः देवा! सान्ति ) जहां पूवंके साधनलंपञ्न देव रहते हैं ॥ १ ॥ 

भावार्थ-- ड़ याजक अपनी आत्माके योगसे परमात्माकी उपासना करते हैं, यह मानसोपासनाकी यज्ञविधि सबसे 
श्रेष्ठ और मुख्य है । इस प्रकारकी उपास्तना करनेवाले अछ्ठ उपासकद्दी उस सुखपू्ण स्वगेध्ञासकों प्राप्त करते हैं।कि जिसे 
पूर्वकालके साधक गत हुए हैं ॥ १ ॥ 


56४७४७४७४४७७४७७७ अलिकलकनिनानननियान 


सूक्त१ |. आत्मयश (१९ ) 


यज्ञों बंधूव स आ बभूत्र स प्र जंब्चे स उ वावधे पुन) । 


कर 


स देवानामिंपतियेधूव सो अस्मास द्रविणमा दंघात . ॥ २ ॥। 
यदेवा देवान्हविषा यंजन्ताम॑त्यान्मनप्तामत्थेंन | क्‍ 
 मर्देभ तत्न परमे व्योमिन्पश्येम तदुदितों खर्येस्य | है ॥। 
यत्प॒रुषेण ह॒विर्षा यज्ञ देवा अतंन्बत । 
अस्ति नु तस्मादोजीयो यहिहब्यनेलिरे ॥ ४ ॥| 

मग्धा देवा उत शझुनायंजन्तोत गोरहूँ। परुधाय॑जन्त । 


य इम यज्ञ मनसा चिकत प्र णा वाचसतामहह ब्रंब। | १ || 


७ ५ ने | + का >०क 


थ-- ( यज्ञ: बभूव ) यज्ञ प्रकट हुआ, (सः आवभूबव ) वह सबन्न फेला, (स प्रजक्ने ) वह विशेष रीतिसे 
ज्ञानका साधन हुआ और ( सश उ पुनः वाबुधे ) वह फिर बढने छूगा। ( सः देचानरां अधिपतिः बस ) वद्र देवोंका 
भधिपति बन गया, ( सः अस्मास द्रविण आ दघातु ) वह इमसें घन स्थापित करे ॥ २॥ 

( देवाः यत्‌ अमर्त्यान्‌ देवान्‌ ) देव जहां अमर देवोंका ( हविषा अमत्यत्ञ मनसा अय्जन्त ) अपने दविरूप 
क्षमर मनसे|यजन करते हैं ( तत्र परमे व्योमन्‌ मदेस ) वहां उस परस ज्ाकाशसें हम सब आनेद प्रास करते हैं । और 
वहीं ( सूर्यरुय उदितों तत्‌ पह्येम ) सूर्यका उद्गम होनेपर उसका वह प्रकाश देखते हैं ॥ ३ ॥ 

( यत्‌ देवाः ) जो देवोंने ( पुरुषेण हजिषा यज्ञ अतन्‍्वत ) परुषरूपी हविसे यज्ञ किया, ( तस्मात्‌ ओजौयः 
जु अस्ति ) उससे अधिक बलवान क्‍या हे ! (यत्‌ विहव्येन इजिशे ) जो विशेष यजन द्वारा होता है ॥ ४ ॥ 

(मुग्धा। दवा: ) सूढ याजक ( उत्त डालना अयजन्त) कुत्तेसे यजन करते हैं ( उऊत गोः अगे। पुरुधा अय- 
जन्त ) गोके जवयवोंसे बहुत प्रकार यज्नन करते हैं । ( यः हमें यज्ञे मलसा खिकत ) जो इस यज्ञकों मनसे करना 
जानता है, वद्द ( इृह नः प्रवोचचः ) यद्वां हमें उसका ज्ञान देवे ओर (दहन ते क्रद्रः ) यहां उसका उपदेश करे ॥ ७॥ 


>+ कक 3 अं अमन जलता 
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भावार्थ-- यह सानसोपासनारूपी यज्ञ पहिल्ले प्रकट हुआ, यह सवेन्र फेला, उलको सबने जाना ओोर बह फिर बहतल 
विस्तृत हो गया । वह संपूण उपासकोंका सानों, स्थासी बन गया। यह यज्ञ हसें घन समपेण करे ॥ २॥ 

याजकोंने जब अमर देवोंकी उपालन। अपने अ्षमत्य शक्तिसे युक्त मनके द्वारा की, तन्न सबको आनंद प्राप्त हुआ कोर 
जिस प्रकार सूर्योदय होनेसे प्रकाश प्राप्त दोला है उसी अकार यज्ञसे सब्रको आनंद मिलता है॥ ३ ॥ 

याजक जो यज्ञ अपनी आत्मारूपी हविसे किया करते हैं, उससे अधिक अ्ठ यज्ञ मठा और कौनसा दो सकता है ! 
जो कि विविध हृविद्वव्योंक हवनसे प्राप्त हो सकता है ॥ ४ ॥ 

वें याजक मूढ हैं कि जो कुत्ते, गी भादि पशुओंके अंगोंसे हवन करते हैं । जो याजक इस मसानसिक यज्ञका मनसे 
करना जानता हे वद ज्ञानीही यज्ञका उपदेश करे ओर यज्ञके महत््वका कथन करे ॥ ५ ॥| 


अंत्मयश 


मानस ओर आत्म्िक यज्ञ | करता है। दोनोंका करीब करीब भाव एक ही है । यद सम - 
यज्ञ बहुत प्रकारके हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ मानस यज्ञ परमख्वरक लय करना होता है। परमेश्वरके कार्य दस 
अथवा आत्मिक यज्ञ हे । मनका समपृण करनेसे मानस यज्ञ वि जो होते हैं, उनमेंसे-- 
होता है । और आत्माका समपंण करनेसे आत्मयज्ञ हु (१ ) सज्जनोंको रक्षा 
. मं 


(६२७ ) 


(१२ ) दुष्ट जनोंको दूर कश्ना और 

(३ ) घर्मकी व्यवस्था 

ये तील कार्य परमात्माके लिये मनुष्य कर सका है| 
परमात्माके अरनत काये हैं, परंतु मनुदय उन हब कार्योको 
कर नहीं सकता | ये तीन कार्य शपती दक्तिके अनुसार कर 
सकता हैं | इसलिये जब मनुष्य अपने आपको इन तीज 


कारयाके लिये समर्पित करता है, तब उसका समपैण परसे- 


श्वरके छिये हुआ हुआ माना जाता है। मनसे और अपनी 
आत्साकी दक्तियोंसे उक्त आ्िविध् कार्य करनेछा नाम ही 
अपने मनका और शात्माका परमेश्वरापंण करना है । 

प्रतेक यज्ञमें भी तीन काय करने होसे हैं । 

( ३ ) ( पूजा 3 श्रेष्ठीका सत्कार, 

(२ ) अपने अंदर ( संगतिकरण ) सलैगतिकरण किवा 

सपटन 

(३ ) और ( दान ) दुर्बलोंकी सद्दायता | 

प्रत्येक यज्ञमें ये तीन कार्य द्वोने ही चाहिये | इनके बिना 
यज्ञ सुफल और सफर नहीं होगा । मनका कौर आत्माका 
समपेण करके जो यज्ञ करना है, वह भी इन तीन कर्मोक्े 
साथ दी करना है। इनके बिना यज्ञद्वी नद्ीं होगा। 
क्षथात्‌+++ 


(१ ) सज्ननोंकी रक्षा करके उनका सत्कार करना, 
( ३) दुर्ननोंकों दण्ड देकर दूर करना और पुनः दुजन कष्ट 
न देवें इसलिये अपनी उत्तम सेबटना कश्ना और ( ३ ) घर्स- 
की व्यवस्था करके ज्ञो दुबछ हों उनकी योग्य सद्दायता 
करना, यह त्रिविध यज्ञकम है । 

यह त्रिविध्ध कम अपने मनःसमप्रेण कोर सात्मसभपण 
द्वारा करने चादिये । जिस कार्यमें मन और क्षात्मा दोनों रूम 
जाते हैं वही काये ठीक द्ोता है । अपने हस्तपादादि अवयव 
ओर ईद्विय मनक बिना कार्य नहीं कर सकते, मन और 
आत्माक॑ समपेण करनेका उपदेश करनेसे अपनी दाक्तियोंका 
 सम्रपेण ही मानना चाहिये । इस सूक्तके ततीय मंत्रमें कद्दा 
| है छि-- क्‍ 

अमत्यंन मनसा हविषा देवान यजन्त । ( मे. ३ ) 

“अमर मनखरूपी हदिसे देवोंका यजन करते हैं | घीका 
दृवन करनेका अर्थ घी उस देवताके पऐिये समार्पित करना 
भौर उसका स्वये डप्रमोग न करना हे। ' इन्द्राय दृदं 


हाविः दर्त ने मम। इन्द्र देवताके लिये यह घृतादि हि 


समर्पित की हे हुस पर शत मेरा श्षघिकार नहीं हे जोर न 


अथर्ववेदका सुबोध भाष्य 








में इसका छपने सुखके छिये उपयाग करूँगा । ! इसी प्रकार 
अपने मन कौर आपत्माके समप्रेण करनेका तात्पय ही यज्ञ 
है | अपना मन और शात्मा परमेश्वरके लिये एक बार दे देने 
पर उससे फिर खुदगर्जके कार्य नहीं किये जा सकते । जो 
पूर्वोक्त इंश्वरके कार्य हैं, वेह्दी किये जाँयगे। मिल प्रकार 
घुतादि पदार्थ यज्ञमें दिये जाते हैं, उसी प्रकार इस मानल- 
यज्ञमं मनका समपण किया जाता है और जात्मयझ्पें शात्म- 
सर्वस्वका समर्पण किया जाता है। अन्य घृतादि बाह्म 
पदा्थोका समरपण करनेके ढ्वार। जो यज्ञ किया जाता है, डससे 
कई शुना श्रेष्ठ वह यज्ञ होगा कि, जो भासससमपैण ओर 
सानस समपैणसे होगा । इसीलिये कहा है कि--- 


तानि धर्माणि प्रथमान्यासन | ( मं. $ ) 


“ये मानस यज्लरूप कम अथसत शेणीके हें। ” धर्थात्‌ ये 
सबसे अ्श्ठ कतच्य हैं | एक मनुष्य घृत, समिधा आदिके 


इंवनसे यज्ञ करता है और दूसरा भात्मसमपंणसे यज्ञ करता 


है, इन दोनोंमें श्रात्मसमपण करनेवाला दी श्रेष्ठ हे। इसका 
वर्णन इस सुूक्तमें हन शब्दोंसे हुआ है--- 

यत्‌ पुरुषेण हविषा यज्ञ देवा अतन्वत । 

अस्ति चु तस्मादोजीयों यद्धिहब्येन्नेजिरे ॥ (से. ४) 

£ याजक छोग जो यज्ञ ( अपने अंद्रके प्रकृति पुरुष मिंसे ) 
पुरुष भर्थात्‌ जात्माके ससपण द्वारा किया करते हैं, उससे 
कोनसा दूसरा यज्ञ श्रेष्ठ है, जो दूसेर यज्ञ ( आत्मासे सिन्न ) 
प्राकृतिक पद्ार्थोके समरपेणसे किये जांते हैं? वे तो उससे 
निःसन्देदह गौण हैं । मनुष्यक्रे पास प्रकृति और पुरुष, जड़ 
ओर चेतन, देह झोर आत्मा ये दोदी पदार्थ हैं, इनमें पुरुष 
अथवा चेतन आत्मा श्रेष्ठ और प्रकृति गोण है | अन्य यज्ञ 
प्राकृतिक पदार्थों समपेणसे होते हैं इसलिये वे गोण हें, 
क्षीर यह मानसिक अथवा आत्मिक यज्ञ आत्मसमपण द्वारा 
होता है, इसलिये वह श्रष्ठ है। श्रेष्ठ यज्ञ तो ज्ञानी याजक 
दी कर सकते हैं, साधारण हीन अवस्थासें रहनेवाछे मृढ 
मनुष्य जो करते हैं, वह तो एक निरदनीय ही कम द्ोता है --- 


मुग्धा देवा उत शुनायजन्तोत गोरंगेः पुरुधायजन्त! 
य इस यज्ञ मनसा चिकेत प्र णो बाचस्तमिहेह बबः ॥ 
.. (मे, ७ ) 
' सूढ याजक कुत्तेके क्गोंसे ओर गौवोंके अवयवोंसे यजन 
करते हैं। ? मूब कोगोंके इस कृत्यकों मूढताका ही कृत्य कहा 
जाता है। इसको कोई ओडछ कर नहीं कह सकता। ' जो श्रेष्ठ 
याजक इस आत्मयशफो मनगसे करनेकी विधि जानते हैँ, बेदी 








यहाँ भाकर उस यज्ञका उपदेश करें| ' पूर्वाक्त मांसयश्ञकी 
अपेक्षा यह मानस यज्ञ बहुत अष्ठ है। जो आनसयज्ञ करवा 
जानते हैं बेही उपदेश करनेफके अधिकारी ह। इस मानेसर- 
यज्ञकी मद्दिमा देखिये-- 

न॑ यज्षमयजब्त देवास्तानि 

चमाण अथमान्य[सन [ 

ते ह नाक महिमानःश सचन्त 

यत्र पूर्व साध्या; सबन्ति देवाः ॥ (में. $ ) 

इस आत्मयञ्लस याजक पर्मात्माको पूजा करते है। 
भात्मयज्ञ द्वारा परमान्म पूजा करना अष्ठ कार्य है। ये याजक 
अर होकर उस स्वगंधासमे पहुंचते हैँ कि, जहाँ पहिले 
साधन करनेवाले पहुच चुके हैं |” इस प्रकार इस आत्मयज्लकी 
मद्दिमा हैं । किली दूसरे गोण यज्ञसे यह अ्रछ्ठ फल प्राप्त न 
दो सकता | यद आत्मयज्ञ ही सबसे अष्ठ है--- 

यज्ञो बभूचथ, स आवशभूच, 

स प्रजशे, स उ वावू थे पनः । 

स देवानामधिपतिवभूव, 

सोडस्मासु द्रविणमादयातु ॥ ( मं. २ ) 

. यह आात्मयज्ञ प्रकट हुआ, यह आत्मयथश् सर्वेत्र 
गया, उसके मभहित्वकोी सबने जान लिया, हल कारण वह 
बढ़ गया, यहांतक बढ़ गया कि वह देवाँंका भी अधिपति 
बन गया, उससे हमें अद्दत्व प्राप्त होंगे 

यह सबसे श्रेष्ठ आत्मयज्ञ ही हमारा महत्व उशनेसे समय 
है | इसकी तकमा किसी दूसरे गीण यज्षसे नहीं दो सकती । 
इस यज्षममें ( सतसा हॉविया यजन्त। ( मे० मे ) मगरूप 
हविका समपेण करना द्वाता है । कोर इस यज्षक्के कर्नेसे 

५८32 कि 

तत्र परमे व्योक्‍ग्रम मदेश | ( सै० ६ ) 

'लख परम घशाकाशर्न आनन्दका प्राप्त होंगे ” यह 
इस यज्ञक करनेका फल है। इसमें ' परम शब्द विशेष सनन 
करने योग्य हैं । * पर, पश्वर, परतम, ' ये शब्द एकसे 
एक श्रेष्ठत्थके दशक हैं, इनमेंसे ' पर्तम * शब्दका द्वी 
सक्षिप्त रूप *' पर-स ' है, बीचके ' त॑ * कारका छोप हो 
गया हैं। जअर्थातव्‌ जो सबसे श्रेष्ठ होता हे बह ' परतम किया 
परम | ॥। इस अवस्थाके पू्ेंकी दी अवस्थाएँ पर ओर 
परतर इन दी राब्दों हारा बतायी जाती हैं । भर्थाव व्योग 
तीन प्रकारक हैं ( १ 3) पक पर व्यक्त, (५) दसरा 
परतर व्योम और ( ३) तीसरा परतेम किवा परम 
ढयीम । भाषुनिक परिभाषामें यदि यही भाव योलना हो 
तो ' खूद्म, कारण भोर म्रहाकारण ' भवश्या इन तीन 


हम 





आत्ययनरा 


(२१ ) 


शब्दोंसे * पुर, परतर जोर परतय व्योम ' इनका भाव 
व्यक्त होता है “ व्योमन ' शब्द भी विशेष सहजका है 
इससे ' लि+ओम[+अन्‌ ये तीन शब्द हँ, इनका ऋम- 
पूवक अर्थ * प्रक्ातिकपसमात्मा भौर जववात्मा ' है। 
सूक्ष्म, कारण और मद्दाकारण अवस्थाओंमें प्रकृति, जीव भौर 
परमात्माका जो अनुभव होता हैं वह इन तीन शब्दोंसे 
व्यक्त होता है | हन तोन अनुभवोँसें सबसे अप अनु भव 
' परम व्योम ' शब्दसे व्यक्त दोता है। जोर यह्द इस सूक्तर्मे 
कदे गए. आत्मयज्ञऊ करनेसे प्राप्त होता है| अन्य गीण 
यज्ञोक्त करनेले जो अनुभव मिलेंगे वे इससे नन्‍्यून अणीके 
अर्थात्‌ गोण होंगे क्योंकि, वे अन्य यज्ञ भी हस आत्मयज्षसे 
गोण ही हैं । गौणका फल गौण झोर अरष्ठ कमेका फल अहछ 
होना स्वाभाविक दी है । इस भात्मयज्ञके करनेसे जो परम 
व्योमसें उच्चतम अवस्था प्राप्त होकर फरक अनु भवसें आता है। 
वह कैसा अनुभव होता है इस विषयमें एक इृश्टैत देते हैं--- 
सूथस्य उदितों तत्‌ पद्येम | ( मे. $ ) 
सूयका उदय दोनेपर जेसे उसका प्रकाश दिखाह देता 


है, उसी प्रकार इस उस आनन्‍्दका प्रत्यक्ष असुभव छेंगे। 


अर्थात्‌ जेसा सूर्यप्रकाश भुमिपर रहनेवालोंकों दिलनमें प्रत्यक्ष 
दीता है, उसी प्रकार इस ततीय व्योमर्ं संचार करनेवाकी 
शेष्ठ छात्माओंकों बहाँका सख प्रत्यक्ष होता हैं| जसे यहाँका 
यहू सूय प्रत्यक्ष है उली प्रकार व्दा भी एक इस सूयका सृरथ 
है जो बह्दीं प्रत्यक्ष होगा | 

इस प्रकार आात्मयजश्का फल इस सूक्तमें कह! है | इस 
सूक्तमें ( पुरषेण हविषा। में. ४ ) पुरुष अर्थात्‌ आत्मा- 
रूपी दविसे यज्ञ तथा (मनसा हाविषा | में. ३) मनरूपी 
हवथिसे यज्ञ करनेका विधान है। मिस प्रकार ' सोम ' का 
हुबन होनेसे * व्योमयाग कहा जाता है, अज् संज्ञक बीजोंका 
दवन होनेसे * अजमेथ ' कद्दा जाता है, उसी प्रकार ' पुरुष ' 
अर्थात्‌ आत्माका समपेण होने?! ' पुरुषयज्ञ, आत्मयज्ष 
तथा “ सल ! का हवन दोनेसे ' मानसथक्ष ' कहा जाता 
है । उसी प्रकार भगवद्गीता ( भ. गी, क, ४ ) सें “ । 
तपोथक्न, स्वाध्याययज्ञ, शानयज्, अब्रह्मयक, इंव्रिययश, 
निषययक्ष, कमयश३/] 








योगयज्न, ग्राणयज्ञ ' इत्यादि यज्ञ कहे 
हैं। अजित बज्चम मिसका समपण द्वोता बंद मांस उस यज्मक 
दाता 2 
पुरुष 
यश्ञको ' पुरुषयञ्ञ ' कहते हैं | 
शब्दु यह विवश्षित है शोर वद आत्माका वाचक हे | हस 
सूक्तमें ' पुरुषयश अथवा पुरुषमेध ” का क्षर्थ स्पष्ट हुआ है। 


छपी हविका समर्पण होनेल इस सूक्तर्ं वर्णित 


। 


क्‍ पुरुषमेध । 

पुरुष प्रेध प्रकरण पुरुषसूक्तमें हे। यह पुरुषसूक्त ऋग्वेद 
( से. १०१९० ) में है, वा, यजुर्वेद (झ, ३० ) में है। साम- 
वेदसें थोडा है ओर अथवेवेद  कां. १९६ ) में है । 

इस पुरुषसूक्तमें जिस पुरुषभच यज्ञका वर्णन है, वही 
यज्ञ इस सूक्तम कहा है। इसलिये इस सुक्तका विचार ठीक 


अथर्ववेदका सुबोध भाष्य 


[ कांड ७ 


ध्यानमें जा सकता है। दोनों सूक्तोंमें एक ही विषयका वर्णन 
हुआ है । तथा इस सूक्तमें आये हुए “ यज्ञेत्र यशेमय- 
त० ' तथा  यत्पुरुषण हविषा० ! ये मंत्र भी पुरुष 
सूक्तमें आये हैं | इसले दोनों सूक्तोंका विषय एक ही है, यद्द 
बात सिद्ध है। पुरुषसूक्तमें कह छोग मनुष्यके हवनका विषय 
है ऐसा मानते हैं, बह भत्येतव अयुक्त है, यह बात इस 
सृक्तक साथ पुरुषसूक्तका मनन करनेसे स्पष्ट होगी । हमारे 
मतसे पुरुषसूक्तमें भी इसी क्षात्मयज्ञका ही विषय हे। 


प्रकार होनेसे ' पुरुषसूक्त ” के यज्ञका स्वरूप उत्तम प्रकार 





६ 
झातुकामका यश 
[६ (७) | 
( ऋषि:- क्षयवां | देवता- भदिति: । ) 


अदितिधारादितिरन्तरिक्षमदितिमाता स पिता स पत्र; । 


डर 
हु 
हि 
हित 
हट 


श्र दुबा आदिति। पञु्च जना अदितिजांतमर्दितिजनित्वम ॥॥ १ ॥ 
महाम्‌ पु मातर सुबर॒तानापतस्य पत्नीमबस हवामहे । 
तुविश्चत्नामजर॑न्ती मुरुची सशभोणमा्दिति सुप्रणीतिम्‌ [॥ २ ॥ 








दितिः योः ) मावृभूमि स्वर्ग है, ( अदि(तिः अन्तरिक्ष ) माठृभूमि अन्वरिक्ष है, ( अद्तिः माता ) 
सातृभूसि ही माता है, ( सः पिता सः पुत्र: ) वही पिता है और वही पुत्र है। ( अदितिः विश्वेदृवाः ) मातृभूमि ही 
सब देव है, ( आदितिः पश्च जनाः ) मातभूमि ही पांच प्रकारके छोग है, ( अदितिः जाते ) मातृभूमि ही उत्पन्न हुए 
पदार्थ है और ( अदिति! जनित्व॑ ) उत्पन्न होनेवाले पदार्थ भी मातभूमि ही हैं ॥ १॥ 





( सुचतानां मातरं ) उत्तम कम करनेवालोंका हित करनेबाढी, ( ऋतरूय पत्तों ) सत्यका पालन करनेवाली 
( तुवि-क्षत्रां ) बहुत प्रकारसे क्षात्रतेन दिखानेवाडी, ( अ-जरन्ती ) क्षीण न करनेवारी, ( उरूची ) विशाल, ( सु 
शामाणं ) उत्तम सुख देनेवाली, ( खु-ध-नीति ) सुखसे योगक्षेम चलानेवाढी जोर ( अदिति महीं ) भन्न देनेवाकी बडी 
मातभूमिकी ( अबसे खुहवामहें उ ) रक्षाक्े लिये हम अशंसा करते हैं ॥ २ ॥ 





भावाश्शथ-- मात्भूमि ही दसारा स्वर है, वही भन्तरिक्ष है, वही माता, पिता क्षौर पुत्रपौन्न है, वही दमारे सब 
देवता है और वही हमारी जनता है, बना हुआ भर बननेवाछा सब कुछ चदार्थ हमारे लिये मातभूमि ही है ॥ १ ॥ 


मातभूमि उत्तम पुरुषार्थी मनुष्योंकी रक्षा करती है, सत्य ही रक्षक वही है, उसी मातभूमिके लिये अनेक प्रकारके 
क्षात्नतेज प्रकाशित होते हैं, मातभूमि क्षीण न करनेवाली है, विशारू सुख देनेवाली है, हमें उत्तम मागपर चलानेवाली क्षौर 
देमें झज्ष देनेवाली हे, उससे हमारी रक्षा द्वोती है, इसलिये हम उसका यश गाते हैँं॥ २॥ 


खूक १. मात्भूमिका यश _ (२३ ) 


स॒त्रामाणं पथिवीं बामनेहर्स सशमाणमांदेति सप्रणीतिस । 


| #7: [| 


देवी नावें स्वस्त्रामनांगसों अश्लवन्तीमा रुंहेमा स्थ॑स्तये | ३ ॥ 
वाज॑स्य लु प्रसवे मातर महीमदितिं नाम वच॑ता करामहे । 
यसया उपस्थ उर्ने३ न्तरिंक्ष सा ना श्रम त्रिवरूथ नि यंच्छात्‌ |॥ ४ ॥ 


अथ-- ( सुत्रामाणं ) उत्तम रक्षा करनेवाली, ( थां अनेहर्स ) प्रकाशयुक्त और अद्िंसक, ( सद्माणं सुप्रणीति ) 
उत्तम सुख देनेवाली और उत्तम योगक्षेत्र चढानेबाली ( खुआरिनां अख्जवन्ती द्नेबी नाव ) उत्तम बछियोंत्रली, न चूनेवाली 
दिव्य नौका पर चढनेके समान ( पृथिवी ) मातृभूमि पर ( अनागलः स्वस्तय आमहेम ) पापरद्वित हम कब्याणऊ छिये 
चढते हैं ॥ ३ ॥ 
( बाजस्य प्रसवे ) अन्नकी उत्पत्ति ऋरनेक लिये ( अदिति मातर महीं ) अन्न देनेवाली बडी मावृभमिका ( नाम 
बसा करामहं )े वकक्‍तत्वस यश गात न ॥ | अरूया। उध्ृस्य उस अस्लारब्ल ) जिश्की गांदसे विशाल अम्तरिक्ष है, 
(सा नः जिवरूर्थ शम नियबच्छात्‌ ) वह मातभूमि हम लबको ज़िगुणित सुख देवे ॥ ४ ॥ 


मीन न नाते ला कभी जज तन हा नली ही तकनिकिकर न अमक न 6 कमल अन्‍नतभाक- कह 


3९ «के सकल ++-++०+ ४० रैलफा पाक 


भाव।4-- उत्तम बलियोंवाी, न चूनेवाली नौकाफे ऊपर चढनेके समान हम उत्तम रक्षक, तेजस्वी, अविनाशक, 
सुखदायक, उतचस चालक मातृभूमिके ऊपर हम अपने कल्याणके छिये उन्नत होते हैं ॥ ३ ॥ 

अशद्की उत्पत्ति करनेके लिये अन्न देनेवाली मातभूमिक यशका हस गायन करते हैं । जिसके ऊपर यद्द बडा अन्तरिक्ष 
है, वह माठ्मूमि हमें उत्तम सुख देवे ॥ ४॥ 





83, 
पातृपूमिका यश ३ पश्चजन॥ आंदेतिः-- दमारी मातृभुमि दी पांच 
हस सूक्तमें मातृभूमिके यशका वर्णन किया है। मातृ. 0 6 है &९७४४ हक जीर 
सूमि सचमुच उत्तम कल्याण करनेवाली है, इसका वर्णन. * रिंक्षित ये पांच अकारके .लोग प्रत्थेक राष्ट्र रद्दते हैं । 
देखिये -- मातभूमि इन्दींसे पुण होती है, इसलिये कहा जाता है कि, 
मातुसूमि ये पाँच प्रकारके लोग हैं और ये पाँच प्रकारके 
१ अद्तिः-( अद्नात्‌ अद्तिः ) भद्न णर्थात्‌ भक्षण छोग ही सातृभूमि हे। शर्थात्‌ मातमूमिका अथ इन पांच 
करनेके लिए क्षन्ष देती है। अपनी मातृभूमि हमें अन्न देती है, प्रकारके छोगोंके लाथ अपनी भूमि है। (में. १ ) 

इसीलिये हमार ( दो ) ख्र्गघाम वही है । दसारी माता 
पिता भी वहीं है, क्योंकि माता पिताफ़े समान मातृमूमि 
हमारा पालन करती है। पुत्रादि भी वही है, क्‍योंकि 
( पुनाति आयते ) हमें पवित्र करनेवाली और हसारी रक्षा 
करनेवा्ी भी दही है | इसके भतिरिक्‍त वह इसमें पुष्ठ करती 
है भौर उस कारण इमारी संततति उत्पन्न होती है, इसलिये 
वह सन्तान उसीकी दयासे होती है, ऐसा भानना थुक्ति- 

युक्त है। हमोरे त्रिकोकीके सुख मादभूमिके कारण दी इसमें. द्का यह मातभुमि माताके समान हित करनेवाली है | 
ध्राप्त होते हैं । ( मे० ध ) 0 (से २) 


२ विश्वेदेधा आदोतिः--- सब देवता इसारे लिये हमारी... ६९ ऋतस्य पत्नी--- सत्यत्रतका पालन करनेवाली 
मातभूमि है । भर्थात्‌ भावभूमिकी उपासनासे सब देवता- अर्थात्‌ सत्यनिष्ठ रहनेवालोंका पाऊन करनेवादी मालभूमि 
ओंकी उपासमा करनेका श्रेव प्राप्त देता है । (मं. $).. है ।( मे, २), 


४ जाते जनित्य॑ अंदिति+-- परवेकालसें बना हुवा 
कौर भविष्यमें बननंनाछा सब मावभूमिसें दही रहता है। 
पूृथकालमें इसने बर्ताव कंसे किया यह भी मावममिकी 
आजकी व्यवस्थासे पता छग सकता है शोर मातभूमिकी 
अवस्या भविष्यकालरों कसी होगी, यद् भी आजके हमारे 
ब्यवद्दार्ले समझमें जासकता है | ( में. $ ) 


५ खुब्॒तानां माता-- उत्तम सत्केम॑ करनेवाके भनु- 


(२१७ ) 


७ लुविक्षत्ा-- जिसके कारण विविध शौर्य करनेके 
लिये उत्साह उत्पन्ष होता है, ऐसी यह मातभूमि है। 
(मे. २) 
८ अजरबती-- जो इसकी भक्ति करते हैं उनको यह 
क्षीण, दीन भीर क्षशक्त नहीं बनाती । ( से० २ ) 


९ सुशमा-- उत्तम सुख देनेवाली माठभूमि है । 
( में० २-३ ) 


१० सुप्रणीतिः-- ( छु-प्र-नीतिः ) उत्तम मागेस 
चलानेवाली, उत्तम वस्थाकों पहुंचानेवाली मावृभूमि है । 
( सें० २-३ ) नीति शब्द यहां चछानेक अर्थमें है । 


११ अनेहस--( अहननीया ) जो घात करनेके अयोग्य 
अथवा जो स्वये भी दूसरोंका घात नहीं करती है, ऐसी यह 
मावृभूमि हैं! ( में० ३ ) 

१५ स्वस्तये आरुहेम-- अपने कल्याणके लिये हम 
क्षपनी मातृभूमिमें रहते हैं | मातृभूमिसें दम यदि न रहें तो 
* हमारा कब्याण कभी नहीं हो सकता। जो अपनी यातभूमिसें 
. रहते है उन्हींका कल्याण होता है। ( में० ३ ) 

१३ स्वरित्रा अस्नरवन्ती देवी नोः-- जिस प्रकार 
उत्तम बहछ्ठियोंवाली, व चुनेवाली दिव्य नौका समुद्रले पार 
करनेसें सहायक द्वोती है, उसी प्रकार यह मावभूसि दसें 
दुःखसागरसे पार करानेके लिये दितय नौकाक समान है। 

(म० ३ ) 


१४ वाजस्थ असवे भातरे महीं बसा जाम करा- 
महे-- भत्की विशेष उत्पत्ति करनेके कार्यमें हम सब मात 
भूमिके यशका वाणीस गान करते है। मातभूमि हमसे बहुत क्षक्ष 
देती है, हस कारण उसकी हम बहुत प्रशासा करते हैं | इस 





भ्रथवंयेदका सुबोध भाष्य 


| कांड ७ 


प्रकार मातृभूमिका गीत गाना पत्येक सनुष्यका कर्तव्य है। 
( में० ४ ) 
५ था ने त्रवरूथ शस नियच्छात्‌ू-- वह मात- 
भूमि हमें तीन थुना सुख देती है। अथात्‌ स्थूल शरीरका! 
हृन्द्रियांका क्षौर सनकाो सुख इस प्रकार यह त्रिविध सुख 
देती है ।; में० ४ ) 
इस सूकतसें मातभूसिका युणवर्णन किया है। यह प्रत्येक 
मनुष्यकों ध्यानमें घारण करने योग्य है। मनुष्यके लिये 
भातापिता 'मातभृमि ही है। इसीलिये जन्मभूमिको ' मातृ- 
भूमि | तथा 'पितृदेश ” भी कहते हैं। इस प्रकार पुत्रभूमि 
भी यही है | उत्तम परुषार्थी छोगोंके लिये यही स्वगंधाम 
होता हैं अथात्‌ पुरुषाथ न करनेवालोके छिये यह नरक हो 
जाता है । इसका कारण मनुष्योंका गुण या दोष ही है। 
मातभ मिकी उचित रीतिस भक्ति करें कोर उन्नतिकां प्राप्त 
करें | 
आदेति प्रब्द | 
' आअदिलि ' शब्द वेदस कई स्थानोंमें विरुक्षण भर्थमें 
प्रयुक्त हुआ ह। एक अदिति शब्द 'अद्न्‍्भक्षण 
करना दस बातुसे बनता है । इसका क्रथ “अन्न देने 
वाली ' ऐसा द्वोता है | यह शब्द इस सूक्तमें है। “गौ ' 
अदिति है क्योंकि वह दूध देती है, भुमि अदिति है क्योंकि 
वह भन्न, धान्य, वनस्पति कादि देती है, थो भदिति हे क्‍यों 
कि झूलोकसे जल बर्षता है क्षर उससे अ्न्नपान मनध्योंको 
मिलता है । हस प्रकार क्षन्न देनेवालेक शर्थमें यह भदिति 
शब्द है। परन्तु उसका दूसरा भी क्षय है अथवा सानो वह 
अदिति दाब्द दूसरा ही है । वह (अ+दिति ) जो दिति 
अभधोत खण्डित क्षयत्रा अतिबंधयुक्त नद्ठीं वह कदिति *स्थ 
तन्त्रता ' ह। ये दो शब्द परस्पर भिन्न हैं। हनमें पहिलछा 
शब्द इस सूक्तमे प्रयुक्त हैं । 


सुक्त ७ (८) 





& ७9. 


मातृभूमिके भक्तोका सहायक इंश्वर 


(२५) 


मक्तोका सहायक हेखुर 


[७(८)] 


( ऋषि:- क्षथर्वा | देवता- भदितिः । ) 


० ७ [| 


दिते। पत्राणामदितेरकारिषमर्व देवानों बरृहतामंनमण[म्‌ । 


कं के ! | 


तेषा हि धाम गमिषक्पमद्रिय नेनाज्मंसा परो अस्ति कश्वन 


रे 








| ९ || 


के. अजय -«+ + तरल्‍रीीशकमपमक+म+स ता पाण कलान०टक,. मनन .>ककनन अलननननक अननन+ॉननओ सन» अत +ारकानन-+ अग+०3 थ चमक सैकक--औनबा, 


अथ-- ( दितेः ) प्रतिबंधताके ( तपां पुत्नाणां ) निर्माता उन युबरोंका ( धाम समुद्वियं गभिषक्‌ हि ) निवास 


62. 


समुद्रके गंभीर स्थानमें हे । वद्दांसे उनको ( अदितिः बृहतां अनम्णा देवानां ) स्वाधीनतापते युक्त मातृभूमिके बढ़े अ्हि 
साशीछ देवी गुणोंसे युक्त सुपतोंके लिये ( अब अकारिपं ) दृटाता हूं । क्‍योंकि (एलान मनसा परः ) इनके मनसे 


अधिक योग्य ( कश्चन न असर्ति ) कोई भी नहीं है ॥ १॥ 





भावाथे-- पराधीनता फेलानेवाले राक्षस कथवा असुर समुदके मध्यमें बहुत गहरे स्थानमें रहते हैं। बद्ांसे उनको 
दृटाता हू क्षोर मातृभूमिकी स्वाधीनता संपादन करनेवाले श्रेष्ठ देवी गुणोंसे युक्त अहिंसाशील सज्जनोंके लिए योग्य स्थान 
बनाता हूं । क्योंकि इन सज्जनोंसे कोई दूसरा अधिक योग्य नहीं है ॥ १॥ द 


मातृभूमिके भक्तोंका 


दिति और अदिति 

दिति और अदिति शब्दोंके अर्थ विशेष रीतिसे यहां 
देखने चाहिये। कोशोंमें इन शब्दोंके अर्थ निम्नलिखित 
प्रकार मिलते हैं---- 

(१) अदिति-- स्वतन्त्रता, स्वातंत्य, मर्यादा न रहना, 
अमर्याद, भ्रखण्डित, सुखी, पवित्र, पूणेत्व, वाणी, पृथ्चरी 
गो, देवमाता इत्यादि अर्थ अदितिके हैं । 

(२ ) दिति-- खण्डित, पराधीनता, मर्यादित, 
अपविश्र, भपू्णत्व, राक्षसमाता ये भथ दितिके हैं | 

अदितिकी प्रजा ' देवता ” है भोर दितिकी प्रजा 'शाक्षस' 
है । यह सब महामारतादि ग्रंथोंमें वर्णित हुआ हुआ विषय 
है । इस सूक्तमें ( दितेः पुजाणां ) दितिक्रे पुतन्रोंका स्थान 
शर्थात्‌ राक्षसोंका स्थान नष्ट करके देवोंको सुख देता हूं, 
ऐसा परमेश्वर द्वारा कहा गयो है।  दितिक्े पुन्नोंका स्थान 
समुद्वमें गदरे स्थानमें है, यह एक उस स्थानके प्रवेश योग्य 
न होनेका संकेत है । वस्तुतः राक्षस जैसे समुद्रमें रहते हैं 
वैसे भूमिपर भी रहते हैं | गीतासें राक्षस्रोंके गुणोंका वर्णन 
इस प्रकार है--- 

दम्मो दर्पोषभिमानश्र क्रोधः पारुष्यमेव च । 

अशान चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम ॥ 

( भ. गी. १६।४ ) 

“ दस, दर्प, अभिसान, क्रोध, कठोरता कर क्षज्नान ये 
राक्षसी गुण हैं। भर्थात्‌ जो दुभी, घमण्डी, भभिमानी, 


दुःखी, 


6 

सहायक इ्धर 

क्रोधी, कठोर कोर भक्क।नो भर्थात्‌ बन्धमुक्त होनेका ज्ञान 
जिनको नहीं है, ऐसे लोग राक्षस दोते हैं । ये ऐसे हैं इसी 
लिये इनके व्यवहारसे पारतन्थ्य दुःख आदि फेलते हैं कोर 
जो इनकी सडुगतसें क्षाते हैं, वे भी पराधीन बनते हैं | इसी 
लिये मन्त्रमें कहा हे कि, ऐसे दुष्टोंको मं उखाड देता है 
और देवोंका स्थान सुदढ करता हूं । 

अदितिके पुत्र देव हैं। परमेश्वर इनकी सहायता करता 
है। राक्षसोंको दूर करना भी इसीलिये हे कि, वहां देव 
सुदृदृढ बनें । देवी गुण ये हैं-- 

( निर्मयता, पविन्नता, बन्धमुक्त होनेका ज्ञान, दान, 
इंद्रियदमन, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, भर््दिसा, सत्य, 
अक्रोच, व्याग, शानित, चुगछी न करना, भूतोंपर दया, 
अलोभ, झदुता, चुरा कम करनेके लिग्रे रूज्ता, तेजस्विता, 
क्षमा, चैये, शुद्धता, भव्रोह, घमण्ड न करना इत्यादि गुण 
देवोंके हैं । ( भ. गी १६॥१-३ ) ये गुण जिनमें हैं वे देव 
हैं। देव ही स्वतन्त्रता - स्थापन करनेका काये करते हैं । 

परमेद्वर राक्षसब्रत्तिवाले लोगोंका अन्तमें नाश करता है 
इसका कारण यही है कि, वे जगतमें पराधीनता भोर दुःख 
बढ़ाते हैं। और वह देवीबृत्तिवालोंकी सहायता इसीलिये 
करता है कि, वे देव जगतसें स्वातन्ध्य बृत्ति फेलाते हैं और 
सबको सुखी करनेमें दत्तचित्त रहते दें। इसलिये मन्त्रमें 
कहा है कि ( पनान्‌ परः कश्चन नास्ित ) इन देवोंसे श्रेष्ट 
कोई नहीं है | इसीलिये ईश्वरकी सद्दायता हनको मिलती हं। 


>ल>>++-«« «मोड है की १ डिक ,>नसललात+ आन 


3 (भ्रथ्व, सु, भा. का. ७ ) 


(२६) अथवेबेदका खुबोध भाष्य.._ [ कांड ७ 


कल्याण प्राक्ष कर 
[< (९) | 


द (्‌ ऋषि:- उपरिबद्भवः । देवता- बृहस्पतिः । ) 
भद्रादधि श्रेय; प्रेहि बहस्पतिं) पुरणता ते अस्तु । 


अधेममस्या वर आ एंथिव्या आरेशत्रं कृणुहि सर्वेदीरस ॥१॥ 

अर्थ -- ( भद्गवात्‌ अधि ) छुखसे परे ( श्रेयः प्रेहि ) परम कल्याणको ग्राप्त दो । ( बृहस्पतिः ते पुरणता अस्तु ) 
' झानी तेरा मारगदर्शक होवे । ( अथ ) भर ( अरूयाः पृथिव्याः बरे ) इस एथ्वीके श्रेष्ठ स्थानमें (इम सर्वेचीर ) इस 
सब वीर समुंदायको ( आरे-शतन कृणुहि ) शञ्नसे दूर कर ॥ १॥ 





भावाथ-- है मनुष्य ! तू सुख प्राप्त कर, परंतु सुखकी अपेक्षा जिससे तेरा परम कष्याण हो, उस्त मागेका भवक्त 
. म्बन कर कोर वह परम कल्य[णकी अवस्था प्राप्त कर । इस पृथ्वीके ऊपर जो जो श्रेष्ट राष्ट्र हैं, उनमें सब प्रकारके थीर 
पुरुष उत्पन्न हों, उनके शत्रु दूर हो जायें। भर्थात्‌ सब राष्ट्रोमें उत्तम शान्ति स्थापित होवे ॥ १ ॥ 


. यहां “ भद्र ! शब्द साधारण सुखके छिये प्रयुक्त हुआ है । यह शब्द यहां अभ्युद्यका वाचक है। जगतमें भोतिक 
साधनोंसे जो सुख मिलता हे वद साधारण सुख हे। भाद्वार, निम्रा, निमैयता शोर मेथुन संबंधी जो सुख हे वह साधारण 
है | इससे जो अ्रेष्टठुख हे उसको “ श्रेयः ? कद्दते हैँ । मनुष्यको यह परम कल्याण प्राप्त करनेका यत्न करना चाहिये; इसके 
लिये ज्ञानी ( बृहस्पति ) पुरुषको गुरु मानकर उसकी कआआज्ञाके अनुसार चना चाहिये | शान भी वही है कि जो ( मोध्ते 
थीः ) बन्धनसे छुटकारा पानेके लिये साधक हो । ऐसा शान प्राप्त करना चादिये। इसका उद्देश्य यह है कि इस प्रृथ्वीपर 
. जो जो राष्ट्र हैं, वे श्रष्ठ राष्टू बनें, और सब स््ीपुरुष तेजश्वी वीरब्ृक्तिवाके गिभैय बने और किसी स्थानपर उनके 'छिये शञ्ु 
न रहें । मलुष्यको चाहिए कि वह ऐसी भवध्था जगतूसें स्थिर करे । 





इंच्रकी भाकति 
[९ (१०)] 
( ऋषि:- उपरिबश्ञवः | देवता- पूथ्ा। ) 
: अ्पैधे प्रथाम॑जनिष्ट पुषा प्रपंथे दिवे अ्रपैथे पृथिव्या।। 
उभे अभि प्रियत॑में सधस्थे आ च परां च चरति ग्रजानन्‌ . ॥ १॥ 


थ-- ( पूषा ) पोषक ईश्वर (द्वः प्रपथे ) घुछोकके मार्गमें ( प्थां प्रपथे ) अध्तरिक्षके विविध मागौसें और 
( पृथिव्याः प्रप्थे ) एथ्वीके ऊपरके मार्गमें ( अजनिष्ट ) प्रकट द्वोता है। (डभे प्रियतमे सधस्थे अभि ) दोनों 
सत्यन्त प्रिय स्थानोंमें ( प्रजानन आ च परा 'च चरति ) सबको ठीक ठीक जानता हुआ समीप और दूर विचरता है ॥१॥ 


| भावाथे-- परमेश्वर इस श्रिलोकीके संपूर्ण स्थानोंमें उपस्थित है| बह सम सुखदायक स्थानोंको क्थवा भवस्थाओंको 
जागता हे और वह हम सबके पास भी है भौर दूर भी है॥ १ ॥ द 


धूक ९ (१०)] मंक्तका विश्वास... (२७) 


पृवेन्ा आश्वा अलु वेदु सब) सो अस्माँ अम॑बतमेन नेषद । 
 स्व॒स्तिदा आ£जि। स्वीरोडप्रयुच्छन्पर एंतु प्रजाननू...  ॥ १२॥ 
पषन्तव व्रते व्य ने रिप्येम कृदा चन । स्तोतार॑स्त हद स्मेसि... ॥ ३॥। 
परिं पृषा प्रस्ताद्धस्तँ दधातु दर्षिणम्‌। पुर्ननों नश्माज॑तु से नृष्टेन गेमहि ।। ४ ॥ 





>>+०>>«>क, 





अथै-- ( पूषा खा इमा। आशा: द अजुबेद ) पोषणकर्ता देव सब इन दिशाश्ञोंको यथावत्‌ जानता है। (सः+ 
अस्माव असयतमेन नेषत्‌ ) वह हम सबको उत्तम निर्भयताके मागसे केजाता है। वह ( स्वस्ति-दा आध्राणिः ) कल्याण 


फरनेवाका, तेजस्वी, ( सर्ववीरः ) सब प्रकारसे वीर, ( प्रजानन्‌ ) सबकी यधावत्‌ जानता हुआ शोर (अगप्रयुच्छन) 


कभी प्रसाद व करनेवाला ( पुरः एतु ) हमारा शगुवा होवे ॥ २ ॥ 


दे ( पूषन्‌ ) पोषक देव ! ( बये तव बते कदाचन ले रिष्येम ) दम तेरे बतसें रहनेसे कभी नष्ट नदीं हों। ( इह क्‍ 

ते स्तोतारः स्मसि ) यहां तेरे गुणोंका गान करते हुए हम रहें ॥ ३ ॥ ॥न्‍ 

( पूषा परस्तात्‌ दक्षिण हस्ते परि दधातु ) पोषकदेव अपना दाषां हाथ हमें देवे | ( लः ने पुनः नः 

आजतु ) दसारा विनष्ट हुआ पदाथे पुनः हमें प्राप्त दोवे । ( न्ष्टेन सं गेमहि ) हम विनष्ट हुवे पदार्थकों पुनः प्राप्त 
बकरे ॥ ४ . 


भावाथै-- यह सबका पोषण करता है शोर सबको यथावत्‌ जानवा है। बह्दी इसको निर्भयताके मा्गसे ठीक प्रकार 
शोर सुरक्षित के ज्ञाता है। वह हम सबका कल्याण करनेवारा, सबको तेज देनेवाला, सबसें वीरवृत्ति उत्पन्न करनेवाला, 
सबकी उन्नतिका मागे जाननेवारा, और कभी प्रमादू न करनेवाछा है, वही हुस सबका मागद्शेक द्ोवे, क्षर्थात्‌ हम सब _ 
उसको अपना आगेदशेक मानें ॥ २॥ 

इस ईश्वरके बतानुछ्ठानमें यदि हम रहेंगे तो हम कभी विनाशको प्राप्त नहीं होंगे, इसढिये हम उसी ईश्वरक्े गुणगान 
करते हैं ॥ ३ ॥ 
यह पोषक ईश्वर अपना उत्तम सहारा हमें देवे। हमारे साधनोंमें जो विनन्‍्ट हुआ हो, वह योग्य समयमें इमें पुनः प्राप्त . 
होये ॥ ४ ॥ ' 


भक्तका विश्वास 
भक्तका ऐसा विश्वास होना चाहिये कि, परमेश्वर ( पूषा ) सबका पोषणकर्ता है। सबकी पुष्टि उसीकी पोषकशक्ति 
से हो रही है। वह ईश्वर सर्वत्र उपस्थित है यद दूसरा विश्वास द्ोना चाहिये कि, कोई स्थान उससे रिक्त नहीं हे | तीसरा 
विश्वास ऐसा होना चाहिये कि, वह हमारे सब बुरे मे कमोंको यथावत्‌ जानता है और वद्द जैसे हमारे पास है वेसे दी 
दूर भी है। चौथा विश्वास पेसा होना चाहिये कि, वह ईश्वर द्वी हमें निभियता देकर उत्तमसे उत्तम मागसे के जाता है भर 
कभी बुरे मागेको नहीं बताता । वह सबका कल्याण करता है भोर सबको प्रकाशित करता है। कभी प्रमाद नहीं करता 
शोर सबको उत्तम प्रकार चलता है। 
पांचवां विश्वास ऐसा रखना चाहिये कि, उसके बवानुसार चढनेसे किसीका कभी नाश नहीं दोगा। छठा विश्वास 
ऐसा द्दोना चाहिये कि, वह हमें उत्तम प्रकार सद्दारा देता रहता है, हमको द्वी उसके सद्दारेकी अपेक्षा करनी चादिये। सातवां 
विश्वास ऐसा होना चाहिये कि, यदि किसी कारण इमारा कुछ नाह दो तो उसकी सद्रायतासे वद्द सब ठीक हो सकता है। 
थे विश्वास रखकर सब मनुष्योंको चाद्िए कि, वे इंश्वरके गुणगान करें ओर उन गु्णोक्ी धारणा अपने छंदर करके अपनी 
उच्चति करें । 


दि +++-+>«घ्प्याया कह किट पे लिकिमिशकइुक्रकात-- ++ 


(२८ ) द अथयधेदका सुबोध भाष्य ..._ [कांड ७ 


क] 
स्रस्चता 
[१० (११)] 
( ऋषिः- शौनकः । देवता- सरस्वती । ) 
यस्‍्ते स्तन) शशयुर्यों मंयोभूय। सुं्रयु! सुहवों ये सुदर्ब8। क्‍ 
येन विश्वा पृष्यंसि वायोणि सरंस्वति तमिह धात॑वे के। ॥ १॥ 


अर्थ-- हे ( सरस्वाति ) सरस्वति ! (यः ते शशयुः स्तनः ) जो तेरा शान्ति देनेवाला स्तन है भौर ( य| 
मयोभूः यः खुस्रयुः ) जो सुख देनेवाला, जो झुभ मनको देनेवाला, ( यः खुहवः खुद्तः ) जो प्राथनीय ओर जो उत्तम 
पुष्टि देनेवाछा है, ( येन विश्वा वार्याणि पुष्यसि ) जिससे तू सब वरणीय पदाथोंकी पुष्टि करती है, ( त॑ हृह धातवे 
कः ) उसको यहां दमारी पुश्टिके लिये हमारी भोर कर ॥ १ ॥ 

'भावाथ-- सरस्वती देवी जगत्‌को सारवान्‌ रस देती है, उसके स्तनमें पोषक दुग्ध है, वह सुख, शाम्ति, सुमग- 
सकता, पुष्टि आदि देता है। इससे सबका दी पोषण होता है । हे देंदी | वद तुम्द्वारा पोषक गुण हमारी ओर कर, जिससे 
उत्तम रस पीकर हम सब पुष्ट हो जायें ॥ २॥ 


सरस्वती विद्या है। विद्याही सबका पोषण करती है, सबको शान्ति, सुख, सुमनस्कता और पुष्टि देती है । विद्या- 
सेददी इदछोकसें कौर परलोकम़ें उत्तम गति आप द्ोती है । इसलिये यद्द विद्या दरएककों झवद्य प्राप्त करनी चाहिये। 


वि ५... मरस 


0 कह (् 
सदारकन सररस्कता 
[११ (१२) ] 
( ऋरषिः- शौनकः । देवता- सरस्वती । ) 
यस्तें पृथु स्त॑नयित्तुयं ऋष्वों देव! केतुर्विश्॑म[भूष॑तीदस । 
मा नो व्धीविद्ुर्ता देव स॒कयं मोत वंधी रश्मिमि) छर्येस्य ॥॥ १ ॥ 


अर्थ-- ( यः ते पृथु स्ततायित्नुः ) जो तेरा विस्तृत, गजना करनेवाल ( ऋष्वः देव: केतुः ) प्रवाहित होने- 
वाला और दिव्य ध्वजाके समान मागेदर्शक चिन्ह (दर्द विश्व आशभूषति ) इस जगत्‌को भूषित करता है, उस ( विद्युता) 
बिजलीसे ( न्ः मा वधीः ) दमें मत मार । तथा हे देव ! ( उत ) भौर दमारा ( सस्य सूयस्य रश्मिमिः मा बधीः) 
खेत सूयेकी किरणोंसे मत नष्ट कर ॥ १ ॥ 
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भावार्थ-- हे सरस्वती ! जो तेरा विस्तृत और गजेना करनेवालछा, स्वये दृष्टिख्पसे प्रवाद्वित होनेवाछा, जिससें बिज- 
छीकी चमक द्वोती हे ओर जो इस विश्वका भूषण होता हे, वद्द मेघ अपनी बिज्ञलीसे हमारा नाश न करे, परंतु ऐेसा भी 
न दो कि, आकाश्यमें बादुक न भायें, ओर सूयके तापसे हमारी सब खेती जल ज्ञावे | अर्थात्‌ भाकाशमें बादुर श्रार्य, मप 
बरसे और खेती उत्तम हो; परंतु मेघोंकी विद्युतसे किसीका नाश न द्ोवे ॥ १ ॥ 


* सरस्वती ? का दूसरा भर्थ ( खरः ) रसवाली है। णर्थात्‌ जर देनेवाली । वद्द जरू श्थवा रस मेघोंमें रहता हे भौर 
बह हमारे धान्यादिकी पुष्टि करता हे | पूवेसूक्तमें ' विद्या ' अथ हे और इससें * जल ” अर्थ है। 


 "ाझज््पणणणाहहए काका 


. खरू १२ (१३) | क्‍ राष्ट्सभाकी अनुमाति ८२९ ) 


रफ्समाकी अनुमाते 
[१२१ (१३)] 


( ऋषि:- शौनकः । देवता- सभा; १-२ सरस्वती; ३ इन्द्रः; ४ मन्त्रोक्ताः | ) 
सभा च॑ मा समित्थिवतां प्रजाप॑तेदुद्ितरों संविदाने । 


येनां संगच्छा उप॑ मा स शिक्षाचारु वदानि पितरः सद्भतेषु ॥ १ ॥ 
विश्न तें सभे नाम॑ नरिष्टा नाम वा असि । 
ये ते के च॑ं सभासद॒स्ते में सन्‍्तु सवाचस; ॥ २॥ 
० क्भं ९ _ 0) # । 

एवामुद सुमार्सीनानां वचों विज्ञानमा दुदे । 
अस्याः सर्वस्याः संसदो मार्मिन्द्र भगिनं रृणु || है ॥ 
यद्‌ वो मनः परांगतं यद्‌ बद्धमिह वेह वां । 

तब व्‌ आ वंतेयामस्ति सयिं वो रमता मनः द ॥ ४ ॥ 


केक: # मरा आ॥॥ ऋ जा का फपवसहमव्रभगाआा»कम्म० जा सरकार 
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अथे-- (सभा च समीति! च ) आमसमिति और राश्सभा ये दोनों ( प्रजापतेः दुहितरों ) अरजाका पाछन 
करनेवाले राजाके द्वारा पुत्रीवत्‌ पालनेके योग्य हैं भोर वे दोनों ( संबिदाने ) परस्पर पेकमत्य द्वोती हुईं ( मा अबतां ) 
मुझ राजाकी रक्षा करें। ( येल संगच्छे ) जिससे में मिल (सः मा उपशिक्षात्‌ ) वह मुझे शिक्षा देवे । दे (पितरः ) 
रक्षको ! ( संगतेषु चारु वदानि ) समभाकओोंमें म॑ं उत्तम रीतिसे बोले ॥ १ ॥ द 

हे (सभे ) समे | (ते नाम विद्य ) तेरा नाम हमें विदित हे । (नारिष्ट नाम वे अलि ) ' नरिष्टा ! शर्थाव्‌ 
अर्हिंसक यद्द तेरा नाम वा यश हे। (ये के व ते सभालदः ) जो कोई तेरे सभासद हैं (ते में, सवाचसः सन्‍्तु ) 
वे मुझ राजासे समताका भाषण करनेवाले हों ॥ २ ॥ द 

( पर्षा समासीनानां ) इन बंठे हुए सभासदोंसे ( विशान वसेः अह आदृद ) विशेष ज्ञानरूपी तेज 
मैं-राजा-स्वीकार करता हूं। ( इन्द्र ) इन्द्र ! ( अस्याः सर्वेस्याः संसद! ) इस सब सभाका (मां भागिनं रूण ) 
मुझे भागी कर ॥ ३ ॥ 

दे सभासदों |! (वः यत्‌ मनः परागतं ) भापका जो मन दूर चछा गया है, (यत्‌ वा इद्द वा दृह वा बद्ध ) 
जो इसमें भथवा इस विषयमें बंचा हुना है, ( चः तत्‌ आवरतेयामसि ) भापके उस चित्तको में पुनः छोटा छेता हूँ, जब 
भापका ( मनः मयि रमतां ) मन मेरे ऊपर रममाण होवे ॥ ४ ॥ 
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भावाथ-- ग्रामसमिति कोर राष्ट्सभा राष्ट्रमें होनी चाहिये और राजाको उनका पुत्नीवत्‌ पाछन करना चाहिये । थे 
दोनों सभाएं एकमतसे राष्टरका कार्य करें और प्रतजारंजन करनेवाले राजाका पालन करें । राजा जिस सभासदसे राज्यशासन- 
हक समति पूछे, वह सभासद्‌ योग्य संमति राजाको देवे । राजा तथा भन्‍य सभासद्‌ सभाभोंसें सभ्यतासे वादविवाद 
करें ॥ १ ॥ 

इन लोकस भाओोंका नाम ' नरिष्टा है, क्योंकि इनके दोनेसे राजाका भी नाश नहीं द्ोता भौर प्रजाका भी नाश नहीं 
होता है । इन सभाओंके जो सभासद्‌ द्वों, वे राजासे अपनी समति निष्पक्षपातसे स्पष्ट शब्दोंसें कहें ॥ २ ॥ 

लोकसभाओं के सद॒स्योंसे राज्यशासनाविषयक विशेष ज्ञान राजा प्राप्त करता. है और तेजस्वी बनता है | भतः राजा . 
ऐसी सभाओोंसे राज्यशासनविषयक विज्ञानका भाग अवश्य प्राप्त करे क.्षेर भाग्यवान बने ॥ ३ ॥ 

छोकस भाका काये करनेके समय किसी सभासदूका मन हृधर उधरके कायेमें जाए हो उसको चादिए कि, वह मनको 
बापस काकर राज्यशासनके कार्यमें दी रूगावे।। सब सभासद्‌ राजा भौर उसके शाज्यगास् । कार्यसें क्पना मन छगायें॥ 8 ॥ 





( ३० ) 


अथवबेदका सुबोध भाष्य 


| कांड ७ 


राहइलभाकी अनमाते 


राज्यभासनग लोकसंमति 
आमंसना 
राज्यशासन चलानेके किये एक ग्रामसभा द्दोनी चाहिये। 
ग्रामके छोगोंद्वारा चुने हुए सदृस्य इस आमसभाका कार्य 
करें । आभमें जो जो काये कारोग्य, न्याय, शिक्षा, घमरक्षा, 


उद्योगदरद्धि आादिके विषयमें होंगे, उनको निभाना इस आम- 
. सभाका कार्य है।। यद्द म्राम-सभा अपने काय करनेके लिये . 


पूर्ण स्वतेत्र होगी, इसका अर्थ यह है कि, प्रद्येक आम अथवा 
नगर पूणे स्वराज्यके अधिकारोंसे युक्त होगा । 

.. जिस पकार प्रत्येक मनुष्य अपनी उद्नतिका कार्य करनेके 
डिये. स्वतेन्न द्वोता है, परंतु सावजनिक सर्वद्वितकारी कार्य 
करनेके किये परतेत्र होता है; ठीक उसी प्रकार प्रस्येक ग्राम 
था नगर अपनी स्व प्रकारसे उन्नति साधन करनेके किये 
पूणै स्वतन्न हे, परंतु सार्वदेशिक क्थवा सार्वराष्ट्रीय उन्नतिके 
कार्योंके छिये प्रत्येक ग्राम राष्ट्रीय नियमोंसे बंधा रहेगा । 


द रशाध््स मा क्‍ 
.. जैसे अल्येक आमके छिये प्रामसभा, नगरके लिये नगर 
सभा द्वोती है, उसी प्रकार आँतके लिये प्रांतसभा भौर राष्ट्र 
के छिये * राष्ट्रीय महासभा ? होती हे और यद्द सब राष्ट्रका 
'शासन करती है। आमसभाका अधिकार आमपर और राष्ट- 
सभाका राष्ट्रपर द्वोता हे । येद्दी दी सभाएं इस सूक्तमें कद्दी 
हैं। आमसभा और राष्ट्रीय महासमिति इन दोनोंका वर्णन 
होनेसे बीचकी नगरसभा और प्रांतससभा क्षादि सब समभाओों 
का वर्णन दो चुका है, ऐसा समझना योग्य है। जादि और 
_ क्षश्तका अहण करनेसे सब बीचमें स्थित शवस्थाक्षोंका ग्रहण 
दोजाता है। इस सार्वश्रिक तियमके अनुसार इन मंत्रोंमें 
ग्रामसभा भोर राष्ट्सभाका वर्णन होनेसे बीचक्की सब डउप- 
. सभाझोंका वर्णन हुआ है, ऐसा पाठक समझें । 
जनसमाका अधिकार 
जन प्रताणोंका अधिकार क्‍या है, यंद्द एक विचारणीय 
फश्त है; इसका उत्तर हन मेत्रोंका विचार करनेसे ही मिल 
आता है। प्रथम मेत्रमें कहा हे कि-- 
. सभा च समितिः च प्रजापतेः दुहितरी ॥ (सं० १) 
. आमसभा और राष्ट्रीय मद्दासभा ये दोनों प्रजाका 
पाछन करनेवाले राजाकी दो पुत्रियाँ[ हैं। ” भर्थात्‌ इन दोनों 
सभाझोंका पिता राजा है भोर उसकी दो रूडकियां ये सभाएंँ 
: हैं। बही 3 तर इनका अधिकार निश्चित करनेके ढिये पर्याप्त है। 


विता पुत्नरीका जनक है, परंतु उसका भोग करनेबाका 
नहीं । पुश्री पिताके अधिकारके नीचे हमेशा बहद्दीं रहेगी, 
पुञ्जीपर अधिकार किसी भऔौरका होगा, पिताका नहीं। इसी 
प्रकार राजाकी भाज्ञासे शंश्सभा और आमसभा स्थापित 
होती है, श॒ुजाकी अनुमतिसे हम समाओोंके सदस्य शुनने 
शोर सभाभोंके चछानेके नियम बनते हैं, इसकिये राजादी 
इन समाझोंका पिता, जनक अथवा उत्पादक होता है। 
तथापि उत्पत्ति और रक्षा करनेकादी जधिकारी राजा है, वह 
उन सभाओंपर पतिके समान शासन नहीं चछा सकता। राजा 
इन सभाभोंका पिता या जनक है, परंतु पति अथवा शासक 
नहीं । लोकसभा राजाकी भोग्य नहीं । राजाके अधिकारसे 
भिन्न छोंकसभाका अधिकार स्वतंत्र है, इसी उद्देश्यसे डकत 
सत्रमें कहा है। कि--- 

सभा च समितिः च प्रजापतेः दुहितरी । ( मं० १) 

* ये दोनों सभाएं प्रजापालऊक राजाकी दुद्विताएं हैं। ? भहां 
दुद्विता शब्द विशेष मदत्वका है। श्रीमान्‌ यास्काचायने इस 
दाब्दकी व्युत्पत्ति इस प्रकार दी हे-- 


दुहिता दूरे _हिता । ( निरु० ३।३।४ ) 

: जो दूर रहनेपर द्वितकारक होती है वही दुद्विता है। ' 
घर्मेपत्नी पास रखने योग्य हे, दुद्धिता या पुत्री दूर रखने- 
योग्य है। इस व्युत्पत्तिसे स्पष्ट हो जाता है, यह कोकसभा 
राजाकी दुद्विता दोनेके कारण ही उसके भधिकारसे बाहर- 
रहनी चाहिये । भर्थाव ये दोनों सभाएं स्वतंत्र हैं । राजाके 
नियंन्नणसे ये दोनों सभाएं बाहंर हैँ। यद्द छोकस भाका अधि- 
कार है। लोकसभाके सभासद्‌ पुणे निर्भय दों, सत्यमत 
प्रद्शन करनेके लिये उनको राजासे भयभीत दोना नहीं 
चादिये । पूण निडर होकर जो सत्य हो, वह उनको कहना 
चाहिए। 

ये सभाएँ ( संविदाना-ऐक्यमत्यं प्राप्ता ) एकमतसे 
ही सब राष्ट्रका शासनव्यवहार करें । सब सदस्योंका एकमत 
न हो सकनेकी अवस्थामें बहुमतसे कार्य करना योग्म है । 
परंतु बहुमतसे काये कश्ना भापत्कालही समझना चाहिये, 
क्योंकि चेदकी क्षाज्ञा तो ( संविदाना ) एकमतसे भर्थाव 
सर्वसंमतिसेद्दी काये करनेकी हे । छोकस भागें सब सदस्यों- 
की सर्वंसंमतिसे जो निर्णय दोगा वह राजाके ढिये भी बेधत- 
कारक होगा । इतना महत्व छोकसभाकी स्वंसंमतिका है । 
वथा यह निर्णय भ्रजाकें ढिये भी बंधनकारक होगा । 


सूक्त १२ (१३) ] 


राजाके पितर 
राषूसमितिके सभासद्‌ राजाके पितर हैं। इस सूक्तसें 
राजाने उनको, *' पितरः ?” करके संबोधन किया हे देखिये- 


चारु वदाने पितरः संगतेणु । ( में० १) 


< हे पितरो! अर्थात्‌ दे राष्रमहासभाके सब सदस्यों ! 
सभाओोमें में योग्य भाषण करूं। ? क्षर्थात्‌ सम्यतासे युक्त 
भाषण करूं। कभी नियमबाह्य मेरा भाषण न हो ! दे सभा- 
सदी ! सब सदस्य भी सदा -इसी प्रकार सम्यताके नियमोंके 
अनुकूल भाषण किया करें | इस मंत्रभागसें राजाने छोक- 
सभाहे सभासदोंके लिए “ पितरः ” शब्द प्रयुक्त किया है। 
यह शब्द यहां देखनेयोग्य हे । 


लोकसभा, अथवा राष्ट्समिति राज़ाकी पृत्रियाँ हैं यद 
ऊपर कहा है | श्र यर्दां कददा जाता हे कि, इन सभाओंके 
सदस्य राजाके “ पितर ? हैं, यह केसे हो सकता है? इस 
प्रश्का उत्तर इतना ही है कि यहाँ केवछ बाह्य अर्थ लेना 
उचित नहीं है, यहां भाव और शब्दका मूलार्थ केना चाहिये। 
पितर शब्दका अर्थ रक्षक है ओर उत्पादक भी है। दोनों 
अथ यहाँ छूगते हैं। राजलभाक्रे सभासद्‌ राजाकों चुनते 
ओर डसको राजगद्दीपर बिठलछाते हैं, इसछढिये वे उसके 
_ डत्पादक, जनक ओर पिताके संमान भी हैं | इसी प्रकार 
राजाके डचित व्यवद्दारके रहनेतक वे उसको राजगद्दीपर 
रखते हैं, भोर राजा अनुचित व्यवद्यार करने छग जाए, तो 
डसको हटाकर उसके स्थानपर सुयोग्य दूसरा राजा नियुक्त 
करते हैं, इसलिये ये राष्टसभाके खद॒स्य राजाके रक्षक भी हैं, 
आर्थात्‌ सब प्रकारसे ये सदस्य राजाके पितर हैं । 


“ पिलदेवों भव ” पिताको देवताके समान मानकर 
उसका सन्मान कर, यद शाज्ञा वेंदानुकूछ है। इसलिये 
राजाको डचित है कि, वह राष्ट्रमद्यात भाके सद॒स्योंका सन्क्रान 
करे, उनका गौरव करे ओर कभी उनका अपमान न करे । 
राशसभाका यह अधिकार हे | 


राजाके शिक्षक 
राष्ट्स माके सदस्य राजाके गुरु भी हैं। इस विषयमें प्रथम 
मेश्रका भाग देखने योग्य है--- 


येन संगचछै, सः मा उपशिक्षास्‌। ( मं० $ ) 
. £ हे गुंरुजणों ! हे राष्ट्सभाके सद॒स्वो ! तुममेंसे जिससे 


राष्ट्सभाकी अनुमति 


. (३१). 


में राष्शासनके कार्यमें संमति पूछूँ, वह उस विषयसें भ्पनी 
संमति देकर मुझे उत्तम योग्य शिक्षा देवे | ? कर्थात्‌ राजा- 
को योग्य दिक्षा देनेवाले उत्तम गुरु राष्रसभाक्रे सदस्य हैं । 
थे राजाके किए गुरुस्थानीय हैं। ' आचायेदेवों भव 
अर्थात्‌ गुरुजनोंका संमान करना चाहिये, यह भाज्ञा वेदिक- 
धर्मकी है। इसके अनुसार वेदिकधर्मी राजाकों उचित है कि, 
वह राष्रसभाके सदस्योंका गौरव करे और उनसे पूर्ण आदर- 
के साथ बर्ताव करे । राइस भाक्रे सदस्योंका यद्द अधिकार है| 


सपासद सत्यवादी हों 

राजमज्लना अथवा किसी अन्य सभाके सभासद्‌ ( सवा- 
चल; ) समान भाषण करनेवाले शर्थाव जेसा देखा, जाना 
और अनुभव किया हे वेसा ही सत्यसत्य बोलनेवाले हों । जो 
जैसा सत्य एकवार कह्दा हो, वेसा ही सत्य सभी प्रसंगोंपर 
कहनेवाके हों। उनसें अदर बदल करके * हाँ ? * हां ! मिकाने- 
वाले न दों । निरभेय होकर जो सत्य हो, वही राजाले कह दें। 
राष्टरका हित किस बातें है, इसका विचार करके जो क्षपना 
मत हो, बह योग्य रीजिसे कद देनेसें किसीसे न डरें । यदद 
समासदोंका कतैच्य है | (मं २ ) 


तेजप्रदाता आर विज्ञानदाता 
राजाका तेज राष््रसभाके सदस्योंसे प्राप्त द्ोता हैं। इस 
विषयमें तृतीय संत्रका कथन देखने योग्य है--- 
पा समासीनाना वचः विज्ञान अहं आददे। 
(में, ३ ) 
“ राष्ट्सभाके इन सदस्योंसे में राजा ( वर्चः ) तेज प्राप्त 
करता हू और ( विज्ञान ) विशेष ज्ञान भी प्राप्त करता 
हूं।' यहां का विज्ञान राज्यश्नालन चढछानेके विषयका 
विशेष छ्वान ही है | प्रजाका द्वित क्‍या करनेसे हो सकता है, 
इस समय सबसे प्रथम कौनसी बात करनी चाहिये, इस 
समय प्रज्ञाकों कोनसे कष्ट हैं श्लोर उन कश्टोंकों किस ढंगसे 
दूर करना चांहिये; इत्यादि विषयसें प्रजाके प्रतिनिधियोंकी 
योग्य समति योग्य समय पर राज्ञाको मिली, और तदनु- 
सार राज़ाने राज्यशासनका कार्य किया, तो सबका द्ित दो 
जाता है। यह विज्ञान राष्सभाफे सदस्य राजाको देवें भौर 
राजा भी उनसे समति प्राप्त कर उचित शासमप्रबंध द्वारा 
सबका कल्याण करे । 


इस प्रकार प्रजा संमतिसे राज्यशांसन करनेवाछा राजा 
चिरकाक रशशष्यपर रद्द सकता है 'तोर जड़ा तेजस्वी दो सकता 


( ३२ ) 


है। इसके विरुद्ध जो राजा प्रजाके प्रतिनिधियोंकी संमति न 
मान कर, अपने मन चाहे क्षत्याचार प्रज्ञापर करेगा, वह 


राजगहीसे दृटाया जायगा.। वेदकी समति राज्यशासनके 


विषयमें यह हे । 


राजाका भार्य॑ 
राजाका संपूर्ण भाग्य, ऐश्व्य, अधिकार भोर वर्चेस्व राषट- 
सभाकी अनुमतिसे ही होता है । अन्यथा राजा किसी कारण 
' भी राजा! नहीं रह सकता। यद्द बात स्वये राजा ही 
कह्ठता है, दे खिये--- 


थक 


अस्याः संसदः माँ भगिन॑ कृणु॥ (में. ३ ) 

इस सभाका मुझे भागी कर । ? क्षथात्‌ इस सभाकी 
अनुमतिसे रहनेके कारण में भाग्यवान्‌ बने। में हस सभाकी 
 अनुमतिका भागी बनुंगा, भर्थात्‌ जो निश्चय सभा करेंगी, 
वह में मानूंगा और वेसा कार्य करूंगा। में उसके विरुद्ध 


आचरण क॒दापि न करूंगा | इस प्रकार जो राजा आचरण 


किक 


करेगा, वह भाग्यवान्‌ बन जायगा, इससें कोई संदेह नहीं 
है । अर्थात्‌ राजाका भाग्य प्रजाका रंजन करनेसे ही यढता 
है, नहीं तो नहीं । 


दत्तचित्त समासदू 

राष्ट्सभाके, नगरसमितिक्रे अथवा किसी सभाके सभा- 
सखद्‌ अपनी अपनी सभाके कार्यमें दृत्तचित्त रहें।किसीका 
मन हृधर किसीका उधर ऐसा न हो | सब अपना सन 
सभाके कारयमें स्थिर रखकर समाका कार्य अपनी पूर्ण शक्ति 
छगाकर जहांतक द्वोसके वहाँतक निर्दोष बनावें। इसका 
उपदेश इस सूक्तमें निम्नलिखित प्रकार हे । 

यद्‌ वो मनः परागत॑ यद्‌ बद्धमिद्द वेह वा। 

तद्द आवततेयामसि ॥ (में. ४) 

“ हे सभासदोी ! यदि आपका मन दूर भाग गया हो, 
अथवा यहां ही इधर उधरके अन्यान्य बातोंसें लगा हो, 


'अथर्वबेदका सुबोध भाष्य 


[ काश ७ 


उसको में वापस छाता हूँ । ' अर्थात्‌ मन चंचल है, वह 
इधर उधर दौडता ही रहेगा। परंतु दढनिश्वय करके उसको 

व्यकममें स्थिर रखना चाहिये। और अपनी संपूर्ण शक्ति 
लगा कर अपना कतंव्य जहांतक हो सके वहाँंतक निदोष॑ 


' बनानेका यत्न करना चाहिये। दरएक सभासद्‌ यदि अपने 


मनको कहीं और ही कायेमें रूगावेगा, तो सभा करनेका 
प्रयोजन कदापि सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिये हरएक 
समासदूका कर्तव्य हे कि, वहु अपना मन सभाऊके कार्यमें 
लगापे और भपनी पूरी शक्ति छगाकर सभाका काये निर्देष 
करनेके लिये अपनी पराकाष्टा करे । इस संत्नभागमें सभास- 
दोंका करतंव्य कद्दा है। सभाके सभासद्‌ इसका अवश्य 
विचार करें । 
नरिष्ठटा सभा क्‍ 

इस सूक्तके द्वितीय मंत्रमें सभाका नाम ' नरिष्टा कहा 
हे।  नरिष्टा? के दो अर्थ हैं। एक ( मरे: इृष्टा ) नर अर्थात्‌ 
नेता मनुष्योंको लो इष्ट है, प्रिय है अथवा नेता जिसको 
चाहते हैं। सभाको मनुष्य चाहते हैं क्योंकि, इस सभा 


द्वारा द्वी जनताके कष्ट राजाकों विद्त द्वो जाते हैं ओर तत्प- 


श्रात्‌ राजा उनको दूर कर सकता है| इस प्रकार समाक्रे 
दोनेसे जनताका सुख बढ सकता है, इसलिये जनता सभा- 
ओंको पसंद करती हे। 

'नरिष्टा ' शब्दका दूसरा अथ है ( न-रिष्ठटा ) भद्विंसक 
कर्यात जो किसीका नाश नहीं करती भोर जिप्रका नाश 
कोई नहीं कर सकता | समाक्रे कारण प्जाका नाश नहीं 


. होता शोर जनसतके अनुसार चलनेवाले राजाकी भी रक्षा दो 


ज्ञाती है, इसलिये राजाका भी नाश नहीं होता | इसी प्रकार 
जनता स्वयं राष्रसभाका नाश नहीं करना चाहती और 
राजाका अधिकार ही नहीं हे कि, जो इस राष्ट्सभाका नाश 
कर सके । इस रीतिसे सब प्रकार यद्‌ सभ। “ अविनाशक * है। 


इस सूक्तमें इस प्रकार वेदिक राज्यशासनके कुछ सिद्धांत 
कह्दें हैं । 


सूक्त १४ (१५) | है... डर उपासना . (३३४३) 


सै. 
शक क तेजीफकेी काश 
[१३ (१४) | 
( ऋषिः- भथर्वा द्विषो वर्चोद्दतुकामः । देवता- सोमः । ) 
यथा प्र्यों नक्षत्राणामुद्स्तेजोस्यादुदे । 


एवा स््रीणां च॑ पुंसां च॑ द्विषतां बचे आ दं॑दे क्‍ 3१॥ 
याव॑न्तों मां सपत्नॉनामायन्त प्रतिपश्यंथ । 
चन्त्वर्य इंव सप्तानों द्विपतां बचे आ दंदे . ॥२॥ 


अर्थ-- ( यथा उद्यन्‌ सूर्यः ) जैसे उदय होता हुआ सूर्य ( न्क्षज्राणां तेजांसि आददे ) तारोंके प्रकाशोंको दर 
छेता है, ( प॒वा द्विषतां सत्रीणां च पुंसां च ) उसी प्रकार द्वेध करनेवाले स्त्रियों कोर पुरुषोंका ( बचे: आददे ) तेज में 
हर लेता है ॥ १॥ 

( सपत्नानां यावन्तः ) शत्रुओंसेंसे जितने ( मां आयन्त प्रतिपश्यत ) सुझे आते हुए देखते हैं, उन (द्विषतां 
वचः आदद ) शन्रुभोंका तेज में उसी प्रकार खींच लेता हूं । जिस प्रकार ( उद्यद सूर्यः सुप्तानां इंच ) उदय द्ोता 
हुआ सूर्य सोते हुओंका तेज हर लेता है ॥ ३ ॥ 

भावारथ-- शत्रु ्ली हो अथवा पुरुष दो, वद सोता हो क्षथवा जागता द्वो, जो कोई शत्रुता करता है उसकी भपेक्षा 
कपना तेज बढ़ाना चांद्विये ॥ १-२ ॥ 

अन्रका तज् घदाना 

इस सूक्तमें शश्रका तेज घटानेका उपाय कहा है। पाठक इसका उत्तम मनन करें । नक्षत्र ओर सूर्यकी उपमासे यद्द 
विषय कदा है । जिस प्रकार सू्येके उदय होनेंके पूरे नक्षत्र चमकते रद्दते हैं, परंतु सूर्यके रद॒य होते द्वी नक्षत्रोंका तेज हऊका 
हो जाता है। इसमें नक्षत्रोंका तेज धटानेके लिये सूथ कोई यत्न नहीं करता है, अपितु सूर्य अपना तेज बढाता है जिससे 
आपही शाप नक्षशत्रोंका तेज घटता हे । इसी प्रकार द्वेष करनेवाोंका विचार न करते हुए, अपना तेज बढानेका यत्न करना 
चादिये । जो शन्रुके तेजको धटानेका यत्न करेंगे वे फंसेंगे, परन्तु जो सूर्यके समान अपना तेज बढानेका यत्न करेंगे उनका 
अभ्युद्य होगा | शत्रुका विचार करनेके समय “ सूर्य भौर नक्षत्नोंका इष्टान्त ” पाठक ध्यानमें धारण करें | इससे पाठकोंको 
पता लग जायगा कि, शजत्रका तेज घटानेके लिये दमें क्या करना चाहिये। शत्रकी शक्तिसे कई गुनी अधिक शक्ति इसें प्राप्त 
करनी चाहिये, जिससे शम्रकी शक्ति स्वयं घट जायगी और वह स्वयं नीचे दृब जायगा | 
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उफार्नाा 
[१४ (१५) ] 
( ऋषिः- श्षथर्वा | देवता- सविता । ) 
अभि सत्य॑ देव संविवारंपोण्यो कविक्रतुम । 
अचामि सत्यसव रत्नपाम।भे प्रिय मतिमू... ॥| १ ॥ 


अथें-- ( ओण्यो ४ सवितारं ) रक्षा करनेवाले ग्लोक कौर प्रथ्वीकोकक ( सावितारं) उत्पादक सूर्य, जो 
( कवि-क्रतुं ) शानी भोर कमेकर्ता हे, ( सत्य-सर्व रत्नथां ) सत्यका प्रेरक ओर रसमणीयताका धारक है छर जो ( प्रिय 
मति ) प्रिय भोर मननीय है, (त्यं देव आभि अर्चामि ) उस देवकी में पूजा करता हूं ॥ १ ॥ 


न मी अल भर दल > रन » का 2 मामभलाओ 


भावाथें-- संपूर्ण जगतकी रक्षा करनेवाला, सबका उत्पादक, ज्ञानी, जगत्कर्ता, सत्यका प्रेरक, रमणीय पदार्थोका 
धारणकर्ता, सबका प्यारा, सबके द्वारा ध्यान करने योग्य जो सविता देव है, डसकी में उपासना करता हूं ॥ १॥ 


७५ (अथर्ते. सु. भा. काँ. ७ ) 








मम» +- 


( ३४ ) द अथवबेदका सुबोध भाष्य रः कांड ७ 


ऊध्यों यस्यामतिमां अदिद्युतत्सवींभानि । क्‍ 
द्िरिण्यपाणिरभिप्रीव सुक्रतुं! कृपात्स || ्््ि ॥२॥ 


है 


सावीहिं देंव प्रथमार्य पित्रे वष्माण॑मस् वरिमाण॑पस्मे । 


अथासभ्यं सबितवायोणि दिवोदिंव आ सुंवा भूरिं पश्च।ः कश्वां 
दर्मूना देव। संविता वरेंण्यों दघद्रत्न दक्ष पितृम्य आयुूँषि | 
पिबात्सोम ममद॑देनमिष्टे परिज्मा चित्कते अस्य घेणि ॥४॥ 


अथे-- (यस्य अमतिः भा: ) जिसका अपरिमित तेज ( सवीमनि ऊध्यां अदिद्यतत ) डसकी आज्ञासें रहकर 
ऊपर फैलता हुआ सबैत्र प्रकाशित होता है। यद्द ( सुक्रतुः हिरण्यपाणिः ) उत्तम कर्म करनेवाला तेजही जिसका हस्त 
है, ऐसा यह देव (कृपात्‌ स्वरः अमिमीत ) अपनी शक्तिसे प्रकाशको निर्माण करता है | २॥ द 


५ है (देव ) देव ! त्‌ ( प्रथमाय पित्रे हि सावीः ) पढिले पारकके लिये ही इसको उत्पन्न करता है। और (अस्मे 
वष्मांणं ) इसको देंद ( अस्मे वरिमाणं ) इसको भ्रेष्ठता, हे ( सावितः ) सविता देव ! ( अथ अस्मश्ये वायाणि ) भर 
हमारे लिये बहुत वरणीय पदार्थ, ( भूरि पश्वः ) बहुत पश्चु आदि सब ( दिवः दिवः आखुब ) प्रतिदिन प्रदान कर ॥३॥ 


हे (देव ) देव ! त्‌ ( सबिता वरेण्यः ) सबका प्रेरक, श्रेष्ठ, और ( द्मूनाः ) शमदमयुक्त मनवाला है। द्‌ 
पितृ भ्यः रत्न दक्ष आयूषि ) पिताओंको रत्न, बछ और भायु ( द्धत्‌ ) घारण कराता रहा है। ( अस्य घर्माणि 
नोम॑ पिबात्‌ ) इसीके धर्मशासनमें सोमरसरूपी अन्न छेते हैं। वह (पुन ममदत्‌ ) इसको आनंदित करता है । 
( परिज्मा इष्टे चित्‌ ऋ्रमते ) वद्द गतिमान्‌ इृष्ट स्थानके प्रति संचार करता है ॥ ४ ॥ 


8 िननलककरतफलटाक 


अलडलनिनननिननागननी रतन न ॑ना++ " 














_भावारथे--- जिसकी कान्ति अपरिमित है, जिसकी आह्ञामें रहकर उसीका तेज सर्वन्र फैठता है, जो उत्तम कार्य 
करता है और तेजकी किरणें ही जिसके हाथ हैं, वह भपनी शक्तिसे आत्मतेज फैलाता है ॥ २४. 

इस देंवने, जो प्रारंभमें मनुष्य जन्मे थे, उनके लिये सब कुछ आवश्यक पदाय उत्पन्न किये थे । इन मनुष्योंके लिये 
देंदद, श्रेष्ठठा श्ादि वही देता है । वही हमारे लिये बहुत पदार्थ, पशु आदि सब प्रतिदिन देंगा ॥ ३ ॥ 

यह देव सबका प्रेरक, सबसे श्रष्ठ, मानसिक शक्तियोंका दमन करनेवाला है | इसीने पृत्रैकालके मनुष्योंकों धन बरू 
गैर आयु दी थी । इसीकी शक्तिसे प्रभावित हुई वनस्पतियां मनुष्यादि प्राणियोंको अश्नरस देकर पुष्ट करती हैं । इसीसे 
ँ्रबको आनंद मिछता है। यह देव स्वेश्र अ्प्रतिबद्ध रीतिसे संचार करता है ॥ ४ ॥ 


उपास्य देवका यद्द वर्णन स्पष्ट हे । अतः इसका विशेष स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं है। द्विजोंके गायत्री मंत्रका जो 
देवता है, वद्दी “सविता ! देवता इसका है और गायत्री मैत्रके “ देव, सविता, वरेंण्य,” इत्यादि शब्द जैसेके वैसे ही इस 
सूक्तमें हैं, मानो गायत्री मंत्रका ही अधिक स्पष्टीकरण इस सूक्तमें है। यदि पाठक गायत्रीमेन्रके साथ इस सूक्तकी तुछना 
करके देखेंगे, तो उनको अर्थज्ञानके ।रवषयमें बहुत छाभ हो सकता है । 


खक ९६ (१७५)] ..._. हे देव ! सौमास्यके लिये इम्े बढाओो _ (३५) 


उफहएनां 
[१५ (१६) ] 


( ऋषि:- भृगुः | देवता- सविता। ) 
तां संवितः सत्यसवां सुचित्रामाह वंणे सुमति विश्ववारामू |... 
याम॑स्थ कप्पो अ्दृदस्पपीनां सहर्सधारां महिषो मगांय___ ॥१ै। 


निखिल तन जल न >> न धन के 


. अर्थ-- हे (सवितः ) उत्पादक प्रभो ! ( अह सत्यसवां ) में सत्यकी प्रेरणा करनेवाछी, ( सतुचित्रां विश्ववारां 
तां सुमति ) विलक्षण, सबकी रक्षा करनेवाढी उस उत्तम बुद्धिको ( आदुणे ) स्वीकार करता हूं, (या सहसर्रधारां 
प्रपीनां ) जिस सहस्रघाराओंसे पुष्ट करनेवाली शक्तिको € अस्य भगाय ) अपने भाग्यके लिये ( महिषः कण्वः अदुहत ) 
बलवान ज्ञानी दोहन करता है, प्राप्त करता है ॥ १ ॥ द 
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..._ भावाथे-- जिस शक्तिको ज्ञानी छोग प्राप्त करते हैं और श्रेष्ठ बनते हैं, उस सत्यप्रेरक, विछ॒क्षण शक्तिवाढी, सबकी 
रक्षा करनेवाली, उत्तम मति रूप बुद्धि शक्तिकों में स्वीकार करता हूं ॥ १ ॥ 


.. गायत्री मंत्र्मे कहा हे कि, (घियों यो नः प्रचोदयात्‌ ) अपनी जुद्धियोंको सवितादेव चेतना देता हैं। वद्दी वर्ण 
अन्‍य शब्दोंसे यहां हे । गायश्रीमंत्रमें “ थी, घियः ' शब्द है, उसके बदले यहां * सुमति ” दाब्द है | पूर्व सूक्तके समान ६ 
यह संत्र गायत्री मेत्रका ही आशय विशेष स्पष्ट करता है । 


अिलनमानतकन- पक. वी आआआई 


हैं देक ! सोमाग्यके लिये हम वढ़ाज्यों 
[१६ ( १७) ] ः 


( ऋषिः:- भ्ृगुः । देवता- सविता। ) 
बृईसस्‍्पते सर्वितवेधयेन ज्योतर्येन महते सोम॑गाय । है 
संशित चित्संतरं सं शिक्षात्रि विश्व एनमर्नु मदन्तु देवा। ॥ १॥ 





कट ० >-जननीननन “अल मनन 6 >म०क-3 3 ०००५ % ५० (“+>कक, 82000 ०4०७७६६ जाय 


अर्थ-- दे ( बृहस्पते साविताः ) ज्ञानपते, दे उत्पादक देव ! ( एन वर्घय ) इसको बढा, ( पर्न महते सोम 
गाय ज्योत्य ) इसको ऊ़द्दाव सौभाग्यके लिये प्रकाशित कर । ( संशितं सं-तरं चित्‌ संशिशाणि ) पहिकेसे 
तीक्षण बुद्धिवालेकी और अधिक उत्तम बनानेके लिये शिक्षासे युक्त कर । ( विश्वे देवाः एने अनु मद्ल्‍तु ) सब देंव 
इसका अनुमोदन करें ॥ $॥ 
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भावाथे-- दे श्ञानी देव | हम सब मनुष्योंको बढाओो, हमें मद्ान्‌ ऐश्वयये प्राप्त करनेके किये आपना प्रकाश भर्पित 
करो । दमसें जो पदिलेसे तेजस्वी छोग हैं, उनको और अधिक तेजस्वी बनानेके किय्रे उत्तम शिक्षा प्राप्त दोवे और दैवी 
शक्तियोंकी सद्ायता सबको प्राप्त द्वोवे ॥ १॥ 

पृथ्वी, आप, तेज, वायु, सूय वनस्पति भ्रावि देवताओंकी, लद्दायतः दे उत्तम भ्रकार प्राप्त दो और उनकी शक्ति 
प्रास करके अपनी उस्रतिका साधन करें और पेश्वयके भागी हम बनें। ईश्वर ऐसी परिस्थितिमें हमें रखे कि, जहाँ हमें उश्नति 
करनेके कार्यमें किसीका विरोध न होवे ओर हम अखंड उद्नतिका साधम कर सके | 


(३६) अथवंबेदका खुबोध भाष्यं .... [कांड ७ 


कक और सदकाइका पाथनए 
[१७ (१८) | 


( ऋषि:- श्गुः । देवता- घाता, सबिता | ) 
घाता देधातु नो रयिमीशानों जग॑तस्पतिं! | स नः पूर्ण यच्छतु ॥ १ ॥ 
धाता दधातु दाशुषे प्राची जीवातुमक्षिताम्‌ । 
वर्य दुबस्य॑ धीमहि सुमति विश्वराधप्तः #२॥ 
धाता विश्वा वायों दधातु प्रजाकामाय दुशुपें दुराणे । 
तस्में देवा अमृत से व्यगन्तु विश्वें देवा अदिति: सजोषा। ॥ ३ ॥ 


| हब 


धाता रातिः संवितेदं जुषन्तां प्रजापंतिनिधिपंतिनों अग्नि! । 
त्वष्टा विष्णु! प्रजयां संरराणो यजमानाय द्रविंणं दधातु ॥ ४ ॥ 


अथे-- ( घाता जगतः पतिः इंशानः ) धारणकर्ता, जगत्‌का स्वामी, इंश्वर ( न र्र्यि द्धातु ) हमें जन देवे। 
( सः नः पूर्णन यच्छतु च्छ्तु ) वह्द दमें पूणे रीतिसे देवे ॥ १ ॥ 
( थधाता दाशुषे ) घारणकर्ता इश्वर दाताके लिये ( प्रार्ची अक्षितां जीवातु दधातु ) प्राप्त करनेयोग्य भ्रक्षम 
वनद्क्ति देवे । ( बय॑ विश्वराघसः देवस्य समति ) दम संपु्ण घनोंके स्वामी इश्वरकी सुमतिका ( घीमाहि ) ध्यान 
रते हैं ॥ २॥ 


( घाता ) धारक ईश्वर ( प्रजाकामाय दाशुषे ) प्रजाकी इच्छा करनेवाले दाताके ढिये ( दुरोण विश्वा वार्या ) 
डसके घरसें संपूण वरणीय पदांथोंको (द्धातु ) स्थापित करे । ( विश्वे देवाः ) सब देव, ( सजोषाः अद्तिः ) श्रीति 
युक्त अर्न॑त देवी शक्ति, तथा ( दंवाः ) भन्‍्य ज्ञानी ( तस्मे अम्ते से ब्ययन्तु ) उसके लिये भम्हत प्रदान करें ॥ ३॥ 


.._( धाता रातिः सविता ) धारक, दाता, उत्पादक, ( निधिपतिः प्रजापति! आधेः ) निधिका पालक, प्रजा- 
रक्षक, प्रकाशरूप देव ( नः इदृदं जुषन्तां ) दमारी इस प्राथनाको सुने | तथां ( प्रजया संरराणः त्वष्ठटा विष्णुः ) प्रजा- 
के साथ आनंदमें रदहनेवाला सूक्ष्म पदा्थोकों बनानेवाला व्यापक देव ( यजमानाय द्रविण द्धातु ) यश्षकर्ताको धन 
देवे ॥ ४ ॥ 


२ हे नह अल त.. सकते. लिवातमय+५ मातम लम्न्‍्मकआड़किनकी.॥. ९0 +-० >#मेी-केक- तर, हक] ७७७७७ ली न अब है ऑलबब न >ैललनानाइस्+तअ फैनचीकाल, 
बन 
(«नमक पालक ०० है १क० ३८५ लशक 


भावार्थ--- जगतका धारण और पालन करनेवाला ईश्वर हमें पूण रीतिसे विपुल धन देवे । वह हमें दीर्घ जीवनकी 
शक्ति देवे । हम डसकी सुमतिका ध्यान करते हैं। संतानकी इच्छा करनेवाले दाताकों उसके घरमें-गृहस्थके घरमें-रहने 
योग्य सब पदार्थ प्राप्त हों । सब देव दाताको अमरत्वकी प्राप्ति करावें। सब जगत्‌का धारक, घनदाता, संपूर्ण विश्वका 
उत्पादक, संसाररूपी खजानेका रक्षक, सबका पाछक, एक प्रकाश स्वरूप देव है, वह हमें सब प्रकारका सुस्त्र देवे। सब 
सूक्ष्मसे सूक्ष्म पदार्थोका निर्माता, व्यापक देव उपासककों धनादि पदार्थ देवे ॥ १-४ ॥ 


यद्द प्रार्थना सुबोध है भतः स्पष्टीकरण करनेकी आवश्यकता नहीं है । 


नाा+०० भा वककअ7 फट फीश०० न. 


खूक्त १९ (२०) ] .._.. अजाकौ पुष्टि क्‍ (३७) 
खेतासे उअ्् 
[१८ (१९) ] 


( ऋषिः- अथर्वा । देवता- घ्थिवी, पर्जन्यः | ) 
प्र नभस्व प्ृथिवि भिन्द्रीशैद दिव्य नभंः । 


उन्दो दिव्यस्य नो घातरीश्ञानों वि ष्या दृतिम्‌ . ॥ १॥॥ 
न प्रंश्तंताप न हिसो ज॑घान प्र न॑भतां प्ृथिवी जीरदानु! | क्‍ 
आपंश्रिदस्में घतमित्क्ष॑रन्ति यत्र सदुभित्तत्र भ्रम ॥ २॥ 


अरलीनिभनन नमन नस अरन्‍्ामभब्फन्‍ककेकत ५ तक 8५ नल 
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अिफकलनन+-तकनयत सनक न थम. 


अर्थे-- ( पृथिवि ) दे शथिवि ! तू दमारे शत्रुओंको ( प्रनभमस्व ) उत्तम प्रकारसे नष्ट कर। दे ( घातः ) घारक 
देव ! ६ ( इेशानः ) हमारा इंश्वर हे इस लिये (इदुदे दिव्य नभः शिन्थि ) इस दिव्य मेघकों छिन्नभिन्न कर और 
( द्व्यस्य उन्द्‌ः दाति विष्य ) दिव्य जछके भरे बतनको खोल दे ॥ १ ॥ 
( प्रन न तताप ) उष्णता करनेवारा। सूय्ये नहीं तपाता, ( हिमः न जघान ) द्विम भी पीडित नहीं करता। 
( जीरदाजुः पृथिवी प्र नभतां ) अन्न देनेवाली एथ्वी चूणे की जावे । ( आपः चित्‌ अस्मे ) जरू इसके लिये ( घ॒त्त इस 
क्षरान्ति ) घी जेसा बद्दता है, (यत्र सोमः ) जहां सोमादि ओषधियां उत्पन्न द्योती हैं, ( तत्र सदं इत्‌ भद्गं ) वहां 
सदाह्दी कल्याण द्वोता है ॥ २ ॥ 


भूमि हल कादि उछाकर अच्छी प्रकार तयार की जावे | इसके बाद इंश्वरकी प्राथना की जावे कि, वद्द उत्तम प्रकार 
जक यरसाकर हमारी खेती उत्तम द्वोनेमें सद्दायता देवे | बहुत गर्मी न पढे, न बहुत पाछा पड़े, भूमिकी उत्तम प्रकार तैयारी 
की जांबे, खतरेतीको पानी घी जैसा दिया जावे, र्थात्‌ न अधिक कौर न बहुत कम | इस प्रकार खेती करनेसे बहुत डत्तम 
वनस्पतिर्या उत्पन्न होती हैं ओर सब प्राणियोंका कल्याण होता है । 


अमकाममादानममन 





हर ६ 
प्जाका फाएं 
[ १९ ( २० )] 


( ऋषिः- ब्रह्मा | देवता- प्रजापति:। ) 
प्रजाप॑तिजेनयति प्रजा इमा घाता दधातु सुमनस्यर्मानः | 
संजानाना। समनस। सर्योनयो मर्ये पष्टें पुष्टपांतदंधात ॥ १ | 
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अथे-- ( प्रजापतिः इमाः प्रजाः जनयाति ) प्रजापाछक परमेश्वर इन सब प्रजाओंकों उत्पन्न करता हे, और 
( खुमनस्यथमानः धाता दघातु ) वद्दी उत्तम मनवाछा, घारक देव इनका धारक देव इनकों धारण करता है । इससे 
प्रजाएं ( संजानानाः ) ज्ञान प्राप्त करके एक मतसे कार्य करनेवाढी, ( संमनसः ) एक विचारवाढी और ( सयोनय: ) 
पूरक कारणसे बली हो कर रद्दती हैं। इन प्रजाओंमें रदनेवाले ( मयि ) मुझे € पुश्टिपातिः पुष्टं द्ात॒ ) पृष्टिको देनेबाका 
ईश्वर पुष्टि देवे ॥ $ ॥ 





(३८) द .. अथवबेदका खुबोध भाध्यं हट मा | कांड ७ 


प्रजाकी पुष्टि अर्थात्‌ प्रजाकी शक्तिके बढनेका डपाय इस सूक्तमें कह्दा है, इसके नियम निम्नलिखित हैं-- 


१ सब प्रज्ञाजन एक इश्वरकों मानें ओर उसी एक देवकों सबका उत्पादक समझें । 
२ उसी ईश्वरकी शक्तिसे सबकी घारणा द्वोती हे ऐसा मारने भौर उस्लीको कर्ता धर्ता भौर दर्ता समझें। 
.. ३ ( संजानानाः ) सब प्रजाजन उत्तम ज्ञानसे युक्त हों और एकमतसे अपना कारये करें। 
४ ( संमनसः ) उत्तम झुमसंस्कार युक्त मनवाले होकर एक विचारसे उद्नतिका कार्य करते जायें । 
५ ( सयोज्रयः ) एक कारणका ध्यान करके सबको एक कार्यमें संघटित करें | श्पने संघ बनायें और संघके निय 
मोंके बाद्दर कोई न जावे । 
इस प्रकार संघटना करनेवाले छोगोंकों प्रजापोषक इंश्वर सब प्रकारकी पुष्टि देता है । 


अनुमति 
[२० (२१) ] 


( ऋषिः- अथर्वा | देवता- भनुमतिः । ) 
अन्बध नोउनुमतियज्ञ देवेषु मन्‍्यताम । 


अग्निश्व॑ हृव्यवाहनो भवंतां दाशुषे म॑ ॥ १॥ 
अन्विदमनुमते त्वं मंससे श्र च॑ नस्कृषि । द कर 
जुपस्व॑ हव्यमाहुंत प्रजा देंवि ररास्व न! ॥२॥ 
अनु मन्यतामन मन्य॑मानः प्रजाव॑न्त रयिमर्षीयमाणम्‌ । द 

तस्य॑ वर्य हेडेति मार्पि भूम सुसड़ीके अंस्य सुमृतों स्थांम . ॥३॥ 


अशे-- ( अद्य नः अनुमतिः ) काज हमारी भनुभति ( देवेबु यज् अनुमन्यतां ) देवता छोगोंके अग्द्र सत्कर्म 

करनेके लिये अनुकूल दोवे। ( हज्यवाहनः आश्नेः ) दवनीय पदार्थोकों के जानेवाढा भप्ति ( मम दाशुषे भवतां ) 
हमारे दाताओे लिये अनुकूछ होवे ॥ $॥ 

दें ( अनुमते ) भनुकूल बुद़े ! ( त्वे इदं अनुमंखसे ) त्‌ इस कार्यके लिये अनुभति देती हे। (नः च शो 
कृधि ) हमारा कल्याण कर । ( आहुतं हृव्यं जुघस्व ) दवन किये हुए पदार्थकों स्वीकार कर । द्वे देवि ! ( नः प्रजा 
रशास्व ) दमें उत्तम संतान दें ॥ २ ॥ 

( अनमन्यमानः ) भजुमोद्न करनेवाछा ( अक्षीयमाणं प्रजावन्त घने अनुमनन्‍्यतां ) क्षीण न द्वोनेवाके प्रजा- 
युक्त धम प्राप्त करनेके लिये अनुमति देवे । ( तस्य हेडसि वर्य मा आपि भूम ) उसके क्रोधमें दम क्षीण न हों । ( अस्य 
खुमडीके सुमतो स्याम ) इसके सुख भर सुमतिमें हम रहें ॥ ३॥ 


भावार्थ--- आज ही हमारी बुद्धि सत्कर्म करनेके लिये भनुकूछ होते ओर भ्प्ति भादिकी अनुकूछता हमें प्राप्त दोवे ॥ १॥| 

अनुकूल मति दोनेसे ही यह सब कार्य होता है, इसलिये हमारी अनुमतिसे ऐसे काय दोवें, कि जो हमारा कश्याण 
करनेवाले हों हम जो दान करते हैं वद्द सत्कर्ममें लगें और इसमें उत्तम संतान प्राप्त द्वोवे ॥ २ ॥ 

क्षीण न दोनेवाला धन और उत्तम प्रजा प्राप्त होनेके लिये जेसा सत्कम करना चादिये वेसा करनेमें हमारी मति अजु- 
कूंछ होवे | अर्थात्‌ सश्वा उत्तम सूख देनेवाकी सुमति हमारे पास दोवे ! और हम कभी क्रोधर्मे भाकर सुमतिके बिरुद्ध कार्य 
मे करें ॥ ६ ॥ 


खूक्त २० (२१)॥ ही अजुमति ( ३९ ) 


यत्ते नाम स॒द्व सुश्रणीतेडनुमते अलुमत सुदालु । 


देनां नो यज्ञ पिंपृहि विश्ववारे रथिं नो घेहि सुभगे सुवीरंय . ॥ ४ ॥ 

एम यज्ञमलुमतिजेगाम सुश्षेत्रतायें सुवीरताये सुज्ञांतम । िओ 

अ॒द्रा हस्याः प्रमंतिबेभूत्र सेमे यज्ञमंवतु देवगोंपा.... | कप. 
 अनुभति। स्वेिदं बंभूव यत्तिष्ठति चर॑ति यहूँ च विश्वपेज॑ति । ह 

तस्यांस्‍्ते देवि सुमती स्थामानुंमते अन हि भंसंसे न) दा 
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अथ-- दे ( छु-प्र-तीते अज्ुभते ) उत्तम प्रकारसे के जानेवाली अनुमति | दे ( विश्ववारे ) सबके द्वारा स्वीकार 
किए जाने योग्य ! (यत्‌ ते सुदालु खुहव अनुमते नाम ) जो तेरा उत्तम दानशीर, उत्तम स्यागमय, अनुमतियुक्त 
यश हे, (तेनः नः यज्ञ पिपृहि ) उससे हमारे सरकमको पूण कर। है ( खुभगे) सौभाग्यवाली ! (न खुबौरं राय 
घोहि ) उत्तम वीरोंसे युक्त घन हमें दे ॥ ४ ॥ 


(इम सुजातं यज्ञै ) इस प्रसिद सस्कर्मके प्रति (अज्ुमातिः सुक्षेत्रताये खुघीरताये आजगाम ) भनुमति 
उत्तम स्थान बनानेके लिये और उत्तम वीरता उत्पन्न द्वोनेके लिये भाई हे । ( अस्याः प्रमातिंः सद्रा बभुव ) इसकी भ्रे् 
बुद्धि कल्याण करनेवाली दो गई है । ( सा देवगोपा हमे यज्ञ आ अवतु ) वद देवोंद्वारा रक्षित हुई सुमति सब प्रकारसे 
इस सत्कर्मकी रक्षा करे | ५ ॥ 

( यत्‌ तिष्ठति ) जो स्थिर है, (यत्‌ चरति) जो चलता हे, (यत्‌ च विश्वे एजति) जो सबको चढा रहा हे 
(इदं सर्वे अचुमतिः बभूव ) वद यद्द सब अनुमति दी है। दे (देवि) देवि ! ( तस्याः ते सुमतों स्थाम ) उस तेरी 
सुमतिमें हम रहें | है (अनुमते ) भनुमति ! ( क्र हि अनुमंससे ) दमें तू भनुमति देती रद्द ॥ ६ ॥ 





भावाशथे--- उत्तम नीति और सुमतठिका यश बडा है भौर उससें दान, त्याग बादि श्रेष्ठ गुण हैं । इन गरुणोंसे युक्त 
हमारे सत्कम द्वों भौर हमें वीरोंसे युक्त घन मिले ॥४ ॥ 

सुप्रसिद्ध सत्क के छिये हमारी अनुकूलमति होवे, भोौर उससे हमें उत्तम वीरत्वय धौर उत्तम कायेक्षेत्र प्राप्त हों। ऐसी 
जो घद्बुद्धि होती हे वही कल्याण करती है। यद्द देवोंसे रक्षित होनेवाली बुद्धि हमारे द्वारा चछाये सत्कमंकी रक्षा करे ॥५॥ 

ओ स्थिर और चर पदाथे हैं शोर जो उनकी चाछक शक्ति है, यद् सब भनुर्मातेसे ही बने हैं | यह अनुमति हमारे 
अनुकूक रहे भर्थात्‌ हमसे प्रतिकूछ बर्ताव व करावे भोर हमें सदा सत्कम करनेकी ही प्रेरणा करती रदे ॥ 


अलुभांते । 


हे अनुमतिकी श्रक्ति या भद्दितकारी, वेशोद्वारक या देशधासक करता है वह सशथथ 


; ४ तर कि अपनी अनमतिसे ही निश्चित करके करता है। इसकिये इस 
अनुकूछ बुद्धि ' को ही ' जनुमति !” कहते हैं, जगतमें सृक्तमों कहा है+ 


जो कुछ भी हो रहा है वह भनुकूछ मतिसे ही द्वो रहा हे । क्‍ 

चोर चोरी करता है वह झपनी अनुमतिसे करता है, योगी. 7. तिष्ठाति, चरति, यंत्‌ उ च विश्वमेजति, 
योगाम्यास करता है वह अपनी अनुमतिसे ही करता है और. सर्द अनुमततिः बसूव ॥ (मं. ६ ) द 

देशभक्त स्वराज्ययुदमें सीमलित होकर अपना लिए कटवाता._ “जो स्थिर हे, जो चचल “, कोर जो सबको चलाता हे, 

है वह भी अपनी अनसतिसे ही कटवाता है। ताध्पय यह है वह सब अनुमतिसे ही होता है|” य्रद् मंत्र छोटे कार्यसे 
कि, जो जो मनव्य जो कुछ कासे, बुरा था भछा, द्वितकाही बड़े विश्वव्यापक कारयेशक व्यापनेवाले तत्त्वको बता रहा है। 


(४० ) 


जो स्थिर जगत्‌की व्यवस्था है, जो चर जगतका प्रबंध है 
. क्षौर ज्ञो इस सब स्थिरचर जगतकों चलाता हैं वह सब 
विश्वका काये परमेश्वर अपनी अनुमतिसे करता है । यह 
संपूर्ण जगत्‌ जो चल रहा है वह परमेश्वरकी अनुमतिसे द्वी 
चल रहा है | यहां तक भनुमतिकी शक्ति हैं | इसी प्रकार 
मन॒ष्य भी जो क्षमकूछ या प्रतिकूल कार्य करते हैं वह सब 
अपनी अनमतिसे ही करते हैं। मन॒ृष्य बचपतसे मरनेतक 
जो करता हं वह सबका सब अपनो अनमातस हां करता है, 
इतना अनुमतिका साम्राज्य सब जगतमें चल रहा है ; इसी- 


लिये अपनी अनुमति अच्छे कार्योंके लिये ही द्वोवे ओर बुरे 


कायोके लिये न द्वोवे, ऐसी दक्षता धारण करना अत्यंत 
आवश्यक हे । यह सूचना निम्नलिखित मंत्र भाग देते हैं--- 

देवेषु यज्ञ अनुमन्यताम्‌। ( में. $ ) 

अनुमते ! त्वे अनुमंससे, नः दा कृधि | (सं. २) 

व्यय तस्य हेडसि मा अपि भूम | ( मे. ३ ) 

सुस्रडीके सुमतों स्याम | ( में. ३ ) 

 खुदानु खुहव अनुमतं नाम । ( में, ४ ) 

खुबीरं रायि भेीहे | ( में. ४) 

सुमतो स्याम । (मं. ६) 

€ देवोंमें चलनेवाले सत्कर्मके लिये अनुमति हो, भर्थात्‌ 
राक्षसोंके चलाये घातक कार्यके लिये कदापि अनुमति न 
होवे। अनुमतिसे ही सब कार्य द्वोते हें, इसलिये ऐसे कार्योंके 
लिये भनुमति होवे कि, जिससे कल्याण द्वो। दम कभी 
क्रोचफे लिये अपनी अनुमति न करें, किसीके क्रोधके लिये 
हम अलुकूछ न हों । सबके सुख बढानेके कार्योम्ें श्ोर उत्तम 
बुद्धिक का्योंमें हमारी अनुकूलमति दो, अर्थात्‌ दुःख बढाने- 
वाले किसी कार्यके लिये हम॑ं अपनी अनुमति न दें । जिसमें 
दान होता है और त्याग होता है,. परोपकार जिसमें हे ऐसे 
कार्यांके लिये जो अनुमति द्ोती हे, वही यश बढानेवाली 
होती है। भर्थात्‌ जिससें परोपकार नहीं, किसीका भला नहीं 
बुरादी बुरा है वेसे कायोंको अनुमति देनेसे अकीर्तिदी होती 
है । सदा अनुमति ऐसे द्वी कायके लिये रखनी चाद्दिये कि, 
जो कार्य वीरतायुक्त घन बढानेवाले हों। भीरुता और नीच- 
तासे, धन कमानेके कार्योके लिये कभी कोई अपनी भजुमति 
न दें । सारांश यद्द हे कि, सुमतिके लिये हमारी भनुमति 
दोवे, भोर दुर्मंतिके लिये कदापि अनुमति न होवे । ?' 

इस सूक्तमें जो विशेष महत्वके उपदेश हैं वे ये हैं । भनु- 
मतिकी शक्ति बहुत बडी हे, इसलिये उस थनुमतिको अच्छे 


अशवबेदका सुबोध भाष्य 


| कांड ७ 


कार्यामें ही लगाना योग्य हे, अन्यथा द्वानि द्ोगी। इस 
विषय में सबसे पद्विली क्षाज्ञा यद्द है--- 
न अभजुमतिः दवेधु यज्च अद्य अनुमन्यताम। / में. $ ) 
« हमारी अनुमति देवोंमें चलाये जानेवाले सत्करमके लिये 
आजही अनुमोदन देवे। ' यहां कछका वायदा नहीं, शुभ- 
कर्म आजही करना चाहिये, कलके लिये नदीं रखना चाहिये । 
जो सत्कर्म करना हो उसे आज द्वी झुरू करता चाहदिये। 
सत्कर्मका लक्षण यह है कि (देवेषु यज्ञ ) देवोंमें जो यज्ञ 
जैसे होता है, वह वैसे ही करनेके लिये अपनी अनुमति हो। 
देव कौनसा यज्ञ कर रदे हें यद दंशंव्य हे । जो दान देते हैं, 
प्रकाश देते हैं, परोपकार करते हैं वे देव हैं प्रथिदी देवता है 
वह सबको भाधार देती है, जल देवता है वद्द सबको शांति- 
सुख देनेके लिये आस्मसमर्पण करता है, भ्रप्मि देवता है वह 
शीतपीडितोंकों गर्मी देकर सुख पहुँचाता हे, सूर्य देवता 


सबको जीवन और भ्रकाश देता हे, वायु सबका प्राण बनकर 


सबको आयु प्रदान कर रहा है, चन्द्रमा स्वये कष्ट भोग कर 
भी दूसरोंको शान्ति देनेसें तत्पर रद्दता है, इसी प्रकार 
क्षन्यान्य देवता अद्दर्निश परोपकारमें छगे हुए हैं। यही 


देवताक्षोंमें होनेवाला परोपकारमय यज्ञ है । ऐसे शुभ कर्मोके 


लिये हमारी मति क्षनकूल द्ोवे । इन देवमिं-- 

दाशुषे हव्यवाहनः अज्लिः भवताम्‌ (मं. १ ) 

८ दानी पुरुषके लिये हृष्यवाहक अभि आदश होवे। 
भ्रप्ति ही परोपकारका आदश हें क्‍योंकि वह स्वर्य जऊूता 
रदनेपर भी दूसरोंको सुख्न देनेके लिये प्रकाशित होता हे, 
दिमपीडितोंकों गर्मी देता है भोर अपनी उध्वेगति कायम 
रखता है। हरएक भवस्थासें क्पनी उच्च गति स्थिर 
रखनेके कार्यमें अप्निद्दी एक श्रेष्ठ आवश है। ( असम्नेः 
ऊध्वेज्वलनं ), ' उच्च दिशाले प्रकाशित द्वोकर प्रगति 
करनेका आदशे ' अगिदही सबको देता है। हरएक अपनी 
बुढिमें यह भादशश सदा रखे। भोर कोई मनुष्य क्षपली 
गति द्वीनादेिशासे कदापि होने न दें। सूर्य भी भ्प्मि- 
रूप द्वोनेके कारण सबसे उच्च स्थानपर रद्दता हुआ प्रकाशित 
होता रहता है । इसी प्रकार मनुष्य भी उच्चसे उच्च क्षवस्था 
प्राप्त करें और प्रकाशित हों । कभी नीच .अवस्थामें पढकर 


दुःखी न हों, कभी अन्धकारके कीचडसें न फंसें। किस कायेके 


लिए अनुमति देनी उचित हे ? इस विषयसें निम्नलिखित 
मन्त्र भाग देखिये--- द 

अक्षीयमाणं प्रजावन्त रायि अनुमन्यताम । ( में. ३ ) 
खुधीरं रयि (अजुमन्यतां )। (मं...) 


सूक्त २११ (२२) | 


« क्षीण न द्वोनेवाला, प्रजायुक्त और वीरोंसे युक्त घन 
बढानेवाले जो जो श्रेष्ठ कमे हों ”” डन कमाको करनेकी क्षनु- 
मति दोनी चाहिये। शर्थात्‌ कोई ऐसे दुष्ट व्यसन जिनमें 
'धनका नाश हो वेसे काम करनेमें कदापि अनुमति नहीं होनी 


चाहिये। मनुष्यको क्या करना चाद्दविये, इस विषयसें निम्न- 


लिखित मन्त्रभाग मनन करने योग्य हैं--- 


सक्षेत्रतायें खुवीरताये अनुमतिः । ( मं. ५ ) 

४ क्षपना प्रदेश उत्तम बने और उससें वीरभाव बढे, इन 
दो कार्योके लिय अपनी अनुमति देनी चाहिये। हरएकऋ 
प्रकारका क्षेत्र ( सु-क्षत्र ) उत्तमसे उत्तम क्षेत्र बने, हरएक 
आम, नगर और प्रांत सुधरे, हरएक राष्ट्र खुधर कर सबसे 
श्रेष्ठ बने इस कार्यके लिये प्रयत्न होने चाहिये क्षौर जिनसे 
यह सुधार हो, ऐसे कायये करनेके लिये अनुमति देनी चाहिये। 


आत्माकी उपासना 


(४१ ) 


जिससे स्थान हीन हो, जिससे देशका देश हीन हो, ऐसे किसी 


कार्यके छिए अनुमति नहीं देनी चाहिये । इसी प्रकार अपने 


देशमें, नगर ओर ग्राममें, घरघरमें कौर व्यक्ति ब्यक्तिमें उत्तम 
वीरता उत्पन्न होने योग्य श्रेष्ठ कमोक्रे छिये अपनी अनुमति 
देनी चाहिये | कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करना चादहिय कि, 
जिससे अपने देशके किसी मनुष्यमें थोडी भी भीरुता उत्पन्न 
हो | “ भवीरताका ' का नष्श करनेकी वेदसें आज्ञा स्पष्ट हे । 


सुमति हमेशा ( देवगोपा ) देवोंद्वारा रक्षित हुई मति 
होती हे भर्थात्‌ जो दुमेति होती है बह राक्षसोंद्वारा रक्षित 
होती है । इसलिये अपनी मति राक्षस्रोंक आधोन करना 
किसीको भी योग्य नहीं है। देवोंद्वारा सुरक्षित हुईं जो 
प्रमति और विशेष श्रेष्ठ बुद्धि होती है, वही ' भरद्गा ? अर्थाव 
सच्चा कल्याण करनेवाली द्वोती है । 





आात्मार्कः उफाखना 
[२१(२२) ] 


( ऋषिः- ब्रह्मा | देवता- भात्मा। ) 
समेत विश्वे वचसा पति दिब एकों विभ्रतिथिजेनानाम । 


| नूत॑नमाविवास् व॑तेनिरनुं वाइत एकमित्परु ।00 | 
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अथे-- ( विश्वे ) तुम सब लोग ( दिवः पति वचसा खमेत ) प्रकाशछोकके स्वामी शात्माको सरुतुतिके बच- 
नोंसे प्राप्त करो । वद्द ( एकः जनानां विभू३ अ-तिथिः ) एक है, सब जनों अर्थात्‌ ग्राणियोंमें विभु हे जोर उसकी भाने 
जानेकी तिधि निश्चित नहीं हे। ( संः पूठये। ) वह सबसे पूवे दी विद्यमान है, वह ( नूतने आधिवासत्‌ ) नूतन 


उत्पन्न शरीरोंमें भी बसता है | ( ते एक इल्‌ ) उस एकक्रे प्रति ( पुरु बतेनिः ) बहुत प्रकारके मांग ( अनुवादूते ) 
पहुंचते हैं ॥ १ ॥ क्‍ 


भावाथै-- सब छोग इहकट्ठे हो कर प्रकाशके स्वामी आस्माकी अपने शब्दोंसे स्तुति करें । वद्द भाव्मा एक है, भौर 
सब जनों तथा ग्राणियोंके भनन्‍्दर विद्यमान है ओर उसकी भआनेजानेकी तिथि निश्चित नदीं है। यद्यपि सबसे पूर्व वह विथय- 
मान था तथापि नूतनसे नूतन पदार्थसें भी वह रददता है । वह एकह्दी हे तथा क्नेक प्रकारके मांग उसके पास पहुंचते हैं ॥१॥ 


यह आत्मा एक ही है अर्थात्‌ संपूर्ण विश्वमें एक ही है। यद्दी स्वर किंवा प्रकाशलोकका स्वामी है। दरएक मलुष्य इसके 
गुणोंका गान करे । यह अनेक उत्पन्न हुए पदार्थो्में स्वामी ( विभूः ) विद्यमान है और ( अतिथि* ) इसके कानेजानेकी 
तिथि किसीको पता नहीं छगती, क्थवा ( अतिथिः ) यह सतत प्रेरणा करता है, खतत गति दे रद्दा है, विश्रको सतत 
घुसा रहा है किंवरा यह क्तिथिवत्‌ पूज्य हे । यद्द सब जगत्‌ ( पूठ्यः ) पूष भी था, यह कभी नहीं था ऐसा नहीं, यद्द 
पुराण पुरुष द्वोता हुआ भी नूतन दशरारीरोंसें, नुतनसे नूतन पदाथोंमें रहता है.। सबेत्र ब्याप्त होनेके कारण यद्द किसी स्थान- 
पर नहीं ऐसी बात नहीं, इसलिये पुरातन और नूतन सभी पदार्थो्सें रहता हे । वह भात्मा यद्यपि एक है तथापि उसके पाल 


६ (अथवे, सु. भा. कां. ७ ) 


(४२) अधर्ववेदका खुबोध भाष्य है | कांड ७ 


पहुंचनेके मांग अनेक हैं। मन॒प्य छिसी भी सागसे जाए अन्तमें उसी एककी प्राप्ति होती है । कोई मार्ग दूरका हो या कोई 
समीपका हो, परंतु प्रद्येक मागे वहांतक पहुंचता हैं इसमें संदेह नहीं हे । 

इस सूक्तका वर्णन परमात्माका और कुछ मर्यादासे जीवात्माका भी है । परमात्माका क्षेत्र बडा और जीवात्माका 
छोटा है और इस रीतिसे क्षेत्रोंकी न्‍्यूनाघिक मर्यादासे यह एकह्दी वर्णन दोनोंका हो सकता है | जीवात्मापरक “ अतिथि ? 
दाब्दू ' अनिश्चित तिथिवाला ! इस अधमसें होगा, ओर परमात्मापरक भर्थ दहोनेपर * गतिमान्‌ ” इस अर्थमें होगा। 


अआह्क्काका कफकाश: 
[११८२३ ) ] 


( ऋषिः- ब्रह्मा । देवता- भनन्‍त्रोक्ता, तन्नः | ) 


अय॑ सहस्॒मा नो दशे कंबीनां मतिज्योतिविधमेंणि । ॥ १ ॥ 
ब्रन्न! समीचीरुषस) सर्मेर्यन्‌ । 
अरेपस! सर्चेतस स्वसरे मन्यमत्तमाश्ििते गो! द ॥ २ ॥ 
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अथे-- ( अय॑ ) यद्द परमात्मा ( वि-घमेणि )> विरुद्ध अथवा विविध घमसवाले पदार्थाकों संकीणतासें ( नः 
कवीनां सहर्न द॒शे ) हमारे ज्ञानियोंके हजारों प्रकारके दशनके लिये ( मातिः ज्योति: आ > उत्तम बुद्धि और ज्योति- 
रूप दोता है ॥ १ ॥ 

वह (ब्रध्तः ) बडा भात्मारूपी सूये ( समीचीः ओरपफ्सः ) उत्तम रीतिसे चढनेवाली, निर्दोष (सचेतसः 
मन्युमत्तमाः ) ज्ञान देनेवाली, उत्साह बढानेवाली ( उपसः ) उषभ्कालकी किरणोंको (गोः स्वसरः चिते ) इंद्वियोंक 
स्वसेचारके आर्गकों बतलानेके कार्यसें (समैरयन ) प्रेरित करता है ॥ २ ॥ 
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भावाथे--- विरुद्ध गुण घर्मवाके पदार्थो्में व्यापनेवाका एक परमात्मा है। वह ज्ञानियोंको उत्तम मार हजारों रीति- 
योंसे बताता है और उनको उत्तम बुद्धि तथा ज्योति देता है ॥ १ ॥ 

यद्द परमात्मा एक बडा सूर्य ही हे, उसकी ज्ञान देनेवाली किरण अत्येत निरमेछ, उत्साह बढानेवाछी, प्रकाश देने- 
वाली, हमारे इंद्रियोंको सचारका सागे बतानेवाली हैं, भर्थात्‌ उनसे शक्ति प्राप्त करके हमारी इंद्वियां काये करती हैं ॥ २॥ 

इस सक्तमें जगत्‌का भी वर्णन है और उससें व्यापनेवाले परमात्माका भी वर्णन हे और उसकी उपासना करनेवाले 
भक्तोंका भी वर्णन हे । 

जगतूका वर्णन करनेवाला शब्द यह है--- ( विधर्माणि ) विरुद्ध गुणघरमवाला जगत्‌ है, इसमें अप्नि उष्ण है और 
जल शीत है, प्रथ्वी स्थिर है और वायु चचल है, प्रथ्वी आदि पदार्थ सावयव हैं तो श्राकाश निरवयव है। ऐसे विरुद्द गुण- 
घमवाले पदा्थाम एक रस व्यापनेवाली यह आत्मा है। विरुद्द गुणघर्मवाले पदार्थोकी संगतिमें सदा रहनेपर भी इसके गुण 
धर्मोमें अदल बदल नहीं होता । इसी प्रकार विरुद्ध गुणघर्मवाके छोंगोंको अपने पास रखकर स्वर्य उनके दुगणोंसे दूर 
रखकर अपने शुभगुणोंसे उनको प्रेरित करना चाहिये | 

जिस प्रकार परमात्मा सबको ( भातिः ज्योतिः ) सदबुद्धि ओर प्रकाश देता है, उसी प्रकार अपने पास जो ज्ञान हो 
वह अन्योंकों देना और अपने पास मितना प्रकाश दो उतना अधेरेमें चछनेवाले दूसरे छोगोंको दिखलाना चाहिये । 

वह परमात्मा बडा है, उसकी किरणें निर्दोष हैं, वह मरद्दीन है, वह उत्साह देनेवाछा है; इसी प्रकार मदुष्योंको 
उचित है कि, वे उच्च बनें, निर्दोष बनें, झुद्ध और पवित्र बनें, उत्साही बनें और दूसरोंकों उच्च, निर्दोष, झुद्ध, पवित्र कौर 
उत्साही बनावें। इस प्रकार आत्माके गरुणोंका विचार करके वे गुण अपनेसें बढाने चाद्दिये । 


सजा कामना 


कम 


सूक्त २४ (२५ ) ] प्रजापालक ( ४४ ) 


क्फिक्तिको हुटानए 
[२३(२४ ) | 


.._( ऋषिः- यमः । देवता- दुःस्वप्लनाशनः । ) 
दोष्व॑प्न्यं दोजीवित्यं रक्षों अम्व मिराय्य । 
दुर्णाम्ीः सो दुवाचस्‍्ता अस्मन्नांशयामसि ॥१॥ 
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अथ-- ( दौष्वप्स्यं ) दुष्ट स्व्तोंका आना, (दोजावित्य ) दुःखमय जीवन ( रक्ष३ ) द्विंसकोंका उपद्रव, ' अ- 
भ्वं ) अमभूति, दरिद्रता, (अराययः ) विपत्तिके कष्ट, ( दुनाम्ना: ) बुरे नामाका उच्चार करना, ( खसवाः दुवाचः ) 
प्रकारके दुष्ट भाषण ( ता: अस्मत्‌ नाशयामसि ) उन सबको दस अपने स्थानसे नष्ट करते हैं ॥१॥ 





भावाथे-- बुरे स्वप्न, कष्टका जीवन, द्विंसकोंका उपद्रव, विपत्ति, दारित्य, दुष्टभाषण, गालियाँ देना क्षादि जो जो 
बुराईयां दममें हें, उनको हम दूर करते हैं ॥ १ ॥ 


विपत्तियां अनेक प्रकारकी हैं, उनमें कुछ विपत्तियोंकी गणना इस सरथानपर की है। बुरे स्वप्न आना आदि विपत्ति 
तथा दुःखपूर्ण जीवनका अनुभव होना, ये विपत्तियां आरोग्य न रहनेसे होती हैं| भारोग्य उत्तम रीतिसे रखनेके लिरे 
व्यायाम, योगासनोंका अनुष्ठान, यमनियपपाछन, ग्राणायास, योग्य आहारविद्वार आदि डपाय हैं। इनके योग्य रीति 
करनेसे ये दो विपत्तियां दूर होती हैं । हिंलकोंका उपद्वव दूर करनेके लिये अपने अंदर झूरता उत्पन्न करके शत्रुनाशफ्े डर. 
कार्यमें उस शक्तिको लगाना चाहिये | इसले राक्षसोंक आक्रमणसे हम अपना बचाव कर सकते हैं। ( अ-+वे ) मभृति और 
( अ“राय्यः ) निधैनता ये दो आर्थिक आपत्तियाँ उद्योगवृद्धि करमे और बेकारी दूर करनेसे दूर होती हैं । मनुष्य भारूसी 
न रहे, कुछ न कुछ उत्पादक काम धघेंदा करें ओर शपनी घन संपत्ति सुयोग्य उपायसे बढावे। इस प्रकार उद्योगवृद्धि करनेसे 
ये आर्थिक आपत्तियां दूर हो जाती हैं । गाली देना, बुरा भाषण करना, बुरे शब्द उद्यारण करना आदि जो आपत्तियां हैं, 
उनको दूर करनेके लिये अपनी वाणीकी शुद्धि करनी चाहिये। अप शब्दोंका उच्चार न करनेसे कुछ दिनोंके पश्चात ये शब्द 
वाणीसे स्वयं दूर दो जाते हैं। इस प्रकार आत्मशुद्धि कंरनेका माग इस सूक्तने बताया है | 
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फजाएा लक 
[२४ (२५) ] 


( ऋषिः- ब्रह्मा | देवता- सविता। ) 


क-* १०्टम 





यन्न इन्द्रो अखनद्यदप्िविश्रें देवा मरुतों यत्स्वकों! । 
|| (पे 


तदस्मभ्य साचुता सत्यधसा प्रजापातरनुमातान यच्छात्‌ ॥ १ || 





अथ-- ( यत्‌ ) जो ( इन्द्र!, अम्निः, विश्वे देवा; ) इन्द्र, अप्नि, विश्वेदेव, ( स्वकोः मरुत्‌ ) उत्तम तेजस्त्री 
मरुत्‌ इनमेंसे प्रत्येकने ( नः अखवनत्‌ ) हमारे लिये खोदा है ( तत्‌ ) उस पदार्थकों ( सत्यधमो प्रजापतिः अनुमातिः 
सविता ) सत्य धर्मवाढा प्रतापालक अनुमति रखनेवाला सविता ( नियच्छात्‌ ) देवे ॥ १ ॥ 

हम सब प्राणिमान्रके छिये विद्युत्‌ , अग्नि, प्रथिवी क्ादि सत्र देव तथा विविध ग्रकारके वायु जो छाभ देते हैं, वह 
लाभ हमें सूर्यसे प्राप्त होता है, परंतु उससे योग्य रीतिसे छाभ प्राप्त करना चाहिये । क्योंकि सच्चा प्रजापारुक यही सूर्य है। 


"लि... शक 
०; कहीर > >> - 
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वि 


(४४ ) क्‍ .. अथवेवेदका खुबोध भाष्य | कांड ७ 


विस कृः कहे | द्वे 
बव्यूयफक ओर श्रेष्ठ देक 
[२१५ (२६ ) ] 
( ऋषिः- मेघातिथिः । देवता- सविता। ) 
ययोरोज॑सा स्कमिता रजोंसि यो वीर्य|वीरत॑मा शविद्ठा । 


यो पत्येंते अप्रंतीतों सहोंझिविष्णु पगन्वरुंणं पर्वहूति! ॥ १॥ 
यस्येदं प्रदिशि पदह्विरोचते प्र चानति वि चू चष्टे शचीमिः । 
पुरा देवस्थ धर्मणा सह्दोभिविष्णुमगन्बर्ुणं पवेहूँति! | २॥ 


अथे-- ( ययोः ओजसा ) जिन दोनोंके बलसे ( रजांसि स्कमिता ) छोक छोकान्तर स्थिर हुए हैं, ( यो 
वीयें: शविष्ठा वीरतमा ) जो दो अपने पराक्रमोंसे बलवान्‌ और अत्यंत श्र हैं, (यो सहोभिः अप्रतीतो प्रत्येते ) 
जो अपने बलोंसे पीछे न हटते हुए आगे बढते हैं । उन दोनों ( विष्णुं वरुणं ) विष्णु भक्षर्थात्‌ व्यापक देवके प्रति और 
वरुण श्षथात्‌ श्रेष्ठ देवके प्रति ( पूर्वद्र]तिः अगन्‌ ) सबसे प्रथम प्रार्थना करता हुआ प्राप्त द्ोता हूं ॥ १ ॥ 

( यस्‍्य प्रदिशि ) जिसकी दिशा उपदिशाझोंमें ( इृदे यत्‌ विरोचते ) यद्द जो प्रकाशित द्वोता है (प्र अनंति 
स ) और उत्तम रीतिसे ग्राण चारण करता है, ( देवस्य घमणा सहोभिः ) इस देवके धमें और बलोंसे ( शचीभिः 
विचप्टे च ) तथा शक्तियोंसे देखता हे, उस ( विष्णु वरुण च पूवंहूतिः अगन्‌ ) व्यापक क्षोर श्रेष्ठ देवको सबसे 
प्रथम प्रार्थना करनेवाला द्वोकर ग्राप्त करता हूं ॥ २ ॥ 





भावाथ-- जिसने अपने बलसे इस त्रिकोकीको अपने स्थानमें स्थिर किया है, जो अपनी विविध शक्तियोंसे अत्यंत 
बलवान और पराक्रमी हुआ है, जो कभी पीछे नहीं हटता परंतु क्लागे बढता है, उस व्यापक और श्रेष्ठ देवकी में सबसे 
प्रथम प्रार्थना करता हूं, क्‍योंकि वह सबसे श्रेष्ठ देव हे । १ ॥ क्‍ द 

जिसकी शक्तिसे दिशा और उपदिशाकंसें सर्वत्र प्रकाश फेल रहा हे, जिसकी जीवनशक्तिसे सब प्राणीमात्र प्राण घारण 
करते हैं, जिस देवके नित्र धमेसे ओर बलोंसे सब प्राणी देखते और अनुभव करते हैं उस व्यापक और श्रेष्ठ देवकी में 
सबसे प्रथम आर्थना करता हूँ क्योंकि वह सबसे वरिष्ठ देव है ॥ २ ॥ 

यद्द सूक्त स्पष्ट हे श्रतः इसकी व्याख्या करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । इस सूक्तमें प्रथम मंत्रमें दो देव भिन्न 
भिन्न हैं ऐसा मानकर वर्णन किया है, परंतु दूसरे द्वी मंत्रमें उन दोनोंको एक माना हे और एकवचनी प्रयोग हुआ है । 
इससे “ विष्णु ओर वरुण ” इन दो शब्दोंसे एक अभिन्न देवताका ही वणन अभीष्ट है ऐसा दीखता हे ! 

7... "८ शक 


सर्कब्यापक इंचुर 
[२१६( २७) | 


( ऋषिः- मेघातिथिः । देवता- विष्णु: । ) 

० पं के ९ | 2 का] # 5. ७ ३१ /7 
विष्णोनुं के ग्रा वॉच वीरया|णि ये पार्यिवानि विममे रजॉसि । 

बिक | | ७ घ्‌ ५। 7. ेु | | 
यो अस्कमायदुत्तरं सघस्थे विचक्रमाणख्रघोरुगा[य: ॥ १॥ 
द अथे-- ( यः पार्थिवानि रजांखि विममे ) जो एथ्वीपरके लोक्रोंको विशेष रीतिसे निर्माण करता है। ( यः उरू- 
गायः ) जो बहुत प्रकार प्रशंसित द्वोता हुआ (जेधा विचक्रमाणः ) तीन प्रकारसे पराक्रम करता हुआ। ( उत्तर 
सधस्थें अस्कमायत्‌ ) उच्चतर खर्गीय प्रकाशस्वानकों स्थिर करता है ऐसे डस ( विष्णोः वीयाणि ) सर्वव्यापक ईश्वरके 
पराक्रमोंका (कं प्रायोचे नु ) सुख बढानेवाला वर्णन में करता हूं ॥ १ ॥ 
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खिल, फिर नन-जाओ अब 


भावार्थ-- सर्वव्यापक परमेश्वरके पराक्रम बहुत हैं । जो क्षपना सुख बढाना चाहते हैं वे उनका वर्णन करें, उनका 
गायन करें । उसी परमेश्वरने सब पाथिव पदाथोका विशेष कुशरूतासे निर्माण किया है। इसीलिये उसकी सर्वत्र बहुत 
प्रशंसा द्ोती है। बढ़ तीनों छोकोंमें तीन प्रकारका पराक्रम करता है और उसीने सबसे ऊपरका झुलछोक बिना किसी 
भाधारके स्थिर किया हुआ है ॥ १ ॥ ँ 


खूक्त र६ (२७) |... स्वंब्यापक इंभ्थर क्‍ (४५) 


प्र तद्विष्णुं! स्तवते दीयोणि मगो न भीम) कुंचरो गिंरिष्ठाः 


 परावत आ जगमस्पात्परस्या। | २ ॥। 
यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति झुवंनानि विश्वा |. रा 
उरु विष्णों वि ऋमम्वोरु क्षयाय नस्‍्क्रधि | क्‍ 

घत॑ घृतयोने पिब भ्रग्न॑ यज्ञपतिं तिर ॥३॥। 
इृदं विष्णावि चंक्रमे त्रेघा नि दंघे पदा । समूदमस्थ पांसुरे |॥ ४ |। 
त्रीणिं पदा वि चंक्रमे विष्णुंगोपा अदाम्यः | इतो घर्मोणि घारयंनू.. ॥ ५॥। 
विष्णो; कमोंणि पश्यत यों ब्रतानिं पसपशे । इर्द्न्‍्य युज्य! सर्खा ॥| ६॥ 
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थे-- ( तत्‌ वीयाणि ) उस पराक्रमके कारण (विष्णु स्तवते ) वद्दी व्यापक ईश्वर ग्रशंसित होता हैं। वह 
( भीमः स्तगः न) भयानक सिंहके समान ( कु-चरः गिरि-छ्ुः ) प्थ्वीपर सर्वश्र संचार करनेवाका और गिरि गुहाओंमें 
रहनेवाला है । वह ( परस्याः परावतः ) दूरसे दूरके प्रदेशसे ( आजगम्यात्‌ ) समीप आता है॥२॥ 

( यरुय उरुषु जिषु विक्रमणेषु ) जिसके विशारू तीन विक्रमोंमें ( विश्वा सुवनानि अधि क्षियन्ति ) सब 
भुवन रहते हैं वह तू हे ( विष्णों, उस विक्रम्स्व ) व्यापक देव ! विशेष विक्रम कर। ( नः क्षयाय उरू कृषि ) 
हमारे निवासके लिये विस्तृत स्थान दे । हे ( छृतयोने, छुते पिब ) रसको उत्पन्न करनेवाले! रसका पान कर कोर ( यज्ञ- 
पति प्र प्र तिर ) यज्ञकर्ताको दुःखसे पार करा ॥ ३॥ 


(विष्णः इदे विचक्रमे ) व्यापक देव इस जगतसें विक्रम कर रहा है, उसने ( पद त्रेघा निद्धे ) अपने पॉवसे 
तीन प्रकारसे पद रखा है। ( अस्य पांखुरे समूढं ) इसका जो पांव बीचके लोकमें है वद्द गुप्त है ॥ ४ ॥ 


( अदा भ्यः गोपा विष्णु) ) न दबनेवाला, पालक छोर व्यापक देव ( त्रीणि पदा विचक्रमे ) तीन पावोंको इस 
जगतमें रखता है झ्ोर ( इतः धर्माणि घारयन्‌ ) वहांसे सब घर्मोका धारण करता है | ५॥ 


( विष्णोः कर्माणि पश्यत ) व्यापक देबके ये कार्य देखो | (यतः ब्तालनि पस्पशे ) जद्दांसे सब गुणघर्मोको वह 
देखता है। ( इन्द्रस्य युज्यः सरला ) वह जीवात्माका योग्य मित्र है ॥ ६ ॥ 
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भावाथै-- इस परमेश्वरका गुणसंकीतन करनेले उसके पराक्रमोंका ज्ञान प्राप्त दोता है और उससे उसका महत््व अनु भव 
करना सुगम होता हे । जेसे सिंह गिरिकंद्राओोंमें संचार करता है, और भूमिपर घूमता है, उसी प्रकार यह भी हृदयगुफामें 
संचार करता है, और इस छोकको व्याप्त करता है। वह दूरसे दूर रहनेपएर भी भक्ति करनेपर समीपसे समीप कग जाता है ॥२॥ 
पृथ्वी क्षन्‍्तरिक्ष ओर यलोक इन तीनों लछोकोंमें इस ईंश्वरके तीन पराक्रम दिखाई देते हैं। उन पराक्रमोंसे दी इन 
तीन लोकोंका अस्तित्व है। इसलिये उल्र प्रभुकी विशेष प्राथना करते हैं कि वह हसें उत्तम और विस्तृत स्थान काये 


करनेके लिये अपैण करे । है प्रभो ! यज्मान जो सत्कम करता है उसका रस ग्रहण करके यज़मानकों इस दुःखसागरसे पार 
कर ॥ ३ ॥ 


व्यापक देवका कार्य इस त्रिलोकीमें देख, उसने अपने तीन पाँव कोकोंमें रखकर वहांका काये किया: है। एथ्वीपर 
उसका कार्य दिखाई देता है, चुछोकमें भी बेसा ही अनुभव जाता है। परंतु मध्यस्थानीय अन्तरिक्ष छोकसें उसका जो 
कार्य हो रद्दा है वह दिखाई नहीं देता ॥ ४॥ 

यह व्यापक देव किसीसे भी न दबनेवाऊा ओर सबकी रक्षा करनेवाला है। इन तीनों. छोकोंमें अपने तीन पांव 
रखता हे और वहांका सब कार्य करता है। यहींसे उसके लब गुणघर्स प्रकट होते हैं ॥ ५ || 

है लोगो ! इस सर्वच्यापक इंश्वर्के ये चमत्कार देखो । जिसके प्रभावसे उसके सब ब्रत यथायोग्य रीतिसे चल रदे हैं। 
हश्एक जीवका यह परमेश्वर एक उत्तम मित्र है ॥ ३ ॥ 


(४६ ) .. अथवचेदका खुबोंध भाष्य॑ [ कांड ७ 


तहिष्णों: परम पद सदा १शयन्ति सुरयं। । दिवी,ब चक्कुराततम॒.. ॥७॥ 
दित्रो विंष्ण उत वा एथिव्या महों विंष्ण उरोर्तरिक्षात्‌ । . 
हस्तों प्रणख बहुमिवेसन्यैराप्रय॑च्छ दक््षिणादोत सब्यात्‌ .. ॥ ८ | 
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अथै-- मनुष्य ( दिबि आतते चक्षुः इब ) जैसे झुलोकमें फैले हुए चक्षुरूपी सूर्यको प्रत्यक्ष देखते हैं, उसी प्रकार उस 
(विष्णोः तत्‌ परम पद ) व्यापक देवके डस परम स्थानकों ( सूरयः सदा पदियल्ति ) ज्ञानी जन खदा देखते हैं॥ ७ ॥ 
.. है ( विर्णो ) व्यापक देव ! ( दिवः उत पृथिव्याः ) चुलोक और प्रथिवीसे तथा ( महः उरोः अन्तरिक्षात्‌ ) 
बड़े विस्तृत अन्तरिक्षसे ( बहुसिः वसव्येः हस्तो पृणरुव ) बहुत घनोंसे अपने दोनों द्वाथ भर ले जोर ( दक्षिणात्‌ 
उत सब्यात्‌ ) दाये तथा बायें हाथोंसे हमें ( आ प्रयरुछ ) प्रदान कर ॥ < ॥ 
. भावार्थ -- जिस प्रकार झछोकमें सूर्यकों सब लोग देखते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी कोग सदा उसको देखते हैं । अर्थात्‌ 
बह इंश्वर इस प्रकार उनको प्रत्यक्ष होता है ॥ ७.॥ 
हैं सर्वेब्यापक प्रभो ! पृथ्वी, क्षन्‍्तरिक्ष ओर झुलोक्मेंसे बहुत घन तू अपने हाथमें छेकर अपने दोनों हाथोंसे उस 
धनको हमें प्रदान कर ॥ ८ ॥ 
इस पृत्तसें सवेब्यापक ईशवश्का वर्णन हे | तीनों छोक्ोंमें जो विलक्षण चमत्कार दिखाई देते हैं, वे सब उसीकी शक्तिसे 
द्ो रहे हैं । उसीने ये तीनों छोक रचे, उसीने इनको घारण किया और वही यदांका सब चमत्कार कर रहा है । यह स्व- 
व्यापक द्वोनेपर भी साधारण छोगोंको वह प्रत/क्ष दिखाई नहीं देता । परन्तु ज्ञानी लोगोंको वह वेसा ही प्रत्यक्ष दिखाई 
देता है कि जैसे दो पहरका सूर्य भाकाशमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है । द 


>च्ज्ज यो 2 कर ५ 
गान  >या  आआ  2॥ थी; 


कातुमाएए 
[२७ ) ९८ ) | 


( ऋषि:-- मेघातिथिः । देवता- इडा ( मंत्रोक्ता )। ) 
ह भ्टे 2 ॥ | ३. आर 
इंडवा्सों अनु वस्तां व्रतेन यस्यां; पदे पुनते देवयन्तः । 
| ४६ ६ 6६४ ४. नी! | & ५ के की श 
घतपदी इक्करी सोमपष्ठोप यज्ञमस्थित वश्वदधवी | १ ॥ 
अथ--- ( इडा एवं बरतेन अस्मान्‌ अनुवस्तां ) मातृभाषा ही नियमसे हमारे पास अनुकूलतासे रहे, (यस्याः 

पदे देवयन्तः पुन॒ते ) जिसके पदपदमें देवताके समान भाचरण करनेवाले पत्रित्र होते हैं।( घृतपदी ) स्नेद्दयुक्त पदवाढी, 
( शक्करी ) सामध्यवती, ( सोमपूष्ठा ) कछानिधि जिसके पीढे द्ोता है, ऐसी (वैश्वदेवी ) सब देवोंका वर्णन करतेवाली 
वाणी ( यज्ञे उप अस्थित ) यज्ञके समीप स्थिर होवे ॥ १ ॥ 


मातृ भाषासे दम कभी पराड्मुख न हों, अनुकुछतासे मातृभाषाक्ा उपयोग करनेकी अवस्थासें हम सदा रहें । देवता 
बननेकी इच्छा करनेवाले ःज्जन इस मातृभाषाके पदपदके उच्चारणके समय अपनी पवित्रता होनेका अनुभव करते हैं | 
अर्थात्‌ मातभाषाकों छोडकर किसी अन्यभाषाका उच्चारण करनेकी आवश्यकता हो कौर उतने अमाणसे सातृभाषाका प्रति- 
बंध होने रूगे, तो वे समझते हैं कि पदपदमें अपविश्नता हो रही है| क्योंकि मातृभाषाका हरएक पद उच्चारण करनेवालेके . 
रक्तके साथ संबंध रखता है | मातृसाधषाओे शब्दोंमें ( घुत-पदी ) घी भरा रहता है अर्थात्‌ एक प्रकारका तेजस्वी स्नेद्रस 
रद्दता है, जिसके कारण सातृभाषाका शब्दोच्चार अन्त/करणपर एक विरक्षण भाव उत्पन्न करता है। मातृभाषा ( शक्करी ) 





सूक्त २९ (३० ) | द दो देवोका सहत्रास (४७५ ) 


दक्तिमती भी होती है। परकीय भाषाका ब्याख्यान श्रवण करनेसे सब उपस्थित स्त्रीपुरुषोंपर बेसी शक्तिका प्रभाव नहीं जम 
सकता, जैसा मातृ भाषाका व्याख्यान शक्ति प्रदान कर सकता हैं। साठ भाषाके पीछे ( सोमकलानिथि ) कछाओंकी निधि 
रहती है | सब हुनर इसके साथ रहते हैं इस कारण इसकी शक्ति बहुत ही बढ जाती है । यह ( वैश्व+देवीर विश्चे देवाः ) 
सब देवोंकों स्थान देनेवाली होती है भर्थात्‌ प्रथ्वी, भाप, तेज, वायु, सूर्य, चन्द्र, विद्युत्‌ आदि देवोंका गुण वर्णेन-वेज्ञानिक 
पदार्थ विज्ञान- हस भाषामें रहनेसे मानों इससें देवता रहती हैं | ऐसी देवी बलसे युक्त माठभाषा दरएक सत्कर्ममें प्रयुक्त 
होवे । कभी अन्य साषाके शब्द मातृभाषा बोलनेके समय प्रयुक्त न किये जायें। इस प्रकार इस सक्तका एक एक शब्द 
_ मातृभाषाका गौरव वर्णन कर रहा है । द 


कल्याण 
| 


( ऋषिः- मेघातिथि: । देवता- वेद: । ) 
*< हार (/ ०. | १ (+- ३ ४ 
बेद। स्व॒स्तिद्रेंघण: स्व॒स्तिः पंरशुर्वेदिं! परशुन। स्वस्ति । 
हृविष्कृतों यज्ञियां यज्ञकामास्ते देवासों यज्ञमिम जुपन्ताम्‌ ॥ १ ॥ 


है अत 20034, के कक ९-7 अपन 
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अर्थ-- (€ वेदः स्वर्िति ) ज्ञान कल्याण करनेवाला है । ( द्र-घ ण:ः स्वस्ति ) लकडी काटनेकी कुब्हाडी कल्याण 
करनेवाली हे । ( परशुः ) परक्ु कल्याण करनेवाल! हैं।( चेदिः ) यज्ञकी वेदि कल्याण करती है।(नः परशुः 
स्वस्ति ) हमारा शख््र कल्याण करनेवारा ( हविष्कृतः यशियाः यज्षकामाः ) हवि बनानेवाले, पुजनीय ओर यज्ञ कर- 
नेकी इच्छा करनेवाले ( ते देवास: ) वे याज्रक ( हम यज्ञ जुपन्तां ) इस यज्षका प्रेमसे सेवन करें ॥ ३ ॥ 

ज्ञान, बढईके हथियार, लकडी तोडनेके कुल्दाडे, घास काटनेका हेसिया, समिधा तेययार करनेका फरसा, वेदी, द्ववि, 
हति तेय्यार करनेवाले लोग, यज्ञ करनेवाले, यज्ञकी हृच्छा करनेवाले ये सब कल्याण करनेवाले हैं। इसलिये हनके विषयसें 
उचित श्रद्धा घारण करनी चाहिये । 


िबआक +जथयदाक्रकरओ काया | आकर । «५. .मा 


0 8 ह्न न पु / | 
दो! देकाका छहकास 
[२९ (३०) ] 
( ऋषि:- मेधातिथि: | देंवता- अश्नाविष्णू । ) 
अग्नातरिष्ण मह्िि त्तों महित्वे पाथों घतस्थ गुहा॑स्थ नाम । 
दमेंदमे सप्त रत्ना दर्धानी प्रति वां जिह्दा घतमा चरण्यात . ॥ १॥ 
अथै-- दे ( अप्माविष्यू ) अति और विवश ! ( वां तत्‌ महि महिल्‍्वे नाम ) दम दोनोंका बद बडा मदसवपूल 
यश है, जो तुम दोनों ( गुहास्य प्रुतरुय पाथः ) गुह्य छतका पान करते हो | तथा ( द्मेदमे सप्त रत्ना द्धानो ग 
प्रत्येक घरमें सात रत्नोंको घारण करते हो बोर ( वां जिह्ना घ॒त प्राति आ चरण्यात्‌ ) तुम दोनोंकी जिह्ना प्रत्येक यज्षमें 
उस रसको ग्राप्त करती है ॥ १ ॥ 


भावाथै-- अप्नि क्षीर विष्णु ये दो देव एक स्थानमें रहते हैं , उन दोनोंकी बडी भारी महिमा है। वे दोनों गुप्त 
रीतिसे गुद्दामें बेठकर घीका भक्षण करते हैं, प्रत्येक घरमें साल रत्नोंको स्थापित करते हैं और अपनी जिद्वासे गृह्म घीका 
स्वाद लेते हैं॥ १.॥ 





( ४८ ) अधर्ववे 


दका सुबोध भाष्य 


 [कां, ७ 


अग्मावष्ण माह धाम अय वा वाथा घृतस्य शसुद्या जुपाणा | 


दरभदम सुष्टत्या वावधानो प्रति वा जिहा पतमचरण्पात्‌ 


कै. कक >> "नवीन "पक. + अत /++७%-/ननक०- ८-कनतन-“+/लनपननननान- 


॥ * |! 
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अथे-- दें (अग्माविष्णू ) अप्ति और विष्णु ! ( वां धाम महि प्रिय ) भापका स्थान बडा प्रिय है । डसको ( घुतर्य 
गुछ्ा जुधाणों वीथः ) घीके मुद्ा रसका सेवन करते हुए प्राप्त करते हो । ( दमे दमे सुष्ठ॒ुत्या वावुधानों ) प्रत्मेक घरमें 


उत्तम स्तुतिसे बृद्धिको प्राप्त होते 
करती है ॥ २ ॥ 


कह अनजलन । अमकनन ताह"शकअ-3फमसःकान७ ७४ ५9०. लन-न+ /ंकालनाकननआसानभकानक॥ ८) फल» पकने कब +फान “४०००० ७ ० 2काक्‍कना पका तकानृकाणन हन 


भावार्थ-- इन दोनॉका एक ही बड़ा भारी प्रिय स्थान है| ये दोनों धीके गुलह्य रसका स्वाद 
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(वां जिह्ा' छूते प्राति उत्‌ चरण्यात्‌ ) तुम दोनोंकी जिल्ला उस घतको प्राप्त 


५ 3 कन्‍कमक मकर» आस++ककाक ० 2 ७०७७७ अल 


हैं । दरएक घरसें 
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स्तुलिसे बढते हैं और गुद्य घीके पास ही इनकी जिह्ना पहुंचती है ॥ २ ॥ 


दो देवोंका सहवास 


इस सूक्तमें एक स्थानमें रहनेवाले दो देवोंका वर्णन है। 


एक अरिन और दूसरा विष्णु हे। ' विष्णु ! शब्द द्वारा 


सर्वब्यापक परमेश्वरका वर्णन इसके पूर्वके २६ वें सूक्तमें दो 
चुका है । * विष्णु ” शब्दका दूसरा अथ “सूर्य ” है, सूर्य 
भी बहुत ही बडा हे और इस अद्मालछाका क्षाघार तथा कर्ता- 
र्ता है उसकी भ्पेक्षा अभि बहुतद्वी कल्प और छोटी हे । 
[येके साथ हमारे क्षम्रिकी तुलना की जाय, तो दावानलछके 
तथ चिनगारीकी ही कल्पना हो सकती हे | अप्नि उत्पन्न 


दीती हे, अर्थात्‌ इसका जन्म द्वोता है यह बात दम देखतो 


हैं, जन्मके बाद वह कुछ समय जलती रहती है भौर पश्चात्‌ 
बुझ् जाती है| ठीक यही बात जीवात्माके जन्म होने, उसकी 
आायुसमाध्तितक जीवित रहने और पश्चात्‌ मरनेके साथ तुलना 
करके देखिये, तो पता छग जायगा। यदि यहां ' विष्णु ! 
दब्द द्वारा सर्वव्यापक परमात्माका ग्रहण किया जावे, तो 
' अ्र्ि ' शब्दसे छोटे जीवात्माका ग्रहण किया जा सकता है। 
उत्पक्ष होना, जीवित रहना ओर बजुझ जाना ये तीनों बातें 
जेसी अम्मिमें हैं वेसी ही जीवात्मामें हैं ओर उसके साथ सदा 
रहनेवाला विश्वव्याएक परमात्मा है। यही बात वेदसें अन्यत्र 
भी कही है-- 

द्वा खु्णा सयुजा सखाया 

समाने वृशक्ष॑ परिषस्वजाते ॥ 

“दो सुंदर पंखवाछे पक्षी साथ साथ रद्दते हें, परस्पर मित्र 

हैं, ये दोनों एक ही दृक्षपर रहते हैं। ' ( ऋ० १॥१६४।२० ) 

यद्द जो दो पक्षी कह्दे हैं, उनमेंसे एक जीवात्सा है भौर 
दूसरा परमात्मा हे। इसी प्रकार साथ रहनेवाले दो देव 
एक क्षप्म और दूसरा सूर्य, अथवा एक जीवात्मा और दूसरा 


परमात्मा है। यद्दां अमिका जीवात्माक्रे किन गुणोंके साथ 

साधस्य है वह ऊपर कहा है। देहके साथ वारंवार संबंधित 

होनेके कारण पूर्वॉक्त तीनों धर्म जीवात्माके ऊपर शारोपित 

होते हैं, क्योंकि जीवात्मा तो न जन्मता है और न मरता 

है । शरीरके ये धरम उसपर छूगाये जाते हैं । ये दोनों-- 
दम दमे सप्त रत्ना दधानों ( मं० १ ) 

' घर घरसें सात रत्नोंको घारण करते हैं। ” ये सात 
रत्न यहां प्रत्येक जीवास्माके प्रत्येक धरमें हैं। पांच ज्ञार्मेद्रियाँ 
और मन तथा डुद्धि ये सात रत्न हैं, इसीसे साधारणत; सब 
प्राणी ओर विशेषतः मलुष्य सुशोभित द्वोते हैं। इनमें रम- 
णीयता है, ये मनुष्यके आभूषण हैं अतः ये रत्न ही हैं । जो 
जबरोंमें पहने जाते हैं वे वस्त॒तः रत्न नहीं हैं; आत्माके इन 
सात रत्नोंके ठीक रहने पर ही जेवर ओर भूषण शरीरको 
शोभा देते हैं, अन्यथा जेवरोंसे कोई शो भा नहीं होती । यजु- 
बैंदमें कद्दा है--- 

सप्त ऋषयः प्रातिहिताः शर्शरे, 

सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम्‌ । 

सप्तापः स्वपतों छोकर्मायुः०..._ (यजु० ३४५५ ) 

: प्रत्येक शर्रीरसें सात ऋषि हैं, ये सात इस सभास्थानकी 
भर्थात्‌ दरीरकी प्रमाद न करते हुए रक्षा करते हैं, ये सात 
नदियां सोनेवालें इस जीवात्माके छोकमें जाती हैं ” इत्यादि 
वर्णन भी इन्हीं इद्गियोंका ही वर्णन है, सात रत्न, सात ऋषि 
सात रक्षक, सात जल्गवाह इत्यादि वर्णन इन्द्ीं जीवात्माकी 
सात शक्तियोंका हे । जबतक यद्द जीवात्मारूपी अश्नि इस 
शरीररूपी दृवन कुण्डमें जलता रहता हे तबतक ये सात 
रत्न भी रदते हैं, जब यह बुझ्॒ जाता है, तब ये रत्न भी 
शोभा देना बंद कर देते हैं । ये दोनों भपियाँ--- 


खुक ३० (३१)] 


गुश्यस्य चुतस्य पाथः । ( में $ ) 
घतस्य गुझा ज्ुबाणों वीथः । ( मं २ ) 
वां जिह्ला घ॒तं प्राते आ ( उन )> चरण्यात्‌ । 
( मं० १-२ ) 
गुछझ्ा घी पीते हैं। इनकी जिल्ला इस धीकी भोर जाती 
है। ! यह गुछझा घत कौनसा है ? यह एक विचारणीय प्रश्न 
है। गुदामें जो होता हे वह * गुह्ा ” कहलाता है। यहां 
€ गुहा ” शब्दसे बुद्धि ” झथवा “ अन्तःकरण  विवक्षित 
है । इसमें जो इंद्रियरूपी गौसे निचोडे हुए दूधका बनाया 
हुआ घी होता है, वद्द गुह्या किंवा गुप्त घी है। यह धी इस 
बुद्धिमें अथवा हृदयकंदरासें रखा हुआ होता हे और इसका 
ये गुप्त रीतिसे सेवन करते हैं। यह बात कब पाठकोंको 
विद्त होगई होगी, कि इस रूपकका क्‍या दाए्पर्य है। 


थां मादि प्रियं घाम । ( मं० २ ) 
४ इनका स्थान बड़ा है ओर प्रिय है। ! क्यों कि यहां 


(४९ ) 


प्रेस भश रहता है। सबको यह प्यारा है । सब इसकी दी 
प्राप्षिके लिये यतन करते हैं । ऐसा इनका स्थान है। तथा- 

दमेदमे सुष्टुत्या बावुधानों । ( में० २) 

“ घर घर्में उत्तम स्तुतिसे बृद्धिकों प्राप्त होते हैं। ' 
श्र्थात हरएक शरीबयें जहाँ जहाँ उत्तम इंश्वरकी स्तति होती 
है, जहाँ उब्के शुस गुणोंका गायन होता है, वहाँ एक तो 
परमेश्रर भावकी वृद्धि होती हे, और उन गुणोंकी धारणासे 
जीवात्माकी शक्ति बढ़ती है॥ यह जीवात्माकी वृद्धिका 
उपाय है। 

_ थहाँ शरीरके लिए “दम ” शब्द प्रयुक्त हुआ है। जिस 
शरीरसें इंद्वियोंका शमन द्ोता हे कौर मनोवृत्तियोंका दमन 
दोता है उसका नास * दस * है | दो प्रकारके शरीर हैं । 
एकसे भोगवृति बढती है और दूसरेमें दमवृत्ति बढ़ती है । 
जिससे दमतक्ति बढती हे उसका नाम यहां * दस ? रखा है 
ओर हस दमसे “ सप्त रत्न ” भी उत्तम तेजःपुंज स्थितिमें 
रहते हैं और वहीं भात्माकी शक्ति विकसित द्वोती है। 








[३० (३१) ] 


(ऋषिः- भृग्धंगिरा: । देवता- थावापूर्थियी, मिश्र: , ब्रह्मणस्पतिः, सविता च। ) 
स्वाक्त में द्रावाप्रथिवरी स्वाक्ते मित्रो अकरयस । 


स्वाक्तं में त्रक्ष॑णस्पतिः स्वाक्ते सविता करत 
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अथ-- ( द्यावापृरथिवी में सु-आफ्ते ) थलोक और पृथ्वीछोक॑ मेरी आंखोंकों उत्तम भञ्ञनसे युक्त करें। (अय॑ 


| १ ॥| 
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मित्र: स्वाक्त अकः ) यद्द मित्र सुझे अक्षनसे युक्त करता है। ( ब्रह्मणसूपतिः में स्वाकर्त ) ज्ञानपति दे बने मुझे उत्तम 
अअनसे युक्त किया है । ( सविता स्वाक्त करत्‌ ) सविताने भी सेरी क्ांखोंके छिये उत्तम अ्षन दिया है ॥ १ ॥ 


क्ांखमें अख्षन डालकर भांखोंका भारोग्य बढानेकी सूचना इस मंत्र द्वारा मिलती है। झलोकसे एथ्वीतक जो जो सष्टय- 
न्वर्गत सूर्यादि पदार्थ हैं, डनका जो तेजस्वी रूप है, उसी तरह मेरी भाखें तेजस्वी बने । यह इच्छा इस सूक्‍तमें स्पष्ट है! 
यह सत्र शानाअनका भी सूचक माना जा सकता है। जिससे दृष्टि शुद्ध द्वोती हे वह अअ्ञन होता हे, फिर वह साधारण 


अखन हो, अथवा ज्ञानाम्जन हो । 





७ (क्षथवे, सु. भा. का. ७ ) 


(४५० ) ्् अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ..- लाख ७ 


हक 
उन रहरीं 
[३१ (३२१) ] 
( ऋषिः- श्टेग्वेंगिर।ः । देवता- हन्द्रः | ) 
इन्द्रोविमिबंहलामिनों अद्य यांवच्छेष्ठा मिभेघवन्छूर जिनव । 
यो नो दृष्थ्ाधर) सस्पर्दीष्ट यम दिष्मस्तमु प्राणी जहातु | १ ॥ 





अर्थ--द्दे (इन्द्र ) इन्द्र | ( यावत्त श्रेष्ठाभिः बहुलामिः ऊतिभि: ) बतिश्रेष्टठ विविध प्रकारकी रक्षाओंसे ( अथः 
भ॑ जिन्‍्व ) जाज हसें जीवित रख | हे ( मधवन शुर ) धनवान शूरवीर ! ( यः नः देष्टि ) जो हमसे द्वेष करता है ( सत 
अधरः पदीष्ट ) वद नीचे गिर जाबे | ( ये उ द्विष्मः ) जिससे हम द्वेष करते हैं (ले उ प्राण: जहातु ) उसको प्राण 
छोड़ देवे ॥ १ ॥ 


अल कपलनीजनतप सीन सनननओनत 
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भावाशथे-- दे धनवान और श्ूर प्रभो ! तुम्दोरे जो अनेक प्रकारके अतिश्रेष्ठ रक्षाके साधन हैं, वे सब हमें प्राप्त हों 
और शनसे दसारी रक्षा होवे और दसारा जीवन उनकी सद्दायतासे सुखकर दह्ोवे। जो दुष्ट हमारी विनाकारण निन्दा करता 
है, वह गिर जावे और जिस दुष्टसे हम सब द्वेष करते हैं उसका जीवन ही समाप्त द्वो जावे ॥ १ ॥ 


दम परमेश्वरकी भक्ति करें ओर उसकी रक्षा ग्राप्त करके सुरक्षित भौर स्वस्थ होकर आननन्‍्दुका उपभोग करें । परंतु 
दुष्ट मनुष्य हम सबसे द्वेष करता है भोर उस कारण जिस दुष्टसे हम सब द्वेष करते हैं, उसका नाश हो । दुष्टता और 
का पघमृछ माश हो | 


&#% ३ का, | 
दीपायकाी पायना 
[३२२ (३३) ] 
( ऋषि:-- अज्या । देवता- लायुः | ) 
उप॑ प्रियं पनिप्रत युवानमाहुतीवर्धस । 
अर्गन्म विश्रतों नमों दीघमाय) कृणोतु भे ॥ १ ॥ 
अर्थे-- ( प्रियं पनिप्नत ) प्रिय, स्तुतिके योग्य, ( युवान आहुतीदूर्ध ) तरुण और भाहुतियोँसे बढनेवालछे क्षप्निके 


समीप ( न्ञमः बिख्रतः उप अगन्म ) भन्न घारण करते हुए दम प्राप्त होते हैं। वह (में दीधे आयुः कृणोतु ) मेरी 
दीघे शाय करे ॥ १ ॥ 


प्रतिदिन घर घरसें प्रज्वक्तित अप्तिएँं हृवन करनेसे और शससें योग्य विदिस हृवनीय पदाथोका हवन करनेसे घरव/छोंकी 
आय ब्र्दिंगत होती है । द 








खूकत रैंड (३०) | निष्पाप होनेकी आना (५६ ) 


री 





[३३ (३४) ] 


( ऋषि:- अज्ञा | देवता-- मब्जोफा | ) 
से मां सिश्वन्तु प्रुत) से पा से बृहस्पति! 
ते मायप्रत्मि! सिंखतु प्रजया च धनेन च दीपमायु। कृणांतु 
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अथे-- ( मरुतः मा से सिदश्चन्तु ) मरुत्‌ मेरे ऊपर प्रजा छोर घधनका सिंचन करें। ( पूथा वृहस्पातिः स॑ से ; 
पूषा और श्रह्मणस्पति मेरे ऊपर उसीका उत्तम रीतिसे सिंचन करें ( अये अश्औिः प्रजया घ घनेन्न च भा से सिश्चतु ) 
यह श्प्मि मेरे ऊपर प्रजा और घनका उत्तम सिंचन करे। कोर ( मे आयुः दी कृणोतु ) मेरी भायु दीघे करे ॥ १ ॥ 


देवताओंकी सहायतासे मुझे उत्तम संतान विषुल घन और दीचे कषायु श्राप्त द्ोवे | मिस प्रकार मेघले पानी बरसता 
है उसी प्रकार मेरे ऊपर इनकी वृष्टि द्ोवे । शर्थात्‌ पर्याप्त प्रमाणमें ये सुझे प्राप्त हों | ' मझुत ' वायु किवा प्राण है | झुद्ध 
वायुसे प्राण बढवान्‌ होकर नीरोगता और दीर्घायु प्राप्त दो सकती हे । * ब्रह्मणस्पति * की सहायताले ज्ञान ओर * पूछा ? 
की छद्दायतासे पुष्टि प्राप्त दोगी | इसी प्रकार जप्ति शुद्धता करता है इसलिये इससे पविश्नता प्राप्त होगी और इन सबसे, 
अजा, घन मोर दीघे भायुकी दृद्धि दोगी। द 








[२४ (३५) ] 
( ऋषिः- अथर्वा । देवता- जातबेदाः । ) 
अ्नें जातान्प्र णुंदा में सपत्तान्पत्यजाताझ्ञातवेदोी लुदृस्व । 
अधस्पद॑ कुंणुष्व ये पएंतन्यवो नांगसखसे वयमर्दितये स्थास ॥ १॥ 
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अर्थ- दे ( अम्ने ) भ्म !-( में जातान सप्त्नान प्रणुद ) मेरे उत्पन्न हुए शन्र॒ओंकों दूर कर। दे ( जातवेदः ) 
शानके उत्पादक देव। ( अजातान्‌ प्रति जुदस्व 9 ऊपरसे शत्रु न होनेपर भी घॉदर शंदरसे शब्रुता करनेवाले शन्नुओंको 
एकदम हटा | ( ये पृतन्‍्यवः अधस्पद॑ कृष्छुष्व ) जो सेना लेकर हमपर चढाई करते हैं उनको नीचे गिरा दे। (बर्य 
अनागसः ) दम सब निष्पाप हों शोर ( अद्तिये स्याम ) भदीनता अर्थात्‌ स्वन्नताके छिये योग्य हों ॥ १॥ 


शानी, शञानदाता प्रकाशमय देव हमोरे सब शत्रओोंकों इमसे दूर करे | शत्र खुली रीतिसे झत्रता करनेवाले दों अथवा 
गुप्ठ रीतिसे घात करनेवाके हों, सबके सब वे शात्र दूर हों । जो सेल्य छेकर हमारे ऊपर चढ़ाई करते हैं, वे भी सब अपने 
स्थानसे गिर जायें | हम निष्पाए बने शोर दीनता हमसे दूर हो जाये । लदीनता, भब्यता तथा स्वतन्रता हमारे पाष्त रहे। 
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(४२) 


अथर्ववेदका सुबोध भाष्य 


| कांड ७ 


सखी चिकत्सा 
[३५ (३६ ) | 


( ऋषि 


अथर्वा । देवता- जातवेदाः । ) 


 प्रान्यान्त्सपत्नान्त्सईसा सहस्व प्रत्यजातागू आतवेदों नुदख । 


इदं राष्ट्र पिंपदि सौभ॑गाय विश्व एनमलु मदन्तु देवा 
इमा यास्तें शर्त हिरां। सदर्स धमनीरुत । 
तासाँ ते सर्वोसामहमब्मना बिलमप्यधाम्‌ 


॥१॥। 


॥ २ || 


. पर योनिरवरं ते कृणोमि मा ला प्रजामि भुन्मोत सन । 


अस्व१ त्वाप्रजस क्ृणोम्यश्मांन ते अपिधानं कृणोमि 
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॥ ३ ॥। 





अथ-- ( अन्यान सपत्नान सहसा प्रसहस्य ) दूसरी सौतोंको बलसे दबा दे । है ( जातवेद्‌ः ) ज्ञानप्रका- 
शक ! ( अजातान प्रति जुदस्व ) अभी न बने हुए परन्तु आगे दोनेवाडी सौतॉंको दूर कर। (इद राए सोभगाय 


पिपृहि ) हस राष्ट्रको उत्तम सम्ृद्धिके लिये परिपृण कर । ( विश्वें देवा: 


३॥१॥ 


अज्ुमदन्‍्तु ) सब देव इसका अज्ुमोदन 


( या; ते इमाः शर्त हिराः ) जो ये सौ नाडियां हैं, (उत सहस्ते धमनीः ) भौर दजारों घमनियां हैं, ८ ते 

नां सर्वासां बिल ) तेरी उन सब घमनियोंका छिद्र ( अहं मशरना अपि अधां ) में पत्थरसे बन्द करता हूं ॥ २ ॥ 

( ते योनेः परं ) तेरे गर्भस्थानसे परे जो हैं उनको ( अवरं कृणोमि ) में समीप करता हूं। जिससे € प्रजा 

उत खूनुः ) संतान अथवा पुत्र ( त्वा मा अभिभूत्‌ ) तुझे तिरस्कृत न करे । ( त्वा अस्वे प्रजस॑ कृणाम ) तुझे भसु- 
वाला बर्थात्‌ प्राणवाला संतान करता हूँ । और ( अहमान ते अपिधान कृणोमि ) पत्थर तेरा भावरण करता हूँ ॥ ३ ॥ 


खस्रीचिकित्सा 


इस सूक्तमें ख्लीचिकित्साका विषय कहा है। विशेषकर 


प्रोनिचिकित्साका मह्दत््वपूण विषय है । सूक्त भ्स्पष्ट हे भौर . 


प्रमझनेसें बहुत कठिन है | अतः इसका योग्य स्पष्टीकरण 
हम कर नहीं सकते । योनिस्थानकी सेंकडों नाडियोंका छिद्र 


बंद करनेका विधान द्वितीय मंत्रमें हे। भर्थात्‌ स्लियोंके रक्त- 


खावके अथवा प्रमेद्द आदिके रोगको दूर करनेका तात्पये यहां 
प्रतीत द्ोता है। रक्तस्नावको दूर करनेका साधन ( जइमा ) 
पत्थर कहा है, यह किस जातिका पत्थर है इसकी खोज 
वेद्योंकोी करनी चाहिये। यह कोई ऐसा पत्थर होगा कि जिस 
: के, ध्वावपर छूगानेसे, वहांसे होनेवाला रक्तप्रवाद बंद होता 
दीगा शोर रोगीको आारोग्य प्राप्त दोता होगा । तृतीयमंत्रमें 
भी इसी पत्थरका उल्लेख है। धावपर इस पत्थरकों उक्कन 


जैसा रखना है। यह विधान हसलिये होगा कि यदि किसी 


घावका रक्तप्रवाहद एकबार छगानेसे बंद न होता हो तो डस- 
पर वह भोौषधिका पत्थर बहुत समय तक पाँच देना उचित 
द्ोगा । 

फिटकडीका पत्थर छोटे घावपर छगानेसे बद्दांका रक्त- 
प्रवाह बंध दोनेका अनुभव हैं। इसी प्रकारका यह कोई 
पत्थर द्वोगा जो स्नियोंके योनिस्थानके रक्तप्रवाहको रोकने 
वाका यहां कहा हे । 

तृतीय मंत्नसें सन्‍्तान न होनेवाली सत्तरीके योनिस्थान और 
गर्भाशयकी नाडियों भोर धमनियोंका स्थान बदुक देनेका 
उछेख है। इस प्रकार स्थान बदक देनेसे उस स्थीकी सन्तानें 
होती हैं | स्ली भोर पुरुष सन्‍्वानें भी द्ोती हैं । इस प्रकार 


अुक रे (३७) ] क्‍ .. पतिफत्नीका पररुपर प्रेंम ः है ( एड ) 


. घमनियोंका स्थान बदलने पर संतति उस माताका तिरस्कार अर्थमें यहां है | यहां ' शश्व ' ऐसा भी पाठ है| पाठ सान- 
नहीं करती ( अजा मा अभि भूत ) प्रजा क्षथता संतान नेपर “ बलवान ? ऐसा भर्थ द्वोगा। 

द्वारा सत्रीका तिरस्कार द्वोनेका स्पष्ट अर्थ यद्द हे कि उसस्ली | + होती 
की संतान न दोन। | जो जिसका तिरस्कार करता है, बह. व दो प्रकारकी द्ोती है, एककी सन्‍्तान नहीं दवोती 
उसके पास नहीं जाता। यहां सन्‍्तान स्रीका तिरस्कार करती .भौरे दूसरीकी सन्तान होती है परंतु मर जाती है। इत दोनों 
है, ऐसा कहनेसे उस स्लीकी सन्‍्तान नहीं होती यह बात ्रकारकी वेध्याओंका योनिस्थानकी नाडियोंका रुख बदल देनेसे 
सिद्ध है। ऐसी वंध्या स्रीको ( अस्त-व प्रजस कृणोमि ) सन्तानोत्पत्ति करनेमें समर्थ द्ोनेकी सेभावना यहई कद्दी हे । 
ग्राणवाछी प्रजा करता हूँ। पूर्वोक्त प्रकार स्लीकी धमनियोंका. शखवेद्य इसका विचार करें। यह दाख्य प्रयोग करनेवाके 
प्रवाह बदकनेसे वंध्या स्त्रीकी भी प्राणवाढी प्रजा होती है। कुशछ डाक्टरोंका विषय हे, इसलिये इस सूक्तपर विचार 
* अस्व ” शब्द “असु-वन्‌ , ' असु-वान्‌ ! प्राणवाछा इस करना उनका काये हे । 


फक्तिफत्तीझए परस्पर फेस 
[३६ (३७) ] 
( ऋषिः- ध्थर्वा । देवता- भक्षि। ) 
अह्ष्यो| नो मधुंसकाशे अनीक नो सम्जनम्‌ । 
अन्तः ऊंणुष्व मां हृदि भन इच्ों सहासंति क्‍ ॥ १॥.. 
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शै-- ( नो अक्ष्यों मधुसंकाश 2 दम दोनोंकी भाखि मथुके समान मीठी दो । ( नो अनीक॑ समझने ) इम 
दोनोंकी भांखके अग्रमाग उत्तम अज्जनसे युक्त हों | ( हादि मां अन्तः कृणुष्च ) अपने हृदयके अन्दर मुझे रख । ( १8 
मनः इस सह असति ) दम दोनोंका मन सदा परस्पर साथ मिला रदे ॥ १ ॥ 


- पतिपत्नीकी भांख परस्परका अवलोकन प्रेमकी मीठी दृष्टिसे करें । एकको देखनेसे दूसरेको आनन्‍दका भनुभच द्वो । 
कभी पतिपत्नीसें ऐसा भाव न हो कि जिसके कारण एकको देखनेसे दूसरेके मनमें क्रोध और द्वेषका भाव लाग छठे । दोनों 
की भांखें, उत्तम भम्जनसे झुद्ध, पविन्न ओर निदोष हों | किसीकी भी दृष्टिमें क्पविश्नता न हो । भाँखकी पविश्नता साध्ाश्ण 
अप्जन करता हे, उसी प्रदार ज्ञानसे भी दृष्टिकी पविन्नता दोती हे । 


पति अपने हृदयमें पत्नीको अच्छा स्थान दे, वहां घरममेपत्नीके लिवाय किसी दूसरी स््रीको स्थान न मिके । इसी 
प्रकार पत्नी भी अपने हृदयमें पतिको स्थान दे और कभी घर्मेपतिके बिना दूसरे किसी पुरुषकों वहां स्थान प्राप्त स हो | 
(हदि मां अन्तः कृणुष्च ) पतिपत्नी एक दूसरेकों ही अपने हृदयमें स्थान दें । 


( मनः सह अखाति ) पतिपत्नीका सन एक दूसेरेके साथ मिला हुआ हो, कभी विभक्त न,द्ो। इनसेंसे कोह एक 
व्यक्ति दूसरेके साथ न झगढ़े ओर अपना मन किसी दूसरे व्यक्तिक साथ न मिरावे । 


इस प्रकार पतिपत्नी रहें भोर गद्याअ्रमका व्यवद्यार करें। इस मंत्रमें पतिपत्तीके गृहस्थाअमका सर्वोत्तम थादशै 
बताया है । 


गा 880०... 2७... (७७छएए 
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6 ऋषि:-» शथदा ! दे लिमोचक्ा!। ) 


है; 


आभ्व त्वा मनजातंत दास मम बासशा। 


अष्यरदक५त #नऋओे 


यथासों मप्र केवलछो वान्‍्यातों कीतेयांशल ॥१॥ 
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अश+- ( मम मसुजालेनम बालरस्। ) अपने विधारके साथ बनाये गए वचासे € त्वा आधे दर्धाम ) तुझे में बाघ 
दूँती हू । ( यथा केवल: मश असः ) जिससे तू एक मात्र केवबछ मेरा पति होकर रहे और ( अन्यासाों न चन 
कीतेया[। ) अन्य स्वियोंका नामतक छेने ही ॥ ६ 

ही अपने हाथसे सूत् काठे, चर्खा चढावे, सत्र निर्माण करे ओर ऋपनी कुशछादापूवेक निर्माण किये हुए कथडेसे 
पतिके पहिननेके बस्तर निर्माण करे | पत्नीके द्वारा काले हुए सुतसे बने हुए वस्य पति पहने। सूत्र कातनेके समय पत्नी 
अपने झाल्तरिक प्रेमके साथ सूत काते जोर पति भी ऐसा कपड़ा पहलता शपत्रा वेजव माने | हस प्रकार परस्पर प्रेमका 
ब्यवद्वार करनेसे धर्मेपति भी दूसरी ख्रीका नाम बद्दीं छेगा, जोर अमपत्ती भी दूसेर पुरुषका नाम नहीं छेगी। हस प्रकार 
दोनों यृहस्थाश्रमका भानन्द आप करते हुए सुखी हों 

सुरू भी गृइस्थी कोर्गोंकी ध्यानमें सारण करने योग्य उपदेश दे रहा है । 





[३१८ (३९ ) ] 





( ऋषि: अथवा ! देवता- वनस्पति: । ) 
/ खनागि भेषज सापश्यमंमरारुदबभ | परायता निवतननायता। प्रंतिनन्दनम .. ॥ १॥॥) 


ना निचक आंसगरीन्द्रें देवेम्यस्परें | लेना नि छुंवे त्वामह यथा तेडसानि सुम्रिया ॥ २॥ 
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अथे-- में ( हद ओषध्थ खन्नामि ) इस लोषधि वर्मस्पत्तिको खोद॒ती हूँ । यद औषधि ( मां-पदुय,) मेरी भोर 
इष्टि ज्ञाकर्षित करनेवाठा और ( अभिरोरूुद ) सब प्रकारले दुर्वतेनको रोकनेवाला, € परायतः लिवतेल ) कुमागमें दूर 
जानेबाढेकी भी वापस लानेवाला, भोर ( आायतः अतिननद्स ) संयमसें रहनेवालेका आनन्द बढानेवाका है॥१॥ 

(आखुरी ) भासुरी नामक शौपषणिने ( येत्र देवेब्यः परि इन्द्र नि चक्रे ) जिस गुणके कारण देवोंके ऊपर इसको 
अधिक प्रभावशाली बनाया, ( तन अहं त्वां निकुर्त ) उससे में तुझे असमावशारी बनाती हूं, (यथा ते खुप्रिया 
अखानि ) जिससे तेरी प्रिय घर्मपत्नी में बनू ॥ २॥ 
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भावा्थ-- में इस औषधिको भूमिसे खोदकर छाती हूँ, इससे मेरी ओर ही पतिकी शाँखें छगी रहेंगी, भर्थात्‌ किसी. 
अन्य स्थानसें नहीं जायेगी, हस प्रकाश सब प्रकारके हर्व॑तेनले बचाव होगा, झदि दुर्मागमें उसका पाँव पड़ भी जाए तो वह 
निश्चयसे वापल्य भा जाएगा भर वह सेयमसे रहकर अब क्षाचेद आस कर सकेगा ॥ १ ४ 

इसका नाम भासुरी वनस्पति है। इसके प्रभावसे इन्द्र सब देवोंसें विशष प्रभावशाली होनेके कारण श्रेष्ठ अन गया । 
इल वनस्पतिसे में कपने पतिको प्रभावित करती हूँ, जिससे में धमपत्नी अपने पतिकी प्रिय सखी बनकर रहूँ ॥ २ ॥ 





जलम कष्ट (जज 





प्रत्नीची सोम॑मसि श्रतीच्युत ध्यस्‌ । प्रतीची विश्वान्देवान्तां त्वाच्छावदामसि || है ॥ 
अह वंद्रामि नेल समायामह त्व॑ं वर्द | ममेदसस्त्वं केव॑लो नान्‍्यासाँ कीवेयश्विन !! 9 ॥| 
यदि वासि तिरोजन यदि वा नद्य स्तिर! | इये ह मह्ां त्वामोप॑बिबेड्धेच न्य्‌ ॥ ५ ॥ 
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अर्थ-- त्‌ ( सोम प्रतीची आलि ) चन्द्रके संमुख रहती है, ( उ॒त खूये प्रतीची ) और सूर्यके संमुख रहती है, 
तथा ( विश्वान्‌ देवान्‌ प्रतीची ) सब देवोंके संज्ुख रहती है। ( ता त्वा अच्छा जे ) ऐसे तेरा में उत्तम वर्णन 
करता हूँ ॥ ३ ॥ 

( अहं वदाप्रि ) में बोलती हूं, (न इत्‌ त्वे ) तू न बोल । ( त्व॑ खमायां अह वद ) हू सभामें निश्चयपूर्वक 
के ।( त्व॑ केवछः मम इत असः ) त्‌ केवल मेराह! होकर रह, ( अन्यासां न चन् कीतेया। ) अन्‍्योंका नाम तक 
नछे॥४३॥ 

( यादि या तिरोजन आसि ) यदि तू जनोंसे दूर जंगरूमें रहेगा, ( यादि या नद्यः तिरः ) यदि तू नदीके पार 
गया 4 तो भी ( इये ओषाणिः ) यह क्रोषधि (त्वां बध्चा ) तुझे वॉधकर (महा नि आनयत्‌ ह ) मेरे पाल 
के शाविगी |! ५ ॥ 


... भावाणैे-- यद्द वनस्पति चन्द्रके भमिश्युख द्ोकर शान्तगुण प्राप्त करती है, तथा सूर्यके संमुख रहकर तेजस्विता प्राप्त 
करती है और अन्य देवोंसे अन्यान्य दिव्य गुण छेती है। इसीलिये इसकी अशंसा की जाती है॥ ३ ॥ 

दे पति | घरमें जब में बोर तब मेरे भाषणका अनुमोदन तू कर । तू सभासें खूब वक्‍तृत्व कर । परंतु घरमें भाकर 
तू केवल मेरा प्रिय पति बनकर भेरे अनुकूल रह | ऐसा करनेसे तुझे किसी अन्य खत्रीके नाम तक छेनेकी श्रावश्यकता 
नहीं रहेगी ॥ ४ ॥ 

यदि तू आममें हो था वनमें गया हो यदि नदीके पार गया द्वो क्थवा नदीके इस भोर दो, यह ओौषधि ऐसी है कि 
जिशके प्रभावसे तू मेरे श्लाथ बधकर मेरे पासद्दी शावेगा जौर किसी दूसरे स्थानपर नहीं जा सकेगा ॥ ५ ॥ 

_बद्द सूक्त स्पष्ट दे हसलिये अधिक विवरण करनेकी श्रावश्यकता नहीं है| पतिके छिये एकद्दी स्त्री धर्मेपत्नी हो कौर 
पत्लीका एकट्टी पुरुष धर्मपति हो, यद् विवाहका उच्चतम कादर इस सूक्तने पाठकोंके सन्मुख रखा है । कोई पुरुष अपनी 
विवादित घर्मपत्नीको छोडकर किली दूसरी ख्रीकी भ्पेक्षा न करे और कोई श्री अपने विवादित घरसपतिको छोडकर किसी 
दूसरे पुरुषकी कमी शपेक्षा न करें । 

दोनों एक दूसरेके साथ प्रेमसे वश दोकर शत्यल्त प्रेसपूर्वक व्यवद्दार करें जौर गृहस्थाश्रमका व्यवद्दार सुखपूर्वक करें। 
इस सूक्तमें ' भासुरी ” वनस्पतिका उपयोग कद्दा है। इसका सेवन करनेसे मनुष्य पराक्रमी जोर उत्लाही होता है, सज्ु- 
व्यक्ी प्रत्गत्ति पापाचरणकी शोर नहीं होती। पेसा इसका फरछ वर्णित हे | यद्द ओपषधि कोनसी है हसका पता नहीं चछतसा है 


उक्त इृए्ट्ड 
[३९ (४० ) | 


( ऋषिः- प्रस्कण्व: | देवता-- सन्श्रोक्ता । ) 
दिव्य सुंपर्ण (यू बृहन्त॑म॒पां गर्म वृष्‌भमो4॑धीनास्‌ । क्‍ 
अभीपतो वृष्टया तपंय॑न्तमा नों ग्ोष्ठे रंयिष्ठां स्थांपयाति ॥ १॥ 


अधै-- ( दिव्य, पयर्॑ सुपर्ण ) जाकाशमें रहनेवाले, जछको धारण करनेके कारण जछसे परिषूण, ( अरपां 
बूहन्तं बूघम ) जछूकी बडी वृष्टि करनेवाले, ( ओषधीनां गर्भ » जोषधिवनस्पतियोंका गर्भ बढानेवाले, ( अभीपतः 
थुद्दथा तर्पयन्ले ) सब प्रकारसे वृष्टिद्वारा तृप्ति करनेवाले, ( रायि-रुथां ) शोभायुक्त स्थानमें रहनेवाके मेघको देव ( न: 
गोष्ठे आ स्थापयतु ) हमारी गोशाछाकी भूमिमें स्थापित करे अर्थात्‌ इमसारी भूमिसें उत्तम दृष्टि होवे ॥ १ ॥ 


६ "८ ) द अथवेबेदका सुबोध भसाध्य द द [ कांड ७ 


सेघ आाकाशमसें संचार करता है, वद्द जसे परिषूण होता है, जलकी बृष्टि करता हे, उसके जछसे सब औषधि वनसस्‍्प- 
तियां गर्भयुक्त होती हैं, यह अन्‍य रीतिसे अपनी स्रृष्टि. द्वारा सबकी तृप्ति करता है, सबकी शोभा बढ़ाता है, यह सबका 
दवित करनेवालों सेघ हमारी भूमिमें, जहाँ दसारी गौएं रहती हैं, वद्ां उत्तम दृष्टि करावे और हम सबको तृप्त करे । 





[४० (४१)] 


( ऋतषि:- प्रस्कण्वः । देँवता- सरस्वान । ) 
यस्‍्य व्र्त पश्चयों यन्ति त्दे यस्‍्य॑ श्रत उपतिघ्न॑न्त आप॑ः | 


यस्‍्य व्रते पृष्पपतिनिरविष्टस्त सरस्वन्तमवर्स हवाभरहे ॥ १॥ 
आ प्रत्यश्न दाशुप दाश्व्स सरस्वन्द पुष्टपर्ति रयिप्ठाम्‌ । क्‍ 
रायस्पोर्ष श्रवस्यु वसाना हुदह हुंवरेस सदन रखीणाम्‌ ॥ २॥। 





अथे--- (सर्वे पशवः यस्य बरतें यन्ति ) सब पश्ुु जिसके नियमके अनुसार जाते हैं, (यस्य बते आपः उप- 
 तिष्ठान्ति ) जिसके कर्मके अनुसार जलू उपस्थित होते हैं, ( यस्य बले पुष्टपाति! निविष्टः) जिसके बतसें पोषणकर्ता 
कार्य करता है, ( ते सरस्वन्ते अवसे हवामहे ) उस भम्त॒तरसवाले देवकी अपनी रक्षाके लिये दम प्रार्थना करते हैं ॥१॥ 
( दाशुषे यश दाश्व॑ंस ) दाताको प्रश्लेक समय संमुख द्ोकर दान देनेवाले, (पुष्टपति सरस्वन्त ) पुष्टि 
करनेवारे, अम्ृतरसवाले, ( रथि-सुथा ) ऐश्वर्यमें स्थिर रहनेवाले, ( रायस्पोर्ष अवस्यु ) धनकी पुष्टि करनेवाले और 


अम्रवाके, ( रथीणां सदन ) घनोंके आाभ्रयस्थानरूप.देवकी ( इ॒ह वसानाः) यहां रहनेवाके हम सब ( आ हुवेम ) 
प्राथना करते हैं ॥ २ ॥ 


कन-- उल्टा /ाकरतती आनका+अ लक ताक-+ कक कल थनराआादशानन पक... आन. 


भावा्थ-- सब पशु पक्षी जिसके नियममें रहते हैं, जरू जिसके नियमसे बहता है, जिसके नियमसे सबकी पुष्टि 
होती है, उस देवकी दम प्राथना करते हैं कि वद्द हमारी रक्षा करे ॥ $ ॥ 

हरएक दाताको जो धन देता है, सबका जो पोषण करता है, जिसेके कारण सबकी शोभा द्ोती हे, जो सबके ऐश्वर्यको 
बहाता है, क्षीर जिसके पास अन्न भी विपुर है, जिसके आश्रयसे सब धन रद्दते हैं, डस देवकी दम प्रार्थना करते हैं कि 
उसकी कृपासे हम सब इस स्थानसें रहनेवाले लोग सुरक्षित द्ों ॥ २ ॥ 

ईश्वरके पास संपूर्ण भस्त॒तरस हैं। वह स्वयं सबका पोषण करता है अतः दम उसकी प्रार्थना करते हैं कि वद् हमारी 
रक्षा करे, हमें पुष्ट करे, दें धनसंपञ्ञ करे और अम्छत रससे युक्त करे । 





9 [» बा 
मनष्याका न्राहक दुद 
. [४१(७४२)]) 
( ऋषि:-- प्रस्कण्वः । देवता- इयेन: ) 
अति धन्वान्यत्यपस्तंतदे इयेनो नचक्षां अवसानदश्न: । 
तरन्‌ विश्वान्यव॑रा रजांसीन्द्रेण सखया शिव आ ज॑ंगम्यात्‌ . ॥१॥ 


. अथै-- ( अवसान-दशेः, नचक्षा), इयेनः ) अन्तिस जवस्थाको समझनेवाझा, सब मनुष्योंको यथावत्‌ जानने- 
बारा, सुयेवत्‌ अकाशमान ईश्वर, ( धन्‍्वानि अति अप+ अति ततर्द ) रेतीले देशोंके ऊपर. भी जलकी भरस्येत ज्ृष्टि करता 
है। तथा ( विश्वानि अवरा रजांसि ) सब निम्न भागके छोकोंके प्रति ( इन्त्रेण सख्या शिवः ) अपने मिन्रके साथ 
कल्याण रूप द्ोकर ( तरन्‌) सबको पार करता हुआ ( आ जगमस्यात्‌ ) प्राप्त होता है ॥ १॥ 


खूकत ४२ (४३ ) ] पापसे मुक्तता (५७ ) 


आर है # | 


ब्येनो नचक्षां दिव्य! संपणे! सदर्खपाच्छतयोनिषेयोधा। । 


€ 


स नो नि यच्छादसु यत्पराभुतमसाकमस्तु पितृषु स्वधावंत्‌ ॥ २॥ 


विफल कलन-न०+>>कन 


अथे-- (नुचक्षाः द्व्यः खुपणः ) मनुध्योंका निरीक्षक, द्छोकयें रहनेवाझा, उत्तम किरणोंवाला, ( सहसत्रपात्‌ 
दातयोलनिः ) सहस्त पावोंसे सर्वन्न संचार करनेवाल्थ, सैंकड़ों प्रकारकी उत्पादक शक्तियोंसे युक्त, ( वयोधाः इयेनः ) 
अज्ञको देनेवाला, सुयेवत्‌ प्रकाशभान ( सः) वह देव ( यत्‌ पराभ्तं वसु ) जो अन्योंसे प्राप्त दोनेवाला घन है, वह घन 
( नः नियच्छात्‌ ) हमें देवे। ( अस्मार्क पिलृषु स्वधावत्‌ अरुतु ) हमारे पितरोंसें अन्नवाल्ा भोग सदा रहे ॥ २ ॥ 
सब मनुष्योंकी अन्तिम अवस्थाका यथाथे ज्ञान रखनेवाका, सब मनलुष्योंक्रे कमौका योग्य निरीक्षण करनेवाका, ध्ुलो- 
करें प्रकाशसे पूणे होनेवाला, जो हजारों प्रकारकी गतियोंसे सर्वत्र संचार करता है, झोर जो सेंकडों प्रकारकी उत्पादक 
शक्तियोंसे विविध पदाथोंकों उत्पन्न करता है, जो सबको अन्न देता है, ऐसा प्रकाशमय देव रेतीले अदेशोंपर भी बहुत 
वृष्टि करता हे, थर्थात्‌ धन्यत्र वृक्षतवतस्पतियों पर तो करता ही है, पर रेतीले प्रदेशों पर भी भरपूर बरसात बरसाता है। 
यद्द देव दुछोकमें रहकर भन्यान्य छोक लोकान्तरोंको घारण करता है, उनका कल्याण करता है, सबको दुःखसे पार कराता 
है । इन्द्र अर्थाव्‌ जीवात्माक[ परम मिन्न यह है ओर यह भूमिपर भी सर्वनत्न उपस्थित होता है। यह देव भनन्‍्योंसे जो घन 
प्राप्त द्ोता है वह सब तो उपासकोंको देता द्वी है, उसके अलावा क्न्‍्य भी बहुत कल्याणकारी धन देता है। वह देव दमारे 
पितरोंको तथा हम सबको अन्नादि पदार्थ देवे । 


फाफएस्‌ मक्तता 
[ ४२ (४७३ ) ] 
( ऋषि:- प्रस्कण्वः | देवता- सोमारुद्री । ) 
सोमांरुद्रा वि बहतं विषंचीममीवा या नो गर्यमाविवेश्व॑ । 
बधिथां दुर॑ निऋति पराचे। क॒ते चिदेनः प्र मुमक्तमस्मत्‌ ॥ १॥ 
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सोमारुद्रा युपमेतान्यस्मद्विश्वां तनूषु भेषजानिं धत्तम्‌ । 
अब स्यते मश्त यज्ञों अस॑त्तनूषुं बद्धं कृतमेनों अस्मत्‌ ॥ २ ॥ 

अथे-- हे ( सोमारुद्रा ) सोम और रुद्गर ! ( या अमीवा ) जो रोग ( नः गय॑ आविवेश ) हमारे घरमें प्रविष्ट 
हो गया है, उस ( बिषूर्ची विद्व॒हर्त ) फेलनेवाढे रोगकों दूर करो । ( निर्क्र्ति पराचैः दूर बाधघेथां ) हुर्गतिको विशेष 
रीतिसे दूर पर द्वी रोक दो। ( कृत चित्‌ एनः ) हमारा किया हुआ भी जो पाप दो, वह ( अस्मत्‌ प्रमुमुक्त ) दससे 
छुडाओ ॥ १ ॥ क्‍ द 

दे ( सोमारुद्र। ) सोम भोर रद ! ( युव॑ अस्मत्‌ तनूषु ) तम दोनों हमारे शरीरोंमें / एतानि जिश्वा भेष- 
जानि घत्ते ) इन सब क्रोषधियोंको स्थापित करो । ( यत्‌ तनूषु बद्धं नः एनः असतू ) जो शरीरोंके संबंधसे हुआ 
हमारा पाप है उससे ( अवस्थत ) दमारा बचाव करो । ( अस्मत्‌ छत॑ एनः मुसुकते ) हमार द्वारा किय्र हुए पापसे 
हमारी मुक्‍्तता करो ॥ २॥ 

« क्मीव ! नाम उन रोगोंका है कि जो भासत णर्थात्‌ पचन त हुए भन्नसे होते हैं। पेटमें जो भन्न जाता है वह वहां 
हजम न हुआ तो उसका भाम बनता है ओर उससे रोग उत्पन्न होते हैं। इन रोगोंको सोम भर रुद्र ये दो देव दूर करनेमें 
सम हैं * सोम ! शब्द वनस्पति भोर शोषधियोंका वाचक है, शर्थात्‌ योग्य क्षोषधिके सेवनसे आामका दोष दूर हो सकता 
है। यद एक उपदेश यह मंत्र दे रद्दा हैं| द 

८ ( श्रथवे, धु. भा. कां. ७ ) 


(५८ ) अथर्वबेदका सुबाध भाष्य [ कांड ४ 


 रुद्र ! नाम प्राणका क्षथवा दारीरमसें रहनेवाडी जीवन शक्तिका है। यह रोदी शक्ति भनुष्यका दोष दूर करनेमें 
समर्थ है । प्राणायामसे एक तो रक्तकी शुद्धि होती है और दूसरे श्षांतोंसें प्राणी योग्य गति द्ोनेसे शौचशुद्धि दोनेके कारण 
क्षामका दोष दूर द्वोता है । द द 

शरीरकी सब दुगेति आम विकारके कारण होती है अतः योग्य भौषधिके सेवनसे तथा प्राणायामके अभ्याससे उक्त 
दोष शरीरसे दूर किए जा सकते हैं। यदि शरीरसे कुछ नियमविरोधी भ्ाचरण द्वोनेके कारण कुछ पाप दह्वो भी गया हो, तो 
उक्त देवताओोंकी सहायतासे वद्द पाप दूर दो सकता है और पापसे आनेवाछी सब विपत्तियाँ भी दूर द्वो सकती हैं। 

: द्वितीय मंत्र कहा है कि ( विश्वानिं भेषजानि ) संपूण क्ौषधियां सोम भौर रुद्वसे प्राप्त दो सकती हैं। सोअ 
तो आऔैौषधियोंका राजा ही है, अतः उसके पास सब कओषधियां रद्दती ही-हैं। रुद् मी जीवनशक्तिमय हैँ, इसलिये जहां 
जीवनशक्ति द्ोगी, वहां रोग कैसे श्ासकते हैं ? इस प्राणसे भी सब भोषधियां मनुष्यको प्राप्त द्वो सकती हैं। इनसे पूर्व॑वत्‌ 
शरीरके दोष क्षौर सब पाप दूर द्वो जाते हैं । द 





&?% 
काण्त 
[४३ (४४) | 


( ऋषि:- प्रस्कण्वः | देवता- वाकू | ) 
शिवास्त एका अज्विवास्त एका। सो विभर्षि सुमनस्यमानः | 
>> दि ३. 4#. $#"॥ 8. २ पी कप " 
तिस्रो थाचो निहिता अन्तरस्मिन्तासामेका वि पपातानु घोष॑स्‌ ॥ १ ॥ 


अर्थ-- ( ते एकः शिवाः ) तेरे एक प्रकारके शब्द कल्याणकारक होते हैं, तथा ( ते एकाः अशियाः ) तेरे 
दूसरे प्रकारके शब्द भशुभ भी द्वोते हैं । ( सुमनस्यमानः सर्वाः विभर्षि ) उत्तम मनवाला तू उन सबको धारण करता 
है । ( तिसत्रः वाचः अस्मिन्‌ अन्तः निहिताः ) तीन प्रकारकी वाणियाँ इस मनुष्यके अन्द्र गुप्त रूपसे रहती हैं । 
( तासां एका घोषे अनु विपपात ) उनमेंसे एक बड़े स्वरमें विशेष रीतिसे बाहर व्यक्त होती है ॥ १ ॥ 

परा, पश्यन्ती, मध्यमा और बेखरी ये वाणीके चार नाम हैं, परा नाभिस्थानमें, पश्यन्ती हृदयस्थानमें, मध्यमा 
छातीके ऊपरके भागसें और वेखरी मुखसें होती है । जो शब्द बोला जाता हे वह हन चार स्थानोंसे गुज़रता है। पहिली 
तीनों वाणियां गुप्त हैं और चौथी वाणी प्रकट है, जो सब बोलते हैं । यह चौथी वेखरी वाणी मनुष्य छझुम भौर अश्युम 
दोनों प्रकारंस बोलते हैं। अतः मनुष्यको चाहिए कि वह उत्तम शुभ संस्कार युक्त सनवाका द्वोकर छझुम शब्दोंका ही 
प्रयोग करे । यद्दी शुभ वाणो सबका कल्याण कर सकती है । 


ज््वननििकिट 2 “लात 
क्जियी देक 
[४४(४५) ] 
( ऋषिः- प्रस्कण्वः । देवता- इन्द्रः, विष्णु: | ) 
उभा जिंग्यथने पर्रा जयेथे न परा जिग्ये कतरशअनेनंयो। । क्‍ 
इन्द्रश्न विष्णो यदप॑स्पृधेथां त्रेधा सहर््न॑ वि तदेरयेथा प्‌ ॥ १॥ 


अर्थ-- ( उभा ) दोनों इन्द्र भर विष्णु ( जिग्यथुः ) विजय करते हैं। वे कभी (न परा जयेथे ) पराजिल 
नहीं होते। ( इन्द्र: विष्णो च ) दे इन्द्र और दे विष्णु ! (यरूः अपस्पृधेथां ) जब तुम वोनों मिछकर स्पर्धासे शत्रुले 
युद्ध करते हो, (तत्‌ सहस््ं जेघा ।थि पे्‌रयेथां ) तब हजारों शत्रुओंको तीन प्रकारसे भगा देते हो ॥ १ ॥ 


सूक्त ४६ ( ४८ )] सिद्धिकी प्राथेना 9 (५९ ) 


८ विष्णु” नाम व्यापक परमात्माका है और : इन्द्र ' नाम शरीरस्थ इंद्रियोंको जपनी शक्तिको प्रदान करनेवाले 
जीवात्माका हे । ये दोनों विजयी हैं । ये ही नर और नारायण हैं, ये शरीररूपी एक ही रथपर रद्ते हैं शोर विजय प्राप्त 
करते हैं | ये दोनों ही विजयशाली हैं | ये झपने शतन्रुकी अनेक प्रकारसे भगा देते हैं | इनमें विजयी इन्द्र तो उन्दींका 
जीवात्मा है और विष्णु उसका परम मिन्न परमात्मा है। इन दोनों अर्थात्‌ जात्मा परमात्माकी, विजयी शक्ति मनुष्यके 
. झन्द्र हे, इसलिये यदि वे मनुष्य हस शक्तिका योग्य उपयोग करेंगे; तो निःसन्देह उनकी विजय होगी। 





के 


७ 67७५ लक 
इब्यूएनॉंकाशशक जाएफ्च 
[४५ ( ४६, ४७) ] 


( ऋषिः- प्रस्कण्व:, ४७ अथर्वा | देवता- इंष्यॉपनयर्न मेघजस। ) 
जनदिश्वजनीनांत्सिन्धुतस्प य मृंतम्‌ । 


दूरालां मन्य उद्धृतमीष्याया नाम॑ भेषजम्‌ ॥ १ ॥ 
अग्नेरिंवास्य दहंतो दावस्य॒ दहंतः पथंकू । 
एतामेतस्येष्यापद्ाप्रिमिंव शमय द ॥ २॥ 


थ-- (विश्वजननित्‌ जनात्‌ ) संपूण जनोंके द्वितकारी जनपदसे तथा ( सिन्धुतः परि आश्च्त ) समुद्रसे जो 
छाया गया है, वद ( ईर्ष्यायाः नाम भेषजे ) ईर्ष्याको दूर करनेवाली शौषघ है, दे भौषध ! (दुशात्‌ त्वा उद्झ्ृत 
मन्ये ) दूरसे तुप्त ओषधको यहां छाया गया है, यद्द में जानता हूं ॥ १ ६९ 

हे भौषध ! तू (अस्य दहतः अम्नेः इध ) इस जछानेवाले अग्निक्रे समान तथा (पृथक दहतः दावरुय ) भछग 
जकानेवाले दावानकके समान भयंकर ( पतस्य एतां डेष्यों ) इस मनुष्यकी इस दर्ष्याको ( उद्ना आप इच शमय ) 
पानीसे अप्तिको शान्‍्त करनेके समान शानन्‍्त कर ॥ २ ॥॥| 

मनसें जो इ्ष्या, स्पर्धा भर द्वेषभाव होता है, वह इस औषधके प्रयोगसे दूर द्ोता है। सखुविद्य वेद्योंकी डचित है 
कि वे हन सनके ऊपर प्रभाव करनेवाली ओषधियोंकी खोज करें | इस समय वेद्य मानसिक रोगोंकी चिकित्सा करनेसें अस- 
मर्थ प्मझे जाते हैं। यदि ये ओऔषधियां प्राप्त दो जाए तो मनके रोग भी दूर हो सकते हैं । इस सूक्‍तसें शोषघिका नामतक 
नहीं है। यही इसकी स्तोजसें बढी कठिनता है | 





स्‍&४+ € ५ 6८४5७ श्े 
ाचइका फायथनाःए 
[४६ (४८ ) ] 
( ऋषिः-- अथर्वा। देवता- मंत्रोक्ता । ) 
सिनीवालि पथुश्के या देवानामसि स्वसा 
जुपस्व हृव्यमाहुत प्र॒जां देवि दिदिडुं ना ॥ १॥ 


अर्थ-- है ( सिनीवालि पृथुध्टुके ) कन्नयुक्त और बहुतोंद्वारा 7शंखित देवी | ( या देवानों सुवसा असि) 
जो तू देवोंकी भगिनी है। दे ( देवि ) देवि ! तू ( आहुते हव्यें जुघरुव ) दृवनकी गई श्षाहुतियोंकों स्वीकार कर। घोर 
( नः प्रजां दिदि्डृदि ) हमें उत्तम सन्‍्तान दे ॥ १ ॥ 

20 








(६०). : अथवेबेदका सुबोध भाष्य [ कांड ७ 


या सुबाहुः स्वेह्ररि! सुषूर्मा बहुखबरी 

तस्ये विश्पत््येँ हवि! सिनीवाल्य जुहां ॥ २ ॥ 
या विश्पतीन्द्र्मास प्रतीची सहसस्तुकापियन्ती दुवी । 

विष्णो! पत्नि तुभ्य राता हर्वीषि पति देवि सर्घप्ते चोदयस्व ॥ ३॥ 


अथे-- (या खुबाहुः स्वडद्च्गुरिः ) जो उत्तम बाहुवाढी और उत्तम अंगुलियोंवाली, ( सुघूभा बहु खूबरी ) 
उत्तम अंगवाली और उत्तम सनन्‍्तान उत्पन्न करनेमें समर्थ है, ( तस्ये विश्पत्न्ये सिनीवालये ) उस प्रजापाकक अन्नयुक्त 
देवताके लिये ( हविः जुहोतन ) दृवि प्रदान करो ॥ २ ॥ 

(या विद्यपत्नी इन्द्र प्रतेची असि ) जो प्रजापालन करनेवाली तू प्रभुके सन्मुख रहती है। तथा ( सहसर्म- 
« सरतुका देवी अभियन्ती | दजारों कवियों द्वारा प्रभंसित तू देवी आगे बढती है। द्वे ( विष्णोः पत्लि ) विष्णुकी पत्नी ! 
हे (देवि ) देवि ! ( तुभ्यं हर्वीषि राता ) तुम्दारे लिये में दवियां क्पैण करता हूँ। हमारी ( राधसे पति छोद्यस्व ) 
सिद्धिकी प्राप्तिके लिये अपने पतिको प्रेरित कर ॥ ३ ॥| 

इस सूक्तमें * विध्णु ” अर्थात्‌ व्यापक देवकी पत्नी अर्थात्‌ डसकी शक्तिकी प्रार्थना हे। यद्द व्यापक इंश्वरकी शक्ति 
संपूर्ण अन्य देवताक्षोंमें जाकर काये करती है, सब जगत्‌का पालन इसी शक्तिसे द्ोता है। हजारों ज्ञानी जन शक्तिका शनुभव 


करते हैं, और वे इसकी विविध प्रकारसे स्तुति करते हैं| यद्द शक्ति अपने पति सर्वव्यापक इँश्वरकों प्रेरित करे ताकि वह 
दसें सब प्रकारकी सिद्धि देवे । 


हज व्याक[२--मेकर ० ्शिकन-+-+ 


अख््त-शाक्ति 
[४७ (४९) ] 


( ऋषिः- अ्षथवा। देवता- मंत्रोक्ता। ) 
कह दवा सक्त पग्मतापसमास्मन्यज्ञ सहवा जाहआाम । 


सा नो राये विश्वरवारं नि य॑च्छाददातु वीर शुतदायमक्थ्य|म्‌ ॥ १॥ 
कुहर्दवानांमुसृत॑स्य पत्नी हव्यां नो अस्थ हविषों जुपेत । 
शणोतु यज्ञमुंशती नों अद्य रायस्पो्ष चिक्ितपी दधात ॥ २॥ 


- (किक ननिनन निन+3-- अिननान्‍निनानाकनकनकनन न तिपगगज चयन हनानिनन भनन- बन तर | विन नीकनननिनानित ता? अाशदाजिट काना 8 नियनाणज 


अथ-- ( खुकत॑ विज्ञनापसे खुहवा ) उत्तम कर्म करनेवाली, ज्ञानपूवक कर्म करनेवाली, स्तुतिके योग्य, ( कुईई 
देवीं ) एथ्वीपर जिसके लिए हवन होता है ऐसी दिव्य शक्तिमयी देवीको में ( अस्मिन्‌ यज्ञषे जोहवीमि ) इस यज्ञमें 
बुढाता हू । ( सा विश्ववारं राय न: नियच्छात्‌ ) वह सबके द्वारा स्वीकार करने योग्य धन हमें देवे | तथा ( उच्थ्ये 
शतदायं वीर ददातु ) प्रशंशनीय और सेकेडों दान करनेवाले वीरको प्रदान करे ॥ १ ॥ 

( देवानां अम्नृतस्य पत्नी कु-हू ) सब देवोंके बीचमें जो पूर्णतया भरमर है, उस इश्वरकी पत्नी यद्द कुह्द, शर्थाव्‌ 
जिसके लिए सब इस प्रृथ्वीपर हवन करते हैं, वद ( नः हृव्या ) हमारे द्वारा प्रशंसित द्वोने योग्य है। वह ( अस्य 
हविषः जुषेत ) इस हावेका सेवन करे । ( उद्यती यज्ञ श्णोतु ) इच्छा करती हुईं वद देवी यज्ञका वृत्तान्त सुने और 
. (चिकितुषी रायस्पो्ष अद्य नः दधातु ) ज्ञानवाली वद देवी धनसमद्धि भाज हमें देवे ॥ २ ॥ 

इस प्ृध्वीपर जिसका सत्कार होता है उसको “कु-हू ” कद्दते हैं। यह ( अम्ततस्य पत्नी ) भमर ईश्वरकी भआादि 
शक्ति है। ओर यद्द इंश्वर ( देवानां अम्भृतः ) संपूर्ण देवोंमें कमर है। इसकी अमर शक्तिसे ही सब अन्य देव झमर बने 
हैं। परमेश्वरी शक्तिकी हम उपासना करते हैं | वह देवी हमें धन भर वीरता देवे । 


ाा ण0०-- दे काट कट २०५७७... कसम 


व 


सूक्त ४९ (५१) | खुखकी प्रार्थना (६६१ ) 


जि #« (१ ह्लूः 
फुछकी फहयनका 
[४८ (५० ) ] 
( ऋषि।- अथवा। देवता- मेंन्रोक्ता। ) 
राकामह सहवा छुट्टता छुव शणातु न सभतता बाधत त्खना। | 


सीव्यत्वप) सच्याब्छिद् मानया दुदांत वीर शतदायम॒क्थ्य [प्‌ ॥ है ॥ 
यास्ते राके सुमतर्य/ः सपेशसों याभिदेदांसि दाशुषे वच्चनि । 
तामिना अद्य समनां उपार्गहि सहस्रापोष सुभगे राणा ॥ २॥ 


उसी | अत क>>-+ न ० नाना हल नननननानन मनन नननननननननिनी ५ के “न पतन के जे वन ननाजनननान न किन अरिलिनननी एन फता 7४ -+ नर टनकली पी नननानत ली >> लक लगण कनलनी हा 


अथे-- ( अहं खुहवा सुष्टती रा्कां हुवे ) में उत्तम बुलानेयोग्य और स्तुति करनेयोग्य पूणे चन्द्रमाके समान 
शआल्द्वाददायिनी देवीको बुलाता हूं। ( झुणोतु ) वद मेरी प्राथता सुने और (सुझगा नः त्मना बोधतु ) वह उत्तम 
ऐश्वयवाली देवी हमें अपनी शक्तिसे जगावे । ( अखच्छिद्यमानया सूच्या अपः सीदयतु ) कभी न दूटनेवाली सूई्ेसे वह 
अ्षपने कपडे सीवे और (उक्थ्यं शतदाये वीर ददातु ) प्रशेलनीय सेंकडों दान देनेवाले वीर पुत्रकों हमें प्रदान करे ॥१॥ 


दे ( राके ) शोभा देनेवाली देवी ! (याभिः दाशुषे चखूनि ददासि ) जिनसे तू दाताको घन. देती है। (या 
ते सुपेशलसः सुमतयः ) ऐसी जो तेरी उत्तम सुमतियां हैं, हे ( खुभगे ) उत्तम ऐश्वर्यसे युक्त देवी ! ( तामिः रणशाणा 
सुमनाः ) उन सुमतियोंसे शोमनेवाली उत्तम मनवाद्दी देवी तू (अद्य नः सहस्तपो्ष उपागहि ) भाज इसमें हजारों 
तरहके पुष्टियोंको लाकर दे ॥ २॥ 





पूर्णचन्द्रमायुक्त राका दोती हे । इससे जेसी प्रसन्नता श्राप्त होती हे उसकी थ्पेक्षा कई गुनी अधिक प्रसब्नता इश्वरके 
तेजसे दोती है। इस सूक्तमें पूर्ण चन्द्रप्रभाके वर्णनक्रे मिषसे क्राध्यात्मिक परमात्माकी झक्तिका वर्णन किया है | यद्द परमा- 
त्मश्क्ति हमें ज्ञान देवे, अज्ञानसे जगाकर प्रबुद्ध करे, ओर ज्ञान द्वारा दमारी उन्नति करे । इसी प्रकार हमें पुष्टि शोर उत्तम 
वीरसंतति देवे ओर हमारी सब ग्रकारकी उन्नति करे | 


>०-०००००“"्याहयकि गए *पइककरीीी प ना 


सुखकी फाथना 
[४९( ५१ ) ] 
( ऋषिः- अथर्वा । देवता- देवपतनयों। ) 
दुवानां पत्नीरुशर्तारवन्त न! प्रावन्त नस्‍्तजय वाजसातये | 
या! पार्थिवासों या अपामरपिं बते ता नो देवी। सहवा। शर्म यच्छन्त ॥ १॥ 


>> ८ +न्जपरम, मी 


अर्थ-- ( उद्यतीः देवानां पत्नीः नः अवन्तु ) दमारी इच्छा करनेवाछी देवोंकी पत्नियां इमसारी रक्षा करें । वे 
( तुजये वाजसातये न प्रावन्‍न्तु ) सन्‍्तान ओर अद्ञकी विपुरुताके छिये हमारी रक्षा करें। ( या: पाथिवासः ) जो 
प्ृध्वीपर स्थिर और ( या: अपां बते आपि ) जो कार्योंकी ((यमन्यवस्थामें स्थित हें, ( ताः खुहवाः देवीः ) वे उत्तम 
प्रशंसित देवियां ( लः दाम यच्छन्तु ) दमें सुख देवें ॥ १ ॥ 


(६२ ) अधर्थवेदका सुबोध भाष्य | का. ७ 


उत ग्रा व्यन्त देवपत्नीरिन्द्राण्यपृप्नाय्याश्विनी राट | 

आ रोदंसी बरुणानी द्राणोतु व्यन्तु ढेंवीये ऋतजनीनाम्‌ ॥२॥ 
अथे-- ( उत देवपत्लीः झाः व्यन्त ) भोर देवोंकी पत्नियां ये देवियां हमारे द्वितकी इच्छा करें। (इन्द्राणी ) 
इन्द्रकी पत्नी, ( अजम्नाय्यी ) भप्नमिकी पत्नी, ( अशभ्विनी रादू ) भखिनी देवोंकी पत्नी रानी, ( रोदसी ) रुद्रकी पत्नी, 
( वरुणानी ) जलदेव वरुणकी पत्नी ( आश्युणोत ) हमारी पुकार सुने । ( जनीनां यः ऋतु: ) ख्ियोंका जो ऋतुकाछ है, 
डस समय ( देवीः व्यल्तु ) ये देवियाँ हमारा द्वित करें ॥ २॥ 

देवताक्षोंकी शक्तियां देवोंकी पत्नियां हैं। अपि, जल, पृथ्वी, वायु, दि अनेक देव हैं, उनकी दाक्तियाँ भी विविध 

हैं। ये ही इनकी पत्नियां हैं। पत्नी पाछन करनेवाली होती हे। भअप्लिशकति अप्लिका पालन करंती है, वायुदक्ति वायुका 
पालन करती है, इसी प्रहार अन्यन्य देवोंकी शक्तियां अन्य देवोंको उनके स्वरूपमें रखती हैं, जितने देव हैं. उतनी ही 
डनकी पत्नियां हैं | ये सब देवशक्तियां दम सब मनुष्योंको सुख छोर शान्ति अदान करें। 


कम और किजय 
[५० (५२ ) ] 


द ( ऋषि:- अद्लिराः । देवता- हन्द्रः | ) 
यथा वश्षमशनिवविश्वाहा हन्त्य॑प्रति । 


एवाहमद्य किंतवा नक्षेब 5या समग्राति ॥ १॥ 
तुराणामतृराणां विशामव॑जुपीणाम्‌ । 

समैतु विश्वतो भगों अन्तहवस्त कृत मर्म ॥ २॥ 
डे अग्नि स्वावंसं नमोंभिरिह प्रंसक्तों वि चंयत्कृतं ने! । 

रैंरिव प्र भरे बाजयद्धिः प्रद्षिण मरुतां स्तोम॑मृध्याम्‌ ॥ ३ ॥। 


अथे-- (यथा अशनिः ) जिस प्रकार विद्युत्‌ ( वृक्ष विश्वाहा अग्राति हन्ति ) दक्षका सर्वदा नाश करती है, ( एच 
अहँ अद्य अक्षेः कितवान ) वैसी में भाज पाशेंकि साथ जुभारियोंको ( अप्रति वध्यार्स 3 बहुत बुरी रीतिसे मारूं॥ + ॥ 

( तुराणां अतुराणां ) व्वरा करनेवाछी भषर्थात्‌ उत्साहयुक्त तथा मन्द किंवा सुस्त भौर (अवजुषीणां विशां ) 
बुराईका वर्णन न करनेवाली प्रजाओंका ( भगः विश्वतः समैतु ) ऐश्व्व सब ओरसे इकट्ठा दोवे और वह ( मम अन्त- 
हँसते कृत ) मेरे इस्तके अंदर आए हुएके समान दो ॥ २॥ 

( स्ववसुं अभि नमोभिः इंडे ) अपने निज धनसे युक्त कोर प्रकाशक देवकी नमस्कारोंद्वारा पुजा करता हूँ । (इृह 
प्रसक्तः नः ऊृत॑ विचयत ) यहां रहता हुआ यह देव हमारे किये कमको संग्रद्दित करे, जेसा (चाजयद्धिः रथेः इहृच 
प्रभरे ) बलयुक्त भज्मोंसे हे समान सब स्थानको भर देता हूँ। पश्चात्‌ में ( मरुतां प्रदक्षिणं स्तोम ऋषध्यां ) मरुतोंका 
श्रेष्ठ स्तोत्र सिद्ध करता हूँ ॥ ३॥ ल्‍ 

भावाथ-- जिस प्रकार बिजलीसे वृक्षोंक्रा नाश होता है, उसी अकार में पाशोंके साथ जुआारियोंका नाश 
करता हूं ॥ १ ॥ 

कुछ प्रजाजन किसी कार्यकों ववरासे समाप्त करनेवाले, कुछ सुस्तीसे समाप्त करनेवाले और बुराइयोंको दूर न करने - 
वाले द्वोते हैं। उन सब प्रजाजनेका घन एक स्थानपर जमा होवे और वह मेरे द्वाथमें जाए हुए घनके समान हो ॥ २॥ 

में इंश्वरकी भक्ति और उपासना करता हूं. | यद्द देव हमारे कर्मोका निरीक्षण करे ॥ और जिस प्रकार रथोंसे धन 


इकट्ठा करते हैं उसी प्रकार हमारे सब सत्कमौका फक इकट्ठा द्ोवे । उसका उपभोग करते हुए हम उत्तम स्तोश्रोका गामन 
करके आननन्‍्दसे रहे ॥ ३ ॥ द 





खूछ ५० (५२) ] कर्म और विजय... (६३ ) 


वय॑ जयेम लया यजा वृर्तमस्माकंशमदवा भरेभरे | 


अस्मम्यमिन्द्र वरीय। सं कृधि प्र झन्र्णां मधवन्वष्णया रुज | ४ ॥| 
अजष त्वा संलिखित मजपमत संरुषम । 

अबि वकोी यथा मथदेवा मथ्नामि ते कृतम्‌ ॥ ५ ॥। 
उत प्रह्ममर्तिदीवा जयति ऋतमिव श्रन्नी वि चिंनोति काले । 

यो दृवकाम्री ने धन रुणाडू समित्त राय। संजाते स्वधाभि। ॥ ६ ॥| 
गामिश्रमामातें दरवां यविन वा क्लुध पुरुहृत विश्व । 

वर्य राजसु प्रथमा धनान्यरिंशसो वजनीमिंजयेम |) ७ ॥| 
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-अनन७+०+ममककदक फम्मक 


अर्थ-- ( व्यं त्वया युजा बृते जयेम ) हम तेरी सहायतासे युक्त होकर वेरनेवाढे शत्रुकी जीतें। (भरे भरे 
अस्माक॑ अंश उद्‌ अब ) प्रद्येक युद्धमें हमारे कायभागकी उत्कृष्ट रक्षा कर | है ( इन्द्र ) इन्द्र! ( अस्मभ्ये वरीयः खुर्ग 
कृधि ) दमारे लिये वरिष्ठ स्थानसे जाने योग्य कर । द्वे ( मघबन ) धनवान इन्द्र ! ( शत्रूणां वृष्णया प्र रुज़ ) शत्रु- 
जोंके बलोंको तोढ | ४ ॥ 


( सं लिखित त्वा अजेर्ष ) दरएक रीतिसे कष्ट देनेवाले तुझशेछतुकों में जीत छेता हूं। (उत संरुद्ध अजैष ) 
और रोकनेवाले तुझ जेसे शत्रुको भी में जीतता हूं । (यथा अबि द्कः मथत्‌ ) भेडिया जेसे भेडको मथता है ( णवा ते 
ऊते मथ्नामि) ऐसे द्वी तेरे किये शन्नुभुत कर्मको में मथ डालता हूं ॥ ५ ॥ 


( उतर अतिदीवा प्रहां जयाति ) भौर अल्य॑त विज्येच्छु वीर प्रहार करनेवालेको भी जीत छेता है। (>व्नी 
[ स्थ-प्ली ] काले क॒ते इव विचिनोति ) अपने घनका न'क्ष करनेवाछा मूढ समयपर अपने किये हुए कर्मको ही विशेष 
रीतिसे प्राप्त करता है। ( यः देवकामः घने न रुणद्धि ) जो देवकी तृप्तिकी इच्छा करनेवाछा धनको केवरू अपने लिये 
ही रोक रखता है, (त॑ इत्‌ रायः स्वधामिः संखजाते ) उसीके साथ सब घन अपनी घारक शक्तियोंसे उत्तम प्रकार 
संयुक्त द्वोता हैं ॥ ६॥ 

( दुरेवां अमरति गोमभिः तरेम) दुर्गेतिरूप कुमतिको गौओंसे पार करें। द्वे ( पुरुष्ठत ) बहुतों द्वारा प्रशंसित देव ! 
(विश्ये यवेन वा क्षुध ) दम सब जीसे भूखकों पार करें। (वर्य राजसु प्रथमा अरिप्टासः ) दम सब राजाओमें 
उत्कृष्ट द्ोकर विनाशको न प्राप्त दोते हुए ( चृजनीभिः धनानि जयेम ) भपनी शक्तियोंसे घनोंकों जीतें ॥ ७ ॥ 








भावाथ--- दम ईंश्वरकी सद्दायतासे सब शजम्रुकों जीतें। इंश्वरकी कृपासे हर पएुक युद्धमें हमारे अयत्न सुरक्षित हों । 
है देव ! हमारे शश्ुओंका बछ कम करो, और इसें वरिष्टस्थान सुखसे प्राप्त दो ॥ ४ ॥ 

पीडा देनेवाके और प्रतिबन्ध करनेवाले शत्रुकों मैं जीतता हूं । जिस प्रकार मेडिया भेडको पराजित करता है वैसे मैं 
शञुके किये उत्तमसे उत्तम प्रयत्नको ब्यर्थ करता हूं ॥ ७॥ 

विजयेच्छु घीर घातक शत्रुको भी जीत छेता है । आात्मघात करनेवाला मूठ मनुष्य अपने कृत कमंको ही भोगता है | 
जो अलुष्य देवकार्यके छिये अपना धन समर्पण करता हे और ऐसे समयमें अपने पास हकट्टा करके नहीं रखता, उसीको 
बिशेष धन ग्राप्त द्ोता है ॥ ६ ॥ 

दुर्गंति भोर कुमतिकों गौओंकी रक्षा करके हटा दें। इसी प्रकार जोसे भूखकों हटा दें। हम राजाशोंगें उत्कृष्ट राजा 
बनें ओर निजशक्तियोंसे यथेष्ट धन कमार्ये ॥ ७ ॥ 


. (६६४) 


हक 


कृत में दर््षिण हस्तें 
हर 


ही 


३ ही 8 


) फर्लवर्ती थर्व दत्त गां 


लक 8.» 4 -पललकक»०4७/५५4-+कमन्‍्थक, 


विजय है। अत 
विजेता होऊे ॥ ८ ॥ 


हे (अश्षाः ) ज्ञान विज्ञानो ! ( 


अथवबेदका सुबोध भाष्य 





सव्य आहत! । 
गोजिदू भृूयासमश्वजिड्धनजयों हिरण्यजित्‌ 
क्षीरिणीमिव | 
से मा कृत्य धारया धनः खन्निव नद्यत 


| ९ | 


अथे-- ( कृत॑ मे दक्षिण हस्ते ) पुरुषाथ मेरे दायें हाथमें हे भौर- ( में सब्ये जयः आहितः ) मेरे बायें दवाथमें 
( गोजित्‌ अभ्वाजित्‌ ) गौथोंका, घोडोंका ( हिरण्यजितू धंजयः भूयासं ) सुवर्णका कर धनका 


रिणी गां इंच ) दूधवाली गोके समान ( फलवती दव॑ दस) फलवाली 


विजिगीषा हमें दो । ( स्नाव्ना धनुः इव ) जैसे तांतसे धनुष्य संयुक्त दोता हे वेसे ही ( मा कृतर॒य धारया सं नछ्यत ) 


सुझकी अपने किए हुए कमकी धारा प्रवाहले युक्त कर ॥ ९ ॥ 
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भावार्थ-- 
प्रा्त कर ॥ 


का चूत, 


दाथमें पुरुषार्थ है भोर बाय हाथमें विजय है । इसलिये हम गौवें, घोड़े, सुवण और शन्य घन 


शानविज्ञान ये मेरी आंखें बने भौर उनसे बहुत दूध देनेवाली गौके समान उत्तम फल देनेवाली विजयेच्छा दममें 
स्थिर रहे । जिस प्रकार तांतसे धनुष्यकी दोनों नोकें जुडी रद्दती हैं, डसी प्रकार मेरा पुरुषाथ मुझे फछके साथ बाँध 


देंगे ॥ ९ ॥ 


| (० 
कम ओर विजय 


पुरुषाथ ओर विजय 


इस सूक्तका सप्तम मंत्र दरएक मनुष्यके द्वारा सदा 
ध्यानमें घारण करने योग्य है, उसका पाठ ऐसा हे-- 


कृत॑ में दक्षिण हस्ते जयो में सब्य आदहितः । 
गोजिदू भूयासम/्वजिद्धनंजयों हिरण्यजित्‌ ७ 
(मं० ८) 
« युरुषाथ प्रयत्न मेरे दायें दाथमें है ओर विषय मेरे बायें 
हाथमें है । हससे में गोवें, घोड़े, घन भोर सुवर्णनो जीत कर 
प्राप्त करनेवाला होऊं। * 
मलुष्यको येही विचार मनसें चारण करने चाहिये और 
शहेसा प्रयत्न करना चाहिये कि उस प्रयत्नसे उसे चारों कोर 
विजय प्राप्त हो। मलुष्यकी विजय कहीं बादरके प्रयत्नसे नहीं 
होती, वह अपने णंदरके बलछसेद्दी श्राप्त होगी । इसलिये 
आपने अन्दर बल बढ़े ओर अपनी विजय हो, इसके लिये 
प्रयस्न करना मनुष्यका प्रथम कठेंव्य है | 
४ कृत, त्रेता, द्वापर और ककि ? ये चार प्रकारके मलुष्य- 
कर्म होते हैं, इनके ऊक्षण ये हैं--.. 


कालिः शयानों भवति संजिहानस्तु द्वापरः । 

उत्तिष्ठंखेता मवति कृत संपद्यते चरन्‌ ॥ 

(ऐ० ० ७।१७ ) 

* सो जाना कछि है, निद्गाका त्याग द्वापर है, उठकर 
तेयार द्ोना त्रेता कहलाता है, काये करना कृत कदलाता है। ” 
अर्थात्‌ जालस्यसे कलियुग बनता हे ओर पुणे पुरुषा्थसे कृत 
युग होता हे, भोर बीचकी अवस्थाएं द्वापर भोर ख्रेता युग- 
की हैं | कृत, त्रेता, द्वापर ओर कलि ये चार नाम पुरुषाथेके 
चार बग्गेके सूचक हैं । जो पुरुष प्रथत्न करके अपने द्वाथमें 
कृत नामक पुरुषाये लेता है, वह दूसरे द्ाथसे निश्चयपूवक 
विजय प्राप्त कर छेता है। “कृत ” पुरुषाथ मानों एक बड़े 
जल्प्रवाहकी प्रचेड धारा है, वह घारा निःसंदेद विजय प्राप्त 
करा देती है- 

कृतस्य चारया मा से नछात्‌ । ( मं० ९ ) 

: कृत नाम श्रेष्ठ पुरुषाथकी ग्रवाह घारासे संयुक्त द्वोकर 
डद्दिष्ट स्थानको में पहुंच जाऊं। ” कृतके साथ ' सत्य, बसा, 
प्रबल पुरुषार्थ शक्ति, डयम, सरछृता, जैये कादि सात्विक 
गुणोंका साइचये हमेशा रहता है | सरवसुग कृतयुमको 





खुक्त ५० (५२) ] 


कहते हैं | सत्ययुगके मजुच्योंके जो गुण पुराणोंमें वर्णित हैं, 
वेही सासिक शुभ गुण दस कृत नामक पुरुषा्थके साथ सदा 
शहते हैं, 

: कलि ? पुरुषाथ युक्त नहीं है, यह शब्द पुरुषार्थद्वीनता- 
का थोतक है। जहां बिलकुल पुरुषार्थ नहीं है वहीं कलि 
रहता है, आापसके झगड़े, अनाचार, अचर्स, अनीति अचः - 
पातका व्यवहार सब इसके साथ रहता है । इससे सनुष्यों- 
की अधोगति होती हे । इसलिये इससे मनुष्योंको बचना 
आवश्यक है। बीचके दो परुषाथ हन दो स्थितियोंके 
बीचझे हैं 


जुआरीको दूर करो । 


अपने समाजसमेंसे जुभारीको दूर करनेके विषयसें इस सूक्त- 
का मंत्र बडा बोधप्रद है, देखिय--- 


. यथा वृक्षमशनिविश्वाहा हन्त्यप्रति । 

एवाहमय कितवानक्षेबेध्यासमपग्राति ॥ ( मं० $ ) 

* जेसे श्ञाकाशकी विद्यत्‌ बुक्षका नाश करती है उसी 
प्रकार में अपने समाजसे पाशोंके साथ जुआरियोंकों दूर 
करता हूँ । ” समाजसे जुआरियोंकों दूर करता हूं, भर्थात्‌ 
समाजमसें एक भी जुआरीको नहीं रहने देना चाहिएं। समाज- 
से जुआरियोंकों दूर करना ही समाजके जुआरियोंका वध है। 
वध कोई शरीरके नाशसे ही होता हे और अन्य रीतिसे नहीं 
होता, ऐसी बात नहीं हे । समाजमें जब तक जुभारी रहेंगे, 
तबतक समाजमें पुरुषाथेंका सामथ्य नहीं बढ सकता क्योंकि 
थोड़े प्रयल्नसे ही धनी दोनेका भाव जुएसे जनतामें बढता 
है। जतः समाजको पुरुषार्थी बनानेके लिये समाजमेंस जुभा- 
रियोंको नष्ट करना चाहिए । 


तीन गअकारके लोग 
समाजमें तीन प्रकारके छोग होते हैं, “ तुर, अतुर और 
अवजुष  भर्थाव्‌ त्वरासे काम करनेवाले, प्रत्येक कार्यसें 
जस्यंत शीघ्रता करनेवाके, जलंदी जल्दीसे काये करके का्यको 
बिगाडनेवाले जो द्वोते हैं वे सी पुरुषाथके लिये योग्य नहीं 
होते, क्‍यों कि वे शीघ्रता करके हाथमें लिये हुए कामको 
बिगाड देते हैं। दूसरे * अतुर ” भर्थात्‌ शिथिल किंवा सुस्त, 
ये अपनी सुस्तीके कारण कारयको बिगाठुते हैं, झऋतः ये भी 
पुरुषा्थके लिये निकम्मे होते हैं | तीसरे “ अवजैष ” भर्थात्‌ 
वर्णन करनेयोग्य बाढोंको भी दूर नहीं करते, बुराईको भी 
अपने पास रखते हैं। ये छोग भी कभी पुरुषाथ करके अपनी 

९ (अथ्े. सु. भा. का. ७ ) 


कम औश विजय 


( ६७५) 
उन्नति नहीं कर सकते | ये तीनों प्रकारके छोग सदा हीन 
अवस्थामें ही रहेंगे, इनकी उन्नतिकी कोई भाशा नहीं है । 
इसलिये मंत्रमें कहा हे कि-- 


तुराणामतुराणां विशमवजुषीणाम। 
समेतु विश्वतो भगो अन्तर्हरुतं करत के ह 
आअ० २ 

“ शीघ्रता करनेवाले, सुस्त तथा बुराइयोंकों भी दूर न 
करनेवाले ये जो तीन प्रकारके लोग अपनी उल्नतिकी साधना 
नहीं करते, वे सदा दुर्भाग्यमें दी रहेंगे । अतः डनके पास 
जानेवाऊा जन मेरे हाथमें रहनेके समान हो क्योंकि में 
पुरुषा्थ करता हूँ. ।” इसका भाशय यह हे, कि पूर्वोक्त तीन 
दोषोंदाले छोग ये सदा दुभाग्यमें ही रहेंगे और विश्वकरे 
घनका जो भाग उनको प्राप्त होना है, वह उनका भाग पुरु- 
बार्थी छोगोंके हस्तगत होगा । उस उक्त धन पांच ही पुरु- 
धार्थी लोगोंसें बांटा जायगा भौर पाँच छोग दुभोग्यमें ही 
सडते रहेंगे | यह मंत्र इस दृष्टिसे पाठकोंको दिचार करने 
योग्य है। एक ही ग्रामसें कई छोग परुषार्थले घन कमाते हैं 
ओर सुस्तीसे कई निर्धन अवस्थासें रद्दते हैं, इसका कारण 
इस मंत्रमें उत्तम रीतिसे कहा है । 

तृतीय मंत्रमें कहा है कि प्रकाशक देवकी' हम उपासना 
करते हैं श्लोर उससे पर्याप्र धन दसें मिल सकता है। चतुर्थ 
मन्श्रमें भी यही क्ाशय स्पष्ट किया है--- 

वर्य जयेम त्वया युजा | (में. ४ ) 

“हम तेरे (इेश्वरके ) साथ रहनेपर विजय प्राप्त कर 
सकते हैं| ! ईश्वरके साथ रहनेसे अर्थात्‌ इंश्वरके भक्त द्वोनेसे 
विजय प्राप्त होती हे, यह विजय सच्ची विजय होती है। हँश्वरके 
सत्य भक्त होनेसे बडी शक्ति प्राप्त होती हे । इस विषयमें 
पत्चम सेत्रका कथन यह हे--- 

अजेषं त्वा संलिखितमजैषसुत संरुघम । ( मं. ५) 

< खुरचनेवाले भर्थात्‌ विविशध्र प्रकारसे दुःख देनेवाले और 


अतिबंध करनेवाछे तुझ जैसे शत्रुको में जीत छेता हूं।! 


अर्थात्‌ में इंश्वरभक्त होनेके कारण अब मुझे सत्यमागैसे 
आगे बढनेसें कोई डर नहीं है | में अपने पुरुषायसे अपनी 
उन्नति निःसन्देंद्द सिद्ध करूंगा। पुरुषाथेके विषयमें एक 
नियम है, चह यह कि धार्मिक दृष्टिसे निर्दोष पुरुषार्थ 
प्रयत्न करनेवारा ही जीतता है, अम्तमें उसीकी विजय होती 
है। भधामिंकको कुछ देर विजय प्राप्त हुईं तो भी अन्त 
उसका नाश ही होता है, इस विषयमें षष्ठ मन्त्रकी घोषणा 
विघार करने योग्य है--- 


(६६ ) 


उत प्रहामतिदीवा जयति | 


कृतमिव श्वघ्नी विचिनोति काले ॥ ( में. ६ ) 


“निःसन्देह यह बात हे कि (अतिदीवा ) णल्यंत् 
विजिगीषु पुरुषा्थोी मनुष्य (प्रहाँ जयसि ) प्रद्दार करने- 
वालेको जीतता है। और ( श्व-घ्ली, स्वच्नी ) अपना 
आत्मघात करनेवाला मनुष्य ( काले ) समयमसें अपने कृत- 
कर्मका फल प्राप्त करता है | 


इस मंत्रमें दो शब्द विशेष मद्वस्वके हें। उनका विचार 
करना अत्यंत आवश्यक है । 

१ ध्व-घ्ती- [ स्व-घ्नी |-- भाव्मगात करनेवाका 
मनुष्य । जो मनुष्य अपना नाश करनेवाक्के कुकमोंको करता 
रहता है । जिससे क्षपनी क्षधोगति द्ोती हे ऐसे कुकम जो 
करता है वद्द भाष्मघातकी हे। भार्मघातकी छोगोंकी अधो- 


गति होती है इस विषयका वर्णन इंशोपनिषद्‌ (वा, यजु. 


४०।३ ) में है, वद्दां पाठक वह वर्णन जवश्य देखें। 


२ अतिदीवा--- इस शब्दमें *दिव * धातु ' विजिगीषा, 
व्यवहार, स्तुति, मोद, गति” इल्यादि शर्थमें हे, अतः 
“दीवा !” शब्दका कषर्थ “ विजिगीषा क्षर्थात्‌ जयकी इच्छा 
. करनेवाला, व्यवहार उत्तम रीतिसे करनेवाला, स्तुति इईंश- 
भक्ति करनेवाला, आनन्द बढानेवाले काये करनेवाला, प्रगति 
करनेवाछा ” अतः 'अतिदीवा ” शब्दका णथ है “अत्येत 
विजयके लिए पुरुषार्थ करनेवाढा ' यह विजय प्राप्त करने- 
वाला अपने शन्रुकी अवश्य दी जीत छेता है । 


देवकाम मनुष्य 
कई मनुष्य देवकामी दोते हैं और कई अखुरकामी द्वोते 
हैं। देवोंके समान जिनकी इच्छा होती है, वे देवकामी 
मनुष्य ओर राक्षसोंके समान जिनकी कामना द्वोती है, वे 
असुरकामी मनुष्य द्वोते हैं । ये क्‍या करते हैं इस विषयका 
वर्णन इसी मंत्रमें किया हे, वह भव देखिये । इसी मंत्रके 
शब्द निम्न प्रकार रखनेसे दोनोंके लक्षण स्पष्ट दो जाते हैं-- 


देवकामः घने न रुणद्धि । 

[ असुरकामः ] घन रुणाद्धि । ( में. ६ ) 

“ देवकामनावाला मलुष्य क्षने ध्रनको अपने पास ही 
इकट्ठा नहीं करता, परंतु शासुरी कामनावाला मनुष्य अपने 
पास घन इकहा करके रखता है ।” यह मंश्रभाग इन देनोंके 
व्यवद्वार स्वरूप अच्छी प्रकार बता रद्दया हे । कंजूस लोग घन 
अपने पास संग्रह करते हैं, उसको बाहर बव्यवह्ारमें जाने 


अथवेवेदका छुयोच भाष्य 


[ काश ७ 


नहीं देते, अथवा अ्पमे स्वार्थी भोगोंके लिये शखते हैं, शलः 
ये शाक्षसी कामनाएं हैं | परंतु जो मनुष्य देवी प्रद्नश्िके होते 
हैं, वे धन अपने पास कभी नहीं रोकते, अपितु अपने खर्व- 
स्‍्वको सब जनताकी भलाईके किये समर्पित करते हैं, अपनी 
संपूर्ण शक्तियाँ उप्ती कार्यमें छगाते हैं, इसलिये ये छोग 
उद्धतिके भागी होते हैं। यद्दी बात इसी मंत्रके अंतम्में 
कही है--- 

. से रायः स्वघामिः रसंसजति। (मे. ६ ) 

« उसीको सब प्रकारके घन अपनी सब धारक शक्तिर्योंके 
साथ प्राप्त द्ोते हैं । ” जो शपना घन देवकायेमें छूगाता है 
वही विशेष घन प्राप्त कर सकता है और वही बड़ी विजय 
प्राप्त कर सकता है । 

यहाँ देवकार्य कौनसा है, इसका भी दिखार करना 
चाहिये । “ साधुजनोंका परितन्राण करना, दुष्कर्म करनेवालोंका 
नाश करना और धघर्ममर्यादाकी स्थापना करना ? यह ग्रिविध 
काये देवकायें कहलाते हैं ।. अर्थात्‌ इसके विरुद्ध जो कार्य 
दो उसे राक्षस या आसुर काये समक्षना चाद्धिए । यद्द देव- 
काये जो करता है और इस देव कार्यपें कपनी शक्ति और 
धन जो लगाता है वह देवकाम मनुष्य है। इसके विरुद्ध 
कार्य करनेवाला मनुष्य जासुरी कामनावाका कदराता है 
ओर वद्द अवनतिको प्राप्त होता है । 


गोरक्षा 
' सप्तम मंग्रमें गोरक्षाके महत्वका वर्णन किया हे। यदि 
दुगगेतिसे बचनेका कोई सच्चा साधन है तो एक मात्र गोरक्षा 
ही दे देखिये-- | 
दुरेवां अमति शोभिः तरेम । ( में. ७ ) 
5 दुरवस्थाकी जो बुद्धिहीन स्थिति है वह दम गोभोंकी 
रक्षासे दूर करें । ” भर्थाव्‌ गोओोंकी सद्दायतासे हम अपनी 


 दुश्वस्था दृटावें । देशमें उत्तम गोरक्षा हो भर विपुल दूध 


हरएकको प्राप्त होने गे तो देशकी दुरवस्था निःसन्देद्द दूर 
दोगी। मलुष्यकों सुधारनेका यही एकमाश्र उपाय है| इसी 
प्रकार-- 

विश्वे यवेन छ्लु्थ [ तरेम ]। ( मं. ०) क्‍ 

“ हुम सब जौसे भूखको दूर करें |! र्थाव्‌ जो भादि 
चान्यका सक्षण करके ही दम अपनी भूखका शसमन करें | 
यहाँ मांस भादि पदार्थोंका भरूखकी निबृत्तिके छिये उछेख 
नहीं है, यह बात विशेष ध्यानमें भारण करने योग्य है | 


खक्त ५११ (५३) | 


गौका दूध पीना और जो गेहूं चावक आदि धान्‍्यका सेवन 
करना, ये ढ़ो रीतियां हैं जिनसे मनुष्य उन्नत द्वोता है और 
अत्यंत सुखी दो सकता है । अब अन्तिम संतन्रका उपदेश 
देखिये--- 

अक्षा: फलचर्ती झुव॑ दत्त । (मं. ९ ) 

'हे ज्ञान विज्ञानो ! फढूवाढी विजय दमें दो | ' यहां 
' भ्रक्ष ' शब्द है, यद्द शब्द कोशोंमें निम्नलिखित अर्थो्मे 
आया हे-- “गाडीका मध्य दण्ड, भाघार स्तंभ, रथ, गाडी, 
चक्र, तुलाका दण्ड, तोलनेका वजन (कष्े ), |ब्रमीतक 


( भिलावा ), रुद्राक्षका वृक्ष, रुद्राक्ष, इन्द्राक्ष, सपे, गरुड, 


भात्मा, ज्ञान, सत्यज्ञान, विज्ञान, तारक ज्ञान, बह्ाज्ञान, 
कानून ( छो, !8ए ), कानूनी कार्येवाददी, विधिनियम |? हमारे 
मतसे यहाँका 'अक्ष ' राब्द अन्तिम आठ या नो अर्थोको 
यहां व्यक्त कर रहा हे और इसीलिये हमने इसका भर्थ ज्ञान 
विज्ञान ऐसा किया है। 





रक्षाकी प्रार्थना 


(६७) 


ष और दीवाकी उत्पत्ति एक दी दिव धातुसे होनेके 
कारण * अभतिदीवा * शब्दके प्रसंगमें जो झर्थ बताया है वही 
'झुब ! का यहां क्षथ॑ है। “विजिगीषा! यद्द इसका यहां 
श्षथ अभिग्रेत है। “ज्ञान विज्ञानसे हमें फरू युक्त विजय 
प्राप्त हो ' यह इस मंत्र भागका यहाँ क्षाशय है। ज्ञान 
विज्ञानसे दी सुफछ युक्त विजय प्राप्त द्वो सकती है । 

विजय एसी द्वो कि जेली (क्षीरिणी गां इच ) सदा 
दूध देनेवाली गौ दोती हे । विजय प्राप्त करनेके बाद उसका 
मधुर फर भविष्यमें मिलता रहे ओर पुनः दमारा अघ:- 
पाठ कभी न द्वोवें, यद् भाशय यहां है । 

( कृतस्य धारयामा संनहछात्‌। में. ८) अपने किये 
हुए पुरुषाथके धाराप्रवादसे में उत्कषंको सररूतया प्राप्त होऊे। 
बीचमें किसी प्रकारकी रुकावट न द्वो | जो ज्ञान विज्ञानयुक्त 
होकर इस प्रकार परमपुरुषार्थ करेंगे, वे ही निःसन्दृह यज्ञके 
भागी होंगे | , 


५ पा 
राका फ़्यना 
[५१(५३) | 


( ऋषि 


अड़िराः | देवता- इन्द्रान्नदस्पती । ) 


बहरपातन। पार पातु पश्चमादतात्तरस्मादधरादधाया। 


इन्द्र: परस्तांदुत मंध्यतों न! सखा सर्खिम्यो वरीय! क्ृणोतु 


॥ १ ॥। 





अरथ-- (बृहस्पतिः नः पश्चात्‌ , उत उत्तरस्मात्‌ ) क्ञानका स्वामी द्मे पीछेसे, उत्तर दिशासे ( अघरात्‌ 
अघायोः पातु ) नीचेके भागसे पापी पुरुषोंसे बचावे। (सखा इन्द्रः ) मित्र अभु (नः ) हमें ( पुरस्तात्‌ उत 
मध्यतः ) भागेसे और बीचमेंपे (साखिभ्यः वरीयः कृणोतु ) मित्रोंमें भ्रष्ठ बनावे ॥ ३ ॥ 


_अिकेननना- वन पलननननपपतान«««छ७, 


संमुखसे और बीचके स्थानसे करे ॥ १ ॥ 


है जे “अलनमानमन्‍लकेननभकाकलक तन 2का *कल कक कक (नर काव्य." टमन्‍मक 


भावार्थ-- ज्ञान देनेवाछा पीछेसे, ऊपरसे भौर नीचेसे कर्थात्‌ बाहरसे हमारी रक्षा करे और मित्र दमारी रक्षा 


ज्ञान देनेवाछा भोर सहायक मित्र ये दोनों रक्षा करते हैं, एक बाहरसे रक्षा करता हे छोर एक शलंदरसे रक्षा करता 
है। परमात्मा ज्ञान देकर बादरसे भौर मित्र द्वोकर भन्दरसे कौर सब भोरसे दमारी रक्षा करता है । 


8 बा 


(६८ ) अथ्चयेदका खुबोध भाष्य .... [कांड ७ 


ड्क्तम जान 
[५३२ (५४ ) ] 


( ऋषिः- अथर्वा | देवता- सामनस्य, भश्विनौ । ) 
संज्ञान नः स्वेमिं! संज्ञानमरंणेमि। । 
संज्ञानमश्चिना यवमिहास्मास नि य॑च्छतम््‌ ... ॥१॥ 


से जनामहे मनसा से चिकरित्वा मा युष्महि मनसा देव्येन । 
मा घोषा उत्स्थुंबहले विनिद्दते मेषुं। पप्तदिन्द्रस्याहन्याग ॥ २ ॥। 
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अथे-- दे ( अश्विन्ों ) भश्विदेवों ! (नः स्वेमिः संशानं ) हमें स्वजनोंके साथ उत्तम ज्ञान प्राप्त दो। तथा ( अर 
णोभेः संशान ) निम्न श्रेणीके जो छोग हैं उनके साथ भी हमें उत्तम ज्ञान प्राप्त हो । (इुह ) इस संसारमें ( यु 
अस्मासु संशान मियउ्छतं ) तुम दोनों हमें उत्तम ज्ञान प्रदान करो ॥ १ ॥ 


( मनसा संजानामहे ) हम मनसे उत्तम ज्ञान प्राप्त करें ( चिकित्वा सं ) ज्ञान प्राप्त करके एकमतसे रहें। ( मा 
पुष्मद्दि ) परस्पर विरोध न करें। (देव्येन मनसा ) दिव्य मनसे हम युक्त होवें। ( बहुले विनिहेंते घोषा मा उस्‌ 
धथुः ) बहुतोंका वध द्वोनेके कारण दुःखके शब्द न उत्पन्न हों । (आगते अहतनि ) भविष्य काढूमें ( इन्द्रस्थ इृषुः मा 
फ्त्त्‌ ) इन्द्रका बाण हसपर न गिरे ॥ २ ॥ 








68५ छ् 
दाषायु 
[५३ (५५) | 
( ऋषिः- ब्रह्मा । देवता- जायुः, बदस्पतिः, अश्विनौ च।) 
अमृत्रभूयादधि यद्यमस्य बईस्पतेरमिश॑स्तेमुश्! । 
प्रत्योदतामश्चिना मत्युमसददेवानामग्र भिषजा शचीमि! ॥ १॥ 


अथे-- है ( बृहस्पते ) बृदस्पते ! दे (अस्ले ) भर्मे ! तू ( यत्‌ अम्॒जञञ-भूयात्‌ ) जो परलोकमें दोनेवाे (यमस्य 
अभिशस्तेः अमुझ्ञः ) यमकी यातनाओंसे मुक्त करता है। दे (देवानां भिषजों अश्विनौं ) देवोंके वेथ जश्विनीदेवो ! 
( शचीमिः झूत्युं अस्मत्‌ प्रति औहतां ) शक्तियोंसे रत्युको हमसे दूर करो ॥ १ ॥ 
.. भावार्थ-- परकोकमें देहपातके पश्चात्‌ जो दुःख द्वोते हैं उनसे मनुष्यका बचाव होवे, और मलुष्यकी शक्तियोंकी 
उचञ्चनति होकर उसका मसृत्युसे बचाव होवे ॥ $ ॥ 


खूक्त ण३ (००५) | दर्घधाय... क्‍ (६९). 
से क्रामत मा जहीत शरीर प्राणापानों तें सयुजाविह स्तास । 
शर्त जीव शरदो वधमानोडप्रिष्ँ गोपा अंधिपा वसिष्ठ। ॥१२॥ 


आयुयेत्ते अतिदितं पराचैर॑पानः ग्राणः पुन॒रा ताविंतास्‌ । 
९३ ० 


अग्रिष्टदाहानिक्रेतेरुपस्थात्तदात्मनि पुनरा वेश्चयाम्रि ते ॥३॥ 
मेमं प्राणो दसीन्मों अपानो|विदाय परा गात । क्‍ 


दर 


सप्तषिस्य एन परिं ददामि त एन स्वस्ति जरसे वहन्तु | ४ ॥ 
प्र विश्व ग्राणापानावनड्वाहांविव त्जम्‌ । 
अहं ज॑रिग्णः शेंवधिररिंष्ट इह व॑धेताम्‌ द ॥५॥ 
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अर्थ-- दे ( प्राणापानों ) प्राण और अपानो ! ( सं क्रामतां ) शरीरमसें उत्तम प्रकार संचार करो ( शरीर मा 
जहीते ) शरीरको मत छोडो। वे दोनों ( इह ते सथुजों स्ताम्‌ ) यहां तेरे सहचारी द्वोकर रहें। (वर्धमानः शरदः 
शत जीव ) बढता हुआ तू सौ वर्ष जीवित रद्द । ( ते अधिपाः वसिष्ठः गोपाः अज्रिः ) तेरा अधिपति निवासक और 
रक्षक तेजस्वी देव है ॥ २ ॥ 
क्‍ (ते यत्‌ आयु! पराचेः अतिहित॑ ) तेरी जो भायु विरुद्ध श्ाचरण करनेके कारण घट गयी है, उस स्थानपर 
( तो प्राणः अपानः पुनः आ हतां ) वे प्राण भौर अपान पुनः क्षा्वें। ( अश्लिः निऋंतेः उपस्थात्‌ तत्‌ पुनः आहाः ) 
बह्द तेजस्वी देव तुझे दुगतिके समीपसे पुनः छाता है, ( ते आत्मानि तत्‌ पुनः आवेश यामि ) तेरे अन्दर उसको पुनः 
स्थापन करता हूँ ॥ ३ ॥ | 

अथे-- ( इम प्राणः मा हासीत ) इसको ग्राण न छोड़े और ( अपानः अवहाय परा मा गात्‌ उ ) भपान 
भी इसको छोड कर दूर न जावे । ( सप्तर्षिभ्यः एने परिददामि ) सात ऋषियोंके समीप इसको देता हूं, ( ते एन 
जरसे स्वास्ति वहन्तु ) वे इसको दृद्धावस्थातक सुखपूर्वक के जावे ॥ ४ ॥ 

दे ( ए्राणापानों ) भ्राण औौर क्पान ! (बज अनड्वाहों इच प्रविशतं ) जैसे गोशालामें बे घुसते हैं उसी प्रकार 
तुम दोनों प्रविष्ट दोवो ! ( अय॑ जरिम्णः शोवाधिः ) यद्द वार्थेक्नतककी पुणे क्ायुका खजाना है, यद्द ( इृह अरिष्ठः 
बधतां ) यहां न घटता हुआ बढ़े ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-- मलुष्यके शरीरमें प्राण क्षेर अपान ठीक प्रकार संचार करते रहें। वे शरीरको शीघ्र न छोडें। ये दी जीवके 
सहचारी दो मित्र हैं। मनुष्य बढता हुआ सौ वर्षतक जीवित रहे, मनुष्यका रक्षक, पालक, संवर्धक और यहाँ का जीवन 
सुखमय करनेवाला एकमात्न परमेश्वर हे ॥ २ ॥ 
द जो भायु विरुद्ध आचरणोंके कारण धट जाती है, उसको प्राण और क्पान पुनः के भावें और यहां स्थापित करें। वही 
तेजस्वी देव दुर्गतिसे आयुकों वापस ले भावे ओर इसके झन्दर सुरक्षित रखे ॥ ३ ॥ 
इस मनुष्यको ग्राण और क्षपान न छोडें । सप्त्पिंसे बने जो संघ ज्ञानेद्रियें हैं, उनके समीप इस जीवको छोड देते हैं । 
वे इसको सौ वर्षकी पूर्ण आयु प्रदान करें ॥ ४ ॥ 


शरीरमें प्राण शोर अपान वेगसे संचार करें और इस दरीरमें रखा हुआ दीर्घायुका खजाना बढावें ॥ ५॥ 


(७० ) 


अथर्व॑बेदका खुबोध भाष्य 


आ तें प्राणं सुवामसि परा यक्ष्मं सुवामि ते । 


आयुर्नों विश्वर्तों दधदुयमम्निपेरेण्य! 
उद्गयं तमंसस्परि रोह॑न्तो नाक॑म्त्तमस्‌ । 
देब देवत्रा धर्यमर्गन्म ज्योतिरुत्तमप््‌ 


अनशन कक -बनकान- नकल 
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अथै-- € ते प्राण आ सुवामसि ) तेरे आणको में प्रेरित करता हूँ । ( तेयक््म परा खुवामि ) तेरे क्षयरोगको 


मैं दूर करता 7 । ( अय॑ वरेण्यः अपग्लिः ) यद श्रेष्ठ भ्ति ( नः आयुः विश्वतः दधत्‌ ) दमारे अन्दर शायु सब प्रकारसे 


स्थापित करे ॥ ६ ॥ 


(वर्यं तमसः परि उत्त्‌ ) दम अन्धकारके ऊपर चढ़ें, वहांसे ( उत्तरं नाक॑ रोहन्तः ) श्रेष्ठ खगमें आारोदण करते 
हुए ( देवत्रा उत्तम ज्योतिः खू्य अगन्म ) सब देवोंके रक्षक उत्तम तेजस्वी सूर्य-सबके उत्पादुक-देवको प्राप्त हों ॥७॥ 


न 
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भावाथे-- तेरे प्राणोंको प्रेरित करनेसे तेरे रोग दूर होंगे कौर तेरी झायु बृद्धिंगत होगी ॥ ६ ॥ 
हम अन्धकारकों छोडकर प्रकाशकी प्राप्तिके छिये ऊपर चढते हैं, ऊणर खरगेमें आरोहण करते हुए सबके रक्षक तेजस्वी 


दीघायु 


देवताको प्राप्त करते हैं ॥ ७॥ 


दीघे आयु केसे प्राप्त हो ? 

इस सूक्तमें दीधे भायु प्राप्त करनेका उपाय बताया हे । 

दीघे क्षायु करनेवाले दो देव हैं, वे अपनी शक्तियोंसे मनुष्य 

ही सत्युसे रक्षा करते हैं, ये दो देव जश्विनी देव हैं। भश्विनी 

(व कोन हैं और कहां रहते हैं, इसका विचार करके निश्चय 
इरना चाहिये । 

देवोंके वेद्य । 
भश्िनी कुमार ये देवोंके दो वेद्य हैं, इस मंत्रमें भी इनको- 
देवानां सिषजों (में० $ ) 

€ देवोंके दो वैद्य ये हैं ' ऐेसा कद्दी है | यहां देव कौनसे 

हैं और उनकी चिकित्सा करनेवाके ये वेद्य कौनसे हैं, यद्द 

एक विचारणीय प्रश्न है। इनके नामोंका मनन करनेसे एक 

ताम दमोर सन्मुख विशेष प्रामुख्यसे भाता है, जो “ नास- 

तो ! है। ( नास-त्यौ-नासा-स्थों ) नासिकाके स्थानपर 

रहनेवाके । प्राणका स्थान नासिका हे। प्राणके स्थानपर रद्दे- 

वाले ये दो ' श्वास उच्छुवास ” अथवा “प्राण क्षपान * द्वी 

हैं। प्राण और क्षपान ये दो देव इस शरीरमें रहकर इस 

शरीरमें जो इंद्रियस्थानोंमें भनेक देवगण हैं उनकी चिकित्सा 

करते हैं | प्राणसे पुष्टि श्राप्त दोती हे जौर भपानसे दोष दूर 


होते हैं । इस प्रकार दोष दूर करके पुष्टिके द्वारा ये दो देव 
हन सब इंद्रियोंकी चिकित्सा करते हैं। यद्दवां यह भथे देख- 
नेसे इनका * नास-त्य ! नाम बिऊूकुछ साथे प्रतीत होता 
है | प्राण भर भपान अशक्त हो जाएं अथवा इनसेंसे कोई 
भी एक अपना काये करनेमें असमर्थ हो जाए, तो इंद्रियगण 
भी अपना अपना काये करनेसें भसमथ द्वो जाते हैं । हतना 
इंद्रियोंके श्ारोग्यके साथ प्राणोंके स्वास्थ्यका संबंध है। 
अर्थात्‌ बेदोंमें और पुराणोंमें “ देवोंक वेश अश्विनी कुमार ! 
के नामसे जो प्रसिद्ध वेद्य हैं, वे अध्यात्मपक्षमें जपने देहमें 
प्राण और श्पान हें, भौर येहदी इंद्गियरूपी देवोंकी चिकित्सा 
करते हुए इस मनुष्यको दीर्घायु देते हैं। यदि प्राणोंकी 
कृपा न हुई तो कोई दूसरा उपाय ही नहीं है कि जिससे 
मनुष्य दीर्घायु प्राप्त कर सके । यद्द विचार ध्यानमें रखकर 
यदि पाठक निश्चलिखित मंत्र देखेंगे तो उनको उसका ठीक 
रथ ध्यानमें आा सकता है, देखिये--- 


( हे ) देवानां मिषजों अश्विनो ! 
शचीभिः झुत्युं अस्मत्‌ प्रत्योहताम्‌ । (समं० ३) 
४ है देवोंके वेद्य प्राण और क्षपानो ! अपनी विविध शर्ि 


योंसे झत्युको दससे दूर करो । ?” अथोत्‌ प्राण भौर अपानद्दी 
इस देदस्थानीय सब अभवयतों और भंगोंकी चिकित्सा 


खूक ५३ (५०) ] 


हैं और उनको पूणे निर्दोष करते हुए मनुष्यको खझत्युसे 
बचाते हैं | अल; स्हस्यु दूर करनेके छिये उनकी प्रार्थना यहां 
की गईं है । जो देव जिस बस्तुको देनेवाले हैं उनकी शार्थना 
जस वस्तुकी प्राप्तिके किये करना योग्य ही है। इसी अथको 
मनमें घारण करके निम्नकिखित मंत्र देखिये--- 


( है ) प्राणापानों ! सं क्रामतं, 

शरीर मा जहीतम्‌ । ( में० २) 

“है प्राण ओर अपानो ! शरीरमें रत्तमरीतिसे संचार 
करो, ओर शरीरको मत छोडो । ” यहां अश्विनों देवताके 
बदके  प्राणापानी ” डाब्द ही है, ओर यहद्द बताता है कि 
हमने जो क्षश्चिनोफा अर्थ प्राण शोर क्षपान किया है वह 
ठीक ही है । ये ग्राण शोर अपान दारीरमें उत्तम प्रकार संचार 
करें | शरीरको इनके उत्तम संचारके लिये योग्य बनाना 
नीरोग रहनेके लिये अत्यंत श्रावश्यक है। शरीरको प्राण- 
संचार्के योग्य बनानेके लिये योगशाख्त्रमें कहे घोती, बस्ति, 
नेति आदि क्रियाएं हैं। इनसे शरीर शुद्ध होता है, दोषरद्दित 
बनता है और प्राणसंचार द्वारा सर्वश्न भनारोग्य स्थिर द्वोता 
है। शरीरमें प्राणापानोंका यह महत्त्व है। प्राणापानोंका 
बहुत महत्व है, इसीलिये कद्दा है कि- 


इह प्राणापानों ते सयुजो स्याताम्‌। (मं० २ ) 

« यहाँ प्राण और अपान ये दोनों तेरे सहचारी मित्र बन 
कर रहें । ' तेरे विरोध करनेवांके न बने । सहचारी सित्र 
सदा साथ रद्दते हैं कोर सदा द्वित करनेवाले द्वोते हैं इस 
प्रकार ये प्राणापान मनुष्यके सदचारी मित्र हैं। मनुष्य हनको 
ऐसा समझे कोर उनकी मित्रता न छोडें। ऐसा करनेसे क्‍या 
होगा सो हसी मंजमें लिखा हे--- 

व्धमान: शर्त शरदः जीव । ( में० २) 

९ वृद्धि और पुष्टिको प्राप्त होता हुआ तू सो वर्ष जीविल 
रहेगा ' अर्थात्‌ प्राण भोर क्षपानको अपने अंदर उत्तम अवस्था- 
में रखेगा तो तू पुष्ट भोर बलिष्ठ द्वोकर सौ वर्षकी दीर्घायु 
प्राप्त कर सकेगी। दीर्घाय प्राप्त करनेका यद्द उपाय है, मनुष्य 
योगशास्तमें कहे उपायोंका अवरछंबन करके तथा प्राणा- 
यासका अभ्यास करके अपने शरीरमें प्राणापानोंको बछवान्‌ 
करके कार्येक्षम बनावे, जिससे मनुष्य दोर्घायु बन सकता 
है। प्राण अपान ये ऐसे सहायक हैं कि वे दोषोंसे घटी हुईं 
भायुको भी पुनः प्राप्त करा देते हैं, देखिये-- 


यत्‌ ते आयुः पराचेः अतिद्दितं 
प्राणः अपानः तौ पुनः आ इताम्‌॥ ( सें० ३ ) 


दौधोयु 


(७१ ) 


४ जो तेरी आायु हीन दोधोंके कारण घट गई है, वे प्राण 
और अपान, पुनः उस स्थानपर क्षार्वें और वे डस भायुकों 
वहाँ पुनः स्थापन करें | *! यह है प्राणापानोंका अधिकार । 
कुमार अथवा तरुण अवस्थासें कुछ अनियमके कारण यदि 
कोई ऐसे कुब्यवहार हो गये ओर डस कारण यदि भायु क्षीण 
दो गईं तो युक्तिसे प्राण ओर अपान उस दोषको हटा देते हैं 
छोर दीधे आयु प्राणोपासना करनेवाले मलुष्यकों मनुष्यको 
क्षण करते हैं। इसलिए कहा है--- द 
इम प्राणः मा हासीत्‌ , अपानः अवहाय मा परा गात्‌। 

( मं० ४ ) 

« इसको प्राण न छोड देवे ओर कपान भी इसको छोडकर 
दूर न चछा जावे।' क्योंकि प्राण क्षोर अपान इस मनुष्यके 
देहको छोडने छगे तो कोई दसरी शक्ति मलुष्यको भायु देनेसें 
समर्थ नहीं दो सकती। इनके रदनेपरद्दी अन्य शक्तियाँ सहायक 
द्वोती हैं । अन्‍य शक्तियाँ इस मेञ्रमें सप्तर्षि नामसे कही हैं, 
जो इस देहमें रहकर मनुष्यकी सहायता करती हैं-- 

सप्तषिंभ्य एन परिददामि 

त॑ एन. सवस्ति जरसे वहन्तु । (मं. ४ ) 

* में इस मलुष्यको सप्त ऋषियोंके पास देता हूँ, वे 
इसको बुढापेतक उत्तम कल्याणके मार्गसे ले चछे। ' ये सप्त 
ऋषि सप्त क्षानेन्द्रियां-पंच ज्ञानेन्द्रियां और मन तथा बुद्धि 
हैं, इनके विषयमें पूर्व स्थलमें कईवार लिखा जा चुका है । 
जब प्राण और अपान उत्तम अवस्थामें रहते हैं तब ये सातों 
इँव्रियां उत्तम अवस्थामें रहती हैं और मनुष्य दीघे जीवन 
प्राप्त करता है । ये प्राणापान शरीरमें बरूवान्‌ रहने चादिये। 
इनका बऊछ कैसा होना चादिये इस विषयमें निम्नमंत्र 
देखिये--- 
अनड्वाहो वर्ज इव प्राणापानों प्रविशतम्‌ (मं. ५) 

जैसे बैछ गोशालामें वेगले प्रवेश करते हैं, वेसे प्राण 
प्राण भौर अपान वेगसे द्ारीरमें प्रवेश करें। प्राणका भब्द्र 
प्रवेश बछसे द्ोवे मोर अपानका बाहर निःसरण भी वेगके 
साथ द्ो। इनमें निरबेकता न रदे यही तात्पये यहां हे । 
अवास्तविक वेग उत्पन्न दो यह इसका मतलब नहीं है। इस 
प्रकार मनका वेग योग्य प्रमाणमें रद्दे तो यह आायुका खजाना 
वार्घक्यतक ठीक कअवस्थामें रहेगा। इस' विषयमें मंत्र देखिये- 


अये जरिम्णः शेवाघिः इह अरिष्टः वर्धताम्‌ (में. ५) 


€ यह दीघे आायुदा खजाना, न्‍्यून न द्वोता हुआ यहाँ 
बढ़े । ! कर्थात्‌ पूर्वोक्त प्रकार प्राणापान अपना अपना कार्य 
करनेके किये समर्थ द्वों तो दीर्घायुका बवमाना ब्रढता जाता 


(७२ ) 


है। दीर्घायु प्राप्त करनेका उपाय प्राणापानकों बछवान्‌ बनाना 
ही है। हसी विधयमें ओर देखिये--- 
ते प्राणं आख़ुवाप्रि, ते यक्ष्मं परा सखुघामि। (मं. ६) 
८४ ग्राणसे तेरा जीवन बढाता हूं, क्षीर अपानसे तेरा क्षय 
दूर करता हूं।” प्राण अपने साथ जीवनकी शक्ति राता हैं 
तथा शरीर जीवनमय करता है ओर अपान क्षपने साथ 
शरीशके क्षयकों बाहर निष्ाहता है, जिससे शरीर निर्दोष 
द्ोता है इस प्रकार ये दोनों शरीरको जीवनपूर्ण और निर्दोष 
बनाते हुए इसको दीघेजीवन देते हैं। यही बात निम्नलिखित 
सत्र भागमें कद्दी है-- 


८ प्राणसे उत्पन्न होनेवाला श्रेष्ठ क्षप्मि हमारी आयु सब 
प्रकारसे घारण करे ” यहां प्राणके साथ रहनेवाला जीवनाप़क्‍्मि 
अपेक्षित है। प्राणायाम करनेसे विशेष कर भस्त्रा करनेसे 
शरीरमें अप्ति बढनेका अनुभव तत्काल भाता है। इस सूक्तसें 
कहा अम्ल यही शरीरस्थानकी उष्णता है। यहां बाह्य भ्प्मि 
अपेक्षित नहीं हे-.. 


अगले सप्तम मन्त्रमें कहा हे कि दम अंधकारसे दूर होकर 
शसम प्रकादमें जावें और सूर्यकी ज्योतिको प्राप्त हों। इस 


अथवंबेदका सुबोध भाष्य 


| कांड ७ 


मन्त्रमें जो यह बात' कही है, आायुष्य बढानेकी दइृष्टीसे इसकी 
बडी आवश्यकता है| इससे निम्नलिखित बोध सिरसा है- 


॥ बय॑ तमसः परि उत्‌ रोहन्तः-- दस बंघकारके 
ऊपर चढें। भर्थात्‌ अंधकारके स्थानपमें निवास करना भयुको 
घटानेवाला है, अतः हम अंधकारके स्थानकों छोड़ते हैं और 
ऊपर चढ़ते हैं और-- 


२ उत्तम नाक॑ रोहन्त+--- उत्तम सुखदायक प्रकाश- 
पूण स्थानको प्राप्त करते हैं, क्योंकि प्रकाश ही जीवन देने- 
वारा और रोगादि दोधोंकों दूर करनेवाला है, इसलिये--- 


३ देवत्रा देव॑ उत्तम ज्योतिः सूर्थ अगन्म--- सब 
देवोंके रक्षक उत्तम तेजस्वी सूर्यदेवको प्राप्त करते हैं | सूर्य. 
ही सब स्थावर जंगमके द्वारा आप्य है अतः प्राणरूपी सूर्य- 
को प्राप्त करनेके कारण हम अवश्य दीधेजीवी बनें । 


दीर्धायु प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले छोग सूर्य प्रकाश- 
वाले घरमें रहें भौर कभी शघेरे कमरोंसें न रहें | इस प्रकार 
दीर्घायु बननेके दो उपाय इस सूक्तमें कद्दे हें । एक प्राण 
क्र अपानकोी बढवान्‌ बनाना और सूर्य प्रकाशको प्राप्त 
करना और अंघेरे कमरोंमें न रहना । 








त कस रे 
हम उपर पर्स 


[५४ (५६, ५७-१ ) ] 
( ऋषि:- भ्ृगुः । देवता- इन्द्र । ) 


. ऋचु साम॑ यजामहे याभ्यां कर्मोंणि कतें । 


एते सद॑सि राजतों यज्ञ देवेषु यच्छत! 


॥ १ ॥। 


.. अर्थे-- (याश्यां कर्माणि कुर्वते ) जिनके द्वारा कर्म करते हैं उन ( ऋच साम यजामहे ) ऋचाओों और 
सामोंसे हम संगतिकरण करते हैं। ( एते सदलि शजतः ) ये दोनों इस यज्ञस्थरूमें प्रकाशमान्‌ द्वोते हैं। और ये 


( देचेषु य्ल॑ यछ्छतः ) देवोंमें श्रेष्ठ कमंका झपैण करते हैं ॥ १ ॥ 


........ सलाद "न सर “भरकम इन न पल" ०९० न+नैल-नपननमै कक. किलननपानन “न सील फ कवि रमजान नर कक नम 3राम2 तक: पतकइक ०0०“ - १०4 “ेमव्मनल» कातन के ५ । हन+५५नक »2०।१७०७७-३५, अा०७७०५४अिवा४०माण७५३३७ ७३ "नस काना ३५ कम काक, 


भावार्थ-- ऋचा ओर साम इन मन्त्रोंसे मानवी उश्नतिके सब करे होते हैं, इसलिये हम इन वेदोंका अध्ययन 
करते हैं | ये ही वेद इस जगतकी कर्म भूमिसें प्रकाश देनेवाढे मार्गदशक हैं। क्योंकि ये ही देवोंमें सत्कर्मंकी स्थापना 


करते हैं ॥ १ ॥ 





कक ज५ (५४-२) ] प्रकाशका मांग ्ि (७३ ) 


क्च सा यद प्रा ह॒विरोजो यजुबलंस्‌ | 
एव मा तस्मान्मा हिंसीदेद।! प९) शंचीपते ॥ २॥ 


पाक». ,.५/ 
जन अरीनिजनीनाजन >मनन नकननननान-+--नन»«५मनक मात 
जल >> >मननी जल कक भननन 2 + ननिनिनिरन कललन-+-3५५०० 


अर्थ-- ( यत्‌ ऋषच साम, यजुः ) जिन ऋचा, साम और यजु तथा (हाविः ओजः* बल अग्राज्न ) इवन, भोज 
छौर बलके विषय मेंने पूछा, दे ( शचीपते ) डद्धिमान्‌ ! ( तस्मात्‌ एवः पृष्ठ: वेदः ) उस कारण यहद्द पूछा हुआ वेद 
(भा मा हिंसीत ) मेरी हिंसा न करे ॥ २॥ 


भावार्थ-- में शुरुसे ऋचा, साम और यजुके विषयसमें पूछता हूँ, और हवनकी विधि, शारीरिक बछ कमानेका उपाय 
और मानसिक बल प्राप्त करमेका उपाय भी पूछता हूँ। यद्द सब प्राप्त किया हुआ ज्ञान मरी उन्नतिका सद्दायक होवे और 
थाधक न बने ॥ २॥ 


इस सूक्तमें का है कि ऋचा, यजु भौर साम ये ज्ञान देनेवाले मैत्र हैं और इनसे श्रेष्टम कम किया जाता है। इन 
कर्मोको करके मनुष्य उमन्नतिको प्राप्त करता है कोर जोज तथा बलको बढ़ाता है। उक्त मन्त्रोंसे मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है 
और डस शानसे कर्म करके उम्मत द्ोता है | परमन्तु किसी किसी समय मनुष्य मोहवदा होकर ज्ञानका दुरुपयोग भी करता 
है जोर अपना नाश कर लेता है। उदादरणार्थ कोई मनुष्य बल आपिके उपायका ज्ञान प्राप्त करता हे भरोर उसका अनुष्ठान 
करके बहुत बछ कमाता है | शरीरमें बरू बढनेसे वह घमण्डी हो जाता हे और वही मनुष्य निर्बडोंको सताने लगाता हे 
कौर गिरता है | भतः इस सूक्तमें भम्तिम मन्‍्त्र्में प्राथना की हे कि वह प्राप्त हुआ ज्ञान हमारा घात न करें | ज्ञान एक 
शक्ति है जो उपयोग कर्ताके भले बुरे प्रयोगके अनुसार भला बुरा परिणाम करनेवाली दोती हे | इसीलिये परमेश्वरसे प्राथ- 
भा की जाती है कि वह दमारी सत्प्रवृत्ति रखे और हसें घातपातके मागसें जाने द्वी न दें । 


फ्काशका मह्गे 
[ ५५ ( ५७-२ ) | 
( ऋषिः- अवयुः | देवता- इन्त्रः । ) द 
ये ते पन्‍्थानोडव॑ दिवो येभिविंश्वमेर॑य। । तेजिं। सुम्नया घेंद्वे नो चसो. ॥१॥ 





अमन्‍+तलफ्सयकइन+५५७+ 2५७१ ब्कनक. 





अथे-- है ( घलो ) सबके निवासक प्रभो ! ( ये ते दिवंः पन्‍्थानः ) जो वेरे प्रकांशके मा हैं, ( येमिः विश्व 
अब पेश्यः ) जिनसे तू सब जगत्‌कों चलाता है, ( तेमिः नः सुख्तया धाहि ) उनके साथ दम सबको सुखसे युक्त कर ॥१॥ 
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भावाथ-- हे प्रभो ! जो तेरे प्रकाशके मार्ग हैं कौर जिनसे तू सब जगत्‌को चलाता है, उनसे हमें सुखके मार्गसे के 
शक शर हमें सुख दे ॥ १ ॥ 


.. झा दो हैं। एक प्रकाशका और दूसेश अन्वेरेंका। ईश्वर प्रकाशका मार्ग सबको बताता है श्रोर सबको सुखी करता 
है । परस्तु जो हस प्रभुको छोडकर अन्घेरेके मारगसे जाते हैं वे दुःख भोगते हैं । इसीलिये इस प्रभुकी ही प्राथेना करना 
लाहिगे कि वह अपना प्रकाशका मार्ग हमें दर्शावे कर हमें ठीक मा्गसे के चले । 


पद मिमनददशवीकीन न सा "72 7. आया ननिनिल न जज | 
१० (णशथर्, मु, भा. काँ. ७ ) 
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(७४ ) अथववेदका खुबोध भाष्य . [कांड 3 


€&_ 6७% 6० अमी 
'कदायाकत्सा 
क्‍ [५६ (५८ ) ] 
( ऋषि:- अथर्वा । देवता- वृश्चिकादयः, रे वनस्पतिः, ४ ब्रह्मणस्पतिः । ) 


: तिरंत्रिराजेरसितात्पृदांकोंः परि संभ्रृतम्र । 


तत्कडकपंबंणों विषमियं वीरुद॑नीनश्वत्‌ क्‍ कक 
इय वारुन्मधुजाता मधश्चन्मपला मधू। 

सा विहेतस्य भेषज्यथों मश्कजम्म॑नी ॥ २॥ 
यतों दुष्ट यतों घीत॑ ततंस्ते निद्वैयामासि । क्‍ 
अभस्य त॒प्रदुश्चिनों मशकस्यारसं विषम क्‍ ॥ हे ॥ 
अयं यो वक्रो विप॑रु्य डिगो मु्खानि वक्रा वृंजिना कृणोविं । 

तानि त्व॑ ब्रह्मणस्पत इपीकांमिव से नम! ह ॥ 8 ॥! 
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अर्थें-- ( तिरश्चि-राजेः असितात्‌ ) तिरछी रेखावाले, काछे ( पृदाकोः केकपर्वणः ) नाग और कौवे जैसे पवे- 
वाछे सांपसे ( संभ्रुत तत्‌ विष ) इकह्ठे हुए उस विषको ( इये वीरुत्‌ परि अनीनशत्‌ ) यह वनस्पति नष्ट करती है ॥१॥ 


( इये बीरुत्‌ मघु-जाता मचुला ) यह वनस्पति मधुरताके साथ उत्पन्न हुईं मघुरता देनेवाली ( मचुच्चुत्‌ 
मधूः ) मधुरताको चुआनेवाली और स्वयं भी मधुर है। ( सा विहरुतस्य भेषजी ) वह कुटिक साँपके विषकी औषधि 
है ओर वद ( मशक-जम्पनी ) मच्छरोंका नाश करनेवाली है॥ २ ॥ द 


( यतः दुष्ट ) जद्दां काटा गया हे, (यतः थीते ) जद्दाँसे खून पिया गया है, ( ततः ) वहांसे ( ल॒प्रदंशिनः 
अभेस्य मशकस्य ) तीक्षणतासे काटनेवाके छोटे मच्छरके ( अरखं विष निः हयामसिति ) रसह्दीन विषको दम दृटा 
देते हैं ॥ ३॥ द 

हे ( अह्मणस्पते ) ज्ञानके स्वामिन्‌ ! ( यः अये वक्रः वि-परु। ) जो यह टेढा और संधिपथानमें शिथिल' भौर 
( व्यंगः ) कुरूप अंगवाला हो गयां हे और जो ( म्रुखानि वक्रा वृजिना रूणोषि ) सुख टेढे मेंढें और विरूप बनाता 

( तानि त्वें इषिकां इच से नमः ) उनको तू मुझके समान स्रीघा कर ॥ ४ ॥ 
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क्‍ भावाथे-- जिसपर तिरछी छकीरें होती हैं ओर जिसके पर्व होते हैं ऐसे सलॉपके विषको मधु नामक वनस्पति दूर 
करती है ॥ १ ॥ 


यद्द वनस्पति मीठे रसवाली हैं, मिठासके ढिये प्रसिद्ध हे, इसका नाम मधु है। यद् विषवाधासे टेढेमेढें हुंए हुए 
कषगवाले रोगीके लिए उत्तम कोषधी है | इससे मच्छर भी दूर होते हैं ॥ २ # 
जहां काटा हे भोर जहांसे रक्त पीया है, वहांसे मच्छर श्रादिके विषको उक्त शोषधिके प्रयोगसे हटा देते हैं॥ ३ ॥ 


विषवाधासे जो रोगी टेढा मेंढा, विरूप कअंगवाला, ढीले संधियोंवाला हो गया हे भौर जो अपने सुख टेढे मेढ़े करता 
है, उस रोगीको इस भौषधीद्वारा ठीक किया जा सकता है ॥ ४ ॥ 
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अरधस्य॑ शर्कोटस्य नीचीन॑स्योपतपतः । 


विष छंशस्यादिष्यथों एनमर्जाजभम् क्‍ | ५॥ 
न ते बाह्योबेलमस्ति न शीर्ष नोत मंध्यतः | 

अथ कि पापयामया पुच्छें बिमष्यमेकम््‌ ॥ ६ ॥| 
अदन्ति त्वा पिपीलिंका वि वृश्वन्ति मयय । क्‍ 
से अल ब्वाथ शार्कोटमरस विषम ॥ ७ ॥ 
य उभााभ्याँ प्रहर॑सि पुच्छेन चास्येनन चे । 

आस्यृई न ते विष किम ते पुच्छधावसत्‌ ॥<८॥र 
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थे-- ( अरसस्य नीचीनस्थ उपसर्पतः ) नीरस शोर नीचेसे आनेवाले ( अम्य शकौटस्य विर्ष ) इस 
बिच्छू या सर्पके विषको ( आ आदिषि ) नष्ट करता हूं, ( यथों एने अजीज ) कोर इसको मार डालता हूँ ॥ ५ ॥ 

. हे बिच्छू ! (ते बाह्लोः बर्ूं न अस्ति ) तेरी बाहुओंसें बल नहीं है। (न शीर्ष उत न मध्यतः ) न सिरतें 
ओर ना ही मध्य भागमें ही बल है । ( अथ कि अम्रुया पापया ) फिर क्‍यों इस पापवृत्तिसे ( पुछ्छे अर्भक॑ बविभूषिं ) 
पुच्छमें थोढासा विष घारण करता है ? ॥ ६ ॥ 

( पिपीलिकाः त्वा अद्न्ति ) 'चींटियां तुझे खाती हैं, ( मयूयः विद्ुश्चन्ति ) मोरनियां काट डालती हैँ। ( लर्चे 
भल बअवाथ ) ध्षब भलीप्रकार कहते हैं कि € शाकोर्ट विर्ष अरसं ) बिच्छुका विष खुष्की कश्नेवाला हे ॥ ७॥ 

( यः पुच्छेन च आस्येत च उभाभ्यां ) जो तू पूंछ भोर सुख इन दोनोंसे ( प्रहर्शसि ) प्रद्दार करता है, परंतु 
(ते आस्ये विष न ) तेरे मुखमें विष नहीं है, ( कि उ पु्छथो असत्‌ ) फिर पुछमें ही क्यों हे !॥ « ॥ 
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भावाथ-- नीचेसे आानेवाले, खुष्की पेदा करनेवाले सांपके या बिच्छुके विधको दस इससे दूर करते हैं जोर उनको 
हम मार भी देते हैं ॥ ५ ॥ 
बिच्छूका बल बाहुओंमें, सिरमें अथवा मध्य भागमें नहीं हे । केवछ पूछके भ्ग्नमागमें डसका विष रहता है ॥ ६ ॥ 
चींटियां, मोरनियां या मुर्गियां उसको ( बिच्छू कोर सांपको भी ) खा जाती हैं | इनका विष झुष्कता उत्पन्न करने- 
दाछा है किवा इस वनस्पतिसे यह निबेल द्वो जाता है ॥ ७५ ॥ 
बिच्छू पूंछसे प्रहार करता है, सुखसे भी थोडा बहुत काटता है| परन्तु इसके मुखमें विष नहीं हे केवल पूँछमें है ॥4॥ 


रजन«-का- विनर 
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इसमें सपेविध भथवा बिच्छुका विष दूर करनेके लिये मघुनामक औषधिका उपयोग करनेको कद्दा है । यद्द शर्तिया 
सौषघ है| परंतु यह कौनसी वनस्पति है इसका पता नहीं चछता । विषबाधासे शरीरपर जो परिणाम द्वीता है, उसका 
वर्णन चतुर्थ मंत्रमें है। सर्यंकर सर्पविषसे मनुष्य ऐसा कुरूप और टेढामेढा द्वो जाता है। इस सूक्तमें कद्दा हुआ अन्य भाग 
सुदोघ है । इसलिये उस विषयमें भधिक छिखनेकी आवश्यकता नहीं है । 


(७६ ) अथवबेदका खुबोध भाष्य ..[ कांड ७ 


ु 7, ६७ | 
सन प्यका शक्तेयर? 
[५७ (५९ ) | 
( ऋषिः- वामदेवः । देवता- सरसख्ती। ) 
यदाश्वसा बद॑तों में विचुक्ष भे यद्याच॑भानस्य चरंतो जना अनु । 


यदात्मनि तन्‍्वोी] में विरिंष्रे सरस्वती तदा प्रंणदुधृतेन ॥ १॥ 
सप्त क्षरन्ति श्षिशवे मरुखते पित्रे पत्रासों अप्यवीवतन्ञतानिं । 
उभ इद्म्याभम अस राजत उमर यतत उभर अस्य पृष्यत। ॥ रे ॥ 





द अथे-- ( यत्‌ आशसा वदत ये विचु श्षु भे ) जो इिंसासे बोलनेके कारण मेरा मन क्षोमित दो गया है, ( यत्‌ 
जनान अचचरतः य/चमानस्य ) जो लोगोकी सवा करते हुए याचना करनेवाली ब्याकुल्ता है, ( तत्‌ आत्मनि में 
तन्‍्वः विरिष्ट ) तथा अपनी आत्मामें और शरीरमें जो हीनता पेदा हो गई है, ( तत्‌ सरस्वती घृतेन आ पृणत्‌ ) 
उसका सरस्वती घृतस भर देवे ॥ १॥ 

जिस प्रकार ( पित्रे पुत्रासः ऋतानि आपि अवीश्ुतन्‌ ) पिताके लिये पुत्र सत्य कर्मोंको करते हैं। उसी 
प्रकार ( मरुत्वते शिशयवे सप्त क्षरन्ति ) प्राणबाले बालकके लिये सात प्राण क्थवा सात इन्द्रियशक्तियाँ जीवनरस देती 
हैं। ( अस्य उभ इत्‌ ) इसके पास दो शक्तियां हैं, ( अस्य उभे राजतः 9) इसकी दोनों शक्तियां प्रकाशित होती हैं 

_( उसे यतेते ) दोनों प्रबत्त करती हैं शोर ( उसे अस्य पुष्यतः ) दोनों इसका पोषण करती हैं ॥ २ ॥ 


>+-+--+ बल +->लननन जज ज+ *० ८ +* 








अीिनिनान नि नमी सर नम सम नक नब, 


भावांथ-- वक्‍त॒त्व करनेके समय क्थवा जेनसवा करनेके समय किंवा सेवाके लिये प्राथना करनेके समय तथा कर- 
नेके योग्य हलूचछमें जो भी शरीरमें अथवा मनमें या भाग्मामें दुःख हुआ हो वद सरस्वती दूर करे ॥ $॥ 

जैतन्यपूर्ण बालकमें सात देवी शक्तियां काये करती हैं। ये शक्तियां डसके लिए ऐसे कार्य करती हैं कि 
जैसे बालक अपने पिताका कार्य करते हैं। उसके पास दो शक्तियाँ: द्ोती हैं जो तेज बढ़ाती, काये कराती भौर पोषण्ण 
करती हैं ॥ २॥ 


जनसेवा ! 

जनसेवा करनेके समय जो कश्ट होते हैं ( जनान्‌ अनुचरतः यद्‌ विज्ुक्षुभे | में, १ ) जनताकी सेवा करनेके समय 

जो क्षोभ होता है, जो मानसिक छुश होते हैं अधवा जो शारीरिक क्लेश भोगने पडते हैं, वे सरस्वती भर्थात्‌ चि्या देवीकी 
यतासे दूर हों। भर्थात्‌ मनुष्यको जनताकी सेवा करनी चाहिये और उस पवित्र कार्यके करनेके समय जो कष्ट हों 

उनका आनेंदसे सहना चाहिये । विद्याके उत्तम प्रकार प्राप्त होनेके पश्चात यह सहन शक्ति प्राप्त होती है। ज्ञानी मनुष्य 
ऐसे कशेंकी परवाद्द नदीं करता । 

मानवी बालकके तथा बड़े मनुष्यके शरीरमें सात शक्तियां रहती हैं | बुद्धि, मन शोर पांच ज्ला्नेंद्रियां, ये सात 
शक्तियां हैं, जो हरएक मानवी बालकमें जन्मसे रहती हैं । मानो ये सातों इसके पुत्र ही हैं। जिस प्रकार पुश्र अपने पिताके 
कार्य सद्भावनासे करते हैं ओर कोई कपट नहीं करते, उसी प्रकार ये शक्तियां इसके कार्य अपनी शक्तिके अनुसार निष्कपट 
भावसे करती हैं । | 

इसके पास ग्राण और अपान ये दो और विशेष प्रकारके बल हैं, इन दोनों बलोंसे इसका तेज बढ़ता है, इन दोनोंके 
कारण यह प्रयत्न कर सकता है ओर इन दोनोंकी सद्दायतासे इसकी पुष्टि द्वोती हे । 

इन सब शक्तियोंसे मनुष्यकी उन्नति होती है। इनके साथ ससस्वती क्षर्थात्‌ सारवाछी विद्यांदवी है जो मनुष्यकी 
सहायक देवता है। मानवी उन्नति इनसे द्वोती हे यद्द जानकर मनुष्य इन शक्तियोंकी रक्षा और वृद्धि करे ओर अपनी डन्न रिद 
अपने प्रयत्नसे सिद्धू करे | 


>3००+« मा कु++बयममह-अदटै%72 कक का ुरिकाउाबारध3+9७9-+++>«आ«- 


खर ५८ (६० ) ] 


घलदायी अन्न 


(७७ ) 


बलदायए अक्त 
| ५८ (६०) ] 


( ऋषि:- कौरुएथिः । देवता- मन्‍्त्रोक्ता हन्द्रावरुणो । ) 


इन्द्रावरुणा सुतपाविम सुतं सोम पिबतं मद्ये छतबनों । 
यवों रथों अध्चरों देववींतये प्रति स्वस॑रम॒प यातु पीतये 
इन्द्रावरुणा मधुमत्तमस्य वृष्णः सोम॑स्थ वृषणा उुप्रेथाम्‌ । 
इंद वामन्धः परिषिक्तम[सथ्य सिमि-्बरदिविं मादथवेथास्‌ 


फ 
(भारत! #प)+.#धइमकमन... काना ताकनना 3 लत >-कन्‍स्‍ोन त् तका--॥०७ ७३० ०००; ।80 का ज्रक+े -% 
कमला». “े-+० २०७३७ <-+लतापककन+त-१क ०७4५९ ५२५१. ५ 


॥ १॥ 


॥ २ ॥ 


(रन. अल बन्‍कवल>-ञणनकअमानमपमा पनननननजन्जम, 
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अशथे-- दे ( खुतपों धृतवूतों इन्द्रावरुणा ) उत्तम तप करनेवाले, नियमके अनुसार चलनेवाले इन्द्र और वरुणो ! 


( इम सु मर्य सोम पिबते ) इस निचाड़े हुए आनेद बढानेवाके सोमरसका पान करो। ( युवोः अध्चरः रथः ) चुम 
दोनोंका अर्दिसावाढ रथ ( देववीतये, पीतये ग्रतिस्वसरं उपयातु ) देवप्राप्ति और रक्षा करनेके छिये अतिध्वनि करता 


हुआ जाने ॥ १ ॥ 


दे ( वृषणा इन्द्रावरुणा ) बलवान इन्द्र और वरुण ! ( मधचुमत्तमस्य वृष्णः सोमस्य लूषेथां ) अत्यन्त मछुर 
बककारी सोमरसकी वर्षा करो अथवा इससे बल प्राप्त करो । (वां अन्धः फरिपिक्त इदे ) तुम दोनोंका यद्द अन्न पविश्र 
करके रखा हुथा है । ( अस्मिन्‌ बहिषि अआसय मादयेथां 2) इस आसनपर बेठकर आनन्द करो ॥ २॥ 


बलदायी अन्न 


इस सूक्तमें मनुष्य किस प्रकार रहें ओर क्या खाएं और 
किस प्रकार आनेद प्राप्त करें इस विषयमें लिखा है--- 

श्‌ स्ुतपी- मनुष्य उत्तम तप करनेवाले हों, शीत उष्ण 
लजादि दूँ द्वोको सहन करनेकी शक्ति कपने अंदर बढावें । 


्‌ घृतबतोर नियमेंका पालन करें । नियसके विरुद्ध, 
खाखरण कदापि न करें। सब अयना आचरण उत्तम नियमा- 
नुकूक रखें 

३ वृषणोरः मनुष्य बलवान्‌ बनें, अशक्त न रहें । 

डे इन्द्रावरुणो- मनुष्य इन्द्रके समान झूरवीर ऐेश्वय - 
वान, घीर गंभीर, शत्रुओंको दबाने ओर परास्त करनेवाला 
बने । वरुणके समान वरिष्ठ और श्रेष्ठ बने । जो जो इन्द्रके 
खलौर वरुणके गुण वेदसें अन्यत्र वर्णन किये हैं, मनुष्य 
डन गुणोंको अपने अंदर धारण करें ओर इन्द्वके समान तथा 
वरुणके समान बननेका यत्न करें । 

५ अध्यरः रथः- द्विंसा रद्दित, कुटिल्तारद्दधित रथ दो । 


शआर्थात्‌ जहां गमन करना हो वहां भद्विंसा और अकुटिलताका 
संदेश स्थापन करनेका यत्न किया जावे ॥ 

६ देववीतये> देवत्वकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न द्वोता रदे । 
राक्षसत्वसे निदृत्ति होवे और दिव्य ग्रुणोंका धारण दो | 

७ पीतयेर रक्षा करनेका प्रयत्न दो । भात्मरक्षा, खमाज- 
रक्षा, राष्ट्रक्षा, जनरक्षाक्रे लिए प्रयरन दोचे | 

८ हद वां अन्चा- यद्द तुरद्वारा भन्न है। दे मजुष्यो ! 
यही भज्न तुम खाओ । यद्द क्षत्ष कौनसा है ? यदद भन्न हे-- 
( मय खुतं सोम ) दर्ष उत्पन करनेवाला सोम आदि 
औषधि वनस्पतियोंले संपादित रस आदि दे मनुष्यों ! इस 
( वृष्णः मघुमत्तमस्य सोमस्य तृषेथां ) बलवधेक 
तथा मधुर सोमादि औषधियोंके रससे तुम सब छोग बलवान्‌ 
बना | 

इस ग्रकार देवोंका वर्णन अपने जीव में ढालनेका प्रयत्न 
करनेसे वेदका ज्ञान जीवनमें उतरता हैं ओर शेश्ठ अवस्था 
मनुष्यको ग्राप्त द्वोती है । 


७७४७० 


(३८) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य क्‍ [ काँस छ 


धापका फ्रिणाम 
[५९ (६१) | 
( ऋषि:- बाद्रायणिः । देवता- भरिनाशनम्‌ । ) _ 
यो नः शपादश्षपतः श्प॑तों यर्थ ना शपांत्‌ । क्‍ 
वक्ष इंव विद्यतां हत आ मृलादनु शुष्यतु ॥९॥ 


अर्थ-- ( यः अशपतः नः शपात्‌ ) जो शाप न देने पर भी इसें शाप देवे और ( थाः थ शपतः ने! शपात्‌ ) 
जो शञाए देने एर भी हसें शाप देवे वह ( आ मूलात्‌ अनु शुष्यतु ) जडसे उसी प्रकार सूख जांबे, जैसे (विद्य ता 
आहतः वृक्षः इब ) बिजलीसे क्लाहत हुआ वृक्ष खूख जाता हे ॥ १ ॥ 


किसीको शाप देता, गाली देना या बुराभछा कहना या निन्‍दा करना बहुत ही बुरा है | उससे गाछी देनेवारेका ही का 
नुकसान द्वोता है। क्‍ 





२ यकम नमक, 


रमणीय घर 
[६०(६२) ] 


( ऋषिः- ब्रह्मा । देवता- गुद्दाश, वास्तोष्पतिः | ) 
ऊजे बिभ्रद्वसवनिं: सुमेधा अधेरिण चक्लुषा मित्रियेंण । 
गहानेमिं समना यन्‍्दभानों रमंध्यं भा बिंभीत मंत्‌ . ॥१॥ 


मं 
पृणां ब्रामन विष्ठन्तरते नो जानन्त्वायत॥ (२॥। 


| िलल-क हे +कनननल-रललननकमन का. _ हे कह अमन अमान )४ममज ५७७७७ अकछन + ५अनम»मका। 3००७ ०अम्मुकमकौमक हे कमरे आर 


ना उर>क #+ अजलनकन॥ 3-2 भरमार; भभभभभ७७७७॥७४७७७एएए 


अर्थ-- ( ऊज बिश्रत्‌ वखुवनिः ) अज्नको धारण करनेवाढा, धघनका दान करनेवाला, ( खुमेधाः ) उत्तम बुद्धि 
मान्‌ ( अघोरेण मित्रियंण चश्तुषा सुमनाः ) शान्‍्त ओर मित्रकी दृष्टि घारण करनेके कारण उत्तम मनवाछा होकर 
तथा ( चन्‍्द्मानः ) सब श्रेष्ट पुरुषोंको नमन करता हुआ, में ( गृहान एुमि ) अपने घरके पास जाता हुं। यहां तुम 
( रमध्चे ) भानन्दसे रहो, ( मत्‌ मा बिभीत ) सुझसे मत डरो ॥ १ ॥ 


( इंमे ग्रहाः ) ये हमारे घर ( मयो-भुवः ऊजस्वन्तः पयस्वन्तः ) सुखदायी, बलछदायक धान्यसे युक्त, 


गर दूधसे युक्त हैं । ये ( वामेण पूर्णाः तिप्लन्तः ) सुखसे परिपूर्ण हैं, (ते नः आयतः जाननन्‍्तु ) वे दम आनिवाले 
लबकों जाने ॥ २ ॥ 





भावाथ-- में स्वय उत्तम भज्न, विपरूधन, श्रेषवुद्धि, और मित्रकी दृष्टिको घारण करके उत्तम विचारोंके साथ 


पूजनीयोंका सत्कार करता हुआ घरमें प्रवेश करता हूं, सब कछोग यहां आनन्‍्दसे रहें. भोर किसी प्रकार किसीको भी यहीं 
मुझसे डर उत्पन्न न हो ॥ १ ॥ 


हन धरोंमें हमें सुख मिक्के, बल आ्राप्त दो, ओर सब आननदसे रहें ॥ २॥ 


| घूक्त 4० (६२) | रमणीय घर ह (७९ ) 


येषामध्येतिं प्रवसन्येषु सौमनसो बहु! । 


गह्ानुप हुयामहे ते नो जानन्त्वायतः || ३ ॥ 
उपंहृता भूरिंधना। राखांयः स्वादुर्सेमदः । 

अक्षुष्या अंतृष्या स्व गृहा मास्महिंमीतन | ४ ॥ 
उपंहृता इह गाव उप॑हूता अजावय। । 

अथो अन्नस्य कीलाल उप॑हूतों गहेए ना ॥ ५॥ 
सूनृतावन्त। सुभगा इरांवन्तो हसामुदा। |. क्‍ 
अतृष्या अश्षध्या स्त॒ गृह्दा मास्मब्दिभीतन ॥ 8 ॥ 
इंहेव स्त मानुं गात विश्वा रूपाणिं पृष्यत । 

ऐष्यांमि अद्रेणा सह भूयोंस्तों भवता सर्या क्‍ ॥ ७ ॥ 


7“ अर्थ-- ( प्रबसन येषा अध्येति ) भन्‍्दर रहता हक जिनके विषय जानता है, कि ( थेष बहः सोमनस् ' अर्थं-- ( प्रवसन्‌ येषां अध्येति ) अन्दर रहता हुआ जिनके विषयसें जानता है, कि ( यषु बहुः सोमनसः ) 
जिनमें बहुत सुख हे, ऐसे ( ग्रहान उपहकृयामहे ) घरोंके प्रति हस इृष्ट मित्रोंको बुलाते हैं; (ते नः आयतः जाननन्‍तु ) 
वें आनेबाके हम सबको जानें ॥ ३ ॥ 

. ( भूस्थिनाः स्वादुसंमुदः सखायः उप हताः ) बहुत घनवाले, सीटेपनसे भानन्दित होनेवा अनेक मित्र बुलाये 
हैं। दे ( ग्रह: ).घरो! तुम ( अश्लुध्याः अ-तृष्याः रत ) क्षचावाढे ओर तृषावाले न होवो, तथा ( अस्मत्‌ मा बिभी- 
तन ) इमसे मत डरो ॥ ४ ॥ 

( इृह गाबः उपहृताः ) यहां गौवें बुलाई गई तथा ( अज-अवयः उपहूताः ) बकरियां और मेडे भी छाई गई। 
( अथो अश्वस्य कीलालः ) भौर भन्नका सत्वभाग भी ( नः ग्रहेषु उपदृतः ) हमारे घरमें लाया गया है॥ ७॥ 

है ( गरहाः ) घरो ! तुम ( सूनुता-वन्तः खुभगाः ) सत्ययुक्त और उत्तम भाग्यवाले, ( इरावन्तः हसा- 
मुदाः ) भक्नवान्‌ और जहां हास्य विनोद चल रदे हैं ऐसे, ( अतृष्याः अश्लुध्याः ) जहां क्षुधा ओऔर तृषाका भय नहीं 
ऐसे ( सत ) दो । ( अरूत्‌ मा विभीतल ) दमससे सत डरो ॥ ६ ॥ 

( इृह एवं सत ) यहीं रहो, ( मा अनु गात ) इमसे दूर मत जाभो, ( विश्वा रूपाणि पुष्यत ) विविधरूपवाले 
प्राणियोंको पृष्ट करो, ( भ्रद्रेण सह आ पष्यामि ) कल्याणके साथ में तुम्दें प्राप्त होता हूं । ( मया भ्ूयांसः भवत ) 
मेरेसाथ बहुतदो जाओ ॥ ०५॥_._._____||||||[३[ऑआञय<|/ ्आ फ््र््ूृू ७ / हःढछ 

भावार्थ-- इन घरोंमें रहकर हमें सुखका अनुभव हो, हम यहां इृश्टमित्रोंको बुछावे ओर सब आनन्दसे रहें ॥ ३॥ 

बहुत घनी, आनन्दवृत्तिवाले बहुतमित्र घरमें बुछाय गए हैं, उनको यहां जितना चाददे उतना खानपान प्राप्त हो, यहां 
सबकी विपुलता रदे कोर कोई भूखा प्यासा न रहे ॥ ४ ॥ 

हमारे घरसें गौवें, बकरियां छोर भेडे रहें, सब प्रकारका सत्ववाला अज्न रहे, किसी प्रकार न्‍्यूनता न रहे ॥ ५॥ 

घर घरमें सत्य, भाग्य, झन्न, आनन्द, द्वास्य और खान और पानकी विपुलता रद्दे ॥ ६॥ 

घर सुदृद हों, अस्थिर न हों, घरमें सबका उत्तम पोषण होता रदे । कल्याण और सुख सबको प्रास हो ओर हमारी 
ब्वांद्ध दोती रददे ॥ ७ ॥ क्‍ 

. इमणीय घर कैसा होना चाहिये, यद्द विषय इस सूक्तमें सुबोध रीतिसे कदा गय है , आरमेंप्रेम रहे, देष न रहे, सब 
छोग भानन्दसे रहें, परस्पर भीति न हो, वहाँ घनचान्यकी सुख समृद्धि हो, गोरंस विपुक, हो किसी प्रकार सुखभोगकी 
न्यूनता न दो । इृष्टमित्र जावें, झौनन्द करें, कोई कभी भूखा न रहे, अन्नपान सत्ववाछा हो, दरएक हृ्टपुष्ट हो, कोई किसी 
कारण पीड़ित न हो । इस प्रकारके घर होने चाद्दिये । यही गृदस्थाश्रम है । 


(८०) अथवेबेदका खुबोध भाष्य ... [ क्रांछ ७ 
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करू आकाका का 


[६१(६३) | 
( ऋषिः- अथर्वा । देवता- अपिः। ) 


यदग्ने तप॑सा तप उपतप्यामहें तप! । 


प्रिया; श्रतस्य॑ भूयास्मायुंष्मन्तः सुमेघर्ः ॥ १॥ 
अग्ने तप॑स्तप्यामह उप॑ तप्यामहे तप) । क्‍ 
अंतानि शण्वन्तों वयमायुधष्मन्तः सुमेघस! ॥२॥ 
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अर्थ-- दे ( अम्ले ) भम्त ! ( तपसा यत्‌ तपः ) तपसे जो तप किया जाता है। उल (सपः उय सप्यामब्े ) 
सएको हम करते हैं । उससे हम ( श्रतस्य प्रियाः ) ज्ञानके प्रिय ( आयुष्मन्तः खुमेघसः भूयार्म ) दीर्घायुषी और 
डक्तम बुद्धिमान हों ॥ $ ॥ 
द दे ( आग्ने ) भरे ! ( तपः तप्यामहे ) दस तप करते हैं ओर ( तपः उपतप्यामहे ) तप विशेष रीतिसे करते हैं। 
( बर्य श्रुतानि ऋषण्वन्तः ) इस ज्ञानोपदेश श्रवण करते हुए ( आयुष्मन्तः सुभेघसः ) दीर्घायुषी जोर डत्तम बुद्धि- 
. मान हों ॥ २ ४ 

भावाथ-- हम तप करके ज्ञान प्राप्त करें और दीर्घायु, बुद्धिमान और छ्ानको चाहनेवांके बनें ॥ १-२ ॥ 

सप करनेसे यह सिद्धि प्राप्त होती है यह सूक्तका भाशय है, अतः जो दीर्घायु भौर बुद्धिमान्‌ बनना चाहते हैं वे सप करें| 


“तुला 
कल 
श्रदीर 
[६२(६४ ) ] 
( ऋषिः- मरीचिः, काइयपः । देवता- अप्िः । ) 
अयमग्निः सत्पंतिवेद्धव॑ष्णो रथीव॑ पत्तीन॑जनत्पुरोदिंतः । 
नाभा पृथिव्यां निहितो दर्विद्यतदघस्प ऊंणुता ये पृतन्यव। ॥ १॥ 
अथे-- ( अय॑ अप्लिः ) यद्द ्रमिके समान तेजस्वी पुरुष ( सत्पतिः घुद्ध दृष्णः ) सजनोंका पालक, सद्दाबल- 
बान्‌ , ( पुरः-हितः ) सबका अग्रणी ( रथी इव पत्तीन्‌ अजयत्‌ ) मद्दारथी जिस प्रकार पेदक सेनिकोंको जीतता है, बेखे 


ओआतता है। ( पूथिव्यां नाना निद्चितः ) भूमिपर केन्द्रमें रखा हे, ( दृविद्युतत्‌ ).वह अकाशता है, वह ( ये पृतन्‍्यवः 
अधस्पदं कृणुतां ) जो सेना केकर चढाईं करते हैं उनको पांवके नीचे करे ॥ ३ ॥ 











भावाथे-- यद्द तेजस्वी प्रुष सज्नोंका पालन करे, बलवान बने, जनोंका भग्नणी बने, शन्न॒सेनाका पराभव करें, 
मद्दारथी द्वोवे, एथ्वीके केन्द्र स्थानपर क्षारूढ द्वोवे, तेजसे प्रकाशित होवे और सेन्‍्य लेकर चढाई करनेवाछोंको पाँवके सकें 
दबा देवे ॥ १ ॥ द 

सनुष्य हसप्रकार अपने गुण कमे प्रकाशित करे भोर अपने राष्ट्रके केन्द्रसें विराजमान रहे | 


आई 2 २७ ४ ५ ७७००४ 





कचानेकालाः देख 
[६१(६५) ] 


( ऋषि:- सरीचिः:, काइयपः । देवता- जातवेदाः | ) 
पृतनाजितं सह॑मानमभ्िमक्थेदेवामद परमात्सथस्थाव । 
से ने; पषेदात दगाणि पिश्वा क्षामहवोडात दुरितान्यांग्रे। ॥ १ ॥ 


अलका ता अजकन जज 55 दा] 


.. अर्थ-- ( पृतनाजित सहमानं आसे ) शब्रसेनाका पराजय करनेवाले सामथ्येवान्‌ तेजस्वी देवकों दम ( ड्क्थे 
परमास्‌ सघस्थात्‌ हवामहे ) स्तोत्रोंसे उत्कृष्ट स्थानसे बुलाते हैं। ( स३ नः विश्वा दुगाणि अति पर्षत्‌ ) वह हमें 
सब दुःखोंसे पार ले जावे। और ( वह अग्निः देवः ) तेजस्त्री देव ( दुरितानि आति क्षामत्‌ ) दुरवस्थाओंका नाश करे॥ १४ 


'रलकननकलन३ ५ कनकना रे “लक नाभा अनननतीना अपना अनिनभनागनी जन 4लननननिननन वन नननननट भा कि नकल भा. 


भावार्थ--- शत्रका पराभव करनेवाला छोर शत्रके भाकरुणोंको सहनेवारा तेजस्वी प्रभु है, उसका हम गशुणगान 
कश्से हैं ओर उसको शपने अष्ठ स्थानसे यदां अपने पास बुलाते हैं । बह निःसन्देद दसें कष्टोंस बचावेगा और कठिनताभोंसे 
पार करेगा ॥ ३ ॥. द 

'इस प्रभुकी स्तुति, आाथेना, उपासना दरएक मनुष्य करे जोर उसके ये युण अपनेमें बढ़ावे | कर्थात्‌ उपासक भी 
शश्ुखेनाका परामव करे, झतुके दमकेको सद्दे आर्थात पीछे न भागे, दूसरोंको कष्टोसे बचावे शौर दूरवस्थासें उनका सद्दायक 
बने । द 




















एस छू? कमरा 


काफसे कचाक 


[६४ (६६ ) ] 
( ऋषि:- यमः । देवता- अन्त्रोक्ता, निर॑ति:॥ ) 


इुद यत्कष्ण। शक्कलाुनरभिनिष्पतन्नपीपतत्‌ । 


आपों मा तस्मात्सवस्माइरितात्पान्त्व॑ईसः | १॥ 
इृद यत्कृष्णः शरकुनिरवासधृजिक्र्ते ते मु्खेन । 
अग्निमा तस्मादेन॑सों गाहपत्य! प्र मुंखतु ॥ २॥ 


. अर्थ-- ( हद यः कृष्ण: शकुनिः ) यह जो काछा शकुनी पक्षी ( अभि निष्पतन्‌ अपीपतल ) झुकता हुआ 
गिरता हे । ( तस्मात्‌ संबवेस्मांत्‌ दुरितात्‌ अहूसः ) उस सब गिरावटके पापसे ( आपः मा पान्तु ) जल मेरी रक्षा 
करें ॥ १ ॥ द 

हे ( निर््रते ) दुगेति ! ( हद यः कृष्ण शकुनिः ) यद्द जो काछा शकुनी पक्षी (ते मुखेन अवाम्क्षत ) 
तेरे मुखके पास भाकर गिरता हे ( गाहपत्यः अश्लि ) गाईँपत्य भ्श्नि ( तस्मात्‌ एनखः ) उस पायसे ( मा प्रमुश्चतु ) 
सुझे छुडावे ॥ २ ॥ 
इन दोनों मन्त्रोंके प्रथम चरण दुर्बोध हैं | दूसरे चरणोंमें बताया है कि जछ और अप्नि दोषमुक्त करके पापसे बचाते 
हैं। पद्दिके चरणोंसे प्रतीत द्ोता है कि शकुनिपक्षीका गिरना या उडना कषश्युभ या छुभका सूचक है । परन्तु ये मन्त्र खोजके 
योग्य हैं | 
११ (जथर्द, सु. भा. कं. ७ ) 


(८२) ः अथववेदका सबोध भाष्य द द [ कांड ७ 


अपामागे औफयी 

[६५ (६७) ] 
द ( ऋषिः- शुक्र! । देवता- ,कपामार्गवीरुत्‌ | ) 
प्रतीचीनफलो दि स्वमपांमार्ग रुरोहिंथ । क्‍ 


... सर्वान्मच्छपथों अधि वरींयो यावया इत। ॥ १॥ 
_ यहृष्कृतं यच्छम्छ यद्वां चेरिम पापयां । 
. त्वया तह्िश्वतोमखापामागांप सृज्मदे द ॥ २॥ 
_ श्यावदता कुनखिनां बण्डेन यत्सहासिम । 
. अपामाग त्वया बय सब तद॒प खज्मदँ द ॥ रे 


अथ-- हे ( अपामागे ) अपामाग जोषधी ! (्वें प्रतीचीनफलः दि रुरोहिथ ) तू उलटे मोड़े हुए फछवाछी 
. द्ोकर उगती है। क्षतः ( मत्‌ सर्वान्‌ शपथान्‌ ) मुझसे सब शारोंको ( इृतः वरीयः अधियावय ) यदांसे दूर दृटा दे ॥१॥ 
( यत्‌ दुष्छृतं ) जो पाप, ( यत्‌ शाम ) जो दोष या कलूंक मेंने किया हो अथवा ( यत्‌ वा पापया चेरिम ) 
. जो पापीके साथ व्यवद्यार किया हो, दे ( विश्वतो-मुख अपामाग ) सर्वतोमुख अपामार्ग ! ( त्वया तल्‌ अप झज्महे ) 
तेरी सहायतासे उसको दम दूर करते हैं ॥ २॥ 

(यत्‌ श्यावद्ता ) काछे दांतवाले ( कुनाखिना ) जो बुरे नाखूनोंवाले ( बण्डेन सह आसिम ) विरूपके साथ' 
: हम बेठते हैं, दे अपामार्ग ! ( तत्‌ सर्वे बर्य त्वया अपमज्महे ) वद्द सब दोष द्वम तेरी सदायतासे हटा देते हैं ॥ ३॥ 
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भावाथ-- भअपामाग क्ौषधिके फल उल्टी दिशासे बढते हैं, इसलिये इस वनस्पतिसे उकंटे आाचरणके सब दोष 
. हटाये जाते हैं । दुराचार, पाप, दोष, पापीका सहवास, दन्तदोष, बुरे नाखून तथा रक्तदोषीका सहवास, ये स्वयं भाचरित 
क्षथवा संगतसे भाये दोष भपामार्गके प्रयोगसे दूर होते हैं ॥ १-३ ॥ 

वैद्योंकी इस सूक्तका विशेष विचार करना चादिये | दन्तदोष अपामार्गका दातून करनेसे दूर होता हे, यद् अनुभव है । 
पाठक भी इसका अनुभव छें, कपामाग औषधी दोषनिवारक है तथापि इसका विविध रोगोंपर कैसा उपयोग करना चाहिये, 
. _यद्द विषय अन्वेश्टव्य है। महाराष्ट्रमें विशिषतः ऋषिपद्ञमीके पर्वेसें क्पामारीके काथ्टसे ही दुल्तथधावन करनेकी परिपाटी हस 
दिन तक चली आयी है। प्रायः इसका पाछन इस समय ख्तियाँ ही करती हैं। तथापि इस मन्‍्त्रसें दुल्तरोगका दूर होना 
क्षपामार्ग प्रयोगसे कद्दा है ोर यहांकी परिपाटी भी वेसी द्वी है। अतः इसकी अधिक खोज करना ग्रोग्य है । 


बह 
[६६ (६८) | 
( ऋषिः- बच्या । देवता- बह । ) 
यधन्तारक्ष याद बात आस याद वक्षप यादु वॉलपषु । 


यदश्रंवन्पशर्व उद्यमांन तदूब्ाह्मण पुनरस्मानपैतु ॥ ह॥ 


उसने “हक ० के तक 'अननभ, न] 


अथे-- ( यदि अन्‍्तरिशक्षे यदि बाते ) यदि अन्तरिक्षमें जोर यदि वायुमें ( यादि वुक्षेषु यदि वा उलपेषु ) यदि 
व्रक्षोंमे अथवा यदि घासमें भाए देखेंगे तो उसमें जो ( आस ) सदा रह रद्दा है, ( यत्‌ पशवः अस्नवथन्‌ ) जो प्राणियोंमे 
: चूता है, ( तत्‌ उद्यमानं ब्राह्मणं ) वह प्रकट दोनेवाला अह्य ( पुनः अस्मान्‌ उपोति ) पुनः हमें प्राप्त द्वोता है ॥ १ ॥ 
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.._ भावार्थ--जो त्रह्म इस अ्षवकाशमें, वायुमें, दृक्षोंमें, घासमें विराजता हे, जो पश्ुओंमें अर्थात्‌ प्राणियोर्में प्रवाद्वित 
होता हे भर्थात्‌ जो स्थिर चरमसें विद्यमान है, वह सबैश्न भ्रकाशित होनेवाक्षा ब्रह्म हमें प्राप्त द्ोता है ॥ ३ ४ 


खूरू दैट (७०, ७१) ]| .. सरस्वती रे . (८३) 


जहा वास महाद्‌ आत्मतस्व जो सर्वश्न स्थिर चरमें व्यापक है, वद्द सर्वेश्न प्रकाशित होता है, जिसकी शक्तिसे संपूर्ण 
जगतको यह सुंदर रूप मिछा है, वह अह्य हम सब मनुष्योंको आप्त हो सकता हे। भतः डसकी प्राप्तिके किये मनुष्य 
प्रभत्म करें | क्‍ छ् क्‍ 


आच्मए 
[६७ (६९ ) ] 


..( ऋषिः- बह्या । देवता- जात्मा ।).. 
.. पुनर्भेत्विन्द्रियं पुनरात्मा द्रविएण आक्षणं च। क्‍ द 
+.. पुनेरप्रयो धिष्ण्या यथास्थाम केल्पयन्तामिहेव क्‍ शा 
. अर्थ-- (मा इन्द्रियं पुनः एतु ) मुझे इन्द्रियशाक्ति पुनः प्रास हो। ( आत्मा द्रविणं ब्रह्मणं 'च पुनः ) मुझे 
जात्मा चेतना और ब्रह्म पुनः प्राप्त हो । ( घिष्ण्या: अम्नयः यथा-स्थाम ) बुद्धि कादि स्थानकी अषमियाँ यथायोग्य 
स्थानमें ( इृद्ट एवं पुनः कल्पयन्तां ) यहीं ही समर्थ हों ॥ १॥ द 


भावाथे-- सब हब्द्रियकी शक्तियां, ज्ञान, चेतना, जात्मा, बुद्धि, मन भादिकी सब चेतन्यशक्तियाँ मुझे प्राप्त हों 
शर यहां उच्चत हों ॥ १ ॥ द द क्‍ क्‍ 

इँद्वियां शानेग्द्रियाँ पांच और कर्सेन्द्रियां पांच मिक्कर दस हैं, आत्मा नाम जीवका है, द्वविणका अरे यहां मनका 
उत्साह भथवा चैठन्य है, ब्राह्मणका भर्थ अह्य-क्षार्माकी ज्ञानशक्ति है। चिषणा-ज्िष्ण्याका क्षय बुद्धि क्षथवा अन्तःकरणकी 
शक्तियां हैं । ये अप्रिस्वरूप चेतन हैं। ये सब आत्माकी शक्तियां यहाँ स्थिर रहें, उन्नत द्ों और प्रकाशरूप द्वोकर मुझे 
सहायक हों | ा ः 
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. सरस्वती 
[ ६८ (७०, ७१ )] द 
( ऋषिः-- शब्तातिः । देवता- सरस्वती । ) 


सरंखति त्रतेषु ते दिव्येषु देवि धामंसु । 


जुपस्वे हव्यमाहुतं प्र॒जां देवि ररास्व नः क्‍ ॥१॥ 

हद ते हवय॑ घृतव॑त्सरस्वतीदं पिंतणां हविरास्य१ यत्‌ । 

इमानिं त उदिता शंतंमानि तेमिवेय मधुंमन्‍्तः स्पाम . ॥२॥ 
. शिवा नः शतंमा भव सुसड़ीका संरस्वति । सा तें युयोभ संदर्शः ॥ ३ ॥| 


अथे-- दे ( सरस्वति ) सरस्वती देवि ( ते दिव्येषु धामसु अतेषु ) तेरे दिव्य घामोंके ब्रतोंमें ( आहुरते हृब्ये 
जुघस्थ ) दवन किया हुआ हवन सेवन कर और दे ( देवि ) देवि ! ( न्नः प्रजां रशास्व ) हमें प्रजा दे ॥ १ ॥ क्‍ 
हे ( सरस्वति ) सरस्वति ! (ते इदं घुतवत ह॒वये ) तेरा यद्द घीवाछा हवन है। (इु्दं पितृ्णा हाथेः यत्‌ 
आर्य >आहये ) यद्द पितरोंका दृवि है जो खाने योग्य है। (ते इमानि उदिता शंतमानि > तेरं ये प्रकाशित कल्याण- 
फारी सामथ्य हैं, ( तेमिः वर्य मधुमन्तः स्याम ) उनसे हम मीठे बनें ॥ २॥ : क्‍ 
है (सरस्वति ) सरस्वती ! ( नः सुसुडीका शिवा शंतमा भव ) हमारे छिये स्तुतिकरने योग्य, झुभ ध्रोर 
सुखकारी हो, ( ते संदशः मा युयोग ) तेरी इश्टिसे हम कदापि वियुक्त न हों ॥ ३ ॥ [ सरस्वतीके डपासकोंका सदा 
कश्याण होता है। ] द क्‍ 
न >न्‍मभभमम०७ नि निदेशक गिर यिवेदकनन लत... 


(८४) _ अथवेवेदका खुबोध साध्य [ कांड ७ 


फ्स्क 
किट 
[६९ (७२) | 
( ऋषि:- शेतातिः । देवता- सुखम्‌। ) 
श नो वातों वात श न॑स्तपत सयः । 
अहांनि श म॑त्न्तु नः शं रात्री प्रति घीयतां श्रभषा नो व्यू च्छतु ॥ १॥ 


अथे-- ( नः वातः हर वातु ) दमारे लिये वायु सुखकर रीतिसे बद्दे । ( नः सूर्य: शा तपतु ) दमारे छिये सूये 
सुखकारी होकर ठपे | ( नः अहानि शा भवन्तु ) हमारे दिन सुखदायक दों। ( राजी श॑ प्रतिधीयतां ) रात्री सुख- 
कारी हो। ( उया नः दां व्युच्छतु ) उषःकाछ दमें सुख देते ॥ १ ॥ 

वायु, सूयये, दिन, रात और उषा ये तथा अन्य सब पदार्थ दमें सुखदायक हों। हमारी अम्तरिक्ष अवस्था ऐसी रहे कि 
हमें बाह्य जगत्‌ सदा सुखकारी द्वोवे ओर कभी दुःखदायी न दहो। 


शचुदमन 
[७० (७३) ] 


( ऋषिः- अथर्वा । देवता- इयेनः, देवा: । ) 
यत्कि चासो मनंसा यज्च वाचा यज्ञैजदोतिं हविषा यजुषा । 


तन्मृत्यना निक्रेति! संविदाना पूरा सत्यादाहुतिं हन्त्वस्य . ॥१॥ 
यात॒वाना निक्रातराद रक्ष॒स्ते अस्य पन्त्वनृतेन सत्य | 

इन्द्रेंकिता देवा आज्यंमस्य मथ्नन्तु मा तत्सं पांदि यदुसों जद्दोति ॥ २॥ 
अजिराधिराजों इयेनो सेपातिनांबिव । 

आज्य पृतन्यता हंता यो नः। कथाम्यघायाति ॥३॥ 


अथै-- ( असों यत्‌ कि च मनसा ) यद्द शत्रु जो कुछ भी मनसे और € यत्‌ च वाचा > जो कुछ वाणीसे 
करता हे तथा जो कुछ ( यजुषा ह॒विषा यज्लेः जुहोंति ) यजु, हतरि और यज्ञोंसे इवन करना है। ( अस्य यत्‌ संचवि- 
दाना निऋतिः ) इसका वह उद्देश्य जाननेवाढी संदारशक्ति ( सत्यात्‌ पुरा झत्युना आडत हन्तु ) यश्ञकी पूणेता 
द्वोनेक पूत्रेही झत्युकी सहायतासे आहुति नष्ट करें ॥ १ ॥ 

( यातुधानाः रक्ष: निऋतिः ) यातना देनेवाले, राक्षस भौर विनाशशक्ति ये सब ( आत्‌ उ अस्य सत्य अद्तेन 
घन्तु ) निश्चयपूर्वक इस दुष्टशत्रके सत्यका भी अनुतसे घात करें। ( इन्द्र-इषिताः देवाः ) इन्द्र द्वारा प्रेरित देव ( अस्य 
आज्यं मथ्नन्तु ) इस दुष्ट शत्रुके घ्तको म्थे । ओर ८ यत्‌ असो जुहोति तत्‌ मा संपादि ) जिस उद्देददसे यद्द दृवन 
करता है वह सिद्ध न हो ॥ २ ॥ 

( अजिर अधिराजों संपातिना इयनो इच ) शीघम्रगामी पक्षीराज बाज जैसे पक दूसरेपर भ्राघात करते हैं, उस 


प्रकार ( यः कःच नः आधमि अधघायाति ) जो कोई दमें पापसे कष्ट देता हे उस ( पृतन्‍्यतः आज्यं हतां ) सेनाबाके 
-शबन्रकी हृवि नष्ट करें ॥ ३ ॥ 


सूक ७१ (७४) ] प्रभुका ध्यान . (८५) 


अर्पाश्ी त उभो बाहू अप नश्याम्यास्य|म । 


अ्रेर्दवस्य मन्युना तेन॑ तेडब्रधिषं हविः ॥ ४ ॥ 
अप नश्यामि ते बाहू अपि नद्यम्यास्य॒मर । 
अम्नेघोरिस्य॑ मन्युना तेन तेडवधिषं हवि३ क्‍ ॥ ५॥ 


५५ ७०७० किन सतत जप लांकेकजी /2७कान-स+०१०५००३००७क० कर, 


अथे-- ( ते उभो बाहू अपाश्ी ) तुझ शन्नके दोनों बाहु में पीछे मोडकर बांघता हूं. तथा ( आस्यं अपि 
नशा » तेरा सुंदर भी में बांध देता हूं। ( अम्लेः देवस्य तेन मन्यु ना ) भभिदेवके उस क्रोधसे ( ते हाविंः अवधिषं ) 
तेरी हविका में नाश करता हूं ॥ ४ ॥ 

( ते बाहू अपि नद्यामि ) तुझ शत्रुके दोनों बाहुओंको बाँघता हूं ( आस्यं अपि नहझ्ामि ) सुखको भी बांधता 
हूँ । ( घोरस्य अश्नेः तेन मन्युना ) सयानक कषप्रिके उस क्रोघले ( ते दविः अवधि ) तेरी हृविका में नाश करता हूं॥५॥ 


शत्रु कपने ( पृतन्यतः ) सेन्यसे हमें सताता है, झोर ( न अधघायति ) हमें पापी युक्तियोसि विविध कष्ट 
देता है, उस दृष्ट शनत्नके अन्य सब यज्ञादि प्रथत्न सी सफल न हों | ऐसे दु८ शत्र जो भी सत्य कम करते हैं उसका उद्देश्य 
इतना दी होता है कि उससे उनकी शक्ति बढे और उस दाक्तिका उपयोग हमें दबानेकी युक्तियोंमें वे करें । दुष्ट छोग जो 
कुछ सत्कर्म करते हैं, वद्द सत्यके ्रेमसे नहीं करते, भपितु अपनी शक्ति बढानेके लिये करते हैं ओर वे मनमें यदी इच्छा 
घारण करते हैं कि, इस शक्तिसे दम निबंलोंकों ढूटें भोर अपने भोग बढावें | क्षतः इस सूक्तमें ऐसी प्रार्थना की है कि ऐसे 
दुष्टगोंके सत्कम भी सफल न द्ों भोर उनकी दक्ति न बढ़े; दुष्टोंकी शक्ति घटनेसे जगतमें शान्ति रद्द सकती है । 


द्नीजिज नदी 0. 2 -..!“/ाआ, आल मा 


कस की ध्यान 
[७१ (७४ ) ) 


( ऋषिः- अथर्वा । देवता- भप्नि: । ) 
परिं लाप्ने पुर बयं बिप्रें सहस्य भीमहि । 
ध॒षद्वर्ण दिवेदिंव हन्तारें भड़गरावंतः ॥ १॥ 
अधथे--- हे ( सहस्य अ्ले ) बलवानू अअंदंदी प् ( बय॑ पुरे पे वि ५ श्र्ष | ॥ ) हंस सनम परिषृणे, ज्ञानी, शब्ुका द 
'घर्षण करनेवाले ( भंगुरावतः हन्तारं ) विनाशकको सारनेवाले (त्वा दिये दिये परि घीमहि ) तुझ इंश्वरकी प्रतिदिन 
सब भोरसे स्तुति गाते हैं ॥ १ ॥ 


3. कल. "+की के कक क । +70-+ / कमाते कक कन हे जज जल हे. अन्‍म»कजककमक कारक (०+/+कम कछड। का, 'कल--ककन जनला 





भावाथे-- परमेश्वर बछूवानू , अमभ्नि समान तेजस्वी, सर्वन्न परिपुर्ण, ज्ञानी, शत्रका पराजय करनेवाला, घातवपात 
करनेवालेका विनाश करनेवाछा है, अतः उसकी सब ग्रकारसे स्तुति करनी चाद्विए ॥ १ ॥ द 


यनुष्य इंश्वरके गुणगान गांवे, उन गुणोंको क्षपने अंदर धारण करे और इँश्वरके गुणोंको भपनेसें बढावे | मनुष्य इन 
गुणोंको धारण करें यद्द बतानेके छिये ही ईश्वरके गुणोंका वर्णन स्थान स्थानपर किया जाता है। यहां अप्नि नामसे ईश्वरका 
वर्णन है। कप्मि भी उसी प्रभुकी आप्रेयशक्ति छेंकर क्रश्नि गुणसे युक्त बना है। इसी प्रकार भन्‍यान्य नाम उसी एक प्रभ्ुके 
'छिये प्रयुक्त होते हैं । 
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(८६) अथवंबेदका सुबोध भाष्य 


च्कानकफान 
[७९ (७५, ७६ ) | 


फ ( ऋषिः- अ्षथर्वा | देवता- इन्द्र: । ) 
उत्तिष्ठुदाव पश्यतेन्द्रर्य भागमत्वियंस्‌ । 


यदि श्रार्त जहोत॑न यद्यश्राति ममत्तंन ह ॥ १॥ 
श्राव इविरों प्विन्द्र प्र याहि जगाम घरों अध्चनों वि मध्यस । क्‍ 
परि त्वासते निधिमि। सखांय! कुलपा न व्रांजपूर्ति चर॑न्तमू.... ॥ १ ॥ 

आरा मंन्‍्य ऊर्धनि श्रातमग्नी सुशुत मन्ये तहत नर्वीय) | क्‍ 

ध्यन्दिनिस्य सव॑नस्य दुष्ः पिबेन्द्र वजिस्पुरुछूज्जुपाण ॥ ३ ॥ 
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थे-- ( उठ तिष्ठत ) उठो भोर ( इन्द्रस्य ऋत्विय भाग अवपश्यत ) प्रभुके ऋतुके भनुकूछ भागको देखो। 
६ यदि श्राते ) यदि अच्छी तरह पका हुआ दो तो ( जुहोतन ) स्वीकार करो भोर € यदि अभध्राते ममसन ) यदि 
जंच्छी तरह न पका दो तो उसके परिपाक होनेतक भानन्द्‌ करो ॥ १ ॥ 
... दै (इन्द्र ) प्रभो | ( भ्रातं हविः ओ सुप्रयाहि ) हवि सिद्ध हो गई है उसके श्रति तू उत्तम प्रकारसे जा, ( खूरः 
अध्चनः मध्य वि जगाम ) सूर्य कपने मागेके मध्यमें गया हे। ( सखायः निधिभिः त्वा परि आखते ) समान 
विचादवाले छोग भपने संग्रहोंके साथ तेरे चारों भोर उसी प्रकार बेठते हैं ( कुलपाः त्राजपरतिं चरन्‍्त न ) जैसे कुछ- 
पाछक पुश्र संघपति पिताके विचरते हुए उसके पास श्षाते हैं ॥ २ ॥ 

( ऊधनि भ्राते मन्‍्ये ) गायके स्तनमें पका हुआ दूध है ऐसा में मानता हूं । तत्पश्चात्‌ ( अझ्ी श्रातं ) भपिपर 
रिपक्व हुआ है भतः ( तत्‌ ऋते नवीयः खुम्टते मन्‍ये ) वह सच्चा नवीन दुग्ध उत्तम प्रकारसे परिपक् हुआ है पेसा में 
।नता हूं। दे ( पुरुकत्‌ वज्िन इन्द्र ) बहुत कर्म करनेवाले वज््धारी प्रभो ! ( जुधाणः ) उसका सेवन करता हुआा 

( माध्यंदिनस्य सवनस्य दक्षः पिब ) मध्यंदिन सवनके दद्दीका पान कर ॥ ३ ॥ 


4>नल> के न++ सर «न 


| भावाथे--- उठो भर ईंश्वरके द्वारा दिये हुए ऋतुके अनुकूछ अन्न भागको देखो | जो परिपक्व हुआ हो उसको छो 
जोर यदि कुछ अज्न भाग परिपक्व न हुआ हो, तो उसके परिपाक द्वोने तक भआानंदसे रद्दो ॥ १ ॥ क्‍ 
हे प्रभो ! यह भ्रश्नभाग परिपक्व हुक्षा हे, यद सिद्ध हे, यहां प्राप्त हो, सूर्य मध्यान्द्मे भागया है । सब मित्र अपने 
अपने संग्रद्दोंको डिये हुए श्राप्त हुए हैं जैंसे पुत्र पिताके पास इकट्टे द्वोते हैं वेसे ही हम सब तेरे पास इकट्ठे हुए हैं ॥ २ ॥ 
में मानता हूँ कि एक तो गायके स्तनोंमें दूध परिपक्क होता है, पश्चात्‌ अप्रिपर परिपक्व होता है। नव शश्ष हस 
प्रकार सिद्ध दोता है। हे प्रभो! मध्यदिनके समय इसका सेवन करो और दद्दी पीभो ॥ ३ ॥ 


खानपान 


मोजनका पमय * सूर्य मागके मध्यमें पहुंच चुका हे करतः परिपक्व हुए 
| क्षम्कके प्रति जा । यह वाक्य भोजनका समय दोपहरके 
बा अजीत हे करन चाहिये, यद् बारह बज़ेका या उसके किंचित पश्चातका है, इस बातकों 
कक के ५0239 स्पष्ट करता है । हृवि नाम अ्नका है। यद्द भज्न परिपक्क हुमा 
खुरः अध्चनः मध्य विजगाम |. हो। अज्ष एक तो स्वयं ( रुघनि भ्रार्त ) गायके स्व्नोमें 
भातं हावेः सुप्रयाहि | (मं० २ ) परिपक्व द्वोता हे, जिसको दम दूध कहते हैं, यह दृध दुद्दे 


ख्क्त ७३ (७७) | 


जानेके पश्चात्‌ ( अझी श्रार्त ) अप्िपर पकाया जाता है। 
एक स्वभावतः परिपक्कता होती हे पश्चात्‌ शपिपर परिपक्कता 
होती है, पश्चात्‌ देवताओंको समर्पित करके भोजन करना 
. द्वोता है। दूध पकनेके पश्चात्‌ उसका दही बनाया जाता है। 
यह दूदी ( मध्यन्दिनस्य दृध्झः पिब ) मध्यान्दके सोज- 
नक्रे समय पीना योग्य है। रात्रीके समय, या सवेरे दही 
पीना उचित नहीं, क्‍यों कि दही शीतवीर्य द्ोता है इस कारण 
वह दोपहरके उष्ण समयसें ही पीना योग्य हे । 

जैसे गायके स्तनमें दूध परिपक्र होता है, उसी प्रकार 
' शो ' नाम भूमिके अंदर घान्‍य भादिकी उत्पत्ति द्ोतो हे। 
इसकी भी परिपक्क दशासें छेना चाहिये, पश्चात्‌ असिपर 
पकाकर या भूनकर उसको सेवन करना चाहिये । यह अन्न 
दूध हो या अन्य घान्यादि दो, वद ( ऋते नवीयः ) सच्चा 
नया छेना योग्य हे | दूध भी ताजा लेना चादिये भौर घान्य 
भी बहुत पुराना लेना योग्य नहीं। क्षक्ष भी पकने पर ही 
छेना चाहिये भर्थात दोचार दिनके बासे पदार्थ लेने योग्य 
नहीं है। भगवद्वीतामें कहा हैं कि--- 

यातयाम गतरजले पूतिपयुषितं च यत्‌ 

उाच्छिशरमपि चामेध्य भोजन तामसप्रियम्‌ ॥ 

( भ्र्० गी० १७) १० ) 


गाय और यज्ञ 


(८७) 


४ जिस अज्ञको तेयार होकर तीन घण्टे व्यतीत हुए हैं, 
जो नीरस है, जो दुर्गपयुक्त है, जो डबच्छिष्ट हे और अपवित्र 
है वह तामस लोगोंको प्रिय होता है । '” भर्थात्‌ शश्वको 
पकाकर तीन घेटोंके पश्चात्‌ उसका सेवन करना योग्य नहीं 
पकनेके तीन घेटेतक उसको ( ऋते नवीयः » नया या 
ताजा कद्दते हैं, इसी अवस्थामें उसका सेवन करना चाहिए। 


परमेश्वर ( ऋत्वियं भाग ) ऋतुके योग्य अज्ञन भागको 
देता हैं। जिस ऋतुमें जो सेवन करने योग्य होता है वह भज्ञ, 
फूछ, फल, रस भादि देता है। उसको पक्क अवस्था प्राप्त 
करना चाहिये भोर पश्चात्‌ उसका सेवन करना चाद्दिये | यदि 
कोई फल पका न हो तो उसकी प्रतीक्षा आानद॒के साथ करनी 
चाहिये । - है. 3 

सब परिवारके तथा ( सखाय: ) इष्टमिनत्र अपनी अपनी 
थालीमें ( निधिप्िः ) अपने भन्न संग्रहको के शोर साथ 
साथ पंक्तिमें बेठें, सब अपने जज्न मागसे कुछ भाग देवता- 
ओके उद्देश्यसे समार्पत करें । सब इृष्टमित्र ऐसा माने की 
ईश्वर हम सबके बीचमें हे क्थवा हम उसके चारों भोर हैं 
और इस प्रकार जो अम्न भाग मिले उसका भानंदके साथ 
सेवन करें। 


“77 कला 


गाय आर यक्ष 
[७३ ( ७७) | 


समिंद्धो अग्निवैपणा र 


आओ 


व॒यं हि वां पुरुदमोौसो अश्विना हवामहे सघमादेषु कारव॑! 


( ऋषिः- अथर्वा । देवता- घर्म:, अश्विनी । ) 


थी दिवस्तप्तों धर्मों दुद्यते वामिषे मधु । 


॥ १ ॥। 


सके भ०७ अक ५ तापटर "हक / 5 काप ५ केसफकममक 


.. अर्थ- हे ( वृषणो आखिनी ) दोनों बठवान्‌ लश्रिदेवों ! ( दिवः रथी अस्निः सामेद्धः ) प्रकाशके रथ जैसे 
अप्ति प्रदीक्त हुना हे | यह ( घर्म: तप्तः ) ठपी हुई गर्मीही है । यह (वां इणे मधु दुछ्यते ) भाप दोनोंके छिये मधुर 
रसका दोद्दन करता है। ( वर्य पुरु-द्मासः कारवः सघ-मादेषु वां हवामहे ) दम सब बहुत घरवाके भोर कार्य 


करनेवाले पुरुष साथ साथ मिलकर शआनंद करनेके समय तुम दोनोंको बुलाते हे ॥ १ ॥ 
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हैं॥१॥ 





+« < रे रन मर नाक अमकमयाअलणक. हक + -ीपनाकत-गभासकशभवमकरबस्‍ ७ ०93५ ७०७७+ का करन /ध.. पक तर+पत्करकाकप-..."फरवपरनर०शकमभमब्मष७ ध+म कर, 


भावाथे-- दृवनकी भप्नि प्रदीक्त दो चुकी है, गौका दोहन किया जाता है और दस सब ऋत्विज देवताक्षोंकों बुछाते 


(८८ ) अथवेबेदका सुबोध भाष्य क्‍ [ कांड ७ 


समेंद्गरो अभिरंथ्विना तप्तो वां घर्मं आ गंतस । 
हान्तें नन॑ वंपणेह धेनवों दसा मदन्ति वेषस क ॥२॥ 

स्वाहांकृत३ झुरचिदेवेषु यज्ञो यो अश्विनोंश्रमसो देवपानं। । 

तम विश्वें अमृ्तासों जुषाणा गन्धवस्य प्रत्यास्ना रिहान्ति ॥३॥ 
यदल्लियास्वाहुत घत पयोड्य स वामश्िना भाग आ गतस्‌ | क्‍ 
माध्वीं घतांरा विदथस्य सत्पती तप्तं परम पिंचत रोचन दिवः ॥ ४ ॥| 
तप्तो वां धर्मों नश्षत स्वहोता प्र वामध्वयुश्॑रत पयस्तान ! | 
मधादग्धलाश्रिना तनाया वीते पाते पयंस उच्नियाया। ॥॥ ५ ॥ 
:उर्प द्रव पर्यसा गोधुगोषमा घर्में सिख पयय उश्लियांया। । 

वे नाकंसख्यत्सावंतदा वरण्यो$नुग्रयाणमपसा विराजातव कद 
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अर्थ-- हे ( बृषणो अश्विनो ) बछवान्‌ भश्विदेवो | ( अश्लनिः समझ ) भप्नि प्रदीक्त हुआ है, (वां घर्मः 
तप्तः ) भाषके छिए द्वि यद्द दूध ठप रद्दा है। इसलिए ( आगते ) आभो । ( नूतन इह धेनवः दुश्घन्ते ) निश्चयसे यहां 
गौवें दुद्दी जाति हैं । दे ( दस्मो ) दर्शनीय देवो ! ( वेधसः मद्न्ति ) ज्ञानी आनंद करते हैं ॥ २ ॥ 

( यः अध्विनो! देवपानः चमसः यकज्ञः ) जो अश्विदेवोंका देव जिससे रसपान करते हैं ऐसा चमसरूपी यज्ञ है वह 
( देवेषु स्वाहाकूतः श्युतिः ) देवोंके लिए स्वाद किया हुआ द्वोनेसे पवित्र हे । ( विश्वे अम्हृतासः ते उ जुधाणाः ) सब 
देव उसीका सेवन हैं भोर ( त॑ उ गन्धर्वरुय आस्ना प्रत्यारिहन्ति ) डसीकी गंधवंके सुखसे पूजा भी करते हैं ॥ ३ ॥ 

दे ( अश्विनों ) भश्ििदेवो ! ( यत्‌ उस्व्रियासु आहुतं घू्त पयः ) जो गौओंमें रखा हुआ छतमिश्रित दूध है, 
( अयय॑ सः वां सागः ) यद्द वह आपका भाग हे, तुम दोनों ( आगतं ) भाभो। दे ( माध्वी ) मधुरतायुक्त ( विद्थरुय 
धतोरों ) यज्ञके धारक, ( सत्पती ) उत्तम पाछको ! ( दिबः रोजने तप्तं घर्म पिबते ) थ्लोकके प्रकाशमें तपा हुआ 
यह दूध रूपी तेज पीओ ॥ ४ ॥ 

दे ( अभ्विनों > भश्विदेवो | ( तप्तः घमः वां नक्षतु ) तपा हुआ तेजरूपी यह दूध तुम दोनोंको श्राप्त होवे । 
( पयस्वान्‌ स्वहोता अध्चयुः वां प्रचरतु ) दूध लिये हुए दृवनकर्ता अध्वर्यु तुम दोंनोंकी सेवा करे। ( तनायाः 
उस्तरियायाः मधोः दुग्धस्य पयसः ) हृकपुष्ट गौके दुद्दे हुए मधुर दूधको ( वीर्त पात॑ ) प्राप्त करो और पीकषो ॥ ५ ॥ 

( गोधुक्‌ ) गायका दोहन करनेवाले ! ( पयसा ओषें उपद्रव ) दूधके साथ णतिशीघ्र यहां भा, ( उस्क्ियाया 

पयः घर्में आसखिश्ञ ) गौका दूध कढाईमें रख, और तपा। ( यरेण्यः सबिता नाक॑ थि अख्यत्‌ ) श्रेष्ठ सविता 
_झुखपूर्ण स्वगंधामको प्रकाशित करता है भौर वद्द ( उषसः अनुप्रयाणं विराजति ) उषःकालके गमनके पश्चात्‌ विराजता 
है॥६॥ 


भावार्थ-- हे देवो ! भ्प्मि प्रदीक्त हुईं है, दूध तप रहा है, इसलिये यहां भाणो, यद्द गौवें दुद्दी जाती हैं जिससे 
शानी आनंदित द्वोते हैं ॥ २ ॥ 

यह यज्ञ ऐसा हे कि जिससें देवताकोग रसपान करते हैं, ओर वे इस पवित्र यजश्का सेवन करते हैं, ओर सत्कार 
करते हैं ॥ ३ ॥ 

गौके दूधमें देवोंका जाग है, इसलिए इस यज्ञमें पधारो। और इस तपे हुए मंधुर गोरसकों पीओ ॥ ४ ॥ 

दे देवों ! यह तपा हुआ्ा रस तुम्हें श्राप्त दो । सोफे इस मधुर गोरसका पान करो ॥ ७ ॥ द 

हे गोका दोहन करनेवश्े द्भूघ छेकर यशमें आणो | गायका दूध तपाओ । दतवन करो, श्रेष्ठ सबिताने यद् सुशमय . 
स्वग तुम्हारे लिये खुला किया है ॥ ६ ॥ 


खुरू ७३ (७७) | गाय ओर यज्ञ क्‍ (८९) 


| 


उप छु४्ठ सदृधा घनुमता सहरता गाधपुगत दाहदनापम | 


अ्रष्ठे सव॑ सविता सांविषनज्नो 5मी|ड्रो घर्स्तद पु प्र बीचत ॥ ७ | 
हिहुकृण्वती वंसपरनी वद्चनां वत्समिच्छन्ती मनसा न्‍्यागंन्‌ | क्‍ 

ट्हामश्रिस्यां पयों अध्येय सा वर्धतां महते सोभगराय ॥ ८ | 
जुष्टो दधूना अतिथिदुरोण इम नो यज्ञप्॒प॑ याहि विद्वान्‌ । 

विश्वा अग्ने अभियुजों विहत्य शत्रयतामा मरा भोजनानि ॥ ९ ॥| 
अग्ने इथ महते सौभगाय तव॑ चम्नान्युत्तमानिं सन्‍्तु । 

से अस्पित्यं सयभमा कृणुष्त शत्रमतामामिे तिंध्ठा महाँपि ॥ १० ॥ 
सयवसाडूगवती हि मया अधा वर्य भगवन्तः स्थाम । 

अंद्धि तृणमन्नये विश्वदानी पिन शाद्धमंदकमाचरन्ती || ११ | 


अथ-- ( सुहस्तः पता सुदुर्धा धनु उपहृ्यये ) उत्तम द्वाथवाला से सुखसे दुह्दे जाने योग्य इस घेनुकी छुलाता 
( उत गोधुक्‌ एगां दोहत्‌ ) और गायका दोहन करनेवाल्ा इसका दोहन करे। ( सविता श्रेष्ठ से नः साविषत्‌ ) 
सविता यह श्रेष्ठ जक्ष उसे देवे । ( अभीद्ध: घर्म: तत्‌ उ सु प्रवाचत्‌ ) प्रदीप्त तेजरूपी दूध यही बतावे ॥ ७ ॥ 

€ हिकृण्वर्त वसूनां चसुपत्नी ) रंभानेवाढी, ऐश्वथॉका पाठन करनेवाली यह गाय (€ मनला वत्स इच्छन्ती 
मिँ आगन ) सबसे बछडेकी कामना करती हुईं समीय आई है। ( इये अध्य्या अश्विभ्यां पयः दुह्लां ) यद् गो दानों 
अख्िदेवोंकि लिये दूध देंगे । कोर ( सा महने साभागाय बचेतां ) व बडे सीभाग्यक लिये बढ़े ॥ < ॥ 

( दमूना अतिथिः दुरोण जुष्ठः ) दमन किये हुए मनवारा अतिथि घरमें सेवित द्वोकर यह ( विद्वान ) शानी 
( ना इमे यज्ञ उपयाहि ) हमोरे इस यज्ञमें भादे । हें अम्ते / ( विश्वा अभियुजश विह॒ृत्य ) शब्रुआका वध करके 
( शज्यता भोजनानि आभर ) शत्रुता करनेबलोंक अन्न हमारे पास छा ॥ ९॥ 

है (शर्घ अग्न ) बलवान अ्ने । (तक उत्तमानि झुम्मानि महते सेमगाय सनन्‍तु ) तेरे उत्तम देव बड़े 
सौभाग्य बढानेवाले हों | ( जास्पत्यं सुयम॑ं से आकृणुप्च ) स््रीपुरुष संबंध उत्तम संयमपूवक होने। ( शान्रयतां 
भहांसि अभितिष्ठा ) शब॒ता करनेवालोंक बलोंका मुकाबला कर ॥ ३० ॥ 

है ( अध्य्य ) न मारने योग्य गो: तू (ख-यवल-अद भगवती हि मुयाः ) उत्तम घास खानंवाली 
भाग्यशालिनी हो ! ( अधा वर्य मगवनन्‍्तः स्थाम ) और हम भी भाग्यवान्‌ हों। ( विश्वदानी तृ्ण आडि ) सदा देण 
भरक्षक कर कोर ( आचरन्ती दाह उदर्क पेच ) अश्रमण करतो हुई शुद्ध जल पी ॥ ११ ॥ 


(लि अब न नल अर भकशरक कल नह न ००० हनन के षका+ककतलते4+>कर ०4 न कनरनलाक कक सनक" वन के ।नत ह-ज+ कट केज अलावा न 


भाषाथं-- मे दधथ दोहनेमें कुशल हैं, ओर गायको दोहनेके लिये बुलाता है । दोहइनेवाला इसका दोड्नन करें। 
सबिताने इस अष्ठ रसको दिया है ॥ ७ ॥ 

रंभाती हुईकफ, मनसे बछडेकी इच्छा करनेवाछी गो यहां भाई है। यह क्षदननीया गो देवोंकि लिये दूध देजे जे व 
सोमाग्यकी ब्रृद्धि करें ॥ < ॥ 

यह इन्द्रयर्सयमी अतिथि विद्वान्‌ हमारे यज्षसें जावे | हमारे सब सजु भोंका नाकश्ष करके, ऋतन्नक्लोक्त भाग हमार पास 
के क्षावे ॥ ९ | द 

है देव ! ओ तेरे उत्तम तेज हैं चह दमारा भाग्य बढाव | ख्रीपरुशके संबंधर्मे उत्तम नियम रहे, अभिवलतस व्यवहार 
न हो। शबन्रुता करनेवालोंका परामव करो ॥ १० ॥ 

है यो ! तू उत्तम घास खा, ओर भाग्यवान्‌ बन | तेरे कारण हम भरी मारबशाढी बनें। गाय घास खाबे घौर 
इधर उचर अमण करती हुई शुद्ध पाना पीते ॥ ११ ॥ ' 

१५ ( भ्रथवे, सु. भा. का. ७ ) 


(९० ) 


 अथवंयेदका सुबोध भाष्य 


[ का. ७ 


गाय ओर यज्ञ 


गारश्षा 
गौकी रक्षा केसे की जावे इस विषयमें इस सूक्तके क्षादेश 
स्मरण रखने योग्य हैं | देखिये--- 


१ खूयबस-अद्‌ र उत्तम घास खानेवाली, अर्थात्‌ 
बुरा घास अथवा बुरे जी न खानेवाली गो हो। गायके दूभसें 
उसके द्वारा खाये हुए पदार्थका सत्तत आता है, इसलिये यदि 
गाय उत्तम घास खाबेगी तो दूध भी नौरोग और पृष्टिकारक 
होगा | इसलिये यह आदेश स्मरण रखने योग्य है। साधारण 
अनाडी छोग प्रातःकाल गायको भ्रमणके लिये ले जाते हैं, और 
उस समय गोको मनुष्यकी शोच-विष्ठा-भी खिलाते हैं ॥ 
पाठक ही विचार कर सकते हैं कि ऐसे पदार्थ खिलानेसे 
उत्पन्न हुआ दूध कैसा होगा। विश्ार्में जो बुरे पदार्थ होंगे, 
जो कृमि होंगे, उन सबका परिणाम उस दूधपर होगा, भोर 
बैसा दूध रोगकारक होगा । अतः यद्द वेदका संदेश गोपालन 
करनेवाले लोग क्षवश्य ध्यानसें घारण करें | ( में० ११ ) 


२ शुर्द्ध उद॒क॑ पिबन्ती  झ॒ुद्ध जल पीनेवाली गौ हो। 
भशुद्ध, मलिन, गंदा, दुर्गंधयुक्त जल गो न पीचे । इसका 
कारण ऊपर दिया हुआ समक्षना योग्य है। ( सं० ११ ) 


३ आचरनती ८ भ्रमण करनेबाढी | गो इधर उधर 
अच्छी प्रकार अमण करे | गो केवल घरसें बंधी नहीं रहनी 
चाहिये | वह सूर्यप्रकाशस असण करनेवाली हो । सूर्यप्रकार' 
में घूमनेवाली गौका दूध दी पीने योग्य द्वोता है । 


( में० १ ) 


४ विश्वदानी त्ण अद्धि८ गौ सदा तृण-घास-ही 
खाते । दूसरे पदार्थ न खाबे। जोके खत अमण करे और जो 
खाबे । इस प्रकारकी गोका दूध उत्तम द्वोता है। (सं० ११ ) 

५ भगवतीः भूयाः 5 बलवती, प्रेममयी, झुअगुणयुक्त 
गों हो। गायपर प्रेम करनेसे वह भी घरवाड़ों पर प्रेम करती 
है | इस प्रकार प्रेम करनेवाढी गोका दूध पीनेसे पीनेवालेका 
कश्याण द्ोता है । ( में० ११ ) 


ये शब्द गायका पालन केसे करना चाहिये, इस बातकी 
सूचना देते हें । 


६ सुदुधा- जो विना भायास दुद्वी जाती है। दोहन 
करनेके समय जो कष्ट नहीं देती | ( मं० ७ ) 


७ सुहस्तः गाधुक्‌ एनां दोहतूरल उत्तम हाथवाढा 
मनुष्य ही गौका दोह्षण करे । भर्थात्‌ दोहन करनेवाढा 
मनुष्य अपने हाथ पहिले स्वच्छ करे, निरमेछ करे और गौको 
दुद्दे। हाथ फोडे फुन्सीसे रदित हों, बेसे उत्तम दाथसे दोहन 
करे | इस आादेशका अत्यन्त मद्दत्व है । जो दोष गवाडियोंके 
हाथपर होगा, वह दोष दूधमें उतरेगा शौर वह सीधा पीने- 
वालोंके पेटमें जावेगा । क्षट: हाथ स्वच्छ रखकर गायका 
दोहन करना चाहिये ( में० ७ ) 


८ अध्य्यार गाय अ्रवध्य हे, भतः उसको मारना भी 
नहीं चाहिये। अपनी माताके समान प्रेमसे उसका पाकन 
करना चाहिये ( मे० ८ ) 

९ सा महते सोभगाय वर्धेतांल एसी पाछी हुई गौ 
बडे सौभाग्यके साथ बढे। हरएक घरमें ऐसी गोमाता. रहे, 
हमारी भी यद्दी इच्छा है। ( में, « ) 

१० व॒त्स इच्छन्ती > गौ बछडेवाली दो ॥ सूतवत्सा 
न हो | झतवत्सा गोका दूध पीनेले पीनेवालोंके घरमें भी 
वदह्दी बात बन जायगी। क्योंकि यदि गौके दूधके दोषके 
कारण उसका बछडा मरा दो, तो वह दोष. पीनेवालोंके 
वीयमें भी बढेगा । शत: बछडेवाली गाय द्वो और बछडेकी 
इच्छा करती हुई वह प्रेमसे घरमें आये । (में. ८) 

११ गोधुक्‌ पयसा उपद्रव, उस्जियायाः पयः धर्म 
सिंच ८ गायका दोहन करनेवाछा मनुष्य दूध केकर शीघ्र- 
तासे आवे और वह गायका दूध अभिपर रखे । इसका 
मतलब यह्द हे कि बहुत देर तक दूध कच्चा न रखा जांबे | 
चाहे मनुष्य धारोष्ण दी पीवे, निचोडते ही पीवे, परंतु 
रखना द्वो तो शीघ्र ही अप्रिपर तपाकर रखे । क्योंकि दूधमें 
नाना प्रकारके क्रिमी हवामेंसे जाकर जम जाते हैं भर वर्हा 
वे बढते हैं । अतः कच्ची अवस्थामें दूध बहुत देरतक रखना 
नदीं चाहिये | शीघ्र ही अभिपर चढाना चाहिये | ( में. ६ ) 

१२ मधु दुछमते 5 गायका दोहन करके जो निचोढा 
जाता है वद मधु भर्थाव शहद ही है। क्योंकि वद्द बडा 
मीठा द्वोता है । (सं. १) 

१३ तप पिबतं ८ तपा हुआ दूध पीझभो। इसका कारण 
ऊपर दिया दी हे ( में, ४ ) 


देवोंके छिये इसी प्रकारफे दूधका समपेण करना चाहिये। 
विशेषतः भश्निनी देवोंका भाग गायका वृध और घी ही हे, 


घर ७४ (७८) ] गण्डमाला-चिकित्स। लि (९१) 


यह बात चतुर्थ मंत्रमें कही है। अखिती देव स्वये देवोंके दूध भौर घी पीना चाहिये, और मैंसकी नहीं | इसी पकार 
वैद्य हैं क्तः उनको मालूम है कि कौनसा दूध अच्छा है बाजारका दूध भी नहीं लेना चाहिये, क्‍योंकि वह दूध इतनी 
और कौनस। अच्छा नहीं है। अख्विनी देव दूसरा दूध पीते ही स्वच्छतासे रखा हुआ द्वोता हे यह कद्दना कठिन है। अतः 
ही नहीं कौर दूसरा धी भी नहीं सेवन करते । यह बात हम घरघरमसें गो पालनी चादिये और उसका दूध यज्ञसें समर्पित 
सबको स्मरण रखनी चाहिए । क्षतः सनुष्योको गायका दी करना चाहिये और हुतशेष भक्षण करना चाहिये । 


>े्यालम आर. 4 ह' 





हु # 0 # 5 
गृण्इसाालायदाकरर।? 
[७४ (७८) ] 
( ऋषि:- शअथर्वा क्‍्विरा: । देवता- मन्त्रोक्ताः, ४ जातवेदाः | ) 
अपनितां लोहिनानां कृष्णा मातेतिं शुश्र॒म । 


मुनेदेवस्य मूलेन सवा विध्यामि ता अहम क्‍ ॥ १॥ 
 विध्याम्यायों प्रथुमां विष्याम्युत मंध्यमास्‌ । 

हुई जंधन्य[मिसामा व्छिनपि स्तुकामिव क्‍ ॥ २॥ 

त्वाष्रेणाई वर्चंसा वि त॑ इष्योम॑म्रीमद् । 

अथो यो मन्पुष्टे पते तमु ते शमयामसि ॥ ३ ॥ 

ब्रतेन लव बंतपते समक्तो विश्वाहां सुमनां दीदिहीह ! 

त॑ त्वां वय जांतवेदु) समिंड्ध प्रजाव॑नत उप सदेम सर्व ॥ ४ ॥ 
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अथे-- (लोहिनीनां अपचितां ) छा गण्डमालाकी ( कृष्णा माता इति शुश्षुम ) कृष्णा उत्पादक है ऐसा 
सुना जाता है। ( ताः सवा; ) उस सब गण्डमालाओंको ( देवस्य मुने! सूलन अहं विध्यामि ) सुनि नामक दिव्य 
वनस्पतिके मूछ-जढ़-से में भाश करता हूँ ॥ १ ॥ 

( आखां प्रथमां विध्यामि ) इनकी पहिली गण्डसालाकों में बेघता हूं, (उत मध्यमां विध्यामि ) भौर 
मध्यमको वेधता हूं । ( आसां जथन्यां इदं आ छिनणकि ) इनकी अत्यन्त निकृष्टको भी में उसी प्रकार छेदता हूँ 
( स्तुकां इव ) जिस प्रकार अंथीको खोलते हैं || २ ॥ 

( त्वाष्टेण वचसा ) सूक्ष्मता उत्पन्न करनेवाढी वाणीसे ( अह ते इृष्या वि अमीमदम ) में तेरी ईर्ष्या दूर करता 
डे & पते ) पते ! (अथ यः ते मन्युः ) और जो तेरा क्रोध है, ( ते ते शमयामस्त्रि ) तेरे उस क्रोधको दम शान्त 
करते हैं ॥३॥ 

हे ( ब्रतपते ) ध्रतपाछन करनेवाले ! (त्वें बतेन समक्तः ) त्‌ बतसे संयुक्त द्ोकर (इह विश्वाहा खुमना 
दीदिहि ) यहां सर्वदा उत्तम मनवाला होकर प्रकाशित हो । दे ( जातबेदः ) भरे ! ( सर्वे चर्य ते त्वा समिद्ध ) दम 
सब उस तुझ प्रदीध्त हुए को ( प्रजावन्‍तः उपसेदिम ) प्रजावाले होकर प्राप्त द्वों ॥ ४ ॥ 


2७७७७ कक (हक, ॥७९+8०७१ ०५१०-७५ के ७» ५ ४ 
लक हक 


भावाथे-- छाल रंगवाली गण्डमाढाका नाश करनेके लिये मुनि गामक क्षौषधीकी जड़ बढ़ी उपयोगी होती है ॥ १ ॥ 
इससे पहिली बीचकी ओर अन्तकी गण्डमाला दूर होती है ॥ २ ॥ 
क्रोध भोर ईर्ष्या सूक्ष्मविचारके द्वारा दूर किये जाँये ॥ ३॥ 
लियमपारनसे सदा उत्तम सन रद्दता है और सनुष्य प्रकाशमान द्वो सकता हैं। इस प्रकार हम सब तेजस्वी द्ोकर 
बाल्बश्योंको साथ छेते हुए तेजस्वी ईश्वरकी उपासना करें ॥ ४ ॥ 
न 


(९२) अथर्वबेद्का सुबोध भाष्य | कांड ७४ 


सुनि नाम “ दमनक, बक, पछाश, प्रियाऊ, मदन ? इत्यादि अनेक ओषचियोंका हे, उनमेंसे कौनसी भोषधि गण्ड- 
भाछा दूर करनेवाली है इसका निश्चय वैद्योंकी करना चाहिये। क्रोधको सनसे हटाना, पथ्यके नियमोंका पाछून करना इत्यादि 
. बातें कारोस्थ देनेवाली हैं इसमें संदेद नहीं है । 





कायकी फालनाए 


[७५ (७९ ) ] 


( ऋषिः- उपरिवशञ्ञवः | देवदा- अध्त्याः । ) 
प्रजाबती। संयवसे रुशन्ती! शद्धा अप) सुप्रषाण पिबन्ती। । 





सा वे स्तन इेशत माधाशस।; पार वा रुद्रस्य हातवेणरक्त ॥ १ । 
पदुन्ना स्थ र्मंतयः संहिता विश्वनाम्नी। | उप मा देवीदवेमिरेत || 
इपम गोष्ठमिद सदा पतेनास्मान्त्समक्ष॒त २ ॥| 


अर्थ-- ( प्रजावतीः ) उत्तम बढ्डोंवाडी ( खूयवसे चरनन्‍्तीः ) उत्तम घासके लिये विचरती हुईं ( सु-प्र-पाने 
शुद्धाः अप; पिबन्तीः -) उत्तम जलरूस्थानपर शुद्ध जल पान करनेवाली गौवें हों। हे गोवो ! ( स्तेनः वश मा ईंशत ) चोर 
तुमपर शासन न करें । (मा अधरशलः ) पापी भी तुमपर हुकूमत न करे । ( रुद्रस्य हेतिः वः परे तुणकतु ) रुदका 
शस्त्र तुम्हारी रक्षा करें ॥ 3.॥ 
दे (स्मतयः ) जानन्द देनेवाली गौवो ! तुम ( पदक्षाः रुथ ) बपने निवास-स्थानको जाननेवाली दो । तुम 
( संहिता विश्वनाम्त्रीः देवी। ) इकट्ठी हुईं बहुत नामवाछी दिष्य गौवो ( देवेमि) सा उप एत ) दिव्य बछडोंके लाथ 
मेरे पास आक्षो । ( इमं गो-रुथ, इद सदं ) इस गोशालाको और इस घरको तथा (असख्यान) हम सबको ( घुलेन 
क्षत ) घीसे थुक्त करो ॥ २॥ 





भावार्थ-- गौवें उत्तम घास खानेवाली भौर झ्लुद्धजल पीनेवाडी हों | उनके बहुत बछडे हों। कोई चोर और कोई 
पापी उनको अपने आभीन न करे | मद्दवीरक शस्त उनकी रक्षा कर ॥ १॥ 

गावें हमें आनेद दें। वे अपने निवासस्थानको पहचाने, मिलकर रहँ, नेक नामवाली दिव्य गोवें कपने बछडोंके साथ 
हमारे पास आये । और हमें भरपूर घी देवें ॥ २ ॥ 

इसमें भी गोपालनके भावेश दिये गए हैं वे स्मरण रखने योग्य हैं । 





*णग्डुछआाहछहाकं! कचहरल्स्डए 
. [७६ (८०, ८१) ] 


( ऋषिः- अथर्वा | देवता- १, २ अपचिद्नैषज्यं, ३-६ जायास्णः, इन्द्र: ॥ ) 
आ सखसा। सस्सा असंताम्या असतचरा। | 
सहाररसतरा लव्र॒णाद्विकलेदायसोी॥; ः क्‍ ॥ रै 


अथ-- ( छुखसः सुस्नलसः आ ) बहनेवाकीसे सी अधिक बहनेवाढी, ( असतीभ्यः अखक्षशः ) बुरीसे भी 


बुरे, ( खहा; अरसतराः ) हुष्कले भी अधिक झुष्क और ( लणवात विक्रेदीयसीः ) नमकसे भी भधिक पानी 
निकालनेवाली गण्डमाला है ॥ १ ॥ 





(के क.ाओ- “०७७ अ--०आकननाररकनजका नल. 3०, 


भावाथे-- सब गण्डमाहाएँं बदनेवाढी, बुरी, खुष्की उत्पक्ष करनेवाडी और द्रव उत्पन्न ऋरनेवाली होती हैं ॥ १॥ 


खूक्त छद (८०, 2१) ] गण्डमाराकी चिकित्सा (९३) 





या ग्रैव्या अपचितोड्यों या उंपपक्ष्याह । 

विजाम्नि या अंपचित! स्वयं; (२ ॥ 
यश; कीकंसाः पश्चणातिं तलीध[मिवर्तिष्ठति । 

निहोस्त सभे जायान्य ये कर्ण ककृदि भ्रितः | ३ ॥ 
पक्षी जायान्य! पतति से आ विशति पूरुषस । 

तदक्षिंतस्य भेषृजमुभयो। सुक्षतस्य च | ४ ॥ 
विश्व वे ते जायान्य॑ जाने यतों जायान्य जायसे । 

कथ ह तत्र॒ त्वं हंनो यस्य कृष्मो हविगुदे ॥ ५ ॥ 
धषत्पिव कलशे सोमंमिन्द्र वच्रहा शृर समरे वद॑नास । 

माध्य॑न्दिने सबंन आ ब॑पस्व रयिष्ठानों रमिमस्मासु थेहि ॥ ६ ॥ 
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अर्थ-- ( याः अपावितः ग्रेव्या४ ) जो गण्डमाछा गछेसें होती है, ( अथों या उपपक्याः ) और जो कन्धों या. 
बगलोंमें होती हे तथा ( या अपाचितः विजाप्लि ) जो गेडमाला गुप्तस्थानपर होती हे, ये सब ( स्वये स्त्रसः ) स्वयं 
बहनेवाली हैं ॥ २ ॥ 

.... ( य* कीकसाः प्रशणाति ) जो पसलियोंको तोड़ता है, जो ( तलीयं अवतिष्ठाति ) तलवेमें बेठता है, ( यः 
च ककुदि श्रितः ) जो रोग पीठमें जम गया होता है, ( त॑ सब्र जायान्ये ) उस सब र्वीढ्वारा आनेवाले रोगको ( लि 
हा ) निकाल दो ॥ ३ ॥ 

( पक्षी जायान्यः पतति ) पक्षीके समान यद्द रोग खीसे उत्पन्न दोकश उडता हे ओर (सः पुरुष आावेशाति ) 
वद्द अजुष्यके पास पहुँचता है। ( तत्‌ आश्षितंस्य सुक्षतस्य उसयाश च ) वह चिरकाछसे रोगम्रस्त न हुए श्षथवा 
उत्तम क्षत किवा ब्रणयुक्त बने दोनोंका ( सेषज ) जीषध है ॥ ४॥ 

दे ( जायान्य) खीसे उत्पन्न होनेवाले क्षयरोग ! ( यत्तः जायसे ) जहांसे तू उत्पन्न होता है, ( ते जाने विज्ञवे ) 
तेरा जन्म हम जानते हैं । ( यरुय ग्रृहे हवि कृष्मः ) जिसके घरसें हम इवन करते हैं ( त्वें तत्न कथे हनः ) तू वहां 
केसे मारा जाता है यह भी हम जानते हैं ॥ ५ ॥ 

है ( शूर धषत्‌ इन्द्र ) शर, शत्रुकी दवानेवाछे इन्द्र ! ( कलश सोम पिच ) पात्नमें रखा हुआ सोमरस पी । तू 
( बसूनां समरे वूच्रहा ) घनोंके युद्धमें शब्रुका पराजय करनेवाछा है ( माध्यन्दिन सबसे आवृषसव ) मध्यदिनके 
सबनके समय तू बरूवान्‌ हो ( रयि-रुथानः अस्मास राये घेहि ) तू धनके स्थानमें रहकर हमें धन दे ॥ ६ ॥ 


कीनिनिना लिन नल लपडरीभानली सतत वर तन माने आकलन, 


कक लत कह. "“स+मकलाजर नमसा# +गरक॑?१+४ ५ क१४0: !क ाशपाइाकाभभ३ मबक 3आरशम)१भ००३७, 


भावा्थे-- कई गण्डमाला गलेसें, कन्धरेमें, कई गुप्तस्थानपर होती हैं कलर ये सब ख्ाव करनेवाढी द्वोती हैं ॥ 
हड्डीमें, तलवेसें, पीउमें एक रोग होता हे बह ख्ीसंबंधसे रोग होता है ॥ ३ ॥ 
इसके बीज पक्षीके समान हवामें उडते हें, ये मनष्यमें जाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। जो छोग ऐसे रोगसे चिर- 
काछसे अस्त होते हैं, अथवा जिमसें त्रण होते हैं, ऐसे रोगका भी भोषघधसे उपचार करना चाद्दिये ॥ ४ ॥| 
स्रीसे उत्पन्न होनेवाला क्षयरोर केसे उत्पन्न होता है यह जानना चाहिये। जिसके घरमें हवन होता है वहाँके रोगबीज 
हतवनसे जल जाते हैं ॥ ५ ॥ 
हे शूर प्रभो | इस सोमरसकों सेवन करो । तुम झन्ुओंका नाश करनेयाले क्षौर बलवान दो । हमें घन दो ॥ ६ 


(९४)... अथव॑बेदका खुबोध भाष्य [कांड ७ 


इण्ड माला 
..._ इस एक सूकतसें वस्तुत; भिन्न भिन्न दो सृक्‍त हैं | और एकका दूसरेके साथ कोई क्लंबंध नहीं । परंतु यदि इन दो 
सूक्‍तोंका संबंध देखना हो, तो एक ही विचारसे देखा जा सकता है। पहिले दो मंन्नोंसें जिस गण्डमालाका उछ्ेख है, वह्द 
गण्डमाका क्षयरोगसे उत्पन्न होती है जो क्षयरोग ख्रीके विषयातिरिकसे उत्पन्न होता हे। हस प्रकार संबंध देखनेसे ये दो 
. सूक्‍त विभिन्न होते हुए भी एक स्थानपर क्यों रखे हें, इसका ज्ञान हो सकता है । 
यह गण्डमाछा बहुनेवाली, खुष्की बढानेवाली, नमक जसी गीली रहनेवाली, बुरा परिणाम करनेवाढी, गछेमें इत्पतञ्ञ 
दोनेवाली, पसुलियोंसें उत्पन्न दोनेवाढी, जिसकी उत्पत्ति गृप्त स्थानके विषयातिरिकसे होती है। 
.. इसके रोगबीज पसलियों भौर दृड्डियोंकी कमजोर करते हैं, द्वाथ पाँवके तलवोंसें बैठकर गर्मी पैदा करते हैं, पीठ की 
रीढमें रहते हैं । इन स्थानोंसे इनको दृटाना चाहिये । 
इस क्षयके रोगबीज पक्षी जैसे हवासें उडते हें और वे---- 
पक्षी जायान्‍न्यः पतति। स पूरछष आधविशति | ( मं० ४ ) 
५ पक्षी जेसे क्षयरोगके बीज उड़ते हैं, और थे मनुप्यमें प्रवेश करते हैं ”” तथा ये ( जायान्य: ) ख्वीसंबंधसे उत्पन्न 
होते हैं अर्थात खीसे अति संबंध करतेसे शरीर वीयेद्दीन होता है और इनको बढनेका अवसर मिलता है। 
द . हवनत नोरागता 
यस्य गृहे हाविः कृष्मः तत्र हनः । ( सं० ५ ) 
.._» जिसके घरमें हवन करते हैं वद्ां इनका नाश द्ोता है ” ये क्षयरोगके बीज दृवामें उडकर आते हैं और द्ववन 
. होते ही इनका नाश होता है। यह हवनका मद्दत्व है । पाठक इसका अवश्य स्मरण रखे। हवन भारोग्य देनेवाला हे। इस 
प्रकार सीरोग बने मनुष्य झूर होते हैं, वे सोमरस पान करें, ओर क्षपने शन्रुओंका दमन करने द्वारा भपने किये यश और 
घन संपादन करें| 





( ऋषि:- अज्विरा: । देवता- मरुतः । ) 


सांतपना इंद हजिमेरुंतसस्‍्तजजुष्टन | अस्लाकीती रिक्वादस। ॥ १ ॥ 
यो नो मता मरुतो दुह्णायुस्तिरश्रित्तानिं वसवी जिधाँसति । क्‍ 
दुह। पाशान्प्रात मुखता सस्तापष्ठन तपसा हन्तना तम््‌ . ॥२॥ 
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अथे- दे ( सां-तपनाः मरुतःज मर-उतः ) अच्छी प्रकार शत्रुको तपानेवाले मरनेके छिये तेयार वीरो ! € हूँ 
[त्‌ हविः जुजुषश्टन ) इस हवि-अज्ञका सेवन करो । है ( रिश-अदसः ) शत्रुक्ञोंका नाश करनेवाछो | ( अस्माक 
ऊती ) हमारी रक्षा करो ॥ $ ॥ 

दे ( वसवः मरुतः ) निवासक मरुतों | ( यः नः मतः दुह्ेणायुः ) हममेंसे जो मनुष्य दुष्टभावसे युक्त होकर 
( चित्तानि तिरः जिधघांसति ) हमारे चितोंकोी छिषकर नाश करना चाहता हे। ( सः द्रहः पाशान प्रतिसुख्ञतां ) 
उसपर ब्रोहीके पाश छोडो और ( ते तपिप्ठेन तपला हन्तन ) डसको तापदायक तपनसे मार डालो ॥ २ ॥ 
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भसावाथे-- शत्रकी ताप देनेवाले वीर हमारे द्वारा दिये गए अज्नमागकों स्वीकार करके, दाशुभोका माश कर, हँमारी 
रक्षा कर ॥ १ ॥ 
हममें से कोई दुष्ट मनुष्य यदि छिपकर हमारे मनोंका नाश करना चाहे, उसको पाशोंसे बांधकर मार डाछो ॥ २ ॥ 











सूरू ७८ (८३) ] | बंध्रमुक्तता (९५ ) 


संवत्सरीणा मरुत॑$ स्व॒कां उरुक्ष॑या। सगंणा मालुपासः । क्‍ 
ते असत्पाशान्त्र मुश्चन्व्वेनंस) सांतपना मंत्सरा मांदयिष्णव! .. जाड]| 


क__--+००५ २ > ना अनबन पिन नाप पडओ क्‍्िनाभभ फिणा नल जा न शभीननिलिननमन++ जज ता 


थै-- ( संवत्सरीणा; सु-अकोः ) वर्षभरतक प्रकाशनेवाले ( सगणाः उरुक्षयाः ) सेनासमसूहके साथ बड़े 
घरोंसें रहनेवाले, ( मानुषासः ) मानवी वीर ( सांतपनाः मादयिष्णवः मत्सराः 3 शत्रकों संताप देनेवाले हर्ष बढाने- 
वाले प्रसन्न (ते मर-उतः ) वे मरनेतक छडनेवाले वीर ( एन लः पाशान अस्मत्‌ प्रसुश्चन्तु ) पापके पाशोंकों हमले 
छुडाव ॥ 8 ॥| 
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क्‍ भावाथं--- साछभर रहनेवाले, तेजस्वी, अनुयाश्रियोंके साथ बड़े बरोंमें रहनेवाले, शत्र॒कों ताप देनेवाले मानत्री वीर 
पापसे हमें बचावें ॥ ३॥ 
इससें क्षत्रियधर्म बताया हे। क्षत्रिय शत्रुको ताप देनेबाला झरवीर हो, स्त्रजनोंकी रक्षा करे, अपनेसें यदि कोई दुष्ट 
मनुष्य निकर आावे, तो उसको भी दृण्ड देवे, सबको निर्मय बनावे ओर पापसे जनोंकों दूर रखे | 


१७७: 
कन्चमुक्ततए 
[७८ (८३) ] 


( ऋषि: अथर्वा । देवता- अभिः | ) 
वि तें मुड्चामि रशनां वि योक्‍त्रं वि नियोज॑नम । इढेंव त्वमजंस्र एप्यग्े॥ १॥ 
अस्मे श्त्राणे धारय॑न्तमग्ने युनज्मि त्वा अक्षणा देव्येंन । 
दीदिद्य१स्मम्यं द्रविंणेह् भद्वे प्रेम वॉचों हविदां देवतांसु || १॥ 
अरथें-- दे ( अप्ने ) भ्ने ! ( ते रदानां विमुश्चञामि ) तेरी रस्सीको में खोलता हूं । तेरे ( योकत्र वि) बेधन- 
को भी में छोडता हूं । ( नियोजन वि ) तेरे खींचकर बाँघनेवाके ब्रधकों भी में छोडता है । ( इह एवं त्वे अजस् 
पथि ) यहीं तू भहिंसित होकर रह ॥ १ ४ 
हे (अम्ने ) कम ! ( अस्मे क्षताणे घारयन्तं सवा ) इसके लिये यहां क्षत्रधर्मके घारण करनेवाले तुझको (देव्येन 
ब्रह्मणा ) दिव्यज्ञानके साथ ( युनज्मि ) युक्त बनाता हूं । ( अस्मभ्ये इह द्वविणा दीदिहि ) दमोरे लिये यहां घन 
दे। ( इमे देवतास हविर्दा प्रवोचः ) इसके विषयमें देवतामोंसें दृविसमर्पण करनेवाला करके वर्णन किया जाता है ॥२॥ 


अनिल हल सता गत 
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भावाथे-- पदिटा, बीचका और निचछा इस प्रकार तीनों बेचनोंकों में खोलकर तुझे मुक्त करता हूं, इस प्रकार लू 
मुक्त द्वोकर यहां क्षा ॥ १॥ 
वीरता घारण कर, दिव्यज्ञानसे युक्त हो, घन समर्पण कर, देवताक्षोंमें हवि क्षण कर, इसीसे तेर। यश बढ़ेगा ॥ २॥ 


क्‍ तीन बंधन 
बंधन तीन प्रकारके रद्दते हैं, एक मनका बंधन, दूसरा बीचका अथवा वाणीका छोर ठीसरा निचली वेहका। इन 
तीन बंधनोंसे मनुष्य बंधा हुआ है भर्थात्‌ बद्ध हुआ है। इससे उसको मुक्त होना है। ये बंधन जब खाल जात हूं तब बह 
मुक्त होता हे, तबतक उसकी बढ्ध स्थिति है ऐसा कहते हैं । 
बंधनले छूटनेके ढिये क्षत्र भर्थात्‌ पुरुषाथ करनेका सामथ्ये अवश्य होना चाहिय्रे। इसके विना कोई मनुछ्य अेश्वल- 
मुक्त दोनेका यतन भी नहीं कर सकता | इसके पश्चात्‌ उसको ज्ञान चाहिये | ज्ञानके बिना बंघनसे सुक्ति प्राप्त गट्ढीं दो 


(९६) :.. अथवबेदका खुबोध भाष्य .... [कांड ७ 


सकती । ज्ञानका अर्थ ( माक्षे श्ीज्ञा्स ) बंधसुक्त होनेका उपाय जानना है । दब व धन भादि श्राप्त करता शौर 
डस प्राप्त घनका ईश्वरापण बुद्धिसे समर्पण करना, ये दो काये करना मनुष्यकों योग्य हे । इसीसे मनुष्यक्रे बंधन दूर दोते 


३. 


हैं। विशेष कर अपने धतका समर्पण जर्वात त्याग, ( दवतास हविदां ) देवताओंको समपैण करनेसे समुष्य बधनसे 
मुक्त होता है । | 
यह सूक्त थोडासा अस्षष्ट है, तथापि उक्त प्रकार इसका विचार करनेसे इसका भाव समझसें भा सकता हे । 
अमावस्या 
[ ७९ (८४) ] 
€ ऋषिः- क्षथर्वा | देवता- अमावास्या | ) 
कल | हल कु मम ट। का हु सं ॥ 5 . 
देवा अकृप्वन्भागपेयममावास्थे संवर्सन्तों महित्या | 


चर! छ आन हुं (७  आ कर #+ की 


ना नो यज्ञ पिंपृहि विश्ववारे रायि नो थेहि सुमगे स॒वीरंस्‌ ॥ १ ॥।। 
अहमवास्म्यमावास्थाई सामा व॑सन्ति सुकृतों मसीम । 
मय देवा उभये साध्याश्रन्द्रज्येष्ठा! समंगच्छन्त सर्वे ॥ २॥। 
आगन्नात्री संगमनी वहनामूज पष्टं वखाविशरय॑न्ती । 
अमावास्यायि हविषां विधेमोज दुह्ांना पर्यसा न आग॑न्‌ ॥ ३ ॥ 
अमांवाध्य न त्वदेतान्यन्थों विश्वां रूपाणि परिभ्र्जेजान । 
_यस्काँमास्ते जुहमस्तन्नों अस्तु बय स्थाम पतंयो रयीणाम्‌ . ॥४॥। 
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१० कु 


अर्थ-- है ( अमावास्ये ) अमावास्ये ! ( ते महित्वा ) तेरे मद्वसे ( संव सनन्‍्तः देवाः ) एकत्र निवाल करने 
बारे देव ( यत्‌ भागधेय अक्ृण्चन ) जो भाग्य,बनाते हैं, ( तेन नः यज्ञ पिप्राहि ) उससे हमारे यज्ञकी पूर्णता कर। 
है ( विश्ववारे सभगे ) सबको वरनेयोग्य उत्तम भाग्यवती देवी! (सुबीरं रायि लः थाहि ) उत्तम वीरवाका घन 
हमें दे ॥ १ ॥ 

. [ अहं एवं अमावास्या अस्मि ) मे ही क्षमावास्था हैं। (मां इमे सुकृतः माये आवसन्ति ) मेरी इच्छा 
करते हुए ये पुण्य करनेवाले लोग मेरे आश्रयसे रहते हैं। ( साध्याः इन्द्रज्येश्याः सर्व उमये देवा) साध्य और 
इन्द्र आदि सब दोनों प्रकारके ढेव ( माये समगच्छन्त ) मुझमें भाकर मिलते हैं ॥ २॥ 

( बसूनां सेंगमली ) खूब असुजोंको मिलानेवाली, ( पुष्ठ ऊज बसु आवेशयन्ती ) पृष्टिकारक जौर बरूवर्शक 
धन देनेवाली ( राजी आगन ) रात्री आगई हे। ( अमावास्या वे हविषा विधेम ) अमावास्याके लिये हम इबनसे 
यजन करते हैं। क्योंकि वह ( ऊज पुहाना पयसा नः आगन ) भन्न देनेवाली दूधके साथ भाई है ॥ ३॥ 

है ( अमावास्ये ) क्मावास्थे ! ( त्वतू अन्यः एतानि विश्वा रूपाणि ) तेरेसे भिन्न इन सब रूपोंको ( परिभूः 
न जजातल ) घेरकर कोई नहीं बना सकता। ( यत्‌ कामाः ते जुहुमः ,) जिसकी इच्छा करते हुए हम तेरा यजन करते हैं , 
( तत्‌ नः असुतु ) वह हमें प्राप्त होवे । ( व्य रयीणां पतयः स्याम ) हम घर्मोके स्वामी बनें ॥ ४ ॥ 
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भावा्े--- सब देव जो भाग्य देते हैं वह दमें प्राप्त दोवे कौर उससे हमारा यज्ञ पूणे होने तथा हसें ऐसा घन प्राप्त 
होवे कि जिसके साथ वीर हों ॥ १ ॥ द 

में अमावासा हूं, खत; साध्य आदि सब देव तथा पुण्यकर्म करनेवाले मजुष्प मेरे आश्रयसे रहते हैं ॥ २ ॥ 

अमावास्या सब धन देती है, पुष्टि बल और घन भी देती है, अतः हसके लिये हृवन किया जावे ॥ ३ ॥ 
क्‍ है अमावाये : तेरेसे भिन्न दूसरा कोई भी नहीं हे कि जो इस जगतको घेरकर बना सकता है | जिस काममनाले हु 
तेरा यज़न करते हैं बह कामना हमारी पूर्ण होने और हुस घनके स्वासी बनें॥ ४ ॥ 


स॒क्त८० (८५) ] पूर्णिमा (९७) 


अजावीरइसॉ 
४ अमावास्या ” का अर्थ हे ' एकश घाझा कशानेवाली *। सूर्य और घन्‍्ह एक स्थानपर रहते हैं अतः हल सिथिका 
अमावास्या कहते हैं। झूर्य उग्रस्वरूप है और जब्द शाम्त स्वरूप है। उग्र और शाम्तकों एक घरसें रखनेवाली यह कमा- 
वास्या है। इसी प्रकार सब ढेवोंको एकन्र निवास कशानेवाली भी यही है | यह गण ग़नलोंकों अपने अंदर 'जारण कराना 
चादिये | परस्पर विरोधी स्वभाववः्षे जितने लघिक अनद्योकी धारण करनेका सामध्ण मनप्यमें हो उत्तनी हुूसकी योग्यता 
होगी | * कमावास्था !? से यह बोध मनष्योंको प्राप्त हो सकता है । 
असावास्या पर यह सृक्त एक सुंदर काव्य है | यह काच्गरस बेला हुआ साल व्ाकों उसझय सोच देता है। विभिन्न 
प्रकृतिवाले मनष्योंको एक घरमें, एक ज्ञातिडें, एक चर्जमें, एक शशमें, एक कार्यमें रखकर, जन सबसे एक ही काये कराना 
क्रीर उन सबकी उन्नति सिद्ध करना, यह हुस सूक्तका उपदेशविषय है| जो हरफए्क व्यवहारसें निःसन्देह बोचप्रद होगा । 





[<० (८५) | 


( ऋषिः- खशर्ता | देवता- पौर्णमासी, प्रजापति! । ) 
पण्णी पश्मादत पणो प्रस्तादइन्मभयत) पोंणमारसी जिंगाय | 


तस्याँ दुवे। संब्रसन्तों महित्वा नाकृश्य पष्ठे समिषा मंद |) १॥ 
वृषभ बाजिने बय॑ पोणमार्स यजामदे | 

स नो ददात्वल्षितां रंग्रिमजुएद श्वताप्त २ । 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वां झप्णि परिधजजान । 

यस्कांमास्ते जुहमस्तन्नों अस्तु वर्य स्थाम् पतयों रयीणास्‌ ॥ ३ ॥| 


कक फल लक !७५- ४8 नक़न, पक ललकपलाऋॉकत पप७७+कशताक+ लव नमक अब ९4 १०पकरेजसभकक, 


अर्थ-- ( पश्चास्‌ पूर्णा ) पीछेसे परिपर्ण, € उत पुण्य्तात पूणा ) भोर कागेसे भी पूण तथा € सधच्यतः ) बीच- 
मेंसे भी परिषू्ण ( पोणमाली उल जिगाय ) पूर्णिमा है। ( तथ्यां देवे! संवसन्‍्तः ) उससें देवोंके साथ रहते हुए 
हम सब (म्रहित्वा लाकस्य पृष्ठ हुए संमदेश ) महिसासे सवगेके एूप्ठपर इच्छाके अगुधार कानन्दका उपभोग करें ॥१॥ 

( ब्षभं बाजिन पोर्णमास ) बलवान सब्तान्‌ ऐणै्ासका (चर्थ' यजामहे ) दम यजन करते हैं। ( सः नः 
वह हम सबको ( अक्षितां अन-डपद्स्वती राय ददातु ) अक्षय कोर अधिनाशी धन देवे ॥ २ ॥ 

दे ( प्रजापते ) प्रजापते ! ( त्वत्‌ अन्यः ) तेरेसे भिन्न ( एतानि विश्या रूपाणि ) इन संपूर्ण रूपोंको ( परिभू 
न जजान ) सर्वत्र व्यापकर कोई नहीं उत्पन्न कर सकता | (यत्‌ू-कामाः ते जुहुमः ) इसकी कामना करते हुए हू 
देरा यज़्न करते हैं, (तत्‌ नः अरूतु ) वह हमें प्राप्त दो । (घ्य रयीणां पत्तयः स्थाम ) दम सब घरन्नोंके 
स्वामी बनें ॥ ३ ॥ 


»& ।- पक आतन्‍त">ंमतत सडक भ4-जन्‍क पक 0#क०क+»प म०५+ 


भावार्थ--- सब प्रकारसे परिपूर्ण होनेसे पोणमासीकों पूर्णिमा कहते हैं । हस सम्रय जो छोग देवोकी स भामें-यज्षसें- 
रगे होते हैं, वे भपनी महिमासे स्वरीधाम पाप्त करते हैं | १॥ 
पू्णंमास बल णोर अमज्नसे युक्त होता है, इसीलिय हम सब उसका यजत करते हैं। इससे हम अक्षय घन प्राप्त 
करेंगे १ २ ॥ 
इस जगतके अनन्त रूपोंको उत्पन्न कश्तेवाछा प्रजापतिसे मिक्ष कोई नहीं हे । जिस कामनासे हम यज्ञ करते हैं व 
पूण हो क्षौर हम घन सेपन्न बनें ॥ ३ )॥ 
१३ (श्रथव, सु, भा. का. ७ ) 


(९८ ) क्‍ अथवबेदका सुबोध भाष्य [ कांड ७ 


पौण॑मासी प्रथमा यज्लियासीदह्ां रात्रीगामतिशवरेषु । 
ये ता यज्ञयज्ञिये अधंयन्त्यमी ते नाके सक्षत) प्रतिष्ठा) द ॥ 9 ॥ 





अनम+-न्‍- -३५०७- 








("कर “न ऑल ---. “कतमकमकमाल_नन्‍न« “काम. ककानक-कम 


अथे-- ( पौर्णमासी ) पूर्णिमा ( अब्वां राजीणां अतिशवंरषु ) दिनोंमें तथा रात्रियोंके अंधेरोंमें ( प्रथमा 
यज्षिया आसीत्‌ ) प्रथम पूजनीय है। द्वे ( यश्िये ) पूजनीय ! (ये त्वां यज्ञेः अधयन्ति ) जो तुम्हें यज्ञके द्वारा पूजले 
हैं, (ते अर्मी सुकृतः नाके प्रविष्ठा ) वे ये सत्कर्म करनेवाले स्वरमें प्रविष्ट होते हैं ॥ ४॥ 


३ ०--- + “3०9«-+०++3०>पन>काननन--ननन जज कक +++++3>4++++न ३५3 +०+वलन«+.+ >-की+१क>+>नलन»भ»न-» 


अतक८३3०++कलतप आओ ८ >न«तपननाननताफीनलननानकलण-4 ० »% 
(न चधन+--ननन-+-कर कमक 


भावार्थ -- पूर्णिमा दिनमें और रात्रीमें पूजनेयोग्य है। दे पूर्णिमा ! तेरा यज्ञन दम करते हैं, हमें स्वगंधामसें प्रवेश 
प्राप्त होवे ॥ 8७ ॥ 
ये दोनों सूक्त अमावास्या और पौणमासीके “ दशी और प्‌णमास ? यज्ञोंके सूचक हैं। अमावास्याके समय जैसा यजन 
करना चाहिये, उसी प्रकार पूर्णिमाकें समय भी करना चाहिये | इससे हृद-पर लोकपरें छाम होता है। 
जे वर्णन इन सुक्तोंमें पाठक देख सकते हैं | दृशपुणमास यज्ञकी जावश्यकता इन दो सूक्तोंमें स्पष्ट शब्दोंमें 
कद्दी है । 





करके दो बालक 
[८१ (८६) ] 


( ऋषि;- अथर्वा । देवता- सावित्री, सूर्येः, चन्द्रः | ) 


९ ७३७ | जे च. # ६ ह ४ ़ प 
पवापर चरता माययेता शिक्ष क्रोडन्तों परि याताउणेवरम्‌ | 


विश्वान्यों शरुवना विच्श ऋतु रन्‍्यो विदर्धज्ञायसे नव॑: क्‍ ॥ १॥ 
नवॉनवों भवसि जाय॑मानो5हाँ केतुरुपसाप्रेष्यग्रम । 
गं देवेभ्यो वि देधास्यायन्प् चंन्द्रमस्तिर्से दीघमायुः . ॥२॥ 








हे अतडन #ल अलकन-2 के 3० नल 
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अथे-- ( एतो शिश््‌ क्रीडन्तों ) ये दोनों बालक भर्थात्‌ सूये जोर चन्द्र, खेलते हुए ( मायया पूवापरं चरतः ) 
दक्तिसे भागे पीछे चलते हैं । और ( अर्णय परि यातः) समुद्रतक अमण करते हुए पहुंचते हैं। ( अन्यः विश्वा 
भुवना विचए्टे ) उनमेंसे एक सब भुवनोंकों प्रकाशित करता है। भौर ( अन्य, ऋतून विद्धत्‌ नवः जायसे ) दूसरा 
ऋतुओंको बचाता हुआ नया नया बनता है ॥ १॥ क्‍ 

( जायमानः नवः नवः भवसि ) प्रकट होता हुआ नया नया होता है। एक ( अन्हां केतुः ) दिनोंको बतानेवाछ 
है वह ( उषसा अग्न॑ एषि ) उष।कालछोंके क्षप्रभागमें दोदा है । ( आयन देवेभ्यः भाग विद्धासि ) वद जाता हुआ 
देवोंके लिये विभाग समपेण करता है। तथा ( चन्द्रमः ! दीर्घ आयुः प्र तिरसे ) दे चन्द्रमा ! तू दीपे भायु अर्पण 
करता है ॥ २ ॥ द 














अनार जाओ, 


भावाथ-- इस घरमें दो बाढूक हैं, वे एकके पीछे दूसरे क्षपनी शक्तिसे ही खेलते हैं। खेलते हुए समुत्ब॒तक पहुँचते 
हैं, उनमेंसे एक सब जगत्को प्रकाशित करता है कौर दूसरा ऋतुओंको बनाता हुआ वारंवार नवीन नवीन बनता है ॥१$ 8 

इनमेंसे एक दिनके समयका चिन्द्र है जो उषःकालके अन्तिम समयमें प्रगट दोता हे भौर सब देवोंको योग्य विभाग 
समर्पित करता है। जो दूसरा बालक है वह स्वयं वारंवार नवीन नवीन बनता है शोर सबको दीघे भायु देता है ॥ २. ॥ 


खरह ८१ (८६) ] 


घरके दो बालक 


(९२ ) 


सोम॑स्यांशो युथां पतेडनूनो नाम वा अंसि । 


अनून दक्ष मा क्रणि प्रजा च धर्नेंन च 
दुश्वो5िसि दशतो|डसि सर्मग्रोदसि समन्त! । 
. झमंग्र। सम॑न्तो भूयासं गोमिरणें! प्रजया पशुमिंगहेधनेंन 


॥ है ॥ 


| ४ || 


योईस्मान्द्रेष्टि य॑ वय हिष्म्रस्तस्य त्वं ग्राणेना प्यायस्व । 


आ वयं प्याशिषीमहि ग्ोमिरश्वें! प्रजयां पशुभिगहघनन 


| ५ || 


य॑ दवा अंशुर्माष्यायय॑न्ति यमक्षितमक्षिता मक्षयन्ति । 


वेनासानिन्द्रो वरुणो बहस्पतिरा प्याययन्त श्ुवनस्य गोपा३ 


निरा नननिननलिआनाऋ5 





॥ ६ ॥। 


कली जी खिल की डील लक तन के भरत लाए लि जी नाल, नल: 











अथे--हें ( युधां पते, सोमस्य अंशः ) युद्धोंके स्वामी | हे सोमके अंश ! ( अनूनः नाम वे असि ) तू भन्‍्यून 
यक्षवाढ्ला हे | दे ( दर्श ) दरशीनीय ! ( मा प्रजया घनेन च अनून काधि ) मुझे प्रजा और धनसे परिषुण कर ॥ ३ ॥ 

( दूशेः असि ) व्‌ दर्शनीय है, त्‌ ( दशंतः असि ) दर्शनके छिये योग्य हो । त्‌ ( से अन्तः समभ्रः असि ) 
सब अन्तोंसे समग्र हो। ( गोभिः अश्वेः प्रजया पशुन्िः गृहेः घनेन ) गौवें, घोडे, संतान, पशु, घर और अनसे में 


( समनन्‍तः सम्रग्नरः भूयासं ) धन्ततक परिपूणे होऊं ॥ ४ ॥ 


( यः अस्मान द्वेष्टि ) जो दम सबसे द्वेष करता हे, ( य॑ बय॑ छ्विष्मः ) जिससे हम सब द्वेष करते हैं, ( तसय 
ग्राणन आप्यायरुव ) उसके प्राणसे तू बढ जा, ( गोशमिः अश्वेः प्रजया, पशुमिः, यृहेः, धनेन वर्य, आप्याशिषी- 
महि ) गौव, घोढ़े, संतति, पशु, घर और घनसे दम बढ़ें ॥ ५॥ 

( य॑ अंशु देवा: आप्याययन्ति ) जिस सोमको देव बढाते हें, ( य॑ अक्षित अक्षिताः भशक्षयान्ति ) जिस अवि- 
नाशीको खाते हैं, ( तेन ) उस सोमसे ( अस्मान्‌ ) हम सबको ( भूवनस्य गोघाः इन्द्र: वरुणः बृहरुपातिः ) भ्रुवनक्रे 
रक्षक हण्द्र ब्ररुण बृहस्पति ये देव ( आप्याययन्तु ) बढावें ॥ ६ ॥ 


न 





भावाथे-- हे युद्धोंक स्वामी | सोमके शंद ! तू पूर्ण जोर दर्शनीय हो, कतः मुझे संतान और घनसे परिपृण बना॥३॥ 
तू दर्शनीय और अत्यन्त परिपूर्ण हे, में भी गाय, घोड़े झादि पश्चु, संतति, घर, धन भादिसे पुण बनूँ ॥ ४ ॥ 
जो दुष्ट हमसे द्वेष करता है और जिससे दस द्वेष करते हें उसके प्राणका तू हरण कर और हम घनादिले परिपूर्ण 


बजे || ५ ॥ 


जिस सोमको देव बढ़ाते ओर भक्षण करते हैं उससे हम पुष्ट हों, जिभ्ुवनके रक्षक देव हमारी उन्नति करें ॥ ६ ॥ 


घरक दा बालक 


जगतृरूपी घर 

. यह संपूर्ण जगत्‌ एक बडाभारी घर है, इस धरमें हम 
सब रहते हैं। इस घरमें दो आदर्श बालक हैं, इन बालकोंका 
नाम * सूथे और चन्द्र  हे। हमारे घरमें बालक केसे हों 
और माता पिताको प्रयत्न करके क्षपने घरके बाढूकोंको किस 
प्रकारकी शिक्षा देनी चाहिये भोर बालक केसे बनने चाहिये, 
इस बिषयका उप्रदेस इस सूक्तमें दिया है। दरएक घरके 
मासापिसा हस इशष्टिसे इस सूक्तका विचार करें। 

कै: 


खंलनवाले बालक 

घरमें बालक ( क्रीडन्तो शिक्ू ) खेलनेवाले द्ोने चाहिये, 
रोनेवाले नहीं । बालक कमजोर, बीमार और दोषी होनेपर 
ही रोते हैं | यद्धि वे बलवान , नीरोग ओर किसी शारीरिक 
दोषसे दूषित न हों, तो प्रायः रोते नहीं | म्रातापिताओोंको 
उचित हे कि वे गृहस्थाश्रममें ऐसा योग्य शोर नियमालुकूछ 
व्यवद्दार करें कि, जिससे सुधृढ, हृष्टपुष्ट, नीरोग और श्ातंदी 
बालक उत्पन्न हों । 


(१००) 


अपनी शाक्ततते चलना 
बालकोंमें दूसरा गुण यह्द चाहिये कि वे ( मायया एूचॉ- 
पुर चरब्लड ) अपनी भाँतरिक दाक्किसे ही जागे पीछे चलते 
है । दूसरेके द्वारा उदानेपर उठे, दूसरके द्वाश चलाये तो 
के ऐसे परावर्ूबी बारकक न हों। मातापिता बलवान हों 
गर बमानुकूल चलनेवाले रहें, तो उनको ऐसे अपनी 
शक्तिसे ऋसण करनेवाले बाकूक होंगे। जो माततापिता दुष्य- 
सनी नहीं हैं, सदाचारी हैं ओर ऋतुगामी होकर गुद्दस्था- 
अ्मका व्यवद्ार पैसा करते हैं कि जिसे जार्मिक व्यवहार 
कहा जाये ठो हनके सुयोग्य बालक ही होते हैं। जो नीरोग 
छोर सुदृदद बालक होते हैं वे कितना भी कष्ट हो तो भी 
अपने प्रयस्नसे आगे बढनेका यत्न करते ही रहते है । 
दिग्विजय 
ये क्षाग बढ़कर विद्वान कोर पुरुषार्थी होकर (अणव 
परियातः ) समुद्के चारों जोरके देशदेशाग्तरमसें अमण 
करते हैं, दिग्विजय करते हैं। अपने ही आमसमें कृपसण्डुकके 
समान बेठ नहों रहते, समुद्रके ऊपरले अथवा छअन्तरिक्षसेंसे 
संचार करते हैं, ओर देशदेशान्तरमें परिभ्रमण करते हैं शोर 
घम, सदाचार तथा सुशीलता आदहिका उपदेश करते हैं 
ओर सब जनताको योग्य क्ादर्श बताते हैं । 


जगतको प्रकाश देना 

इस प्रकार परसपुरुषाथसे व्यवहार, करते हुए उनमेंसे 
एक ( अन्यः विश्वानि भुवनानि बिच ) सब जगतको 
प्रकाश देता हे, अन्धकारमें डूबी हुई जनताको प्रकाशसें 
छाता है। सब देशदेशान्तरमें यह भ्रमण करता हुआ जन- 
ताको अन्धरेस छुडवाकर प्रकाशसें छानेका यत्न करता है । 

दूसरा गुहस्थाक्षमी ( ऋतून विधदत ) ऋतुगामी 
दाकर, ऋतुओंके अनुकूल रहकर ( ज्वः जायते ) नवीन 


जैसा होता है | कितनी भी बडी जायु हो तो भी पुनः नवीन _ 


तरुण जेसा होता है। ऋतषुगामी होना, ऋतुके अनुकूल 
रहनासदना रखना, सोमादि क्ोषधियोंका उपयोग करने 
आदिसे चुद्ध भी तरुणके समान नवीन हो सकता है । 

. सूर्य और चन्द्रपर यह रूपक प्रथम मंत्रमें है । पाठक 
इसका उच्चित विचार करें भौर अपने बालरूकोंकी शिक्षा 
आादिक्े विषयमें योग्य उपदेश प्राप्त करें। एक सूर्य जैसा 
पुत्र होवे जो जगत्‌कों प्रकाश देवे, क्षयवा एक चन्द्र जेसा 
पुत्र दोवे कि जो (लचः लव! भवति ) नवजीवन प्राप्त 


अथर्वधेदका सुबोध भाष्य 


| कांझ फी 


 ऋरतनेकी विद्या सेपादन करके नवीन जैसा होने भौर ( दीघ् 


आयुः ग्रतिरते ) दीर्घायु प्राप्त करे भर कोगोंकों सी दीर्घाड 
बनाये | 


कतेव्यका भाग 

जो जगतको प्रकाश देता है वह ( देखेभ्यः भागे विद्‌- 
थाति ) देवोंके छिये भाग्य देता हे, अथवा देवोंके छिये 
कतेब्यका भाग देता है, अर्थात्‌ यह इस कार्यकों करें बह 
उस कार्यको संभाके, हस प्रकार कार्यविभागके विषय 
भाकह्ाएं देता है भोर विभिन्न कायकर्ताओोंसे दिभिन्न कार्य 
कराकर एक महान्‌ कार्य परिषुणे करा देता है। मनुष्योंकी 
भरी यह छादरी सामने रखना चाहिये। इस सप्टिसें जरू 
शान्ति देनेका काये करता है, अश्नि तपानेके कार्यमें तत्पर 
है, वायु सुखाता है, भूमि शाघार देती है, इत्यादि देख 
विभिन्न कार्योंकि भाग सिरपर लेकर अपने अपने कार्य 
तत्पर रहकर सब जगतका महान कार्य निभा रहे हैं | मानो 
यह मुख्य देव परमात्मा इन गोण देवोंको करनेके लिखें 
कार्य भाग देता हे। इसी प्रकार राष्ट्रसं मुख्य नेता धन्य 
गोण नेताक्षोंको करतंब्यका भाग बांट देवे और वे डसको 
योग्य रीतिसे करें, तो सबके अपने अपने कायेका भाग कर - 
नेसे महान कार्यकी सिद्धि हो सकती है । 

पूण हो क्‍ 

एक  पूणे सोम * होता है जो पूर्णिमाके दिन प्रकाशशा 
है । दूसरा सोसका अंश- होता है । छेश भी हुआ तो भी 
वह पूण बननेकी शक्ति रखता हे, हस्र कारण वह ल्यून 
नहीं है । इसीलिये उसको (अनुनः अखि ) भन्यून-परि- 
पूण कहा है। यह सोम अंशरूप हो या पूछे हो वह अब्यून 
दी है, क्योंकि यदि बह आज अंशसय हुआ तो कुछ दिनोंके 
बाद वह पूर्ण होगा ही क्षतः बह स्यून रहनेवाला नहीं हे । 
न्‍्यून दोनेपर भी बह प्रयत्नपूर्वंक हुर्ण बनता है, यह पृणे 
बननेका उसका पुरुषाथे हरएक सनुप्यके लिये अनुकरणीय 
है | इसलिये उसकी प्रार्थना तृतीय मैन्नमें की गई है कि 
(अनून मा छाथे ) ' अन्यून-परिपूर्ण-मुझे कर; ' क्योंकि 
तू परिपूर्ण करनेवाला है, में पूंण बनना चाहता हूं। घन, 
आरोग्य, प्रजा, मौर्एं, घोड़े आदिसें भी परिषूणे में होऊं यह 
अभिप्राय यहां है । 

यही भाव चतुथ मंत्रमें कहा हैं। ( समनन्‍तः समग्र 
अधि ) तू सब प्रकारसे समग्न भ्षर्थात्‌ पूणण है, में भी तेरी 
उपासनासे ( समभः समस्तः ) पूर्ण शोर समग्र द्वोऊे । 


खूक ८२९ (८७) | 


दृष्टका नाझ 
जो दुष्ट हम सबसे द्वेष करता है जोर जिस अकेले दुष्टसे 
द्वेष हम सब करते हैं, उसके दोषी होनेमें कोई संदेह ही नहीं 
है। यदि ऐसा कोई मनुष्य सब संघका घात करे तो उसका 
नियमन करना आवश्यक होता है । यह द्वेष करनेवाला यहां 
छलप संख्यावाला कद्दा है। ' जिस अपेलेसे हम सब द्वेष 
करते हैं शोर जो अकेला हम सबसे द्वेष करता है | इसमें 
बहु संख्यांक सज्जन और अब्पसंख्यांक दुर्जेन होनेका उल्लेख 
है। ऐसे दुष्ठोंकी दवाना भोर सजनोंकी उन्नतिका मांग खुला 
करना, यही, धार्मिक भनुष्यका कर्तव्य है | 
हु हक 
॥एच्यंज्ञाजने 
जो देवॉका भोजन होता है उसको देव भोजन अथवा दिव्य- 
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(१०१) 


भोजन कहते हैं । यह देवोंका भोजन क्या है इस विषयसे 
इस सुक्तके षष्ठ मेन्नमें कद्दा है ।--- 


देवा: अशु आप्याययस्ति | 
अज्षिताः अक्षित भक्षयम्ति ॥ ( मं० ६ ) 


४ देव छोग सोमको बढाते हैं जोर ये अमर देव इस 
अक्षय सोमका सक्षण करते हैं। सोम पुक वनस्पति है । 
देव इसको बढ़ाते भौर उसका भक्षण करते हैं क्‍योंकि यह 
देवोंका अज्ञ है | भर्थाव देव शाकादारी थे। जो कोग देवोंके 
लिये मांसका प्रयोग करते हैं, उनको वेदके ऐसे मनन्‍्तों पर 
विशेष विचार करना चाहिये। सोम देवोंका भज्न हे, हेस 
विषयों णनेक वेदमन्त्र हें । और सबका तात्पय यही है कि 
जो ऊपर कहा है | 





३, 
जे हूँ 
[८९२ (८७) | 


( ऋषिः- शौनकः (-संपरकामः )। देवता- सपिः। ) 





अथु-- ( 


॥ ९ | 


है क्षत्रेण ब्चेंसा बलेन । 
यायुद्धामि स्वाहा मच्यप्रिस्‌ 


| २ || 


५१3: डक 3०४ क (न कह! केक स्का अप टकैतनलपा समन. आल. 34 ०॥ व्कक ९० +रकोक, 


स्ताव गब्ये आज अभ्यवत्त ) उत्तम स्तुति करने योग्य गो संबंधी प्रगतिकी सीमाका अधदर 


करो । ( अस्मासु भदा दविणानिं घत्त ) दमोरे मध्यमें कल्याणकारी धन घारण करो। ( क्। इमं यश देवता नयत ) 
हमारे इस यज्ञकों देवतामोंतक पहुंचाओो | ( घृतस्यथ चाराः मधुमत्‌ पवम्ता ) धीकी घाराएं मधघुरताक साथ बह ॥ १॥ 

( अ्ने मयि क्षत्रेण चर्चला बेन सह आर्शि यूद्यामि ) पढ़िले में अपने अन्दर क्षात्रशौये, ज्ञानका तेज और 
बढ्कके साथ रहनेवाले अप्रिका अद्ण करता है ( प्यि प्रजां ) अपने भन्‍दर अ्जाको, ( मयि आयुः ) अपने » 
बायुको, ( मयि आम ) अपने अन्दर अग्रिकों ( <थामि ) घारण करता हूं, ( स्वाहा ) यह टीक द्वी कद्दा हे ॥ 


(हल. कक इ4मील + "० हसन, -+ तक कमनःआफ कहमममभ«# क ऋइन्‍नभ नञभमाजन *कक+ 7७:०/०५#५ >लक 'नलप कह ान्‍नलकिलन १ फ जजक 3०० न] 


भावाथे-- गौभोंकी उन्नतिका विचार करो, क्योंकि यही उत्तम प्र्शसाके योग्य कार्य है। घीकी मीठी घाशएँ बिपुक 
हों अर्थात्‌ घरमें घी विधुल हो, कल्याण करनेवाका विपुरू घन प्राप्त करे और इन सबका विनियोग ग्रभुकी संतुष्टताके यश्षप्मे 


मेरे अन्दर शौय, शान, बल, संत्ति, भायु भादि स्थिर रहें ॥ २॥ 








(१०१) अथवंबेदका खुबोध भाष्य..... [ फांश ७ 


इं्दैवाग्रे अबि धारया रण मा त्वा नि क्रन्पूवेंचित्ता निकारिण | 


श्त्रेणाप्रे सुयम॑मस्तु तुम्य॑झ्ुपसत्ता वंर्धतां ते अनि्ठ!.... _ ॥३॥ 
अन्य प्रिरुपसा मग्रंम झयुद न्वद् नि प्रथमो जातवेदाः । क्‍ 

अनु ध्षर्ये उपसो अर्डु रश्मीनन द्यावापथिवी आ विवेश्ञ ॥४॥ 
प्रत्यप्रिरुपसामग्र॑मख्यत्पत्यदाानि ग्रथमो जातवेंदाः | 

प्रति सर्येस्य पुरुधा च॑ रश्मीन्प्रति द्यावापृश्चिवी आ तंतान ॥५॥ 
हम आल पल 

घृत ते दुवीनप्त्य३ आ वहन्तु घृत तुभ्य दुहुता गांवों अन्न | ६ ॥ 





अर्थ- दे (अस्ले ) भग्ने ! ( इह एवं राये आधिधारय ) यहीं घनका घारण कर । ( पूवाचिशाः निकाश्णिः 
त्वा मां निक्रन ) पूर्वकालसे सन छगानेवाके क्पकारी छोग तेरे सम्बन्ध्में अपकार न करें । दे ( अम्ले ) अग्ने ! ( क्षत्रेण 
तुभ्यं सयम॑ अस्तु ) क्षत्रबलसे तेरा उत्तम नियमन द्वोवे । ( उपसत्ता अनिष्ठतः वथेतां ) तेरा सेवक अ्दविसित 
द्ोता हुआ बढ़े ॥ ३ ॥ फ 

(आगे उषसां अभ्न॑ अनु अख्यत्‌ ) अप्रि-सूय-उषःकाछोंके क्ग्रभागमें प्रकाश करता है। ( प्रथम: 
जातवेदाः अह्यने अनु अख्यत्‌ ) पद्दिका जातवेद-सूर्य-दिनोंको प्रकाशित करता है। वही ( खूथेः असु ) सूये भजु- 
कूछताके साथ ( उषसः अलु ) उषःकाछोंके शनुकूछ, ( रहमीन्‌ अज्जु ) किरणोंके अनुकूछ, ( द्यावापूथिवी अनु आ 
विवेश ) धुछोक भौर पृथ्वीलोकके बीचमें अनुकूछताके साथ व्यापता है ॥ ४॥ 

(अप्लिः उषसां अभ्न प्राति अख्यत ) अपि-सूर्य-डउपाओंके भग्नमभागमें प्रकाशता है। (प्रथमः जातवेदाः 
अहद्दानि प्रति अख्यत्‌ ) पहिला जातवेद-सूर्य-दिनोंको प्रकाशित करता है । ( सूर्यस्य रशमीन्‌ पुरुधा प्रति ) सूयेकी 
किरणोंको विशेष प्रकार प्रकाशित करता है । तथा ( द्यावापृथिवी प्रति आ ततान ) चावाएथिवीको उसीने फेकाया है ॥५॥ 

दे (अम्ने ) भ्ने ! (ते घृत दिव्ये सघस्थे ) तेरा घृत दिव्य स्थानमें है। ( मनुः त्वां घृते अद्य सं इन्धे ) 
मनुष्य तुझे घीसे भाज प्रज्वलित करता है। ( नप्त्यः देवीः ते घ॒तं आवहन्तु.) न गिरानेवाढी दिव्य शक्तियाँ लेरे धृसकों 
ढे भावें। दे ( अम्ले 9 भप्मे ! ( गावः तु्यं छत दुहतां ) गौवे तेरे लिये घीको देवें ॥ ६॥ 
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भावाथे-- मुझे धन प्राप्त दो । अपकारी लोग अपकार न कर सकें क्षात्र तेजसे सर्वेत्र नियमव्यवस्था उत्तम रददे । 
प्रभुका भक्त-सेवक-वृद्धिको प्राप्त होवे ॥ ६ ॥ द 
सूर्य उषाके पश्चात्‌ प्रकट होता है सौर दिनसें प्रकाश करता है । वह प्रकाशसे लोक भौर प्रथ्वीके बीचमें ब्यापत्ता 


है ॥ ४-५ ॥ 
मनुष्य धीसे अपिमें यजन करे, क्‍योंकि घीद्दी उत्तम दिव्य स्थानमें रहनेवाक्ा है | गौवे दृवनके छिये डसम घी तैशार 


करें >देवें ॥ ६ ॥ क्‍ 

. इस सूक्तमें गोरक्षाकी मद्दिमाका वर्णन है। तथा गोके घ॒तके हृवनका भी माहात्म्य वर्णित है । घुतके हवनसे रोशोंकि 
दूर होनेकी बात हससे पुवे ( अथरव काौ० ७६५ ) कही है | क्षतः रोग दूर द्वोनेके बाद दीघे भायु, बछ, तेजस्वितता, शान, 
घन भआादिका प्राप्त होना संभव है। इस प्रकार सूक्तकी संगति देखनी चादिए । 


बा 0... 8 00........७७.. 


सूक्त ८३ (८८) ] क्‍ मुक्ति | .. (१७३) 


मुक्ति 
[८३ (८८) ] 


( ऋषि:- शुनःशेपः । देवता- वरुण: । ) 
अप्तु तें राजन्वरुण गद्दो हिंरण्ययों मिथ! । 


ततों धतव्रतो राजा सवा थार्मानि म्ुझ्चतु क्‍ ॥ १॥ 
घाम्नोंधाम्नो राजश्ितो वरुण मुझ्च ना | 

यदापों अध्या इति वरुणेति यदूचिम ततों वरुण मुछ्च ना... ॥ २॥। 
उदृत्तमं वरुण पाशमसदवांधर्म वि मंध्यमं श्रंथाय । क्‍ 

अधां वयमांदित्य व्र॒ते तवानांगसों अर्दितये स्थाम ॥ ३ ॥ 
प्रास्मत्पाशान्वरुण म॒ुझ्च स्वान्य उंत्तमा अंधुमा वारुणा ये । 

दुष्वप्न्ये दुरितं नि ष्वास्मदर्थ गच्छेम सुकृतस्य॑ लोकम्‌ ।। 8 || 
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अर्थ-- दे ( वरुण राजन ) वरुण राजन ! ( ते गृह: अप्स ) तेरा घर जलोंमें हे और वह ( मिथः हिरण्ययः ) 
साथ साथ सुवर्णभय भी है। ( ततः घुतत्रतः राजा) वहांसे ब्रतपालक बह राजा ( सर्वा धामानि मुश्चवतु ) सब स्थान 
मुक्त-बंधन-रदित-करे ॥ १ ॥ 

दे ( वरूण राजन » वरुण राजन्‌ ! ( हतः धाम्नः धाम्नः नः सुझ् ) इस प्रत्येक बंधनस्थानसे हमारी मुक्तता 
कर । ( यत्‌ ऊचिम ) जो हम कद्दते हैं कि ( आप: अध्स्याः इति ) जछू अवध्य गोके समान प्राप्तत्य हे भौर (वरुण 
इति ) दे वरुण ! तू ही श्रेष्ठ हे, दे वरुण ! ( ततः नः सुझ्च ) इस कारणसे हमें मुक्त कर ॥ २॥ 

दे (वरुण ) वरुण ! (उत्तर पाश अस्मत्‌ उत्त्‌ क्रथाय ) उत्तम पाशकों हमसे जरा ढीछा कर, (अथमे 
पा अवशध्नथाय ) भधम पाशको भी दूर कर, तथा ( मध्यम पाश विश्रथाय ) मध्यम पाशको हटा दे । दे आदित्य ! 
( भ्रधा व तव घते ) भ्ब दम तेरे नियममें रहकर ( अनागसः अ-द्तिये रुयाम ) निष्पाप बनकर बेचनरहित- 
मुक्ति-भवस्थाके लिये योग्य दरों ॥ ३॥ 

दे ( वरुण ) वरुण ! (ये उत्तमाः ये अधमाः वारुणाः पाशाः ) जो उत्तम मध्यम ओर कनिष्ठ वारुण पाश 
हैं उन ( स्वान्‌ पाशान्‌ अस्मत्‌ प्रमुझ्ष ) सब पाशोंको दमसे दूर कर । ( दुःस्घप्न्यं दुरिते अस्मस्‌ निःरुष ) दुष्ट 
स्वप्न और पापका आचरण हमसे दूर कर | ( अथ गच्छेम सकृतस्य लोक॑ ) जब पुण्य छोकको दम प्राप्त द्वों ॥ ४॥ 
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भावार्थ-- दे सबके राजाधिराज ग्रभो ! तेरा धाम सुबण जेसा चमकनेवाला आकाशमसें हे । वह तू हस जगतका 
सत्पनिष्मोंका पाकम करनेवाझा एकमात्र राजा है। वह तू हमें सब बन्धनोंसे छुडा ॥ १ ॥ 

हम रूबको हरएक बन्धनसे मुक्त कर । सुक्तिकी इच्छासे हम आपके गुणगान करते हैं ॥ २॥ 

हे श्रेष्ठ देव ! हमारे उत्तम, मध्यम भौर अधम पाश खोल दो। तेरे अतसें रदते हुए हम सथ निष्पाप होकर 
बन्धनसे सुक्त होनेके लिये योग्य द्वों ॥ ३ ॥| 

हमारे सब पाश मुक्त कर, हमसे पाप दूर कर, जिससे हम पृण्यक्ोकको प्राप्त हों ॥ ४ ॥ 


2] न था 
हि [ ६७, 


"तीन पाश्षाये प्रूवित 

मनुष्यकों सुक्ति चाहियें। परंतु बह मुक्ति बंचनकी 
मित्त्ति होनेके विया नहीं दो सकदी | उसमे, मध्यम ओर 
अघल वृश्ििके तीन बंधन मबुष्यकों बंचनमें डालते हैं। 
सात्विक, राजत जीर तामस कृततिके ये बेधन हैं जो मनुष्यको 

जिन कर रहे हैं। तमोक्षत्तिके बंधमकी अपेक्ष! सशस्विक 
बंधन बहुत अच्छा दे इससें लंदेद नहीं, परंतु वह उंचन दी 
है| लोदहेके #खलाका बंधन जता बंधन है उसी प्रकार 
सोमेकी शैखछा' भी हो बेंचन ही हैं। इसी प्रकार द्वीम 
भनोदृत्तियोंके बधनकी अपेक्षा श्रेष्ठ संनीवातियोंका बैधन 
बेशक शच्छा है, परंतु चित्तवृत्तियोंका सिरोध करनेकी क्षपेक्षारे 
वद्द भी बंधन ही है। इसलिये इस सूकक्‍तमें कहा है कि 
उत्तम, अध्यस भो अधथम जथरंत सब पुत्तियोंके पांश हमसे 
दूर कर । 


पापप बची 
बंधन दूर होनेके छिये मलुष्यकों ( अन-आगख 3 
लिष्याप होना चाहिये | पाप तृक्तिके दूर दानेके विना बेधनका 
क्षय द्वोना संभव नहीं है। ( दुरित ) जी पाप अन्तःकरणमें 
हो बह दूर होना चाहिये परमेश्वर सी तभी दया करके 
बेधनसे मुक्त कर सकता है! अतः झुक्ति चाहनेवाफे मनुष्यको 
चाहिये कि बंद पापसे बचनेका यदन करे | 


अथवेबेदका छुबोध आाष्य 


[ कांड 3 





इसके लिये इंश्वश्की भक्ति यह एकमात्र आुक्तिका श्रेष्ठ 
साधन है। “दिति ” नाम बेधनका है, उससे मुक्त द्ोनेका 
नाभ  -दिदिकी प्राप्ति / होना है। भुक्तिकी प्राप्ति ही 
यह दे । 


परमेश्वर € धुत-अतः ) हमारे ब्रतोंका निरीक्षक है। वह 
अपने नियमानुकूल रहता है और जो उसके नियमोंके अनुकूछ 
चछता है, उसीपर बह दया करता है और सीधे मार्गपर 

ता है। जिससे मिर्दिध्त रीतिसे मनुष्य मुक्तिको प्राप्त 
होता है। 

अंत बार 

ब्रत धारण करनेके विना मुक्ति नहीं हो सकती, यद्द एक 
उपदेश इस सृक्‍तसे मिलता है, क्‍यों कि ( ध्तघत ) बत 
घारण करनेवाछा दी यहाँ बंघमम्ुक्त करनेका अधिकारी है 
ऐसा कहा है | तथारण जौर प्तपाकनसे मनोबर और 
आत्मिक बछ बढता है। जो लोभ च्रत पालनेसें शिथिल रद्दते 
हैं व उच्नतिको कदापि प्राप्त नहीं कर सकते | सत्य बोछना, 
सत्यके अनुसार जाचरण करना, अह्यचये पालन करना, पवि- 
अ्रता घारण करना, इत्यादि अनेक व्रत हैं। इन सबकी यहां 
गिनती नहीं की जासकती | एकबार स्वीकार किए गए चतके 
पाछनगें शिथिक व हू । इस प्रकार ब्रतका पान करता 
हुआ मनुष्य ऋमशः उद्त द्वो सकता है| _ 
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( ऋषि:- भुगु | देवता- जातवेदाः क्षम्रिः, २०३ इंन्द्रः । ) 
अंचाधुष्या जांतवदा अमत्ता वराजउभ्र क्षत्रद्धहादहाह 


विश्व अभीवाः प्रमब्चन्भाजुपीमि!। शिवार्भिरध परि पाहि नो गयम 
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॥ १॥ 


उसके कक पट हा 3 कल. अिनभशननननथ हनन कप -ककरलातक >०७+- ++- 


अरथ्थ-- है (अमन ) भर तू (जात-चेद!ः अंनाक्ृष्य। ) अानस परंपुण ओर अजिकय (६ अमत्य: विशर्‌ ) 


अमर, विशेष प्रकारका सम्राट ( क्षत्र-भुत्‌ इंह दीदिहि ) क्षत्रियोंका समरण पोषण करनेवारू] होकर यहां प्रकाशित दी । 
ओर ( विश्वा। अमीवाः प्रसुश्धन ) सब रेनोंकी दूर कर्ता हुआ ( स्ासुपीभिः शिवामिः ) मनुध्यसंबंधी कल्याणोंके 
साथ / अद्य ने गये पारे पाहि ) भाज हमारे घरकी रक्षा कर ॥ १॥ 
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सायाथ-- तू ज्ञानी, भजेय, दीघांथु, क्षात्रवछुका पोषणकर्ता, विशेष शेछ राजा द्ोकर यहां प्रकाशित हो | अपने 
राव्यके सब रोश दूर कर जोर मनुष्योके कश्याण करनेबाली बातें करके हमारे घरोंकी उत्तम रक्षा कर ॥ १ ॥ 


खूक ८४ (८९) ] 


राजाका कसेव्य 


(१०५) 


इन्द्र प्तत्रमाभि वाममोजो5जायथा वृषभ चपणीनास्‌ | 


अपानुदो जन॑ममित्रायन्त॑मरूुं देवेम्यों अकृणोरु लोकम्‌ 


| २ |! 


मंगो न भीम) कुचरो गिरिष्ठा! परावत आ जगमस्यात्पर॑स्णा। । 


सक॑ संशाय पविमिन्द्र तिग्म॑ वि श्रत्नन्ताह़ि वि रधों नुदस्व 


सकमाकन०»3.५»+-3»+ पक ५०० ५.आ७)“ममम>4१+पमाभ अमन ७. ++पन-"++ ० लममकीलनिकपक१३७०७५»५+ “न+काक».-+०७०५. 
कल ५० अल्क>+-+-न+ | अमक 





निकलने अनान फनना- धननाजज++ _अरम«--उान्‍>-क “न कजग++अक मनन ताज 


हे “कम+- 2 'हलजन-कक 


॥ हे ।। 


लत सन- कक “नकनल-+मलकावमकतरन-कक फनी. >व हरीअमक लाना हज 


अर्थ-- हे (इन्द्र ) इन्द्र ! ( चर्षणीनां वृषभ) मनुष्योंमें श्रेष्ट / त्‌ (चाम क्षत्र ओजः अभि जायथाः ) 
उत्तम क्षात्रवरके लिये प्रसिद्ध हुआ है। त्‌ ( अमित्रायन्त जने अप चुद ) शज्नुता करनेवाले मजुष्यको दूर कर।| और 
(्‌ देवेभ्यः उरूं लोक उ अकृणोः ) दिव्य जनोंके लिये विस्तत स्थान कर ॥ २॥ 

( गिरिस्थाः भीमः सूगः न ) पर्वतपर रहनेवाले भयंकर सिंह, व्याप्त जादि पशुके समान तू शत्र॒के ऊपर ( परस्या: 
परायतः आ जगस्यात्‌ ) दूरसे दूरके स्थानसे भी हमला करता है । हे ( इन्द्र ) इन्द्र ! त्‌ कपने ( सके पवि संशाय ) 
बाण भौर वज्धको तीद्षण करके ( शत्रून्‌ विताढ़ि ) शन्रुओंको मार भौर ( सुधः वि नुद्स्‍्व ) दविंसक छोगोंको दूर कर ॥३॥ 


न्‍अन्‍थतरी-यमजमक-ननमननाननधनन तन तारतनीषवननक अल 











के अनेक अननानलत- 


.. भवार्थ-- मजुष्योंमें भ्रष्ट बन, उत्तस क्षात्रवऊकी वृद्धि कर | शत्रुता करनेवालोंकों दूर कर, भोर जो श्रेष्ठ लोग हों 


डनके छिये विस्तृत कार्यक्षेत्र बना ॥ २ ॥ 


जिस प्रकार पहाडोंपर रहनेवाछा व्याप्त अपने शज्पर हमला करता है, उस प्रकार तू अपने दूरक॑ शात्रुपर भी चढाई 
कर | अपने शस्त्र तीकषण कर, शत्रुको मार दे भोर हिंसकोंको दूर भगा दे ॥३॥ 


राजाका कतेठय 


क्‍ राजा कया कार्य करे ! 
इस सूक्तमें अप्ि क्षोर इन्द्रके मिषसे राजाका काये 
बताया है। राजा अपने राष्ट्रमें क्या कार्य करे, सो देखिये--- 
१ जातवेदाः-- ज्ञान प्राप्त करे और अपने राष्ट्रंमें 
जानका पसार करे | 
२ अनाध्ृष्यः-- राजा ऐसा सामथ्येवान्‌ बने कि वह 
..झजत्रुका कैसा भी दमछा हो पराजित न द्वोवे । 
ह बि-राटू-- विशेष श्रकारका श्रेष्ठ राजा बने । 
. ४ क्षत्रभुत्‌ू-- क्षत्रियोंका भोर क्षात्रयुणोंका भरणपोषण 
जोर संदर्थन करे । 
... ९ अमत्य* अप्निः इृह दीदिहि--- अमर भपिके समान 
इस राष्ट्रमें प्रकाशित होता रदे।. 
६ विश्वाः अमीवाः प्रमुश्चन--- भपने राष्ट्रसे सब 
रोग दूर करे, शाष्टके सब लोग नीरोग हों, ऐसा प्रबंध करे । 
७ मानुषीमः शिवाभिः--- उत्तम कल्याणपूर्ण सनु- 
ध्योसे युक्त होवे। 
८ गय॑ परिपाहि-- राष्ट्रके हरएक घरकी रक्षा करे । 


१७ ( अथर्ष. सु. भा. का. ७ ) 


९ चर्षणीनां वृषभ ः-- राजा मनुष्योंसें श्रेष्ठ बने । 

१० वाम॑ क्षत ओजः-- उत्तम क्षात्रबलसे युक्त राजा 
हीवे । द 

११ अमित्रायन्त जन अपनुद-- शनत्रुत करनेवाले 

मनुष्यको अपने देशसे दूर करे । 

१२ देवेभ्य उरूं लोक अकृणोः-- सज्जनोंके लिये 
विस्तृत स्थान बनावे । 

१३ परस्याः परावत* आजगम्यात्‌-- दूर दूरसे भी 
बाम्जके ऊपर प्रचण्ड हमला करे । 

१७ सके पर्वि संशाय--- अपने शख्राखत्र उत्तम प्रकार 
तीक्ष्ण करके तेयार रखे । 

१५ दाच्रून्‌ विताढि-- शत्रुओंको विशेष ताडन करे । 

१६ सूधः विनुदस्थ--- दिंसक जनोंको भपने राष्ट्रसे 
दूर करें। राष्टसे बाहर निकाछ देवे। 

इस पअकार इस सूक्तसे बोध प्राप्त होता है । हस सूक्तसे 
जैसे राजाके कतेष्य कंद्वे हैं, उसी प्रकार दरएक मनुष्यको 
भी भात्मरक्षाका उपदेश इसी सूक्तले मिल सकता है। 


नााञ्ए-जुलआआऊ- 


( १०६) अथचबेदका सुबोध भाष्य [ कांड ७ 


रजाकः कतेहय 
[८५ (९० ) | 


( ऋषि:- अथर्वा ( स्वस्त्ययनकामः ) । देवता- ताक्ष्यः। ) 
त्यम्‌ पु वाजिन देवजूतं सहोवानं तरुतारं रथानाम्‌ | 
अर्शिनेमिं पृतनाजिमाशु स्वस्तये ताक्ष्यमिहा हुबेम द . ॥ १॥ 


अर्थ-- ( त्यं बाजिन ) उस बलवान, ( देवजूत सहोवाने ) दिव्य पुरुषों द्वारा सेविव शक्तिमान्‌ ( रथानों 
तर्तारं ) रथोंको शीघ्रगतिसे चलानेवाले, ( आरिष्ट-नेमि ) सुदृढ हथियारवाले ( पुतना-जि ) शबत्रुसेनाका पराजय करने 
वाले, ( आशु ताक्ष्य ) शीघ्रकारी मद्ारथीको ( स्वस्तये आइहवेम ) कल्याणके लिये यहां हम बुछाते हैं ॥ १ ॥ 


४७७७७ ,++क अकमक कम कजजि न अल >>+ -++-+- 


इस सूक्तमें भी ताक्ष्य अर्थात्‌ गरुडके मिषसे राजाके कर्तव्य बताये हैं--- 
१ वाजित -- राजा बलवान, अन्नवाला, घनधान्यका संग्रद्द करनेवाला द्वो । 


२ देवजूतं-- देंवों कर्थात्‌ दिव्यजनोंके द्वारा सेवित भषर्थात्‌ जिसके पास, जिसके भोददेदार, ज्ञानी और सूश दिव्य 
छोग द्वोते हैं | 

३ सहोवान -- राजा बलवान हो। 

७ रथानां तरुतारं--- रथोंको शीघ्रगतिसे चलानेवाला राजा हो । क्षर्थात्‌ राजाके पास शीघ्रगासी रथ हों । 

५ अ-रिषए्-नेमिः-- जिसके हथियार हूटे हुए न हों। झटूट शखास्रोंवाला राजा हो। अथवा ( अरिए-नेमि ) 
अरिष्ट क्षर्यात्‌ सकटोंकोी दबानेवाला राजा हो। 

६ पृतनाजिः-- शन्नसेनाकों जीतनेवाला राजा द्वो 

७ आशु-- शीघ्रकारी राजा हो, हाथमें लिया हुआ काये शीघ्रतासे करनेवाला राजा हो । 

८ ताक्ष्यः-- ' वाद्ष्य ! का अर्थ ' रथ ' है। रथ जिसके पास द्वोते हैं उसका यद्द नाम हे। राजा उत्तम रथी हो। 

९ स्वस्तये-- प्रजाजनोंका कल्याण करनेके लिये राजा प्रयत्न करे | 

ये शब्द भी दरएक मनुष्यकों साधारण आत्मरक्षाका उपदेश दे रदे हैं, उसको ग्रहण करके मलुष्य उन्नत हों । 


ज््यच्ध्ण्ण््ण्६८्ण्६्धा?7 स्का 


राजाकः कतब्य 
[८६(९१)] 


( ऋषिः- अथर्वा ( स्वस्त्ययनकामः ) | देवता- हन्द्रः । ) 
त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रं हवेहवे सुद्वं शुरमिन्द्रस्‌ । 
हवे नु शक्र पुंरुदतमिन्द्रं स्वस्ति न इन्द्रों मधवाष्कृणोतु ॥ है ॥ 
अर्थ-- में (जातार इन्द्र ) रक्षक प्रभको ( अवितारं इन्द्र ) संरक्षक इन्द्रको, (हवेहवे खुहय शुर इस्ह ) 
प्रत्येक कार्यमें, बुछाने योग्य उत्तम प्रकार बुछाने योग्य, झूर प्रभुको भोर ( पुरुह्ठतं शक्क इन्द्र हुवे ) बहुतों द्वारा प्रार्थित 
क्तिमान्‌ प्रभुको बुलाता हूं । वद ( मधवान इन्द्रः न स्वस्ति कूणोतु ) ऐेश्वयवान्‌ प्रभु हमारा कक्ष्याण करे ॥ $ ॥ 


अर ा॥७७७४७७७७७४७७७॥७७७७७७७७७७४७/७७७७७७७ ७७७७७ 


सूक ८८ (९३ ) ] द सपंविष (१०७) 


यह मंत्र परमेश्वरका वर्णन करता हुआ भी राजाके कतेब्योंका उपदेश करता है--- 
१ आता, अविता-- राजा प्रजाकी उत्तम रक्षा करे। 

२ शुरः--- राजा शूर दो, डरनेवाका न द्वोवे । 

३ शक्रः-- राजा शक्तिमान्‌ हो, भशक्त न हो | 

४ मघवान--- राजा अपने पास धनसंग्रह करे, राजा कभी घनद्वीन न बने | 

५ स्वस्ति रणोतु-- राजा प्रजाका कल्याण करे । 

इस प्रकार राजप्रकरणमें इस मंत्नसे बोध प्राप्त द्वोता है। 


. _-च्जवइई(... हि ४४” आन 
व्याफक दृष् 
[<७(९२) ] 
( ऋषिः:- शअथर्वा | देवता- रुद्रः | ) 
आर मप्र शिि [। ४ ७४ है ३९ ८ <४ # 5 | 
यो अग्नौ रुद्रो यो अप्स्व१नन्‍्तय ओष॑धीरवीरुध आविवेश । 
य इमा विश्वा झुवनानि चाक्लपे तस्में रुद्राय नमों अस्लमयें ॥ १ ॥ 

.. अर्थ-- ( यः रुद्रः अम्नो ) जो वाणीका श्रवर्तक देव अपिसें (यः अप्खु अन्तः) जो जछोंके अन्दर (य 
ओषधीः वीरुचः आविवेश ) जो भौषधी भर वनस्पतियोंमें प्रविष्ट हुआ है, ( यः इमा विश्वा भुवनानि चाक्लषे ) 
जो इन सब भुवनोंकों सामरथ्ययुक्त बनाता हे, ( तस्मे अम्नये रुद्रय नम अस्तु ) उस अप्रिसमान तेजस्वी, वाणीक 
प्रव्तेक देवको नमस्कार हे ॥ १ ॥ 

(रुद्ध + रुत्‌ + २) रुत्‌ र्थात्‌ वाणी किंवा शब्द इसका जो प्रवर्तक कात्मा है, वद् सब स्थिर चर पदार्थामें व्याप्त 


है, वह जऊ, भप्ति, भौषधि, वनस्पति, सब भुवन आदियें हे, वद्दी सबका रचयिता है। उस तेजस्त्री भात्मदेवको मेरा 
नमस्कार है । 





रू ८ ह 
सफाकफ्‌ 
[८८ (९३ ) ] 


( ऋषिः- गरुत्मान्‌। देवता- तक्षकः । ) 
अपेश्रिरस्परिवों अंसि | विषे विषमंप्रक्था विषमिद्ठा अंप्रकथा! । 
अह्विमिवाभ्यपेहि त॑ ज॑हि ॥ १॥ 
. भर्थ-त्‌ (अरिः वे असि ) निश्चयपते शत्र है । (अरिः असि ) शत्रु दी ह ( अतः अप इहि 2 यदांसे दूर चछा 


जा । ( विषे बिर्ष अपृक्थाः ) विषमें विष मिला दिया है। ( विष इत्‌ वे अपृक्थ ) निःसेदेद त्रिष मिला दिया है।. 


अत: (अहि एवं अभि अप इहि ) सांपके पास द्वी जा भोर (तं जहि ) उसको मार ॥ १॥ 

सपैविष मनुष्यादि प्राणियोंका शत्र हे, जतः उसको मनुष्योंसे दूर रखना चाहिये | विषका उपचार विषसे द्वी दोता 
है | सांप यदि काट के तो यदि वह मनुष्य भी उसी सांपको काट के, तो वह मनुष्य बच जाता है, परंतु मलुष्यमें इतना 
जैये चादिये। इससे विषके साथ विष मिल जाता है अर्थात्‌ सांपके विषके साथ मन॒ष्यक्र शरीरमें आया विष मिल जाता हे 
और बह मलृष्य बच जाता है। इस विषयमें अधिक खोज करना चाहिये कौर निश्चय करना चाहिये, यह बात कह्ांतक सत्य है । 


न आ्य्ज्ग्ज्ण्ण६्६्६्शयर स्क्रना 





(१०८) .._ अथवबेदकां खुबोध भाष्य .. [कांड ४ 


. बृष्टि जल. 
[८९ (९४) ] 


( ऋषि:- सिन्घुद्वीपः । देवता- अप्लि। । ) 
अपा द॒व्पा अचायष रसन समपृह्षमाह ।| द 


पयस्वानगम्न आगर्म ते मां स सृज पर्जसा क्‍ . करश॥ 
से मर वचेसा सृज्ञ से प्रजया समायुषा । क्‍ क्‍ छओं 
विध्युम अस्य देवा इन्द्रों विद्यात्सह ऋषिंमिः क्‍ ॥ ३१ ॥ 
इदमाप) प्र व॑हतावद्य च मे च॒ यत्‌ । का जा 
यज्चांभिद्द्रोहानूत यज्च शपे अभीरुणम्‌ ः ॥ है ॥ 
एथोउस्पेधिषीय समिदास समेधिषीय । तेजोंइसि तेजो माथे घेहि ३. 
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अथ-- ( दिव्या: आपः से अचायिषं ) दिव्य जलका में संचय करता हू और ( रखलेन से अपृध्मद्धि ) रसके 
साथ मिलाता हूं । दे ( अभ्ने ) भप्ने ! ( पयस्वान्‌ आगमसे ) में दूध ढेकर तेरे पास आया हू।(लेमा वचला सं 
सज ) उस मुझको तेजके साथ युक्त कर ॥ १$॥ 

दे ( अम्ने ) अपने ! ( मा व्चेसा प्रजया आयुषा से रूज ) मुझे तेज, भायु और संततिसे युक्त कर | € देयाः 
अस्य में विद्यु: ) देव यह मेरा द्वेतु जानें । तथा ( ऋषिभिः सह इन्द्र: घिद्यात्‌ ) ऋषियोंके साथ हस्त मुझे जाने ॥२॥ 

दे ( आपः ) जलछो ! (हद अवर्य मर्ठ च यत्‌ ) यद् जो कुछ मुझमें पाप और मल है ( प्रथइंस ) बहा 
डालो । ( यत््‌ च अभिदुद्रोह ) जो कुछ मेंने द्वोद किया था, (यत्‌ च अनुते ) जो जसत्य कहा हो, ( यत्‌ से आभी 
रूणे शेपे ) और जो न डरते हुए शाप दिया हो, उसका सब दोष दूर करो ॥ ३॥ 

( एथः असि एथिषीय ) व्‌ बडा हे, में भी बडा दोऊं। ( समित्‌ आले समेधिषीय ) तू प्रकाशमान है में 
भी प्रकाशित द्वोऊं। ( तेजः आसि, तेजः माये थेहि ) द्‌ तेजस्वी है मुझमें भी तेज स्थापित कर ॥ ४ ॥ 


ह+ २ सवकाकाम ॥ कम 
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भावार्थ-- भाकाशसे क्षानेवाला वृष्टिजल में संग्रद्दित करता हूं, उसमें भोषधिरस मिलाता हूँ। इसके प्रयोगसे मैं 
तेजस्वी बनूंगा। इस प्रयोगमें में तपा हुआ दूध पीता हूं ॥ $॥ 

इससे मझे तेजस्विता, दीध यु और उत्तम संतान होगी । यह देवों जौर ऋषियोंका बताया मार्ग है ॥ २ ॥ 

उक्त प्रयोगसे शरीरके मरू दूर होंगे ओर मनकी पापवासना भी दूर होगी । शाप देना आदि भाव भी हरटगे और 


मनुष्य निर्दोष और शुद्ध बनेगा ॥ ३ ॥ 
जो लोग बड़े हैं, जो तेजस्वी हैं और जो वीर हैं उनको देखकर इतर लांग भी बड़े तेजस्वी भोर शझूर बनें | ४ # 


वृष्ठि जल 


दीधघायु बननेका उपाय... [१] अभिव॒ुदोह, [२] अछसे 
इस सूक्तमें दीर्घायु, तेजस्वी क्षौर सुप्रजाबान्‌ दोनेका | रे ] अभीरुणं शेपे 
उपाय बताया है। उक्त छाभ प्राप्त करनेके लिये निदोष [8 ] अव्य मर्रूं प्रवहत । (मं० ६ ) 
बनना चाहिये । मनुष्यमें शरीरके कुछ दोष द्वोते हैं छोर सन “४ [१ ] दूसरेका घात करना, कपट प्रयोग कश्णा, [२] 
बुद्धिके भी कुछ दोष होते हैं। ये दोष इस प्रकार इस सूक्तमें . असत्य भाषण करना, [ ३] निडरतासे गांकियाँ देना, | ] 
वर्णन किये हैं--- द इत्यादि जो मनके हीन भाव हैं भौर जो शारीरिक दोष हैं। ”' 


सूझ ९० (९५) ] 


. इनको दूर करना चाहिय । इनमें कुछ दोष मनके हैं, कुछ . द 


बाणीके हैं, कुछ बरीरके हैं ओर कुछ अन्य प्रकारके हैं । ये 
सब दूर होने चादिये तब मनुष्यको दीघ भायु, तेजस्विता 
भौर उत्तम संतति प्राप्त होगी । 

बूसरेसे द्रोह करना और गालियाँ देना आदि जो क्रोधके 
दोष हैं वे बहुत खराब हैं, करोधके कारण मनुष्यके खूनसे 


जीवनसरबघका नाश होता है, शोर जीवनसस्वके नष्ट द्दोनेसे 


मनुष्यकी क्रायु घटती है, वीये दूषित दोनेसे संतति कमजोर 


होती हे ओर अनेक प्रकारकी द्वानि द्वोती है । क्तः ये दोष 


. दूंर होने चाहिये। 
सनुध्यका यकृत बिगढनेसे सनुष्य क्रोची, होही, अविचारी 


भसत्यभाषणी भादि द्वोता है, इसी कारण अन्य दोष भी द्वोते . 


हैं। शरीरमें नसनाडीमें मरूसंचय बढनेसे शारीरिक रोग होते 
हैं, और इस प्रकार मनुष्यके दुःख बढ़ते जाते हैं। शरीर 
कोर मन निर्दोष होनेसे ही इसकी निद्धत्ति दो सकती हे । 
इसके दिये द्िव्यअकका सेवन करना एक महद्दस्वपूर्ण उपाय हे । 


दिव्यज्वल सेवन 

द्व्यप़ल वह है कि जो मेघोंसे वृष्टिसे प्राप्त द्वोता है; 
यहां झंडा येश्नद्वारा भापका बना जछ भी वेसा द्वी काम दे 
सकता है । वृष्टिका जल घरमें शुद्ध पाप्रोंसें संग्रहीत करना 
चाहिये | इस प्रकार संग्रह किया हुआ छोर बंद पात्रमें रखा 
हुआ जछ एक वर्षतक उत्तम प्रकार रद्दता हे ओर बिगढता 
नहीं । यही जछ पीनेसे शरीर शुरू होता है । उपवास करके 
यदि यह ही विपुर प्रमाणमें पिया जाय, तथा बस्ति भादिके 


डुएटका नवारण 


(१०९ ) 


'छिये यही बर्ता जाये तो दारीरकी आाज्तरिक शुद्धता उत्तम 
_ रीतिसे द्वोदी है। यक्ृत्‌ भी शुद्ध द्ोता है, आतठोंके दोष दूर 
: होते हैं और अन्यान्य मर दृट जांते हैं | प्राय; इस प्रयोगसे 


सब रोग दूर द्वो जाते हैं भोर मनुष्य तेजस्वी, सुदद भौर 
वीयंबान दो जाता है। 

यहां पाठक ' दिव्य जल ? से उत्तम जछ इतना ही भाव 
न लें। द्ुुडोकसे आया हुआ जल ऐसा श्र समझें, ऊपरसे 
झकोककी ओरसे शाया जल वृष्टिजल ही द्ोता है और वही 
यद्वां पेक्षित है। इस जछमें कोर ( रसेन अपृणक्षि 9) 
विविध ओषधियोंके रस मिलाये जायेंगे तो काम विशेष 
होगा, इसमें कोई संदेद् नहीं है। जो दोषोको धघोती हैं 


- डनको ही कओओोषधी कदते हैं, अतः कोषधियोंके रस योग्य 


प्रमाणमें इसमें मिलानेसे बहुत छाम हीना संभव है। कौनसे 
शौषधियोंके रस मिलाने हैं, यद्द विचार दोषों और रोगोंके 
अनुसंधानसे निश्चय करना चाहिए। रोगी मनुष्य जिस 
जिस दोषसे पीडित होगा, उसके निवारणके ढछिये उपयोगी 
ओषधियोंके रस उस जलरूमें मिलाने होंगे। वद विचार 
साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है। उत्तम वेश द्वी इस 
विषयका विचार करके निश्चय कर सकता है। अतः' इस 
बिचरणके संबंधमें इतना कथन पर्याप्त हे। 

यद्द वृष्टिजलल शरीरका मर दूर करता है, मनके भाव 
झरीरशुद्धिसे ही पवितन्न दोते हैं, इस प्रकार वह मनुष्य पविश्र 
ओर झुद्ध होता है और तेजस्वी, वर्चस्वी, शोजस्वी और 


#सुपुत्रवाला द्वोता है । 


ाजिाााणााणाणा। आय 7५ ३ भाभी 


दुष्टका न्िकरण 


[९० 
( ऋषि:- 
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पावार्थ-- हे ईश्वर ! दुष्ट और उपद्रव देनेवाके मनुष्यका बरू घटा दो ॥ ३ ॥ 


जम 


(९५ ) | 
भज्जिराः । देवता- सन्त्रोक्ताः | ) 


अपि बृथ्॒ पुराणवद्वरतेरिव गुष्पितम । ओज़ों दास्यस्यं दम्मय 


॥ १ ॥। 


अथ-- ( बततेः पुराणवत्‌ गुष्पितं इंच ) छठाओंकी पुरानी सूखी छकडियोंके समान ( दासस्य ओजः 
प्रपिवृद्ध द्म्भय ) द्विंसकके बलको काटो और दुबाओ ॥ ३ ॥ 
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(११० ) . अथर॑बेदका सुबाध भाष्य [ कांड ७ 


वय॑ तद॑स्य संभृतं वस्विन्‍्द्रेण वि मंजामहे । 
म्लापयांमि शभ्रज)ः शिभ्र॑ वरुणस व्रतेन ते ॥ २॥ 
यथा शेपों अपायाति स्रीषु चासदनावया! । 


अवस्थस्य क्रदीवतः शाहकुरस्य॑ नितोदिनः द 
यदाततमव तत्तनु यदुत्तत ।ने तत्तनु ॥ ३ ॥ 
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अरथ-- ( बय॑ं अस्य तत्‌ संभृतं बसु ) दम इसके उस एकत्रित घनको ( इन्द्रेण विभजामहें ) प्रभुके साथ 
बांट देते हैं। तथा ( वरुणस्य त्रतेन ) वरुण देवके ब्रतके साथ ( ते भ्रजः शिक्ष सलापयामि ) तेरे तेजके घमंडको 
मिटा देते हैं ॥ २ ॥ 

( अवस्थस्य क्लदीवतः ) नीच, गाली देनेवाले, ( शांकुररुय नितोदिनः ) केंटक जैसे व्यवहार करनेवाके और 
पीडा देनेवाले दुष्ट मनुष्यका ( यत्‌ आततं ) जो फेला हुआ दुष्कृत्य है, ( तत्‌ अब तनु, ) वह मिट जावे, ( यत्‌ उच्तर्त 
तत्‌ नितल्ञु ) जो ऊपर उठा हुआ हो वद्द नीचा हो जावे । ( यथा शोपः सत्रीषु अपायाते ) जिस रीतिसे इनका दुष्कर्म 
श्लियोंके विषयसें न होवे उस प्रकार उनतक ये दुष्ट ( अनावयाः असत्‌ ) न पहुंचनेवाले द्वों ॥ ६ ॥ 
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भावाशथैे--- दुष्ट मनुष्यका धन लेकर ईंश्वरके शुभ कर्ममें छगा दो ॥ २ ॥ 

पीडा देनेवाले दुष्ट मनुष्य स्तलरियोंको कभी कष्ट न दें ऐसा प्रबंध करो ॥ ३ ॥ क्‍ 

यद्द सूक्‍त स्पष्ट है अतः हसका विशेष विवरण करनेकी आवश्यकता नहीं । दुष्टोंके भाकमणसे ख्तियोंका बचाव करना 
चाहिये । ख्तनियोंके पास भी कोई दुष्ट मनुष्य न पहुंच सके | 


40 आबअॉँ 

















राजाकाः कतेव्य 
[९१ (९६ ) ] 


( ऋषिः- अथर्वा । देवता- चन्द्रभाः ( हन्द्रः ? )। ) 
इन्द्र! स॒त्रामा स्ववाँ अवोभि! सुमृड़ीकों मंचतु विश्ववेंदाः । 
बाघ॑तां देषों अभय नः कृणोत स्वी्यस्य पत॑य। स्याम . ॥ १ 


अथ-- ( खुत्रामा स्ववान्‌ ) उत्तम रक्षक भात्मविश्वाससे युक्त ( विश्ववेदाः इन्द्रः अवोभिः खुस्डीक 
भवतु ) सब धनोंसे युक्त प्रभु अपनी रक्षाक्षोंसे उत्तम सुखकारी होवे । ( द्वेषः बाघतां ) शत्रुओंका प्रतिबंध करे ( न॑ 
अभय करृणोतु ) हमारे छिये निर्भयता करे। ( सुवीर्यरूय पतयः स्याम ) दम उत्तम धनके स्वामी बर्ने ॥ १॥ 


"कक तहलका के ०५ नपजकना- ऑन पााका किक 








भावाथं-- राजा उत्तम रक्षक, भपने सामथ्य पर विश्वास रखनेवाला, धनवान्‌, प्रजाकी रक्षा करके डनको सुख देने 
वाल द्वोवे । शत्रुओंकोी दूर करे और उनको रोक रखे | प्रजाको अभय देवे और प्रजाको धनसंपन्न करे ॥ ३ ॥ 


यदां इन्द्रके वर्णनके मिषसे राज़ाके गुण वर्णन किये हैं । हसी प्रकार भागेका सुक्त भी इसी विषयका है-- 


खूक २४ (९९) | स्वावलस्बी प्रजा (१११) 


राजाका कतब्य 
[९२ (९७) ] 
( ऋषिः- अथर्वा | देवता- चन्द्रमा: ( इन्ज्रः? )। 3 
स सत्रामा स्ववा इन्द्रों अस्मदाराच्चित्‌ ढेष! सनतयुयोतु । 
तस्य वर्य सुमतों यज्षियस्थापिं भद्रे सॉमनसे स्यांम ॥ १ ॥ 


. अथे-- ( से सु-जामा स्ववान इन्द्रः ) बह उत्तम रक्षक आत्मशक्तिका विश्वासी प्रभु ( द्वेष: ) शबत्रओंको 
( अस्मत्‌ आरात्‌ चित्‌ सन्लुतः युयोत ) दमारे पाससे निश्चयपूर्वक दूर करे | ( वर्यं तस्थ यशियस्य सुमतो स्याम ) 
हम उस पूजनीयकी सुमतिमें रहें । ( अपि सॉमनसे स्याम ) ओर उसके उत्तम मनोभावसें रहें ॥ $ ॥ 








ना आता -िनिजलना खिला नातिणी चनितिनीीीनभ 7 का .+सलमलनतन- न कपकीनन >> जेनकनरतन-नंक नामक अबभक- गन, २ जलन जे (ह+कतनककल+ ५-० अननकन>कनन---+-- ०५७ 0० 'नका-ान 3 के निज वकिचनना जन चयनन ० एज: कलर | ऑिल-जीओ- न *िलनमनननननललीन कमल. 


भावाथ-- वह उत्तम रक्षक भात्मबलसे युक्त राज़ा शत्रुओंको प्रजाजनोंसे दूर करे | प्रजा भी उच्च पुजनीय राज़ाके 
विषयमें उत्तम बुद्धि धारण करे कोर वह भी उनके विषयमें शुभमति घारण करें 0 १ ॥ 

राजा प्रजाकी रक्षा करे, प्रजा भी राजनिष्ठ रद्दे कोर दोनों एक दूसेरके विषयसे सुबुद्धि धारण करें। यद्द सूक्त भी 
प्रभुका वर्णन करते हुए राजाके गुण बता रह्दा हे । 





3 अान्‍म, जल त>बण>ॉटणज मूह 


| च 
राजाकः कंलछेधय्‌ 
[९३(९८ ) ] 
( ऋषिः- भ्ृग्वज्ञिरा: | देवता- इन्द्रः। ) 
हन्द्रेण मन्यनां वयमारि प्मास प्रतन्यतः । प्नन्‍्तों बन्नाण्प॑प्रति ॥ १॥ 


असल “लत लकममनननप फनमननपनपन की... लिन न घता मिलकमकलकफन तंतककलनममनन शक डकननह ० 








अथे-- ( मन्युना इन्द्रेण वयं ) उत्साहयुक्त इन्द्रके साथ रहकर दम सब ( चूत्राणि अग्नति घ्नन्तः ) शज्रुओों 
को उत्तम रौतिसे मारते हुए ( पृतन्‍्यतः अभि-स्याम ) सेना छेकर चढाईं करनेवाकोंको जीते ॥ १ ॥ 

इस सक्षमें इन्द्रके वणेनके मिषसे राज़ाका वर्णन पूवंवत्‌ द्वी है। उत्साही वीर राजाक्रे आधिपस्यमें रहनेवाके प्रजाजन 
( जप ) भावरक शशब्रुका नाश करनेमें समर्थे होते हैं कौर सैन्यके साथ चढाई करनेवाले वैरीका भी पराजय करनेमें समर्थ 
होथे हैं । 





चअ ऋकअक 


स्वावलम्दा एजा 
[९४ (९९) ] 
( ऋषिः- अथर्वा । देवता- सोसः । 9 
धर्व भवेण हविवाव सोमें नयामसि । 
यर्था न इन्द्र! केवेलीविंश! संमनसस्करत ॥ १॥ 
.._ अर्थ- ( छुवेण हविषा ) स्थिर हविसे ( छुवे सोम अब लायमसि ) स्थिर सोमको प्राप्त करते हैं। ( यथा 


इन्द्रः ) जिससे इम्द्र ( नः विशः केवलीः संमनतसः करत्‌ ) दमारी प्रजाओंको दूसरेके ऊपर अवरंंबन म करनेवाली 
शोर उत्तम मनयाढी करे ॥ १ ॥ 


(११२ ) अथ्चेदका छुबोध भाष्य [ का. ७ 


स्थिर कर !*'न करनेसे राजा स्थिर रहता है और वद् भपनी प्रजाको ( केवलीः ) स्वतंत्र, स्वावरंबनी शर्थात्‌ दूसरे 
पर अवलेबन न करनेवाली ओर ( सं-मनसः ) उत्तम मनवाछी करता है। केवल अपनी ही शक्तिसे रहनेवाली, दूसरेकी 
' शक्तिकी सद्दायता न लेनेवाली जो प्रजा दोती है उसका वेदमें “ केवली प्रजा ” है। यद्द शब्द प्रजाकी श्रेष्ठम उम्नतिका सूचक 
है। जिस राष्ट्रकी प्रजा केवल अपनी शक्तिसे ही रहती हे और किसी प्रकार दूसरेपर निमर नहीं होती उस राष्ट्रको पूर्ण मानना 


चाहिए । 
अलममममणया चाट वेद िवलर  *पपेदिकलनस 9०...“ 
०. थे ८५ 
हृदयक दो गीफ 
[९५( १००) ] 
(ऋषिः- कपिश्षछः | देवता- गृधी । ) 
. उर्दस्य वयावो विंथरों ग्ृधी द्यामिंव पेततु! । 


_ उच्छोचनप्रशोचनावस्योच्छोच॑नी हृद) ॥ १॥ 
अइमेनावुद॑तिष्ठिप गावों श्रान्तसदाविव | 
ककराविंव कूज॑न्तावदवन्तों वर्काविव ॥ २॥ 
आतोदिनों नितोदिनावथों संतोदिनांवत । क्‍ 
अपि नद्याम्यस्य महू य हतः खत्री पुर्माक्ञ भार क्‍ ॥ हे ॥। 


अलननवनलपनन नमन 





अथ-- ( अस्य विधुरो गृुधो ) इसकी व्यथा बढानेवाले दो गीघ ( इयायो ग्रथ्नौ इव ) श्यामरंगवांके गी्ोके 
समान (दां उत्‌ पेततुः ) भाकाशमें उडते हैं । ये ( उच्छोचनप्रशोचनो ) शोक बढानेवाले और सुखानेवाले हैं । ये 
(अस्य हृदः उच्छोचनों ) इसके हृदयको सुखानेवाले हैं ॥ १ ॥ 

( भ्रान्तस दी गावो इस ) थके हुए गौओों या बैठोंके समान ( कूजन्तो कुर्कुरों इव) चिल्लानेवारे कुक्षोंके 
समान, (उत्-अवन्तो वृको इव ) दमछा करनेवाले भेडियोंके समान ( अह एनो उत्‌ अति छिप ) में इन दोनोंको 
लांधता हू ॥ २॥ द 

( आतोदिनो नितोदिनों ) पीडा देनेवाले और व्यथा करनेवाले ( अथो उत संतोदिनो ) भौर दुःख देनेवाछे उन 
दोनोंको ( अपि भद्यामि ) में बांध देता हूं । (यः पुमान्‌) जो पुरुष या (स्त्री) ख्री (इतः मेढ़ें जमार ) पहांसे 
प्रजननसामथ्य धाग्ण करते हैं, उनका भी संयमन करता हूं ॥ ३॥ 

भावार्थ--- काम भर छोस ये दो गीधके समान दो भाव मनुष्यसें रहते हैं। ये पीडा बढानेवाके हैं। ये दोनों शोक 
बढानेवाछे और सुखानेवाले हैं । ये हृदयको भी सखाते हैं ॥ १ ॥ 
बैछों, कुत्तों या सेडियोंके समान में इन दोनों भावोंको छांघकर परे जाता हूं अर्थात्‌ इनको काबूमें रखता हूँ ॥ २॥ 
ख्री या पुरुष इनके इंद्रियोंका इसमें संवेध है अतः इन पीडा देनेवाले दोनों भावोंकों में बंधनमें रखता हूँ ॥ ३ ॥ 
ख्रीपुरुष विषयक काम और लोभ ये मनुष्यके अन्तःकरणको सुखानेवाके, पीडा भोर कष्ट देनेवाले हैं। ये गीधके 


समान मनुष्यके अन्तःकरणपर दमला करते हैं । अत: इनको बंधनमें-प्रतिबंधमें-रखना चाहिये । भर्थात्‌ इन दूत्तियोंका 
संयम करन" (दिये । संयम करनेसे ही मनुष्य सुखी होता # ! 


>्वइि----7 पक... 


सूक ९७ (१०२) | ह यज्ञ हि ( ११३) 


दोको मचाशय 
[९६ (१०१) ] 
( ऋषि:- कपिज्जलः । देवता- वयः । ) 
असंदुन्गाव; सदने5पंप्तदसति वर्यः । 
आस्थाने पर्बता अस्थः स्थाप्नि वक्‍कावंतिष्ठिपद क्‍ ॥१॥ 
अथै-- ( गावः सदन असदन ) गौवें गोशालामें बेठती हैं, ( वयः वसति अपप्तत्‌ ) पक्षी धोंसलेसें भाते हैं 


( पवेताः आस्थाने अस्थु: ) पवेत अपने स्थानमें स्थिर हैं, उसी श्रकार (स्थाञ्नि वृक्कों अतिष्ठिपं ) सुदृद स्थानपर 
दोनों मुशत्राशयोंको स्थिर करता हूँ ॥ १ ॥ 


शरीरमें दोनों ओर दो मुत्राशय हैं, वे सुदढ स्थानपर हैं। उनको उत्तम अवस्थामें रखनेसे शरीरका स्वास्थ्य ठीक - 
रहता है। ये ही दो अवयव शरीरका विष दूर करते हैं भ्रतः इनको ठीक शअवस्थामें रखना दृरएक मनुष्यका काये है। इंद्रिय- 
संयमसे ही ये दोनों ठीक अवस्थामें रहते हैं और अपना काये करनेमें समर्थ द्वोते हैं। 


>स्थाह...>- ५: 


यश 


[९७(१०२) ] 
( ऋषिः- भ्रथर्वा। देवता- इन्द्राप्नी । ) 


यदुद्य त्वां श्रयति यज्ञे अस्मिन्होत॑श्रिकित्वनत्रणीमहीह । 


भुवर्मयों भुवम॒ता श॑विष्ठ प्रविद्वान्यज्ञम्रप॑ याहि सोमम्‌ ॥ १॥ 
समेन्द्र नो मनंसा नेष गोमिः से सूरिमिहरिवन्त्स स्व॒स्त्था । 
से ब्रक्नंणा देवहिंत यदस्ति से देवानों सुमतों यज्ञियाना्र ॥२॥ 


अर्थ-- दे (चिकित्वान्‌ होतः ) ज्ञानी दवनकर्ता ! ( यत्‌ अद्य इृह ) जो आज यहां ( अस्मिन्‌ प्रयति यश्ले) 
इस प्रयस्नपूक करने योग्य यज्ञमें दम (त्वा अवृणीमहि ) तुझे स्व्रीकार करते हैं। दे (शिष्ठ ) बलिष्ठ ! तू ( घछब 
अयः ) स्थिरतासे भा ( उत घुर्व यज्ञ प्रापिद्दन ) ओर स्थिरयज्ञको जाननेवाला तू (सोम उप याहि) सोमके 
पास जा ॥१॥| 

हे ( हरिवन्‌ इन्द्र ) किरेणयुक्त तेजस्वी प्रभो ! ( नः मनसा गोभिः सं ) दमें मनसे गौओंसे युक्त कर, ( सूरिभि 
सं ) विद्वानोंसे युक्त कर, ( स्वस्त्या से ) कल्याणसे युक्त कर ओर (न्लेष ) के चल।( यत्‌ देवहित अस्ति ) जो 
देवोंका दितकारी हे उस ( ब्रह्मणा सं ) शानसे युक्त कर तथा (यशज्लियानां देवानां खुमतो से ) पूजनीय देवोंकी उत्तम 
मलिमें हम छे चछ ॥ २॥ 


भावाथे-- दे ज्ञानी होता गण ! तुम्हारा वरण मैंने इस यज्ञमें किया है, यद्द यज्ञ उत्तम विधिपुर्वक करो। स्थिर- 
चित्तसे रहो और शाम्तिसे यज्ञ समाप्त करो ॥ १॥ 


दे देव ! हमें गोवें दो, शामियोंकी संगति दो, हमारा सब प्रकार द्वित करो, जो द्वितकारी ज्ञान है वह मुझे दो, सब 
सआनोंका सन मेरे विषयमें उत्तम होवे ॥ २ ॥ 


१५ (अथर्वे, सु. भा. का. ७ ) 


(११७ ) क्‍ _ अथबेबेदका खुबोध भाष्य ..._[ कांड ७४ 


यानावह उश्वतो देँव देवांस्तान्प्रेरेय स्वे अ्ने सपखे । 


जक्षिवांस। पप्रिवांसों मधून्यस्में धंत्त वसवो व्र्नि ॥ रे ॥ 
सभा वों देवा; स्दना अकम य आजग्म सबने भा जुषाणा। । 

वहंमाना भरमाण। स्वरा वद्धनि वें घर्म दिवमा रोहतानु ॥ ४ ॥ 
यज्ञ यज्ञ गंच्छ यज्ञपंतिं गच्छ । स्‍्वां योनि गच्छे साहा... ॥ ५ ॥ 
एप तें यज्ञों यंज्ञपते सहर्क्तताकः | सवीयेः स्वाहा ॥ ६ ॥ 
पषंड्ढतेभ्यों वषृडहुतेम्य! । देवा गातुविदों ग्रातुं वित्ता गातुमित ॥ ७ ॥ 





अर्थ-- है ( देव अम्ल ) देव धर्म ! (यान उशतः देवान) जिन अभिलाषा करनेवाके देवोंको (आ अबहः ) 
यहां के आया था ( तान्‌ सर्वे सथस्थे प्रेरय) उनको अपने संघ स्थानसें प्रेरित कर। दे (वसवः » वसुदेवरो! 
(जक्षिवांसः ) भन्न खाते हुए और ( मधूनि पपिवांसः ) मधुर रस पीते हुए दमारे लिये ( वसूनि घत्त ) धनोंको 
प्रदान करो ॥ ३ ॥ 


है (देवा: ) देवो | हम (वः सु-गा सदना अकम ) तुर्दारे लिये उत्तम जाने योग्य घर बनाते हैं। ( सबने 
जुधाणाः आजग्म ) यज्ञमें मरे दानको स्वीकार करते हुए आप जाये, अब (सवा वसूनि वहमानाः बसु भर- 
[ः ) अपने धनोंको धारण करते हुए और हमारे लिये घनका धारण करनेवाले तुम सब ( घर्म दिये अनु आरोहत ) 
शमान दलोकके ऊपर चढो ॥ ४॥ 


हे (यज्ञ) यज्ञ | तू ( यज्ञे गठछ ) यज्ञस्थानके प्रति जा, (यशज्नपति गउुछ ) यजमानको प्राप्त हो ।( स्वां योनि 
गउछ ) अपने आश्रयस्थानको प्रात दो । ( स्वा-हा ) स्वकीय वस्तुका त्याग ही यज्ञ हे ॥ ५॥ 


दे ( यज्ञपते ) यज्ञकर्ता यज़मान | ( पषः ते यज्ञ: ) यद तेरा यज्ञ ( सह-सूक्त-वाकः ) उत्तम सूक्त वचनोंसे 
. युक्त है। अतः ( सुवीर्यः ) यह वीयवान है। ( स्वा-हा ) स्वकीय भर्थंका त्याग द्वी यज्ञ है ॥ ६ ॥ 
( हुते भ्यः वघट्‌ ) हवन करनेवालोंके लिए श्षर्पित हे और ( अहुतेभ्यः वषट्‌ ) हवन न करनेवालोंके लिये भी 


अर्पित है। दे ( देवाः ) देवो ! आप छोग (गातुविदः ) मार्गोको जाननेवार्ले हैं, (गालुं वित्ता गा।तुं इत ) मार्गको 
जानकर मागसे द्वी जाओ ॥ ७॥ 








लाभ लतण: 





(किला, "अल नलानननोकननननन--- 


भावाथे-- भप्मि इस यज्ञमें सब देवोंको लाता ओर वापस पहुंचाता है। सब देंव यहां भावें, अन्न खावें, सोमरस पीयें 
गैर हमें घन देवें ॥ ३ ॥ 


द्वे देवो ! यह यज्ञ मानो तुम्दारा घर ही है। इस सोमामिषव्र्सें आनो, साथ धन छेते जाभो, वद्द घन हमें अर्पण 
करो और यज्ञसमाप्तिके बाद स्वगंमें अपने स्थानसें जाओ ॥ ४ ॥ 


यज्ञ यज्ञस्थानमें और यजमानके पास ही द्वोता है | खार्थका त्याग करना ही यज्ञ है ॥ ५७ 
सूक्त और मंत्रकथनपूर्वक जो यज्ञ होता हे वद्दी वीय॑वान द्ोता है । स्वार्थत्याग द्वी यज्ञ है ॥ ६ ॥ 


समपेण तो सबके छिये करना चाहिये | चाहे वे यज्ञ करनेवाले द्ों या न हों। मार्ग जाननेके पश्चाद उसी मारैसे 
जाना उत्तम है ॥ ७॥ 


बख २९ (१०४)] कल (११५) 


मर्नसस्पत इमें नो दिवि देवेषु यज्ञम्‌ । 

स्वाहा दि स्वाहा पृथिव्यां स्वाहान्तरिक्षे स्वाह्य बातें घां वाह ॥ ८ ॥ 
... अथे-- दे ( मनसः-पते ) मनके स्वामी ! ( नः इस यज्ञ दिवि देवेषु ) हमारे इस यज्ञको युलोकसें देवोंके मध्यमें 
( थां ) धारण करत हैं। ( दिवि स्था-हा ) दूछोकसें हमारा समपण, ( पूथिव्यां स्वाहा ) शथिवीमें हमारा यद्द समर्पण 
. पहुँचे, भोर ( अन्तरिश्षे स्वाहा ) भनन्‍तरिक्षमें तथा ( बाते स्वाहा ) वायुमें क्थवा प्राणमें हमारा समपेण पहुंचे ॥ ८ ॥ 
. आावार्थ-- दे मनपर अधिकार रखनेवाले यजमान ! जो यज्ञ तुम करो उसे देवोंके लिये समर्पित करो, उसका समर्पण 

पृथ्वी, अम्तरिक्ष ओर चकोकमें स्थित सबके लिये होये ॥ ८ ॥ 

द यह सूक्त यजश्ञुका महस्व वणन करता है । 


“““अ0> कुक 77 


यज्ञ 
[९८ (१०३) ] 
क्‍ ( ऋषिः- अरथर्वा | देवता- इस्त्रः, विश्वे देवाः । ) 
सं बहिरक्त हविर्षा धतेन समिन्द्रेण वर्सुना सं मरुछ्ध! । 
: सं देंवेविश्वदेंवेभिरक्त मिन्द्रं गच्छतु हृवि३ स्वाहा | १ ॥ 
क्‍ अर्थ-- ( घ॒तेन हृथिषा बरहिंः से अक्ते 9) घी और हवन सामग्रीसे शआाहुति भरपूर हो, ( इन्द्रेण » चेसना, 
. मरुद्निः से अक्त ) इन्द्र, वसु, मरुत्‌ इन देवोंके साथ ( विश्वदेवेशिः देवेः से ) सब अन्य देवोंके साथ भरपूर हो । 
 ( दृथिः इन्द्र गछ्छतु ) यद्द हवन सब देवोंके मुख्य प्रभुको पहुंचे । ( स्वा-हा ) यद्द आव्मसमपंण ही है ॥ १॥ 
... इस सूक्तका संबंध पूर्वसृक्तके साथ है। दृवनसामगी, घी भादि पदाथे पूणे रीतिसे यथाविधि यक्षमें समर्पित किये 


जायें । यद् सब यज्ञ परमेश्वरंको समर्पित दो ऐसी बुद्धिसे भर्थात्‌ ईश्वरापंणबुद्धिसे किया जावे। स्वार्थत्याग-अपनी वस्तुका 
समर्पण-रूरनेसे ही यश सिद्ध दोता है । 








य्श 
[९९ ( १०४) | 
( ऋषिः- अथर्वा | देवता- वेदी | ) 
परिं स्तृणीहि परिं पेष्टि वेदिं मा जामिं मॉषीरम॒या शर्यानास्‌ । 
होतषदन दरिंत हिरण्यय्य निष्का एते यज॑मानस्य छोके ॥ १ ॥ 
.._ अथे-- ( वेर्दि पारिस्दणीहि ) वेदिके चारों ओर अच्छी प्रकार आच्छादित कर भोर ( परि घेहि ) उनको धारण 
कर । ( अमुया शाला जामे मा मोधीः ) इस यज्ञ भूमिसें सोनेवाली इस हमारी बद्दविन कषर्थात्‌ यजमानकी धमंपत्नीके 
साथ कपट मत कर । ( होत-सदन हरित हिरण्मयें ) यद्द दृवनकर्ताका घर दरियावरसे युक्त और उत्तमवर्ण युक्त 
है; ( यज़मानस्य लोके एते निष्काः ) यजमानरे स्थानपर ये सिक्‍फे, सुनदरी मोदहरें, या आभूषण हैं ॥ १ ॥ 
वेदिके चारों ओर अत्येत स्वच्छता रखनी चाहिय ओर सदा वह स्थिर रखनी चादिये। किसी र्रीके साथ कपट या 


बुरा वर्ताव नहीं करना चाहिये । घरके साथ दरियावर युक्त उद्यान बना कर उसको उत्तम अवस्थामें रखना चादिय। घरको 
डर्तम स्वच्छ अवस्थामें रखया चाहिये । येही गहस्थीके भूषण हैं। 


( ११६ ) । अथवंबेदका सुबोध भाष्य . | कांड ऐ 


दुष्ट स्वश्न मे आनेके लिये उफाय 
[ १०० ( (०५ ) ] 
( ऋषिः- यमः । देवता- दुःस्वस्ननाशनम्‌ । ) 


पयाव॑तें दुष्पप्न्यांत्पापात्स्वप्न्यादसृत्या! । 
बल्माहमन्तरं कृण्वे परा स्वम्नम्रुखाः शुचः ॥ १॥ 
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अथ-- में (पापात दुष्व॒प्न्यात्‌ पयावतें ) पापसे दुष्ट स्वम्नसे पीछे इटता हूँ। ( अभूत्याः स्घप्न्यात्‌ ) अव- 
नतिकारक स्वप्से पीछे रहता हूं। ( अहं अन्तरं ब्रह्म कृण्ये ) में बीचमें ज्ञानको रखता हूँ ( स्वप्ममुखाः शुचः परा ) 


में दुःस्वप्त जादि शोकेजनक बातोंकों दूर करता हूं ॥ १॥ 

पापसे दुष्ट स्वप्न, शारीरिक अवनति, तथा शोकमय स्वभाव बनता है। पाप शारीरिक, इंड्रियविषयक, मानसिक, 
वाचिक और बाद्विक मलोंसे होता है अथवा पापसे इनमें मलख्षचय होता है । अतः पूर्वोक्त प्रकार इन स्थानोंके मछ वूर 
करने चाहिये, जिससे पाप कम द्वोनेसे दुष्ट स्वप्नोंका भाना दूर दोगा | शरीरादिकी शुद्धि करनेके उपाय इसले पूर्व के गये 
हैं। अपने ओर पापके बीचमें ( ब्रह्म ) कर्थात्‌ ज्ञान किवा परमेश्वरका भजन रखना चादिये । इससे निःसंदेद पाप दूर 


द्वोगा । सनकी शान्ति प्राप्त द्ोकर बुरे स्वप्न कदापि नहीं भादेंगे। 
७. 90. जज 
०३ दी 
दुछ स्वछ ना आने्े छेये उपाय 
[१०१ (१०६) ] 
( ऋषि३- यमः । देंवता- स्वम्ननाशनम्‌। ) 
यत्सम्ने अन्नमश्नामि न आतरंधिगम्यतें । 
से तदस्तु में शिवं नहि तहृश्यते दिवां 
डे _ अर्थ-- ( यत्‌ स्वप्न अन्न अज्नामि ) जो स्वममें सें क्न्न खाता हूं वह (प्रातः न अधिगम्यते ) सबेरे नहीं 
प्राप्त होता है । ( तत्‌ सर्वे में शिवे अस्त ) वद्द सब मेरे छिये शुभ द्वोवे । ( तत्‌ दिवा नाहे दुइयते ) वह दिनिके 


समय नहीं दीखता ॥ १ ॥ 
स्वम्ममें सोजन।दि भोग भोगनेका जो रृइय दीखता है, वह सबेरे उठनेपर या दिनमें नहीं दिखाई देता। अतः वह 
असत्य है । वद्द केंचछ मनको विक्ृतिके कारण दीखता है। अतः ऐसे स्वप्न न भ्रार्ये इसलिये उत्तम ज्ञानपूवेंक यत्न करना 


॥ १ ॥ 


चाहिये । जिसका वर्णन इससे पूर्व किया है । 


>..........0....“>मूए"०_५५ सटे है ,/२२० हर ००.०>लनम«--+भनम 


खूकझ १०३ (१०८) ] उद्धारक क्षत्रिय क्‍ । (११७) 


उच्छ बनकर रहुनाए 
[१०२ (१०७) ] 
( ऋषिः:- प्रजापति: | देवता- मंत्रोक्ता नानादेवताः | ) 
नमस्कृत्य द्यावापृथिवीम्पामन्तरिक्षाय मत्यंव । 
भक्षाम्यध्वास्तष्टन्मा मा [हसिषुराश्वरा। ॥| १ || 
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अथे-- € द्यावापृथिवी भ्यां ) दलोक भोर पृथ्वीलोकको तथा ( अन्ताश्क्षाय मख॒त्यचे नमस्क्॒त्य ) अन्तरिक्ष 
ओर मत्युको नमस्कार करके € ऊध्वेः तिछठ न मेक्षामित्मेषामि"मिषासि ) ऊंचा खडा द्वोकर निरीक्षण करता हूं। 
शत; ( इुश्वराः मा मा हिलिषुः ) स्वामी - अधिकारी - मेरा नाश न करें ॥ ३ ॥ 

धुुलोक, धन्तरिक्षकोक भौर भूलोक इनमें रहनेवाले भ्ाप्त पुरुषोंको और झूत्युकी नमस्कार करके क्षपनी धर्ममर्यादाके 
अनुसार में रद्दता हूँ। उच्च बनकर, उच्च स्थानमें रद्दता हुआ, उच्च विचार करता हुआ, उच्च छोगोंके साथ संबंध जोढता 
'हुआ, आंखें खोल कर जगतका निरीक्षण करता हूँ । ओर योग्य भाचरण करता हूं । शतः इस विश्वके भधिकारी मेरी हिंक। 
न करें, मेरा घात न करें । 


६ ०० ग्क 


उच्धारक क्षक्रिय 
[ १०३ (१०८) ] 


( ऋषि:- ब्रह्मा । देवता- भात्मा । ) 
को अस्या नों द्रहो व्वद्यव॑त्या उन्नेंप्याति क्षत्रियो वस्य॑ इच्छन्‌ । 
की यज्ञकाम। के उ पतिकाम। को दुवेधु चलते दीघमायु। . ॥ १॥ 


अथे-- ( कः> प्रजापतिः क्षत्रियः वरुय इच्छन ) प्रजापालक क्षत्रिय प्रजाका घन बढानेकी इच्छा करता हुआ 
( अस्या: अवयवत्याः द्रहः बः उन्नेष्याति ) परस्परके द्वोहरूप इस निंदनीय दुगेतिसे हमें ऊपर उठावे ( कःन्प्रजपातिः 
यशकामः ) प्रजापालनरूप यज्ञकर्ता ( उ कः पूर्तिकामः ) और वही प्रजापारक हमारी पूर्णता करनेवाछा है। ( देवेषु 
कः दी आयुः वलुते ) देवोंके कदर प्रजापाछक ही दीघे आयु देता है ॥ १॥ 


इस सूकतमें उद्धार करनेवाले क्षत्रियक्रे गुणोंका वणन किया है, क्षतः इसका विशेष विचार करना योग्य है-- 


१ कः क्षत्रियःज[ कः-प्रजापतिः:+प्रजापालकः | क्षात्रियः क्षतात्‌ चायते 9 दुःखोंसे जो प्रजाजनोंका संरक्षण करता 
है डसको प्रजापाढक क्षत्रिय कहते हैं। प्रजारक्षण क्षत्रियका एक मुख्य गुण है। शब्दका णर्थ प्रजापाकक है, यद्दी 
राजा है| 

२ वस्य इच्छन: (वसु इच्छन ) घनकी इच्छा करनेवाला प्रजाजनोंके ऐश्व्य बढानेकी इच्छा करनेवाला क्षत्रिय हो | 

३ अस्या: अवद्यवत्याः द्रहः नः उन्नेष्यति-- इस निंदनीय आपसी कछद्द भोर पारस्परिक द्रोद करनेकी अवस्थासे 
हम प्रजाजनोंका उद्धार करनेवाला क्षत्रिय हो, क्षत्रियका यद्दी कर्तब्य है कि, वद्द प्रजाजनोंकों ऐसी शिक्षा देवे कि, वे भापस 
में ककह करना छोड देवें, पारस्परिक द्रोह्द करना छोड देवें । 

४ यज्ञकामः क्षत्रियः८ सत्कार-संगति-दानाव्मक कर्मका नाम यज्ञ है। संगतिकरण रूप यज्ञ करनेवाला भर्थात्‌ 
प्रजाजमोंका संगठन करनेवाला क्षत्रिय हो | क्षत्रिय कभी प्रजामें फूट न करे कोर कभी भापसके द्ोदके भावको न बढावे । 





+ सका “कलह... सता. कलम चमक प2०क॥ का “पका. 2 कीकाकाक कक '+:+लमक+3,, अप मदभा+म्माआ/मरभा# # ॥० -त कान 3 काका 


. (११८) क्‍ क्‍ अथवेबेदका खुबोध भाष्य... पा [ कांड ७ 


७ पूर्तिकामः क्षत्रिय:--- प्रजाजनोंकी सब प्रकार पूर्णता करनेवाला राज़ा हो । प्रजाजनोंसें जो जो न्‍्यूनता हो डसको 
पूण करे, भौर अपनी प्रजामें कभी भपूरणता न रहने दे । 
... ६ दी् आयुः वलुते८ प्रजाजनोंको दीध भायु प्राप्त हो, ऐसा प्रबंध करनेवाला राजा द्ो। राजा राज्यशासनका ऐसा 
प्रबंध करे कि, जिससे प्रजाकी भायु बढे भोर कभी न घटे द 





५4% 
का रससकय बनाना 
. [१०४ (१०९)] 
( ऋषिः- बअह्मा । देवता- आत्मा। ) 
कः पश्मि पेलु वरुणेन दुत्तामथंवणे सुदुर्धा नित्यंवत्साम्‌ । क्‍ 
बहस्पतिना सख्यं| जुषाणों यंथावश्श तन्‍्व) कल्पयाति....... ॥ शक 
.... भ्थे-- ( वरुणेन अथर्वणे दृत्तां ) वरुणके द्वारा क्रथर्वा भर्थात्‌ निश्वक योगीको दी हुई ( सुदुां नित्यवत्सां 
पूज्चि धलुं ) सुखसे दुद्नेयोग्य वत्सके साथ रददनेवाली विविध रंगवाली गौको, ( बवृहस्पातिना सख्य जुषाणः ) जानीके 
साथ मित्रता करता हुआ ( यथावशं तन्वः कःनप्रजापतिः कल्पयाति ) इच्छाके अनुसार शरीरके विषयमें प्रजाका 
. पाढन करनेवाका दी समर्थ करता है॥१॥ 


क्‍ [ यह सूक्त अभीतक स्पष्ट नहीं हुआ । पर गोका सामथर्थ बढानेका विषय इसमें है । गायकी दूध देनेकी शक्ति तथा 
: क्षर्प दाक्ति बढानेका उपदेश इससें है। प्रजाका पालक ज्ञानीके साथ मेत्रणा करता हुआ गायको समर्थ करता है। यद् भाशय 
: भह्ाँ दीखता है। परंतु सब मंत्र ठीक प्रकार समझसमें नहीं भाता है । | 


दिव्य कचन 
[१०५ ( ११०) | 


( ऋषिः- भथर्वा | देवता- अन्त्रोक्ता । ) 
अपक्रामन्पोरुषेया दणानो देव्यं व्च) । 


प्रणीतीर॒भ्याव तस्व॒विश्वेभि! स्खिभिः सद्द . ॥ १॥ 


अर्थ-- ( पौरुषेयात्‌ अपक्रामन्‌ ) सामान्य मनुष्योंके करनेयोग्य कर्मोंसे हट कर ( देठयें वचः वृणानः ) दिग्ब 
_ अचनोंकों स्वीकार कर, ( विश्वेभिः सखिमिः सह ) अपने सब मित्रोंके साथ ( प्र-तीतीः अभ्यावतंस्व ) उत्कृष्ट 
नीतिनियमोंके अनुकूल कभाचरण कर ॥ १ ॥ 

सामान्‍य हीन कशिक्षित असभ्य मनुष्य जैसा दीन व्यवहार करते हैं, उसको छोडना चाहिये। दिव्य उपदेशवचनोंको-- 


बेदृवचनोंको-स्वीकार करना चाहिये। और अपने सब दृष्टमिन्नोंक साथ उस उपदेशके श्रेंड भादेशोंके भनुसार क्षपना जाचरण 
_रना चाहिसे | उम्मतिका यही मार्ग है । 





8... “9 "2 ंभाा/॥ 


खूक १०८ (११३) |] लुश्लेका संहार . (११९ 


६5५ ६ 
उस्स्त्त्रककए फ्राफ 
[१०६ (१११) ] 


( ऋषिः- अथर्वा | देवता- जातवेदा वरुणश्र । ) 
यदस्पराते चकम कि चिंदग्म उपारिम चरण जातवेदः । 
ततः पाहि स्व न प्रचेतः शमे सखिम्यों अमृतत्वमं॑स्तु न! ॥ १ ॥ 


अर्थ-- दे ( जातवेदः अग्ने ) ज्ञातवेद प्रकाश देव | ( यत्‌ चरणे किंचित्‌ अस्म्ति चकृम ) जो आचारसें 
किंचित्‌ बिना स्मरणके दम करें भोर उसमें ( उपारिम ) कुछ अश्ुद्धि करें। दे ( प्रचेतः ) उत्कृष्ट चित्तवाक देव ! (त्थ॑._ 
नः ततः पाहि ) त्‌ हमें उससे बचा भोर ( नः सखिभ्यः ) दमारे मिन्रोंको ( शुभ अम्तृतत्वे अस्तु ) शुभ मागगमें 
अषमरपन प्राप्त हो ॥ १ ॥ 

यह उत्तम प्रार्थना है। ' दे प्रभो | हम जो आाचरण करते हैं, उसमें यदि कुछ हमारे नासमझीके कारण कुछ भश्ुयि 
हो जावे, तो उस अपराधकी क्षमा दो भौर हमें शुभ मार्गसे अम्तस्वकी प्राप्ति हो | ' यह उत्तस प्राथेना है भोर हरपुक 
मनुष्यको प्रतिदिन करनी चाहिए | 





65 ८० 
ज्म्हतत्वका पाक 


[१०७( ११२) ] 
( ऋषिः- भ्गुः । देवता- सूर्य: आापः च। ) 
३. ७. | 
अव॑ दिवस्तारियन्ति स॒प्त सयेस्यथ रहइमय! । 
आप; समद्रिया धारास्तास्त शल्यमंसिस्रसन्‌ ॥ १ ॥ 

. अर्थ-- (सूयेस्य सप्त रइमयः ) सूयकी सात किरणें ( समुद्वियाः आप: घाराः) समुत्रकी जरूघाराभरोंको 
(दि्वः अब तारयन्ति ) युलोकसे नीचे छाती हैं। (त॥ ते शब्यं असिस््रसन्‌ ) वे ज़रुधाराएं तेरे शल्यको हटा 
देती हैं॥ १॥ 

.. सूथै अपनी किरणोंसे पृथ्वीके ऊपरक्रे जलकी बाप्प बनाकर ऊपर ले जाता है और उसके मेघ बनाता है। प॑श्मात्‌ 
टडसीकी किरणोंसे उन मेघोंसे बृष्टि द्वोठी है और भूमिपर जलूप्रवाद बहने रूगते हैं। यह जरूचक्र इस प्रकार चक्तता >ह|ता है। 


"अल. 
दुष्टाका संहार 
[१०८ (११३)] 
( ऋषिः- भ्गुः | देवता- अप्निः। ) 
यो न॑स्तायदिप्स॑ति यो न॑ आविः स्वो विद्वानर॑णों वा नो अग्ने । 


है", 


प्रतीच्येत्वर॑णी दुत्वती तान्मषांमग्ने वास्तु भन्मों अप॑त्यम्‌ ॥ १ ॥ 
अर्थ-- दे भप्ने ! ( यः नः तायत्‌ दिप्लाति ) जो हमें छिपकर सताता है तथा ( ग्रः नः आधिः ) जो हमें प्रकट 
रुपसे दुःख देता है। वह चाहे (नः स्वः विद्वान अरणः ) दमारा अपना संबंधी विद्वान्‌ किंवा परकीय भी क्‍यों न हो 
( तान्‌ दृत्वती अरणी प्रतीची एतु ) उनपर दांतवाली खोटी उलदी चके। द्वे ( अम्ने ) भप्ने ! ( एवां वास्तु मा मृत 
इनका कोई घर न हो भौर (मा अपल्यं उ) न इनकी कोई सनन्‍्तान हो ॥ १॥ 





(१२० ) द अथर्ंबेदका खुबोध भाध्य .. कांड ५ 


यो न! सप्ताज्ञाग्रंतो वाभिदासात्तिष्ठतो वा चरतो जातवेदः | 
बेशधानरेंण सयुर्जा सजोषास्तान्गतीचों निदेह जातवेद! ॥ ३ ॥ 














अर्थ--हे ( जातवेद्‌ः ) जातवेदः अपने | ( यश नः सुप्तान्‌ जाअतः वा अभिदासात्‌ ) जो हमें सोते हुए का जागते 
हुए नष्ट करे, ( यः तिष्ठतः वा चरतः ) जो ठहरें हुए या चलते हुएका नाश करे । हे ( जातवेद्‌ः ) भग्मे ! ( वैश्वानरेण 
खसथुजा सजोषाः ) विश्वके नेताके साथ मिलकर ( तान्‌ प्रतीचः निः दृह > उन प्रतिकूछ चलनेवालोंकी भस्म कर ॥ २ ॥ 

जो छिपकर हमारा नाश करे, या प्रकट रूपसे हमें सत।वे। वह हमारा संबंधी हो, भिन्र दो, स्वक्रीय ही या परकीय 
दो, उस सतानेवाढेका नाश किया जावे | 

सोते, जागते, खड़े हुए या चछते हुए किसी क्षवस्‍्थामें हम हों, जो हमारा घात करता है, उसका भी वाश 
किया जावे । 


अपने सता“वार्ं शत्रुकी उपेक्षा न की जावे, यह इस सूक्तका तात्पय हे। 


ज्लड 





राष्रफा फोषण करनेकाले 
[ १०९ (११४) ] 


( ऋषि:- बाद्रायणि। देवता- शशि । ) 
इृदमुग्राय ब॒श्रवे नमी यो अक्षेषु तनयशी । 


घतेन कार्लि श्चिक्षामि स नो मृडातीरश . ॥६१॥ 
घतमप्सराभ्यों वह त्वमंग्रे पॉसनक्षेभ्य! सिर्केता अपर । 
यथाभारग हव्यदांति जुषाणा मदन्ति देवा उमयानि हव्या ॥२॥ 


अर्थ-- ( बच्चवे उच्नाय इृदू लमः ) भरणपोषण करनेवाले उम्र वीरके लिये यद्व नमस्कार है।(यः अक्षेतु 
तनूवशी ) जो इंद्वियों के विषयमें अपने शरीरको वशसें रखनेवाला है, (सः नः इदशे स्ुड़ाति ) वद हमें एसी अवस्थासें 
भी सुख देता है। भतः में ( घतेन काले शिक्षामि ) स्नेहसे ककदको-कलद् करनेवांलोंको-शिक्षित करता हूं ॥ ३ ॥ 


दे ( अप ) भ्म ! ( त्वें अप-सराभ्यः घुर्त बह ) तू जछसें संचार करनेवालोंके लिये घी के जा। (अक्षेभ्यः 
पांसून सिकताः अपः च ) भांखोंके लिये घूछी, बालूसे छाना जहू प्राप्त कर ।( यथा भागे हृव्यदात जझ्ुधाणाः दूधाः ) 
यथायोग्य प्रमाणसे दृ्यभश्गका सेवन करनेवाले देव ( उभयानि हृव्या मदन्ति ) दोनों प्रकारके हृब्य पदार्थ प्राप्त करके 
भानदित होते हैं ॥ २॥ 


कशडनरनलननन 
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भावाथ-- जो राष्ट्रका भरण और पोषण करनेवाले हैं उनको में प्रणाम करता हू। वे इंद्वियों भौर शरीरकों अपने 
स्वाधीन करनेवाले हैं । वे ही सब प्रजाओंको सदा खुख देते हैं । हमारे झंदर जो आापससें करूद हो डसको में स्नेहसे शाम्त 
करता हूं. ॥ १ ॥ 

जलमें संचार करनेवालोंको घी दो | भांखोंके लिये रेतसे छान्‍रा जल लो । देवतसाभोंको यथायोग्य हवन समर्पण कर, 
जिससे सब भामंदित दो ॥ २॥ 





कक १०९ (११७)]..._ र्टका पोषण करनेवाले हा, 


अप्परसत। सधमाद मदान्त हावधानमन्तरा हय च | 


वा में हस्ती सं खुजन्तु घतेन सपत्न में कितवं र॑न्धयन्तु "३8%: 
आदिनवं प्रतिरदान्नें घवेनास्मा अभि क्षर । 

वक्षमिंवाशन्या जहि यो अस्मान्प्रतिदीव्य॑ति ॥ ४७ ॥। 
यो नों द्युवे धनमिदं चुकार यो अक्षा्णा ग्लहनु श्ेषणं च। 

स नों दुगो हविरिदं जुषाणो मंन्धर्वोंभ सधमाद मदेम ॥ ५ ॥। 
संबंसव इति वो नामधेय॑मग्रंपशया राश्यृतों हांगिक्षा। | क्‍ 
तेम्यों व हरुदवों हतिवां विधेम व्य स्थाम परतयां रयीणाम्‌ | ६ ॥ 
देवान्यब्नाथितों हवे ब्रह्मचय यदषिम ; 

अक्षान्यद्ब भ्रनालभे ते नो मृडन्त्वीव्शे | ७ ॥ 





जज कल सपना जान अनिल +म++-+ मन अल वाट अल नकनकनन»-न«नन 


अर्थ-- ( सूर्य च हाविधाँन अन्तरा ) सूर्य भोर दृविष्पात्रके मध्य स्थानमें जो ( सध-मादं ) एक साथ 
रहनेका स्थान है उसमें ( अप्सरसः मदन्ति ) भप्सराएं क्षानंदितद्वोती हैं | ( ता में हरुतो ) वे मेरे हाथोंको ( घृतने 
संखूजन्तु ) धीसे युक्त करें । और ( मे कितव॑ सपरत्न ग्न्‍्थयन्तु ) मेरे जुमारी शब्रुका नाश करें ॥ ३॥ द 

( प्रतिदीक्षे आ-दिनवं ) प्रतिपक्षीके साथ में विजयेच्छाले छडता हुँ । ( घतेन अस्मान्‌ अभिक्षर ) धीसे हमें 
युक्त कर । ( यः अस्यान प्रतिदीव्याति ) जो हमारे साथ प्रतिपक्षी होकर व्यव्द्दार करता हे, डसको ( अद्यन्या वृक्ष 
इव जाहि ) बिजलीसे वृक्ष नाश दोता है, वेसे नष्ट कर ॥ ४ ॥ 

(यः नः झुवे हद धने चकार ) जो दमें क्रीडादि व्यवहारके लिये यह घन देता है, (यः अक्षाणां अहर्ण शेषणं 

) जो कक्षोंका ग्रहण तथा विशेषीकरण करता है ( सः देव: इद नः हविः जुपाणः ) वह देव इस हमारे इृविका 
सेवन करें धौर दम ( गन्धर्वेभिः सघमाद॑ मदेम ) गन्घवाक साथ पुक स्थानमें आनंद करें ॥ ५ ॥ 

( सं-चसवः इति वः नामथधेयं ) “ सम्यक्‌ रीतिसे वसानेवाले ! इस अर्थमें भापषका नाम है। आप € उग्मं- 
पश्या: ) उग्र इष्टिवाले ( राष्ट-भ्तः ) राप्ट्का भरण पोषण करनेवाके क्षोर ( अक्षाः ) राष्टक मानो आंख ही हें। 
हे ( इन्द्वः ) ऐश्वर्यवानों ! ( तेभ्यः वः हविषा विधेम ) उन तुमको हम हृथि समपेण करते हैं। ( वर्य रयीणां 
पतय४ः स्याम ) दम घनके स्वासी बने ॥ ६ ॥ 

( यत्‌ नाथितः देवान्‌ हुवे ) जो बाशीर्वाद प्राप्त करनेबाला मे देवोंफ़े लिये हवन करता हू तथा ( यत्‌ ब्रह्मचर्य 
ऊषिम ) जो हमने बह्मचर्यत्रतका पारुन किया है। (यत्‌ बच्चन अक्षान्‌ आलूभे ) जो भरण करनेवाले अक्षोंकोी स्वीकार 
करता हूँ, (ते नः इंदशे मडन्‍्तु ) वे हमें ऐसी अवस्थामें सुखी करें ॥ ७ ॥ 
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भावार्थ-- सूर्य और दृतिष्य पात्तके मध्यसें जो रुथान हे, उससें सबका रदनेका स्थान है। इस स्थानसें मुझ थी प्राप्त 
हो भोर जुआरीका नाश द्वो ॥ ३ ॥ 

प्रतिपक्षीपर मुझे विजय प्राप्त हो । इसें घी बहुत प्राप्त हो । जो हमारा भ्रतिपक्षी हो उसका नाश द्ो.॥ ४ ॥ 

जो हमें व्यवद्वार करनेके लिये घन देते हैं, उनके साथ दम भानंदषूवेक रहें ॥ ५ ॥ 

राश्का भरण पीषण करनेवाले वीर बडे उग्र स्वरूपक्े होते हैं | उनके कारण सब राष्ट्रके लोग अपने राष्ट्रमं सुखसे 
बसते हैं। उनको दम प्रजाजन करभार देते हैं कर उनके प्रबंधले हम 'धनके स्वामी बनें॥ ६ ॥ 

मे हवन करके देवोंका आशीर्वाद ग्राप्त करता हूँ । उसी कारण ज्ह्मचयत्रतका में पालन करता हूं । जो राष््रका भरण 
पोषण करनेवाले हैं उनके प्रयत्नसे हस सबको सुख ग्राप्त द्वोता है ॥ ७ ॥ 


१६ (अथवे, सु. भा. का. ७ ) 


( १५२ ) 


अथर्वधेदका सुबोध भाष्य 


[ कांड ७ 


राष्ट्रका पोषण करनेवाले 


यह सूक्त बडा दुर्बोचध हे और कई संत्रभागोंका भाव 
कुछ भी ध्यानमें नहीं क्षाता है। अतः इसकी अधिक खोज 
हीना अत्यंत आवश्यक हे | बडा प्रयत्न कश्नेपर भी इस 
समय इसकी संगति नहीं छग सकी । तथापि इस सूक्तपर 
जो विचार सूझे हैं, वे नीचे दिये हैं; जो खोज करनेवालोंके 
कुछ सहायक बनेंगे-- 


राष्ट्रधृद्‌ 

इससें ' राए्-भ्वुत्‌ | किवा राष्ट्रीय म्वयेसेवक, राष्टर-स्टृत्य, 
राष्ट्रका भरण पोषण करनेवालोंका वर्णन है। राष्टरका ( श्रुत््‌ ) 
भरण पोषण करनेवाले “ राष्ट्रशृुत्‌ ' कहलाते हैं। इनका नाम 
' संवसवः ' ( सं-वर्सु ) है। उत्तम रीतिसे दूसरोंका 
निवास होनेके लिये जो प्रयत्न करते हैं डनका यह नाम हे। 
ये ( उम्ने-पश्य॥ ) उम्र रूपवाले द्ोते हैं, जिनका स्वरूप 
उम्र अर्थात्‌ वीरतायुक्त होता है । इनको ( अक्षा ) भक्ष भी 
कहते हैं अर्थात्‌ ये राष्टरके भांख द्ोते हैं। इनके भाँखसे मानो 
राष्ट्र देखता है । “ अक्ष ' का दूसरा अर्थ गाडीके दोनों चक्रोंके 
मध्यमें रहनेवाली डेडी भी दोता है। मानो ये राष्ट्टत्य राष्ट्र 
चक्रका मध्यदण्ड द्वी है, इन्हींके ऊपर राष्का चक्र घूमता 
है। 'अक्ष' शब्दके क्षन्य क्ष्थ आत्मा, ज्ञान, नियम, 
भाधारसूत्र ” हैं। पाठक विचार करेंगे तो उनको निश्चय होगा, 
कि ये अर्थ भी इनके विषयसें साथे हो सकते हैं। ( मं० ६ ) 
इनको छोग ( तेभ्यः हविषा विधेम ) भक्नादि दें, 
उनको राज्यव्यवस्थाके लिये करभार दें भ्षोर उनके इंतजामसें 
रहकर ( रयीणां पतथः स्यथाम ) हम सब प्रज्ञाजन धन- 


धान्यफके स्वामी होंगे । प्रजा राजप्रबंधके लिये कर देवे और 


राष्ट्सेवक राष्ट्रका ऐसा उत्तम इंतजाम करें कि जिस प्रबंधमें 
रहकर राष्ट्रके ठोग घनथान्यसंपन्न हों | (मे० ६ ) 
ये ( उच्माय ) उम्म वीर राष्ट्रका ( बच्चै ) भरण- 
पोषण करनेवाछे हैं किवा ये भूर रंगवाले या गन्नमी रंगवाले 
हैं। इनको ( हुईं लमप्तः ) यद्द नमस्कार दम करते हैं क्योंकि 
हनके कारण हमें ( सः नः हृदशे स्ुडाति ) ऐसी बिकट 
अवस्थामें भी सुस्त होता है। ( यः अक्षेषु तनूचशी ) जो 
इन राष्ट्रके आधारभूत दीरोंसें मपने शरीरको स्वाघधीन 
करनेवाला है वही विशेष प्रभावज्ञाली है ओर वही सबसे 
अधिक योग्य है। ( मं० $ ) 
आपसी झगड़े दूर करनेका उपाय 
आपसके झगडोंका नाम “ कछि ” हे। यह कलि सर्वथा 
नाश करनेवाढा है | शापसके कछट्टोंसे एकका वूसरेके साथ 


संघर्षण होता है, इस घर्षणसे जो अमि उत्पन्न होती है वह 
दोनोंको जाती है। इन दोनोंके मध्यमें कुछ तेझ या घी डाल- 
नेसे संघर्षण कम होता है| यंत्रमें दो चक्रोंका जहाँ संघर्षण 
होता है वहाँ वे दोनों तपते हैं, वहां तेछ छोडते हैं लो उनका 
संघर्षण कम होता है और वे तपते नहीं । कह्िको दूर कर- 
नेका भी यद्दी उपाप है। ( घुतेन कालि शिक्षामि ) धीसे 
आपसी कलह दूर करनेकी शिक्षा मिलती है। य॑ंश्नचक्रोंका 
संघर्षण जैसा धीसे कम द्वोता है, उसी प्रकार दो मनुष्यों 
या दो समाजोंका झृगडा भी पारस्परिक स्नेदके वर्तावसे कम 
हो सकता है। क्षतः स्नेह ( तेल या घी ) संघर्षण कम करने- 
वाला है। यह स्नेह बढानेसे आपसका झगड़ा दूर द्वोता है। 
क्‍ (मं० १ ) 
आपसका झगडा दूर करनेका यद्द अ्रद्धितीय उपाय है । 
इससे जैसा पेयक्तिक छाभ हो सकता है, उसी प्रकार सामा- 
जिक कर राष्ट्रीय शान्तिका भी लाभ दो सकता है। 
. द्वितीय सेत्र समझसें जाना कठीण है ( मं० २ )। ' अप्स- 
रस ' शब्दका पुक भर्थ प्रसिद्ध है। उससे भिन्न दूसरा भर्थ 
( अपू-सरः ) जलूमें संचार करनेवाले, किंवा ' अपस्र ” 
नाम ९ कर्म ! का है। कर्मके साथ जो संचार करते हैं वे ' अप्स- 
रख ! कहे जांयगे। ये कर्मचारी (सध-मार्द मदान्ति) 
एक स्थानपर रहना पसंद करते हैं। कर्मचारियोंके लिये एक 
सुयोग्य स्थान हो । ऐसा स्थान द्ोनेसे उनको आनंद दो 
सकता है। इन सबको घी विपुर मिलना चाहिये कौर उसी 
प्रमाणसे क्षन्य खानपानके पदाथ भी मिलने चादिये। भर्थात्‌ 
कर्मचारियोंकी अवस्था उत्तम रहनी चाहिये। सबकी कार्य 
प्राप्त हो और सबको खानपान भी विपुरू मिलते । 

( में सपत्नं कितवे रन्धयन्तु ) मेरा प्रतिपक्षी जुभारी 
नाशको प्राप्त दो। मेरा शत्रु भी नाशको प्राप्त द्वो और 
जुआरी भी न रहे। भापसकी शज्रुता जेसी बुरी हे डसी 
प्रकार जुझा खेलना भी बहुत बुरा हे। (मं० ३ ) 

( प्रतिदीव्ने आदिनवे ) प्रतिपक्षी होकर युद्ध करनेको 
कोई खडा हो, तो उसके साथ युद्ध करनेकी तैयारी में 
रखता हूँ; ऐसा दरएक मनुष्य कद्दे । ऐसी तैयारी दरपुक 
मनुष्य रखे । अर्थात्‌ हरएक मनुष्य बलढूवान्‌ बने जिससे 
डनको शजन्नुसे डरनेका कोई कारण न रदे । (यः प्रतिदी- 
व्यति जहि ) जो विरुद्ध पक्षी दोकर युद्ध करनेको श्यावे 
डसका नाश कर । यह सर्वेसामान्य भ्षाशा है | शत्रुकी दूर 


करनेकी तेयारी दरएककों करना ही चाहिये । ( में. ४ ) 


खूछ १११ (११६) | सनन्‍्तानका सुख द ( १२३ % 


(यः नः धुवे धने चकार ) जो दमें क्रीडादिश्यव- लेनेसे “थः नः झुवे घने आकार ' इस मंत्रभागका अर्थ 
द्वारके लिये घन देता है उसको दम भी कुछ प्रत्युपकारके “जो हमारे विजयके कार्यके लिये हमें छत्त देता है, जो हमारे 
रूपमें दे दें | इस मंत्रभागमें ओ ' चुजे, दीव्ने ' भादि शब्द विविध व्यवहार करनेके लियग्रे धन देता है! इत्यादि भर्थ 
हैं, उनमें ' दिख! भातु है इस घातुके अर्थ “क्रीडा, विजि- हो सकते हैं और ये अर्थ बहुत बोधप्रद हैं । जो व्यवहारके 
गीषा, व्यवद्दार, थ्रुति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कान्ति, लिये हमें घन दे उसको प्रत्युपकारके लिये हम भी लाभका 
गति, प्रकाश, दान ' इत्यादि हैं। प्रायः छोग पद्दिछा ' क्रीडा ”' कुछ भाग दें। (में, ७ ) 
ध्थे छेते हैं और ऐसे शब्दोंका अर्थ “'जूआ ' करते हैं। ये... हम ( ब्रह्मचर्य ऊषिम ) अह्मचर्यका पालन करें, वीयका 
छोग 'विजिगीषा व्यवहार ' भादि अर्थ देखते नहीं । यदि नाश न करें और बंडे छोगोंसे ( नाथितः ) छाशीर्वाद 
इन अभौका दस मंत्रमें स्वीकार किया जाय, तो संगति प्राप्त करें जिससे हमारा कल्याण द्ोगा। ( में, ६ ) 
कगनेमें बड़ी सहायता होगी। इसमें जेसा क्रीडा कर्थ हे उसी. यद्द सूक्त बडा कठिन है, तथापि ये कुछ सूचक विचार 
प्रकार अन्य विजयेच्छा व्यवद्ार आदि भी भथे हैं | ये क्षण है कि जिससे इस सूक्तकी खोज दो सकेगी। 
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विद 


शब्का काश 


[११० ( ११५) | 
( ऋषिः- झ्ुगुः । देवता- इन्द्राज्नी | ) 


अग्म इन्द्रथ दाशुपे हतो वत्राण्यग्रति | उभा हि वंत्रहन्तमा ॥ १॥ 
याभ्यामज॑यन्त्स्व। रग्रं एव यावांतस्थतुझुव॑नानि विश्वां। 

प्रच॑षणी वरषणा वज्बाहू अभ्निमिन्द्रें वत्रहर्णा हुवे5हस्‌ ॥ २॥ 
उप॑ त्वा देवो अंग्रभीचमसेन बहस्पतिं। । 

इन्द्र गीमिने आ विश यजमानाय सुन्व॒ते.... ॥ ३॥ 





अर्थ--द्वे भम्म ! तू भौर ( इन्द्रः च ) इन्द्र मिलकर (* (्‌ दाशुषे ) दान देनेवालेके ल्यि ( बुत्राणि अपाति हतः ) 
शब्ुभोंको विना भूले मारो | क्योंकि ( उभा ) तुम दोनों (हि द्ुजजहन्तमा ) शत्रुका नाश करनेवाले हैं ॥ १॥ 

( याभ्यां अग्रे एव रुवः अजयन ) जिन दोनोंकी सद्दायतासे पद्दिले ही स्वगकोकको जीत लिया था। (यो विश्या 
भुवनानि आतस्थतुः ) जो जो दोनों संप्ण भुवनोंमें व्यापते हैं। ( प्र-चपेणी ) मनुष्य श्रेष्ठ, ( चूषणा ) बलवानू , 
( वृत्र-हणो वज्बाहू ) शत्रुका वध करनेवाले शखधारी ( अप इन्द्रे अहं हुवे ) प्मि भौर इन्द्रको मैं बुलाता है ॥ २ ॥ 

दे इन्द्र | ( बृहस्पतिः देवः त्वा चमसेन उप हे अश्नभीत्‌ ) ज्ञानपति देव तुझे चमससे प्रदान करता है। ( सुनते 
यजमानाय ) सोमयाजी यजमानके कारण ( नः गीमि: आवेश ) दमारे किये हुए स्तुतिके साथ यहां प्रवेश कर ॥ ३॥ 

१... 49 आओ 


फन्तानकए सुस्त 
[१११(११६ ) ] 


( ऋषि:- ब्रह्मा । देवता- जृष भः । ) 
इन्द्रंस कुक्षिरंसि सोमघान आत्मा देवानांमुत माजुंपाणास्‌ । 
इ॒ह प्रजा ज॑नय यास्‍्त॑ आसु या अन्यत्रेह् तास्‍्तें रमन्तास्‌ | १ ॥ 
.. अर्थ- द्‌ (इन्द्रस्थ कुक्षिः असखि) इन्द्रका पेट है, त्‌ ( सोम-धानः ) सोमका घारक है । तू ( देवानां मातु- 
चाणां आत्मा ) देवों भौर मनुध्योंका भात्मा हे । (इह प्रजाः जनय ) यहां संतान उत्पन्न कर। (या५ध्स आखु ) जो 
तेरी प्रजाएं इन भूमियोंमें निवास करती हैं, ( याः अन्यतञ्ञ ) भौर जो दूसरे स्थानमें निवास करती हैं। ( ते ता: रमन्तां ) 
_ ब्वे तेरी प्रजाएं सुखसे रहें ॥ १ ॥ द 


(१२४ ) अथर्वेवेदका खुबोघ भाष्यं रा [ का. ७ 


मनुष्य इन्द्र शर्थात्‌ ईंद्रियोंको शक्ति देनेवाके आत्माका भोग-संग्रह करनेका मानो पेट ही है, इस पेटसें सोमादि 
वनस्पतिका संग्रह किया जावे, भर्थात्‌ शाकादह्ार किया जावे । माँसादार सवेथा निषिद्ध हे। ऐसा परिशुद्ध मनुष्य हस 
'संसारमें उत्तम संतान उत्पन्न करे, प्रजा अपने देशमें रहे या परदेशमें रहें, वद कहां भी रहे । जहां रहे वहाँ भानंदसे रहे । 
सुख क्षोर ऐश्वथ भोगे। सुखपूर्वक रहे । द 
>्चाहक.. >< शक. 


पृएफ्से छुठकारए 
[११२ (११७) | 
( ऋषिः- वरुण: । देवता- क्षापः, वरुणश्व । ) 
_शुम्भनी द्यावपृथित्री अन्तिसुम्र महिंव्रते । 


| । बी, ३] किक हा 


आप; सप्त सुंखवुर्देवीस्ता नो मुअ्न्तंहंस। ॥ १॥ 
मुखन्तु मा शपशथ्याईदर्थों वरुण्यादुत । क्‍ 
अथों यमस्थ पड़ींशादियश्रस्पाहेव किल्विषात्‌ ॥२॥ 


. अथे-- ( द्यावा-पृथिची शुम्मनी ) चुछोक और पृथ्वीकोक ये ( महिबते अन्ति-सुस्ले ) बडा काये करनेवाले, 
कौर समीपसे सुख देनेवाले हैं। ( सप्त देवी; आपः ) सात दिव्य नदियां यदां ( खुस्रवः ) बहती हैं। ( ताः नः अहसः 
सुश्चन्तु ) वह हमें पापसे बचावें॥ १ ॥ क्‍ 

(मा दपशथ्यात्‌ ) सुझे शापसे ( अथों उत वरुण्यात्‌ ) भोर वरुण देवके क्रोधसे ( मुथ्चन्तु बचावें। ( अथो 
यमस्य पड्वीशात्‌ ) भौर यमके बंधन तथा (विश्वस्मात्‌ देव-किल्बियात्‌ ) सब देवोंके प्रति किये दोषसे 
मुक्त करें ॥ २॥. द क्‍ 
...ये झुछोक भोर एथ्वीलोक बड़े खुखदायक हैं । यहां बहनेवाढीं सात नदियां हमें पापसे और सब प्रकारके वाचिक, 
शारीरिक दोषोंसे बचावें | भाध्यात्मिक पक्षमें सात प्रवाद, पंच छार्नेन्द्यां भोर मन बुद्धि ये हैं। भात्मासे ये सात नदियां 


इस ग्रकार बद्दती हें--« 
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' थे सात प्रवाद्द हमें सव पापोंसे बचावें और पापमुक्त करें। निःसन्देह ये नदियां पापसे बचानेवारीं हैं । 


खक्त ११७ (११९) ] | दुष्टोका नाश क्‍ ( १२५ ) 


तुष्णका किए 
[११३ (११८ ) ] 

( ऋषिं:- भागेवः । देवता- तृष्टिका । ) क्‍ 
दृष्टिके दृष्टंबन्दन उदमूं छिन्धि तृष्टिके | यथा कृतद्विष्टासो$पृष्में शेप्यावत ॥ १ ॥ 
तृथ्टासिं तृश्टिका विषा विधातक्य|सि । पर्रिवक्ता यथारसंस्युष॒भस्य॑ बच्चेच ॥ २॥ 

अथे--दे ( तृष्टिके तृष्टिके ) द्वीन तृष्णा ! हे ( तश्ठवन्दल ) छोभमयी ! ( अमूं उत्‌ छिन्धि ) इसको काटो | द 
( यथा असुरषष्म शेप्यावते ) मिससे इस बलशाली पुरुषका ( कृत-द्विष्ठटा असः ) छेष करनेवाली तू दोती है॥ १ ॥ 


( तृष्ा तृष्टिका असि ) तू तृष्णा, लोभमयी है । ( विषा विषातकी अखि ) त्‌ विषेडी और विषमंयी हो । 
( यथा परिवृक्‍दता अससेि ) जिससे तू घरने योग्य हे ( इच ऋषसस्य वशा ) बेकके लिये जेसी गाय द्ोती हे ॥ २ ॥ 


तृष्णा छोभवृत्ति बडी विषमयी मनोबृत्ति हे। वह सबको काटती हे । यह सब बछवानोंका द्वेष करती हे। यद्दध एक 
प्रकारक्की विषमयी सनोशृत्ति है, भतः इसको घेरकर दबावसें रखना योग्य है। यद्द वृत्ति कमी सनुष्य पर खबार न हो, परंतु 
मनुष्यके भ्राधीनसें रहे । 


दुछोका नाशः 


[११४ (११९) ] 
( ऋषि:- भागैवः । देवता- अम्नीषोमो । ) 


आ ते ददे वक्षणाभ्य आ तेडह हृदयाददे । 


आ ते मुख॑स्य संकशात्सवे ते वचे आ द॑दे ॥ १॥ 
प्रेतो य॑न्तु व्याध्यिः प्रानुध्या: प्रो अश्वतस्या । 
अग्नी रंक्षस्विनीदन्त सोमों इन्तु दुरस्यतीः क्‍ ॥२॥ 


अथै-- ( ते वक्षणाभ्यः वर्च आददे ) तेरी छातीसे में बर प्राप्त करता हूं। ( अहं हृदयात्‌ आददे ) में तेरे 
हृदयसे बल छेता हूं । ( ते मुखस्य सक्काशास्‌ ) तेरे सुखके पाससे ( ते सर्व वे आददे ) तेरा सब तेज में प्राप्त 
करता हूं॥ १ ॥ 

. (इतः व्याध्यः प्रयन्तु ) यहांसे व्याधियां दूर दो जायें। ( अजुध्याः पर) दुःख दूर दों, (अशस्तयः प्र उ ) 
अकीतियों भी दूर हों। ( अजिः रक्षस्विनीः हन्तु ) भप्ति राक्षसिनीयोंका वध करे । ( सोमः दुरस्यतीः हन्तु > और 
सोम दुराचा रिणीयोंका नाश करे ॥ २ ॥ क्‍ 

भपने छाती, हृदय, सुख आादि सब अवयवोंका बरू बढाना चादिये । और ब्याधियां, पत्तियां, पीडाएं और भकी- 
दियां दूर करना चाहिये, तथा दुराचारिणी ख्रियोंको भी दूर करना चाहिये | 


(१२६ ) अथववेदका खुबोध भाष्य क्‍ [ कांड ७ 


| ७ 5 दि 
फाशा लक्षणाशका दर करना 
[११५ ( १२०) ] 


( ऋषि:- अथर्वाज्िरा: | देवता- सविता, जातवेदाः । ) 
# पंतुत। पाष लाएम नश्यंत। आमत। पत | 


अयस्मयेनाइकेन द्विषते त्वा सजामसि ॥ १ ॥। 
या मा लक्ष्गी! पतयाद्रजुशमिचस्कन्द वन्दनेव वृक्षम । 
अन्यत्रास्मत्सवितस्मामितों था द्रिण्यहस्तों वर्सु नो रशाण३ ॥२॥ 


एकंशत कक्ष्म्योई मत्थेस्थ साक॑ वन्वा[ जनुषो5धिं जाता। । 
तासां पार्पिंष्ठा निरित! प्र हिप्प! शिवा अखभ्य जातवेदो नि यंच्छ ॥ ३॥ 
एता एना व्याकरं खिले गा विंष्टिता इव । 


_ रम॑न्तां पृण्या लक्ष्मीयां: पापीस्‍्ता अनीनशप . ॥४॥ 
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.. अथ-- है (पापि रूक्षिम ) पापमय रुक्ष्मी ! ( इतः प्र पत ) यहांसे दूर जा । ( इतः नश्य ) यदांसे चछी जा 
( ३ जे ) वहांसे भी हट जा । ( अयस्मयेन अंकेन ) लेद्देके कीलसे ( त्वा। क्विषति आ सजामसि ) तुझे देषीके 
ढिग्नेर ॥ १ ४ 

(या पतयालुः अजुश., लरूद्मीः ) जो गिरानेवाडी सेवन करने अ्योग्य रूद्मी (( मा अभिचस्कम्द ) 
मेरे उपर आगई है, ( वन्दना वृक्ष इंच ) जेसी वेल वृक्षपर चढती है। दे ( सवित३ ) सविता देव! (ता इत* अन्य 
ज् अस्मत्‌ थाः » उसको यहांसे हमसे दूसरे स्थानपर रख | ( हिश्ण्यहसुतः लू वसु रराणः३ ) सुवर्णके भाभुूषण भारण 
कुरनेवाका तू हमें धन दे ॥ २ ॥ 

( मत्यस्य तन्‍्वा साके ) मनुष्यके शरीरके साथ ( जनुष। अधि ) जन्मते ही (पकशले लक्ष्म्यः जाताः ) 
प्कसौ एक छश्ष्मियां उत्पन्न हो गई हैं। तासां पापिष्ठा इतः नि प्रहिण्मः ) उनमें पापी छक्ष्मीको यहांसे हम दूर करते 
हैं। दे ( जातवेदः ) जानी देव ! ( शिवाः अस्मभ्यं नि यउछ ) भोर जो कल्याणमय छक्ष्मी हैं वे द्में प्रदान कर|॥ ३ 8 

(खिले विष्ठिताः गा; इव ) चराऊ भूमिपर बेठी गौबोंके समान ( पता; एनाः वि-आकर ) इन इन बृत्तियोंको 
में भरग भक्ग करता हूं। ( याः पुण्याः लक्ष्मी: रमन्‍्तां ) जो पुण्यकारक लद़्मियां हैं, वे यदां आनन्दसे रहें । ( या 
पापीः ता; अनीनशे ) भोर जो पापी दृत्तियां हैं उनका नाश करता है ॥ ४॥ 
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भावार्थ-- जिस प्रकारके ऐश्वयैसे पाप होता है, उस प्रकारका ऐश्व्य मेरे पास न रहे। वह तो बहुत बुरा है, अतः 
नहे दमारे शस्र॒ुके पास जाकर स्थिर होवे ॥ १ ॥ 
जो गिरानेवाला ऐश्वर्य मेरे पास आागया है वर मुझसे दूर होवे और हमें शुभ ऐ्र्य प्राप्त दोवे ॥ २ ॥ 


मनुष्यको जन्मके साथ एकलौ एक शक्तियां प्राप्त होती हैं, उनमें कई पापसय हैं भौर कई पुण्ययुक्त हैं। पापी हमसे 
दूर दों भौर शुभ हमारे पास भाजाय॑ ॥ ३॥ 


में इनको एथंक्‌ करता हूं। जो पुण्यकारक हैं वे मेरे पास रहें भौर जो पापी हों वह झुझसे दूर दो जाय ॥ ४॥ 


सुर ११६ ( १२१ ) | ज्घ्र . (१२७) 


मलुष्य उत्पन्न दोते ही उसके शरीरणें संकडों शक्तियां खमावतः रहती हैं| उनमें कुछ बुरी हैं और कुछ अच्छी 
होती हैं। अच्छी शक्तियां अथवा वृत्तियां जो हों उनको अपने अन्दर रखना और बढाना चाहिये, तथा जो बुरी कृत्तियां हों 
उनको दूश करना चाहिये | ( में. ३ ) 

चराऊ भूमीमें भनेक गोवें बेठती हैं, उनमें कई श्वेत रंगकी हैं ओर कई काछे रंगकी हैं, यह जेसा पद्चाना जाता है, 
उसी अकार अपनी शक्तियां शोर वृत्तियां पदचानन! चादिये | और शुभव्वत्तियोंकी वृद्धि और अश्ुद दीन हानिकारक वृत्ति- 
योंका नाश करना चाहिये। (सं. ४ ) क्‍ 

« रद्ष्ती ' का भर्थ है “चिन्द ! | अपने अन्दर कौनसे चिरद्र बुरे हैं ओर कोनसे अच्छे हैं, इसको परीक्षा करना प्रत्येक 
सनुष्यका आवश्यक कतंण्य हे । मनुष्यके वर्तावमें ये चिन्ह दिखाई देते हैं। ये देखकर ऐसा व्यवद्दार करना चाहिये कि 
जिससे डससें शुभलक्षणोंकी वृद्धि दो भौर अशुभ लक्षण घट जांये | इस प्रकार करनेसे मनुष्यकी उन्नति द्ोती हे । 





ज्कुर 
[११६ (१२११) | 
( ऋषिः:- भथर्वाडिराः | देवता- चन्द्रमा: । ) 
नर्मों रूराय व्रवनाय नोद॑नाय धृष्णनें | नमः शीताय॑ पूतेकामकुल्ने ॥ १॥ 
यो अन्येद्यरुभय चर॒म्येतीम मण्डूकमश्येतत्वव्नत। ॥ १॥ 
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. अर्थ-- ( रूराय ) दाह करनेवाछे, ( उयवनाय ) द्विछानेवाले, ( नोदनाय ) भडकानेवाले, ( धृष्णवे ) डरानेवाले 
भयानक, ( शीताय ) शीत छरूग कर आनेवाले और ( पूवेझृत्वने ) एर्वकी कवस्थाको काटनेवाले ज्वरके लिये (नमः 
ममः ) नमस्कार है ॥ १ ॥ 


. (यः अन्ये-झयः ) जो एक दिन छोडकर आनेवाला है, ( उभय-द्युः) दो दिन छोडकर ( अभ्येति ) जाता है 
भथवा जो ( अव्तः ) नियम छोडकर आता है वद ( इमें मण्दुक अभ्येतु ) इस मेंडकके पास्त जावे ॥ २ ॥ 
इस सूक्तमें नो प्रकारके ज्वरोंका वर्णन हे इनके लक्षण वेख्िये--- 
१ रूर।-- जिस ज्वरसें शरीरका दाद होता है | यह संभवतः पित्तज्वर है । 
२ चउयवनः-- यह ज्वर शानेपर शरीर कांपने लगता है | यद्द ज्वर अतिशीत लगकर भाता हे ६ 
३ नोदून/-- यद्द ज्वर आनेपर मनुष्य पागछसा बनता हे। मस्तिष्कपर इसका भयानक परिणाम द्वोता है। 
४ घृष्णु।-- इससे मनुष्य भयभीत द्वोते हैं, रोगी बढा वेचेनसा द्वोता है। 
७ शीतः-- सर्दीसे आानेदारा यह ज्वर है। 
६ पूवेकृत्वन--- शरीरकी ज्वरपूर्व भवस्थाकों काट देनेवाल्ा यह ज्वर है, भर्थात्‌ इसके आनेसे शरीरके सब अवयव 
बिगड़ जाते हैं । 
७ अन्येयु+-- एकदिन छोडकर भानेवाछा ज्वर । 
८ उभ्रयद्यु-- दो दिन छोडकर कानेवारा उत्तर । 
९ अवसः-- जिसके आानेका कोई नियम नहीं हे | 


ये मो प्रकारके ज्वर हैं। इनके शमनके उपाय इससे पूर्व बताये हैं। बेदमें वृत्न के वर्णनसे ज्वर चिकित्सा € येदे बुत 
मिपेण ज्वरचिकित्सा ) होती है। भर्थात्‌ जैसा वृष्टि होकर बृत्र नाश होता है, उसी प्रकार पसीना क्षानेसे इस ज्वरका 
नागा होता है। अतः पसीना राना दस ज्वरमिवारणका उपाय है । 


वि ७ आ। 4 अम॥।॥ाण 


(१२८ ) अथवबेदका सुबोध भाष्य [ कांड ७ 


शक्कर निवारण 
[ ११७ (१२२) ] 


( ऋषि+- अथवा ध्विराः | देवता- ड्न्द्रः | ) 
रिभिय्यादि मयूररों मभिः । 
० ही 


आ मन्द्रेरिंन्द्र ६ क्‍ 
द्वि यंम॒न्बि न पाशिनो5ति धन्वेंत्र तो इंदि. ॥१॥ 


मात्वाकेचि। 
.. अर्थ-दे इन्द्र ! ( मन्द्रैः मयूररोममिः हरिमिः आयाहि ) सुन्दर मोरके पंखोंके समान सुंद्र पुच्छवाछे घोडोंके 
साथ यद्वां भा । ( पाशिनः थि न ) जैसे पक्षिकों जालमें पकडते हैं उस प्रकार ( त्वा केचित्‌ मा वि यमन ) तुझे कोई 
- मन पकड़े । ( धनन्‍्व इच तान अति इहि ) रेतीले स्थानपरसे जैसे गुजरते हैं वेपते उनका अतिक्रमण कर ॥ १ ॥| 

इन्द्र ( इन+द्व ) शत्रुका विदारण करनेवाले वीरका यह नाम है । ऐसे वीर सुंदर घोडोंपर अथवा ऐसे घोडोंवाछे 
रथएर सवार द्वोकर स्थान स्थानसें जाँय । उनको प्रतिबंध करनेवाढा कोई न हो । येही दुष्टोंको रोके और उनको दबाकर 
प्रतिबंधसें रखें । 
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65 65, हर 
किजियकी फ्रत्येका 
[११८ ( १२३) ] 
( ऋषि:- अथर्वा ज्विरा: | देवता- चन्द्रमा), चरुण:, देवः । ) 
मर्मोणि ते तर्मणा छादयामि सोम॑सत्वा राजाम्रतेनाजु वस्ताम्‌ । 
उरोबेरीयो वरुंणस्ते कृणोत॒ जय॑न्तं त्वालु देवा मंदन्तु ॥ १ ॥ 


आज हल का अजिजज। वअलजजिलाओा कप अभी लिन नस ििशनन तन अनशाजिभननज, 





अथै-- ( ते मर्माणि वर्मणा छाद्यामि ) तेरे मर्मस्थानोंको कवचसे में ढकता हूँ ॥ ( सोमः राजा त्वा अम्य- 
तेन अनुवस्तां ) सोम राजा तुझे मशतसे भाच्छादित करे। ( वरुण: ते उरोः वरीयः कृणे[तु ) वरुणतेरे छिये बडेसे 
बडा स्थान देंवे | ( जयन्ते त्वां देवाः अनुमद्न्‍्तु ) विजय पानेवाले तुझे देखकर सब देव आनन्द करें ॥ ३ ॥ 


युद्धके लिये बाहर जानेके समय वीर छोग अपने शरीर पर कवच धारण करें। इस प्रकार तेयार दोकर वीर शक्रानन्द्से 
ँ_श्रुपर हमछा करनेके लिये चर ओर विजय आप्त करें। मनसें निश्चय रखें कि, सत्पक्षमें रहकर छडनेवाके वीरको सब देव 
सद्दायय करते हैं ओर उसके विजयसे आनंद्त भी द्वोते हैं । जिनसे विजयके कारण देवोंको आनन्द द्ोगा, ऐसे ही वीर 
अपनेसे बढाने चाहिये । द 


॥ सप्तम काण्डं समाप्तम ॥ 
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अथवंबेदका स्वाध्याय | 
( अथवेषेदका खुघोध भाष्य ) 
अष्टम काण्ड | 
 ब्रक्तब्रिवरण 


इश्त जशस काण्डका प्रारंभ “ दीर्घ लायु ? देवताके सूक्तोंसे हुमा है। संपूर श्राणिमाश्रोंके किये कल्पायु कष्टदायक 
और दीर्घायु सुस्तदायक है। भतः यह देवता “ मंगल ? है। भल्पायुताका निवारण करना और दीर्घायु प्राप्त करना 
मनुष्यके किये मुख्यतः क्षभीष्ट है। यही प्रारंभके दो सूक्तोंका विषय है। 


काण्ड ८ से काण्ड १९ के शम्ततकके चारों काण्डोंडी प्रकृति बीससे शधिक मंत्रवाक्क सूक्तोंकी है | प्रायः घनेक 
सूक्तोंसे बीससे पचीकतक मंत्र हैं| कुछ थोड़े सूक्कोंमें थोडेसे धन्िक भी मंत्र हें। इन सूक्षोंको ' लर्थ-सूक्त ' कदते हैं । 
इन काण्ढोंसें तथा भागेभी जो पर्याय यूक्त हैं, उनसें मंत्रोंढी संख्या कम है । परंतु ख़ब पर्याप मिककर जब एकद्दी सूक्त 
है ऐसा माना जाता है, तब सूक्तकी मेत्रलंख्या बढ जाती है | इस अष्टम काण्डमें भन्तिम सूक्त हस प्रकारका पर्याय यूक्त दे 
लौर इस एक सूकमें छः पर्याय है, भर्थात्‌ यद्द छोटे छः सूक्रोंका बडा सूक्त हु है। भागेके काण्डोर्मे इस प्रकार पर्याय धूछ है-- 


काठवें काण्डसें १० वें सूक्तमें ६ पर्याय सूक्त हैं । 
नववें जः ६ १9% है 9 93 
नवरवें १3 3 सु 5 २३ 99 ३४5 
ग्यारह्तई ,, रे ,$ ४. डरा. 97 
बारह. ,, ५७वें ,, पा 
तर ह॒वें ष ढ़ ह.] थे | है. दर 97 मै) 
पंद्रहवें कर ४ ३८ 3$$9 | 
 छोकहर्वे. ,, बा ९) 9 


लागेके काण्डोमें ये पर्याय पाठक देखेंगे शोर शेष अर्थघृक्त भी पाठक देखेंगे। हनका नाम शर्थधूक्त क्‍यों हुन्ना 
है इसका वर्णन णागे योग्य स्थानपर करेंगे | यहां इस स्थानपर इस काण्डके अनुवाकोंमें सुकसेखूयपा भोर मंत्रसंख्या कंसी 


है, यह देश्िये--- 


अथवैवेदका स्वाध्याथ । क्‍ [ काण्ड ८ 


अनुवाद सूकछ दृशधि विभाग... पर्यायसंण्या मंश्रध्ंड्या 
| | १०+ ११ द २ 
३ १० + १० + ८ ८ 
क् १० + १० + ६ द .. १६ 
छ. ३० + १०+७ | रे 
प्‌ १० + (९ ः द दे दे 
६ बब्क्वण्कंइ श्द 
४ ७ ३० + ३० 4 ८ श्८ 
दर १७ + १४ - शेड 

्‌ ५्‌ १०कंण्नध | र६ 
१७ ६ ३४. 

श्णद 


मंत्रसंख्याकी इृष्टीसे यह काण्ड तृतीय स्थानसें था सकता है। ( १ ) द्वितीय काण्डकी २०७, (२ ) तृतीयकी 
२३०, ( ६ ) भट्टमकी २५९ (४ ) सप्तम काण्डकी २८६, (५) चतुर्थी ६२०, (६ ) पश्चमकी ६७६ कौर 
(७ ) षढ़की ७५४ मंत्रलखू्या हे । सप्तम काण्डके क्षन्‍्ततक कुछ संत्रसझ्मा ११०५७ हो चुकी है, इससें अष्टम काण्डकी! 
२५५९ मिकछानेसे भष्टम काण्ढके लग्ततक कुक मंश्रसख्या २३६६ दोगी । 


अब हस काण्डके ऋषि-देवता-छन्द देखिये--- 

बक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द्‌ । 
. सूक्त .. मेश्नसंख्या ऋषि बेल गे छम्द्‌ 
प्रथमोष्लुवाकः । अष्टादशः प्रपाठकः । 


के कह ब्रह्मा आयु त्रिष्टप्‌ १ पुरोदु० त्रिच्दुप्‌ू। १, ३, १७-२१ भनुष्ठुभः | ४, ९, 
द द १७, १३६ प्रास्तारपंकय: । ७, त्रिपाद्धिराड गायन्नी | 4 विराट 
पथ्यावृद्ती । १३ भ्यव० पदत्चपदा जगठी। १३ त्रिया० भूरिक्‌ 
क्‍ महाबुदती | १४ एकाव० द्विपदा साम्नी मु० बहती कर 
2 १८ घ्रह्मा आयुः... जिष्ठप्‌। १, २, ५ भुरिजः । ३, २६ जास्तारपंक्ति; । ४ प्रस्तार- 
सी द पंक्ति।-4 ६-१७ पथ्यापंक्तिः । < पुर० ज्योतिष्मती जगती | 
९ पशञ्चपदा जगती । १३$ विद्टारपंक्ति।। १९, २२, २८ पुर० 
शुदस्य; । १४ ध्यव० पटपृ० जगती । १९ डप० बृदती। २१ 
सतः पएक्ति।। ५, १०, १६-१८, २०, २३-२५, २७ अनुष्ठभः | 

१७ श्रिपादू | 


प्‌ २ 
४ ५8, 








हि हि 








५ श््‌द 





श्र हक जा के 

न स्का 
श्र 
 आतन्नः ज्ज्निः 


मालत्तामा भंत्रोक्ता 


छू हैँ ट् [ 3 |] हि ॥। | ३ 8 'क का आ 
कथा पंजधायः 


भुग्यंगिराः खबसरपतिः 
इच्तः, 


परलनाइननम्‌ 


अथर्वा, कश्यपः,. विंगर 
सर्व वा ऋषयः 


अथर्पा बाय! 


जि>्देवला-छन्‍्दू |... प्‌ 


जिष्छुणए । ७, १९, ६४, ३५, १७, २१ अुरिजा। १२७ पश्मपद्‌ 
लुदलीगणमई जगतली ९६ अनप्टुमों ॥ २६ गायत्री 

ही । <-०१४, १३६, १७, १५, २२, २७ सिपष्टुम; | ३० 
४8 झुरिश! ॥ १५ शर्मष्ट्पू । 


अलुष्छुज । ३, ६ डपरि० बुइती। २ बजल्रि० वि० गायत्री ॥ 
॥ चतु० मु० जगती। ५ संस्तारपंक्तिसुरिय। इ डपरि० युद्दती 
७, < ककूस्मत्यों । ९ चतु० पुरस्कृशिजंगती । १० अरिष्टप्‌ । 
३१ पथ्यापरिषक्‍।। १४ स्यवन घटपर जयगरी। १५ पुरस्तादबुदसी | 
३९ जमतंशा्ों प्रिप्रुयूं । २० विशाड्गर्भा आस्तारपंक्किः। २१ 
पशादिदाद जिएपू | ३३ ध्यव० सप्तप० विराइगणा सुश्कि । 


अनुष्छुश्च । २ पुश० बुदती | ३७ भ्यचस्ता० षटरदा जरगाबी 
१३, ६४, १४, १६ परथ्यापनििि। 9, १७ भ्येव० पसतप्तप७ इएकरी | 
१७ *स० झेझ्च प० जशतो 


सु्ठुभ। ९ शप० भ्ुरिख्ुदृती। ॥ पुरठप्णिक्‌ | ४ पत्ञादापरा 
अनु० जातिजंगती । ५, ६६ १०; २५ पथपापंक्रय: । १२ पत्ञर० 
विशडतिश्लक्री । १४ रुप७ निच० बृद्वती । १४ निशच्चत्‌ | २८ 
सुरिकि । | 
आनुष्ठुप्‌ । २ उपरि० बदतो। ६ विराड्‌ बृदती | ४ बछू० पुर० 
प्र० पक्ति। । * आास्तारपक्ति:। ७ विप० पादकटक्ष्मा चतु० 
जतिजगती । ८-१० डउपरि० घुदती । ११ पथ्यावूतदी । १२ 
सुरिक्‌)। १९ लजि० घुर० सुदती । २० लनि० घु० छुद्धती । २। 
ज़िट्टुपू । २९ घतुप्पदा शक्करी । २३ सप० बुदतों | २४ अवच ० 
डादिषागर् शक्‍त्री पद्चपदाजगती । 


निष्कुस । २ पक्ति। ॥ ६ आास्तागपंक्ति।। ७, ७, २६, २७ २६ 

जननुपभं। | ८, ११, १२, ९२२ जगरब: | ५ भुरिक्‌। १४ चंगु० 

जगती | 

घिशद्‌। । जिपदार्ची पंक्ति! । ( प्र०) ३-७ याजुध्य: जगरत्य; । 
ही न्ु २ कप श्पर 3 । ( ) ध्छा ह््‌ | 

जगत्य; । (द्वि.) २,७ साम्न्यनु्ट मो । (द्वि.) ६ भार्ची अनुध्रप्‌। 

( द्वि.) ४, » विराड गायश्यो । ( हि, ) ६ साज्नी छृद्ठसी । 








दाम काण्डम । 


( १) कृत्यादूषण । 
घातक प्रयोगकोी असफल बनाना । 


याँ कुल्पयान्ति वहतो वधूमिव विश्वररूपां हस्तकृतां चिक्रित्सव: । 
सारादित्वप नुदाम एनाम | १ ॥ 

शीषण्वत्ती नस्वत्ती कर्षिनी क्ृत्याकृता संभृता विश्वरूपा । 
सारादित्वप लुदाम एनामू ॥ २ ॥! 

शद्कृता राज॑कृता स्तनी कृता बक्ममिः कृता । 

जाया पत्या नत्तेव कतार बन्ध्वच्छतु || ३ । 
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अर्थ- ( चिकित्सव: ) निर्माता छोग (यां हस्तकृतां विश्वरूपां कल्पयन्ति ) जिस कृत्या- घातक प्रयोग--- को अपने 
हाथोप्रि अनेक रुपोवाली बना देते हैं, जेसे ( बहतो चधूं इच ) घरातंके समय वधुकों सजाते हैं, (सा) वह कृत्या-बह घातक 
प्रयोग ( आरात्‌ पुतु ) दूर चली जावे । हम (६ एनां अप चुदामः ) इस घातक श्रयागको दूर कर देते ई ॥ १ ॥ 

( विश्वकृपा शीष॑ण्वती नस्व॒ती कार्णेनी ) अनेक रुपेवाली सिरवाला, नाकवाली तथा कानवाली ( कृत्याकृता सेभता ) 
बनायी ऋृत्या जो तैयार हुई दो ( सा आरात्‌ एतु ) वह दूर चली जावे, (पुर्नों अप नुवासः) इसको इम दूर कर देते दे ॥२। 

( पत्या लुत्ता जाया इव ) पतिक्री छोड़ी त्री जैसी (कततारं बल्च) पिठाके फ्रस अथवा बंधुके पास्व॒ सीधी जाती है, उस 
प्रकार ( झूदृक्ृता, स्लीकृता, राजकृता, अक्षमिः कृता ) झ्रृद, स्रो, राजा अथवा ब्ाह्मणों द्वारा कौ हुई इृत्या ( कर्तारं ऋच्छतु ) 
उसके इताके पास बापिस जाये ॥ ३ ॥ 





के, 


(390009827097027200780:2स700096090020ए00727 


श्र 


उँ5 





उद्यान ते पुरुष नावयाने जीवातुं ते दक्ष॑त्राति कृणोमि । 


आ हि रोह्टेमम॒छत सुख रथमथ जिर्विषिंदथमा बंदासि | ६ ॥ 
क्‍ अथवं० ८ | १। ६ 


“ है मनुष्य |! तेरी उन्नतिके पथम गति दोवे, अवनतिके पथमें न होवे | इसी 
कार्येके लिये तुझे आयुष्य और बल मैं देता हैँ! इस खुखदायोा अमृत परिपूर्ण 
( दरीररूपी ) रथपर चढ | यहां जब तू बुर होगा तब तू विज्ञानका उपदेश 


करेगा । 





हक... 


भच् 
०2 


पु त थक 
(॥92९९ 











४)॥०८॥१९ 


कक, 
( 


जाओ /7/70888288288/80080908087987729799878 
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पु 
८ 








अध्टम काणड । 
. दीर्घायु प्राप्त करनेका उपाय । 
[१] 


( ऋषि: - ब्रह्मा | देवता - आयु: ) 
अन्तंकाय मुत्यवें नम: प्राणा अपाना इह तें रमन्तास 


इहायम॑स्तु पुरुष: सहासंना सर्यस्य भागे अमृतस्य लोके ॥ १॥ 
उदेने भर्गों अग्रभीदुदेन सोमों अंशुमान । 
उदेंन मरुतों दवा उर्दिन्द्राम्री स्व॒स्तये ॥ २॥ 


_ +- ३ हहाओ केक केलक३ आह पल थक "गौ मं जतकावंन है. कोरी ्ककररलिलेकओ नर 6 के; ऋरे+ १, रे कक, हैं. ॥०३३३,. ४ कारक कलीकतसका धक्का. सि+भाकनाफोपतागावेकक कस. कत 
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अर्थ-- ( मृत्यवे अन्तकाय नमः ) मृत्युक्ते रूपसें सबका अन्त करनवाले प्रमेश्वरकों नमस्कार है। हे सनृष्य ! 
( ते प्राणा: अपानाः इह रमन्ताम ) तेरे श्राण और अपान यहां शरीरमें आनस्वसे रहें । ( अये पुरुष: असुना सह )यह 
पनृष्य प्राणके साथ ( इह अमृतस्य लोके सूर्यरुय भागे अस्तु ) इस अमृतके स्थानरूपी सुर्यके प्रकादके भागमें रहे ॥१॥॥ 

अथे-- ( भगः एने उत्त्‌ अश्रभीत्‌ ) भग देवने इस सनुष्यको उच्च स्थान पर स्थापित किया है, ( अंशुमान 
' सोमः पन्ने उत्त्‌ ) तेजस्वी सोमने इसको ऊंचा उठाया है, ( मरुतः देवा: एने उत्‌ ) सरुतदेवोंने इसको उच्च बनाया 
है, ( इन्द्र-अज्जी स्वस्तये उत्त्‌ ) इख्त और अग्निने इसके कल्याणके लिये इसको उच्च बनाया है ॥ २ ॥ 


'अन्‍ललआ० ७3५ ेकनन-#क++०क-के रेप 73७० ॥कर७-8+क3-क०+ का “+अजल>न्‍न्‍बकककक + के... ५ ५ १7२३, सो स/हकनरक+ +आ४3-५०५ सतना क. ० +कंपफनऑत॑नाननपोककन-ल... जम कक 
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अमन.) ५ ॥ + छत2भ 3०००8 ऋरा+कसकलककान 428 ०४० कर. 


भावाथे-- संपुर्ण जगत्‌का नाश करनेवाले एक ईश्वरकों हम प्रणाम करते हें। सनृष्यके प्राण इस दारीरसें 
दोघ॑काल तक रहें | मनृष्य दीर्धजीवनके साथ अमृतसय सुरंप्रकाशमें यथेन्‍्छ विचरता रहे ॥ १॥ 

भग आदि सब देव इसकी उन्नति करनेसें इसकी सहायता करें ॥ २॥ 

२ ( अथर्वे, सु, भाष्य ) 





( १०) अथर्वबेद्‌का सुबोध भाष्य । ..[ कां० १०, 


परांक्‌ ते ज्योतिरपर्थ ते अवोगन्यत्रासदयना ऋणुष्व । 


परेंणेहि नवातिं नाव्याई आतिं दुगो। खोत्या मा क्ृंणिष्ठा परेंदि ॥ १६ ॥ 
वात इब वक्षान्‌ नि मृंणीहि पादय मा गामश्व॑ं पुरुपसुच्छिष एपामू । 
कतेन्‌ निवत्येतः छुत्येडप्रजास्ववाय बोधय ॥१७॥ क्‍ 


> 


यां तें ब॒हिंषि यां स्म॑शाने क्षेत्रें कृयां बंलग वा निचख्ल। । 
अग्नी वां त्वा गाईपत्येडमिचेरु पाक सन्त धीर॑तरा अनागसम्‌ ॥ १८ ॥ 


 उपाहंतमर्लुबुद्ध निर्खात बेर त्सायन्व॑विदाम क्रम । क्‍ 
तदेंत॒ यत॒ आश॑त्त वत्रार्थ इत्र वि वंततां हन्तुं ऋत्याकृत पजाम ॥ १९ ॥ 
स्वायसा असर्यः सान्ति नो गहे विद्या ते कृत्ये यतिधा परूँषि। 
[७ का हा... 


उत्तिष्ठेव परेहीतो5ज्ञाति किमिहेच्छेसि ॥| २० ॥ (२) 
औवास्तें कृत्ये पादी चार्पि कत्स्यामि 'निद्रेच । 
इन्द्रात्री असान्‌ रंक्षतां यो ग्रजानाँ ग्रजाब॑ती ॥ २१ ॥ 


नि म 
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अर्थ- दे हत्ये ! ( ते ज्योतिः पराक्‌ ) तुझे वापस द्वोनेंके लिये आगे प्रकाश दीखे, ( ते अर्वाक अपथे ) तेरे लिये इधर 
आनेके लिये कोई मारी न दीखें, ( भस्मत्‌ भन्यत्र अयना कृणुष्व ) हमके छोडकर दूसरी ओर गमन कर । ( वाया: 
दुर्गा) नवातें स्रोत्याः श्रति परेण इद्दि ) नौकाद्वारा दुर्ग नब्बे नदियोंके पार दूर चली जा ।( मा क्णिष्ठा: ) मत्‌ मार, 
( परा हृह्दि ) दूर चलो जा ॥ १६ ॥ द 
हैं कृत्ये | ( वातः बुक्षान्‌ हुव ) वायु वृक्षेकी तोडता हैं ऐसे द्वीतू ( कतृन्‌ नि मृणीद्धि ) हिंसा कर्ताओंका नाश कर - 
और ( नि पादृय ) उखाड डाल | (पुषाँ गां अर पुरुष मा डच्छिष: ) इनके गौ घोडे ओर पुरुषोंकों अवाशेष्ट नरेख 
( इतः निश्वत्य ) यदांसे निदृत्त होकर ( भ्प्रजास्वाय बोधय) संतति नाशकी चेतावनी कृद्याके बनानेवालोंकी दे ॥ १७॥ 
(यां कुत्याँ ते बढ़िंषि ) जो घातक प्रयोग तेरे धान्यमें (यां स्मश्ाने ) जो स्मशानमें, और ( केंत्रे निचस्चुः ) 
खेतमें गाड दिया हो, जो ( गाहदपत्ये अग्नो अ्मभिचेरुः ) जो गाईपत्य अम्निमें अभिचार कर्म किया हों, . ( पाक अनागर् 
सन्‍्ते त्वा ) तू पवित्र और निष्पाप द्वोनेपर भी (घीरतराः ) धूर्त लोगेंने जो अभिचार किया द्वी उसको निबंल करते हैं ॥१८॥ 
. ( डपाइतं लनुबुद्धं ) छाया हुआ ओर जाना गया ( नि-खार बेर त्सारि करत्ने अनुविदाम ) गाडा हुआ वैररूपी विनाशक 
अभिचार ग्रयोगका इमें ज्ञात हुआ है, ( यवः भाश्टृत तत्‌ एतु ) जदांसे वह आया हो वहां वह वापिस पहुंचे, ( अं कप 
व छ्तां ) वहां घोडेके समान अमण करें और ( कृत्याकृत: प्रजां हन्तु ) अभिचारप्रयोग करनेवालेको संतानोंका 
नाश करें ॥ १९ ॥ क्‍ द कल ही 
( स्वायसः असयः नः गद्दे सन्ति ) उत्तम लोढेंकी तलवारें हमारे घरमें ई। दे छत्ये | ( ते परूंषि विश्न ) तेरे जोडोंको 
दम जानते हैं कि वें ( यतिधा ) किस्न प्रकार ओर कितने हैं. ( उत्तिष्ठ एव, इतः परा इृद्धि ) उठ ओर यहुसे दूर भाग 
जा। दे ( भज्षाते ) अज्ञात मारण-प्रयोग| (हद कि इच्छसि) यहां तू क्‍या चाहता हैं १॥ २० ॥ द 
... है हृत्ये ( तेओबाः पादौ च कषपि कर्व्स्यामि ) तेरीगर्दन और ' मैं काट देता हूं यहांसे व्‌. ( निद्वेव ) भाग जा। 
. ( इन्ड्राश्नी स्मान्‌ रक्षतां ) इन्द्र और अभि हमारी रक्षा करें। जैसी ( यो प्जानों प्रजावती ) संतानोंकी रक्षा मावाएं 


हु 


करती हैं॥ २१ ॥ 


खू. १, में० रैदेरट]।.. रृत्यादूषणम्‌। ्ि (११) 


सोमो राजाधिपा मंडिता च॑ मतस्य॑ न पतेंयो मडयन्त || २२ || 


[ 
भवाश्नवाव॑स्थतां पापछूतें कृत्याकृतें । दुष्कृतें विद्यृ्तें देवहेतिम ॥| २३ ॥ 
यद्येयथ व्दिपदी चतुष्पदी कृत्याकृता संभृता विश्वरूपा । 
सेतोई ब्टटापदी भृत्वा पुनः परेंहि दुच्छुने ॥ २४७॥ 
अम्यक्ताक्ता स्व॒स्कृता स्व भर॑न्ती दुरित परोंहे । 
जानीहि कंत्ये क॒तोरँ दुढितेव॑ पितरं स्वम् ॥ २५॥ 
परेंद्दि ऊृत्ये मा तिंष्ठो विद्धस्पेंच पद नंय |... 

मुगः स मुंगयुर्त्व न सवा निर्वतुमहति ॥ २६ ॥ 

उत इन्ति पृवासन प्रत्यादायाप॑र्‌ इष्वा । 
उत पृर्वेस्य निम्वतो नि हन्त्यपरः प्रति ॥ २७ ॥ 
एतंड्डि शुणु मे वचोथ्येंडि यर्त एयर्थ । 
यस्‍्ता चकार त॑ प्रति ॥ २८ ॥ 








अथ-(पसोम:राजा सडिता) राजा सोम हमें सुख देवे तथा (भूतस्य पतयः नः मुदय्रन्तु) भूतांके पति हमें छुख देवें॥२२॥ 
. ( भवादावों देवहेते विद्युत) भव सर शर्व ये देव देवोंके विद्युत्‌ रूपी दथियारका ( कृत्याकृते दुष्कृते पह्पझ्ते ) 
घातक दुराचारी पापीके ऊपर ( भरवयर्ता ) फेंके ॥ २३ ॥ 

( यदि कृत्याकृता संन्दतवा विश्वर्पा ) यदि मारणप्रयोग तैयार द्वोंकर अनेकहप घारण करके ( द्विपदी चतुष्पढ़ी एयथ ) 
"दो अथवा चार पांववाली बनकर हमारे पास आजाबे, तो ( द्वें दुच्छुने ! सा दृतः अष्टापदी भूत्वा पुनः परा इदि ) दे 

ख देनेवाले कृत्ये ! वह तूं यहांसि आठ पांववाली- अतिशीघ्र चलनेवार्ल। होकर फिर वापित चलछा जा ॥ २४ ॥ 

( भम्यक्ता भक्ता स्व॒रंकृता ) खूब तेल छगाई और सुशेभित की गई ( सब दुरित भरन्‍ती ) सब दुदशाकों देनेवाल 
(परा इद्दि ) दूर चली जा । ( दुह्धिता स्व पितरं हव ) जेसी पुत्री अपने पिताकी जानतो दे उस तरद्द तू ( कतार जानीद्दि ) 
अपने क्तोकी जान ॥ २५ ॥ 

है ऊृत्ये ! ( परा इृद्धि ) दूर हो जा। (भा विष्ठ ) यहां मत ठहर। ( वद्धस्य हव पद नय ) घायल हुए शिकारके 
स्थानओ जैसा शिकारी जाता है वैसेद्दी तू अपने स्थानक्रों पहुंच, ( स्टगः सः स्टगयुः त्वं ) वह रूग है ओर तू शिश्ारी है (सवा 
निकतु न भद्देस्ि ) इसको काटनेके लिये तू योग्य नहीं हो, अतः तू वापिस जा, ॥ २६ ॥ 


( पूर्वालिन अपरः प्रति आदाय इष्वा दन्ति ) पहिले बैठे वौरकों दूसरा शत्रु पकड़कर बाणसें मारता है ओर 
( पूर्वस्य निन्नतः अपरः प्रति नि दन्ति ) ओर पद्दिला मारने छगता हू उस समय वूसरा उसकी भी पीठता है, इस तरह 
परस्पर आघात करते है ॥ २७ ॥ 
( पुतत्‌ हि मे वचः शणु ) यह मेरा भाषण छुन ( क्षय एडि यतः एयथ ) ओर जा जहांसे आयी थी (यः त्वा. 
सकार बा प्रति ) जिसने झुझ्ले बनाया उसके पास घातक प्रयोग वापिस चला जावे ॥ २८ ॥ 
है 





. श्ईे .. अंथर्ववेदका सुबोध भाष्य 

रक्ष॑न्तु त्वाग्ययों ये अप्स्व१ ता रक्षतु प्वा मनुष्याई बमिन्धतें | 
वेश्वानरों रक्षतु जातवेढा दिव्यस्त्वा मा प्र घांगू विद्युतां सह ॥ १६ ॥ 
मा त्वां क्ृष्पादमि मंस्तारात संकंसकाशर । क्‍ 

रक्षत त्वाद्यों रक्षत॒ पथिवी सयख् त्वा रक्षता चन्द्र्माश्व । 





अन्तारक्ष रक्षतु दृवहत्या: ॥ ६4३ ॥ 
बोधश्व त्वा प्रतीबोधश् रक्षतामस्वप्नश्व त्वानवद्माणश्व रक्षताम | 

गापायश्व त्वा जागवंश्व रक्षतास द ॥ (है ॥ 
ते तवां रक्षन्त ते त्वा मापायन्त तेभ्यो मम्मस्तेग्य। स्वाहा ॥ १४७ ॥| 
जीविभ्यस्त्वा समुद्र वायरिन्द्रों घाता देधात सविता न्रायमाण: | 

मा त्वा प्राणो बलें हासीदस तेंनू हयामास क्‍ ॥ १७ ॥ 
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अर्थ-- (ये अप्सु भनन्‍्तः अम्जयः ) जो जलोंमें अश्वियां हैं वे ( त्वा रक्षण्तु ) तेरी रक्षा करें। ( ये मनुष्याः 
इन्धते, त्वा रक्षतु ) जिसको मनुष्य प्रदीप्त करते हैं बहू अग्नि तेरी रक्षा करे । ( जातवेदा: बेश्बानरः रक्षतु ) जातवेब 
सब मनुष्यों रहनेवाली अग्नि तेरी रक्षा करे। ! बिद्यता सह दिव्यः झा प्रधाकू ) बिजलीके साथ रहूनेवाली 
झुलोककी अरित तुझे न जलावे || ११ || 

( क्रव्यात्‌ त्वा मा अभि मस्त ) फच्चा मांस खानेबाला तेरा बंध न करे । ( संकल्ुकोत्‌ आरात्‌ चर ) नाश 
फरनेवालेसे तु दुर होकर चल | ( द्योः त्वा रक्षतु ) चुलोक तेरी रक्षा करे, ( पृथिवी रक्षतु ) पृथिवी रक्षा करे । 
( सूर्यः च चन्द्रमाः च त्वा रक्षतां ) सर्प औौर चख्रमा तेरी रक्षा करें। ( देवहेत्याः अन्तरिक्ष॑ रक्षतु ) देवी 
आधातसे अन्तरिक्ष तेरी रक्षा करे ॥ १२ ॥ 

( बोधः च प्रतीबोधः च त्वा सख््षता ) ज्ञान और विज्ञान तेरी रक्षा करें| | असरूयप्न! थे अनवद्राण: पय॑ 
त्वा रक्षतां ) न सोनेवाला और न भागनेबाला तेरो रक्षा करे तथा ( गोयायन च जायूतिः थे त्वा राक्षतां ) रक्षक 
ओर जागनेवाला तेरी रक्षा करे ॥ १३ || 

( ते त्वा रक्षत्तु ) वे तेरी रक्षा करें। ( ते त्या गोपायन्तु ) वे तेरा पालन करें । ( तेझ्यः लमः ) उनको 
नमस्कार है। ( तेभ्यः स्वा-हा ) उनके लिये आत्म-समर्पण है ॥ १४ ॥ 

( त्रायमाणः: घाता सविता वायः इन्द्र: ) रक्षक, पोषक, प्रेरक, जीवनसाधक प्रभु ( जीवेभ्यः त्वा सं+-उद्रे 
द्धातु ) सब्र प्राणियोंके लिये तथा तेरे लिये पूर्ण उत्कृष्ठता ध्वारण करे। ( त्वा आणः ब्ले मा हालीत्‌ ) तेरा प्राण 
बलको न छोडे । ( ते अं अनु ढृयामसि ) तेरे प्राणकों हम अनुकूलताके साथ बुलाले हें॥ १५॥ 
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। भावाथ-- जलकी उष्णता, अग्नि, विद्युत, सूर्थ तथा सानवी समाज इनमेंसे किलीसे तेरा अकल्पाण ते हो, इससे 
तेरी उत्तम रक्षा होती रहे ॥ ११ ॥। 

द बुष्टता करनेवाले दुष्ठोंसे तेरी रक्षा हो ! पृथ्वी, अन्तरिक्ष, हु, चन्र॒मा, सूर्य आदि सब लैरी रक्षा करें ॥ १२॥ 

क्‍ ज्ञान और विज्ञान, सुत्ती न करना और ने भागता, रक्षा करना और जागना तेरी रक्षा करें ॥ १३॥ 

.. जो तेरी रक्षा और पालना करते हूँ, उनको प्रणाम करना और उनके लिये अपनी ओरसे कुछ समर्यंण' करना योग्य 
है॥ १४॥ 

देव सब जीवोंको और तुझको उन्नतिके पवमें रखे । तेरे पास प्राण और बल पूर्ण आयुतक रहे ॥ ॥ १५॥ 





दरीर्घायु प्राप्त करमेका ढपाय । .. ११ 


मा त्वा जम्म संहंनमा तमों विदन्मा जिह्ा बांहि प्रमंयु) कथा सपा! । 
उत्‌ त्वांदित्या वर्वों भरन्तृदिन्‍्द्राप्नी स्वस्तयें ॥ १६ ॥ 
उत्‌ त्वा द्योरुत प्रंथिव्यत्‌ प्रजापतिरगमीत्‌ | ््््ि 
उत्‌ त्वा मृत्योराषधयः सोमराज्ञीरपीपरन्‌ ॥ १७ ॥| 
अय देंवा इंहेवास्त्वयं मामत्न रावितः 

इम सहरस्-वायण मृत्योस्त्‌ पारयामास . ॥ ९८ ॥ 
उतू त्वां मृत्योरंपीपर से घ॑मन्तु बयोध्सः । क्‍ 

मा त्वां व्यस्तक्रेश्यो३ मा त्वॉघरुद़ों रुदन्‌ ॥ १९ 0 
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पर्थ-- ( जम्भः संहनुः त्वा मा विद्त्‌ ) विनादाझ और घातक मनुष्य तुझे कभी नप्राप्त करे । ( तमः त्वा 
भा ) भस्धकार तेरे ऊपर कभी न छाये | ( जिह्मा मा ) जिहवा अर्थात्‌ किसीके बुरे शब्द तेरे भवणपथरमें न आवें। भला 
( बहिंः प्रमणुः कथा स्थाः-) तू यशकर्ता होकर घातक कैसे होगा ? ( आदित्या: वसवः इन्द्र-अम्नी ) आदित्य 
बसु, इन्द्र ओर अग्नि ( सुवरुतये ) कल्याणकें लिये ( त्वा उत्‌ मरूतु ) तुझे उच्चनतिकी तरफ ले जायें ॥ १६॥ 


( गोः उत्‌ ) घूलोक ( पूृथिवी उत्त्‌ ) पृथिबी ओर ( प्रजापतिः त्वा उत्त्‌ अग्रभीत्‌ ) प्रजापालक देव तुझे ऊपर 
उठावे, तेरी उन्नति करे। ( सोमराज्षीः ओषधयः ) सोम जिनका राजा है ऐसी ओौषधियां (त्वा सझुत्योः उत्त्‌ 
अपीपरन | तुझे मृत्यसे ऊपर उठायें भर्थात्‌ तेरी रक्षा करें ॥ १७ ॥ 


है ( देवाः ) देवो ! ( अय इृह एवं अरुत ) यह भनुष्य इस लोहमें ही रहे, ( अये इतः अछुत्र मा गात्‌ ), 
यह इस संसारकों छोडकर परलोक न जाये। (सहस्ववीर्यण इम॑ स॒त्योः उत्‌ पारयामसि ) हजारों बलॉते युक्त 
उपायसे हस संनृष्यकी मत्युसे हुम रक्षा करते हैं ।॥॥ १८ ॥॥ 

( मृत्योः त्वा उत्‌ अपीपरं ) मृत्युते तुझको हम पार करते हैं । ( बयोधलः सं घमन्तु ) अन्न अथवा आयुको 
धारण करनेवाले देव तुझे पुष्ट करें । ( व्यस्तकेश्यः अध-ददः ) बालोंकी खोलकर बुरी तरह॒ते रोनेवाली स्त्रियां 
( मा त्वा रुदन्‌ , भा त्वा ) तेरे लिये न रोयें, अर्थात्‌ तेरी मृत्युके कारण इन पर रोनेका प्रसंग त आवे, निरचयसे वे 
तेरे लिए न रोयें ॥ १९॥ 
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भावार्थ-- कोई नाशक और घातक सनृष्य तेरे पास न पहुंचे । अज्ञान और अन्धकार तेरे पास न आवे।| बुरे ' 
हब्दोंका प्रयोग कोई न करे-। स्मरण रख कि जो यज्ञ करता है उसके पाथ्ष नाश नहीं आता और सुर्थादि सब देव तेरा 
कल्याण करेंगे और तेरी उन्नति होनेमें सहायक होंगे ॥ १६ ॥ द 

प्रजाका पालक देव, युलोकसे पृथ्वी-पर्यतकी ओषधियां आदि सब पदार्थ मुत्युसे तेरा बचाव करें ॥ १७ ॥ 

हे देवों ! इस सनुष्यको दीर्घायु प्राप्त हो, इसके पाससे मृत्यु दूर हो सहस्नर॒प्रकारके बलोंसे युक्त ओऔषधियोको 

सहायतासे इतकी मृत्युको हमने दूर किया है ॥ १८। 

अब यह म॒त्युतते पार हो चुका है। आयु देनेवाले देव इसको आयु वें । अब स्थ्ियां या पुरुष इसके लिये न रोयें 

क्योंकि यहु जीवित हो गया है ॥ १९ ॥। 


(१४) .._अथर्ववेद्‌का खुबोध भाष्य | [ क्षां० १०, 


क। सप्त खानि वि तंतद शौषाणि कर्णाविमी नासिके चक्षणी मर्खम 
येषों पुरुत्रा विजयस्य मह्ानि चतुष्पादों ड्विपदी यन्ति यामस्‌ ॥ ६ ॥. 
इन्वोहिं जिद्वामदधात्‌ पुरुचीमर्धा महीमा्धिं शिक्षाय वाचस। 

स॒ आ वरीवर्तिं धुवनेष्व॒न्तरपों बर्सान! के उ तचिकेत ॥ ७॥ 
मस्तिष्कंमस्य यतमो ललाट क॒कार्टिकाँ प्रथमों यः कृपालेम । 

वा चित्य॑ हन्वो। प्रुपस्य दिवे रुरोह कृतम। से देव। !| ८ ॥। 

प्रियाउग्रियाणिं बहुला स्वर्म संबाधतन्थ] । 

आनन्दानग्रो नन्दाँश्व कसाद्रहति पूरुष: ॥ ९॥ 

आतिरातिनिकतिः कुतो नु परुषेडमातिः । 
_ राद्धि। समृद्विरव्यद्धिमोतिरुदितय! कुत) ॥ १० वो 

को अंस्मिन्नापो व्यदिधाद विषव॒र्तः पुरूव्॒तः सिन्धुसुत्याय जाता । 
तीवरा अरुणा लोहिनीस्ताम्रपम्रा ऊष्वा अवाचीः परुषे तिरशी। ॥ ११ ॥ 





अरथ-( हमो कर्णों, नासिके, चक्षणी मुख, सप्त खानि शोषणि कः वि ततद ? ) ये दो कान, दो नाक दो आंख और 
एक मुख मिलकर सात सुराख सिरमें किसने खोदे हैं ! ( येषां विजयस्थ मद्धानि चतुष्पादः द्विपदः थास जुरुत्ा यन्ति । ) 
जिनके विजयकी मददिमामें चतुष्पाद और द्विपाद अपना मार्भ बहुत प्रकार आक्रमण करते हूँ ॥ ६॥ 

(हि पुरुची जिहां इन्वोः जदघातू | ) बहुत चलनवाली जीभके दोनों जबडोंके बीचमें रख दिया है-- ( भध महीं बा 
भष्रि झ्िश्राय | ) और प्रभावशाली वाणीकों उसमें आश्रित किया है | ( अप्‌: वसान; छः खुवनेषु अन्तः भा वरीवर्ति |) 
कर्मोको धारण करनेवाला वह सब भवनोंके अंदर गुप्त रद्दा है ! ( क उ तत्‌ चिंकेत १) कौन भला उसको जानता है ॥ ७ ॥) 





( क्षर्य परुपरय सस्तिष्क, छलाद, ककारटिकां, कपाऊं, हन्वो: चित्यं, यः यतमः श्रथमः चित्वा, दिव रुरोह, स देवः 
. कतम: १ ) इस मनुष्यकां मस्तिष्क, साथा, सिरका पिछला भाग, कपारक और जाबडोंका संचय, आदिको जिस पहिले देवने 
बनाया शोर जो युकोकर्मे चढ गया, वह देव क,नसा है ! ॥ ८ ॥ 


..( बहुला प्रियाउप्रियाणि, रचंप्ने संवाधतन्धः छानंदान्‌ नंदान्‌ च, उम्ः पुरुष: कस्मादू वद्दति १ ) बहुत प्रिय और 
अग्रिय बतें, निद', बाधाओं और थकाबटों, आनंदों, कौर ह॒र्षोकी यह प्रचंड पुरुष किस कारण घारण करता है? ॥ ९ ॥ 


( भारतिं।, भत्रर्तिः, निऋ्रेतिः अमतिः, पुछंषे कुतः छु ) पीडा, दरिद्वता, बामारी, कुमति मनुष्यमें कहांसे देती 

. हैं ( रादि:, सम्रद्धिः, अ-वि--ऋष्धि!, मातिः, डादितयः कुतः7) पूणणता, समृद्धि, अ-दहवीनता, बुद्धि, ओर उदयको प्रवृत्ति कद 
होती है! ॥ १०. ॥४ 

..._ ( अस्मिन्‌ पुरुषे वि-सु-बृतः,पुरु-दत पर्धधु-सत्याय जाता;, भरुणाः, छोदिनीः, ताम्रधूम्रा), उच्धोः, भवाची विरशीः, 
तीबाः जप़ः कः व्यद्धात्‌ १ ) इस मनुष्यमें विशेष घूमनेवाले, सवेत्र घूमनेवाले, नदीके समान बहनेके लिये बने हुए, लाछ रग- 

.. वाले, लोदेको साथ के जानिवाले, तांबेके धूर्येके समान रंगवाले, ऊपर, नीचे ओर तिरछे, वंगसे चलनेवाले जलप्रवाह ( अथोत्‌ 

... रक्तके अवाद् ) कैसन इनये हैं १॥ १३ ॥ 


खू्मंण्द-शढ] केन-सक्तम्‌ । (१५) 


को अस्मिन रूपमंदधात को मह्लान च्‌ नाम च। 
 गातुं को अंस्पिन के! केतु कश्वरित्रांणि पूरुषे ॥। १३ ॥ 
को अस्मिन्‌ प्राणमंक्‍्यत्‌ को अपान व्यानर्म । 
_ समानम॑स्मिन्‌ को देवोषपिं शिक्षाय पूरुंषे | १३ ॥ 
को अंखिन्‌ यज्ञमंदधादेकी देवोडथि पूरुषे । . 
को अस्मिन्‍्त्स॒त्य॑ कोउनुत॑ कुत्तों मृत्यु) छुतोअ्मुर्तम ॥ १४॥ 
को अस्मे वास) पर्यद्धात्‌, की अस्यायुरकल्पयत्‌ । क्‍ 


कक [. 


बल॑ को अंस्मे आय॑च्छत को अस्याकल्पयज्जवस्‌ ॥ १५ ॥ 
_केनापो अन्व॑तलुत केनाहरकरोदू रुचे । 

उपस केनान्वैंद्र केने सायंभ दंदे ॥ १६ ॥ 

की आध्मिन्‌ रेतो न्‍्यद्धात्‌ तन्तुरातायतामिति । 

मेधां को अस्मिन्नध्यौंहत्‌ को बाण॑ को जूतों दघों ।। १७ ॥ 

केनेमां भूमिंमोर्णोत्‌ केन पर्यभवृद्िविस्‌ । 

क्‍ केनाभि मह्दा पर्वेतान्‌ केन कमोंणि पूरुष: ॥ १८ ॥ 
______ + + न आज जा “>ेंें ऊछै ख्चखेशश्ु॑-++.+२ 
अर्थ- ( अस्मिन्‌ रूप ४ भदधात १ ) इसमें रूप किसने रखा है? (मक्षाने व नाम च कः अदधात्‌) महिमा ओर नाम यश 

किसने रखा है! ( भस्मिन्‌ गातुं कः? ) इसमें गति किसने रखी है ( कः केतु १ ) किसने ज्ञान रखा है! और ( पुरुष 
चरित्राणि कः भदधातू ? ) मलुष्यमें,चरित्र किसने रखे हैं ! ॥ १९॥ का ५ 

( जस्मिन्‌ कः प्राणं क्षचयत्‌ १ ) इसमें किसने प्राण चलाया है! ( कः छ्पाने ब्याने ड॒ ) किसने अपान और व्यानको 
रुगाया है। ( मस्मिन्‌ पूरुषे कः देव: समाने अधि शिक्षाय ? ) इस पुरुषमें किस देवने समानको ठदराया है !॥ १३॥। 

( कः एकः देवः भास्मिन्‌ पूरुषे यज्ञ जद॒धात्‌ ? ) किस एक देवने इस पुरुषमे यश रख दिया है? ( कः भस्मिन 
सत्य १ ) कौन इसमें सत्य रखता है? ( कः णत्‌-ऋतस्‌ १ ) कौन असत्य रखता है £ (कुत रूत्यु: ) कहंसि स॒त्यु होता है ओर 
... ( कुतः असमृतस्‌? ) कहांसे अमरपन मिलता दै $॥ $४॥ 

( भध्मै वास; के; परि-अद॒घात्‌ ) इसके लिये कपडे किसने पहन।ये हैं? कुपडे-शरीर । (अस्प भायुः कः लकढपयत:) 
. इग्रकी लायु किसने संकारपेत को ? ( अस्से बर्क का प्रायच्छत्‌ १) इसको बल किसने दिया और ( अस्य जवबे कः शकर्पयत्‌ :) 
इसका बेग किसने निश्चित किया हे १ ॥ १५ ॥ द क्‍ 

( केन भापः अन्वतनुत १ ) किसने जल फेलाया १ ( केन शह्दः रुचे अकरोत ?) किसने दिन प्रकाशके लिये बनाया _ 
( केव उपले अनु ऐड ! ) किसते उषाकी चमकाया १.( केन सायभवे ददें! ) किसने सायंक्राल दिया है 4 ॥ १६॥ है 

( तम्तु: भा तायतां इति, झारिमिनू रेत: कः नि>अद॒धातू ) प्रजात॑तु चलता रद इसलिये, इसमें वीय किसने रख दिया हू 
( झास्मिन्‌ मेघां कः अधि-भोहदत्‌ः ) इसमें बुद्धि किसने छग्ा दी हद ( कः बाण ? ) किसने वाणी रखी दे 2 ( कः लृतः दधो? ) 
किसने तृत्यका भाव रखा है? ॥ १७॥ का द द 

( केन इसमां सूर्मि ओोणोत १ ) किसले इस भूममिको आच्छादित किया दे $ ( केन दिवे पयेभयत्‌ ! ) किसने झु- 
छे।कके घेरा है ! ( केन महा पर्चेतानू भमि ? ) किसने महत्वले पहाडोकी ढंका है! ( प्रुष: केन कमोणि! ) पुरुष किससे 
कमोंकी करता हैं ! ॥ १८ 0 मा 


ड 
हि ५ ५ 
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बही व्यापक वेबका परण स्याश है ६ 
इससे 86 श्थका उत्तर वर्णन है, इत्षक घोरे, लाशथी, 
उसम शिक्षित घोडे, अशिक्षित घोएे, इसका जानेका आगे 


कोन यहां जाता है बीर कौब बहीं वंह७ सक्षत्ः, घहु सब 
बर्णन इस इ्थानणर है। बहु रथ अमलकों शाक्यि सश्मबाला 
है, हसीलिये इसको दीघध के सर्रक्षत शुछाथा! आलिए 
और इसको बीरोश भी रद है. छोर अहप- 





पर 


जीबी होनेसे बहु रथ जिवाइशः हो जाए! है और शनउ्य 
अपना ध्येध प्राप्त नहीं कर पाता । बहु ष्य इश्चपर घहें, 


हि 


लगामकों स्थाधीन रखे, भौर शान विज्ञान हारा! धोस्य 


३ 


करे यही भाव इस सूबतहारशः सुचित किया गया 8-- 
( हे ) पु प अतः उत्काग ४) 
( हे पुरुष ) ले उत्त थागे | मे अवयानश ! (के, ६) 
: है मनुष्य ! त्‌ यहांसि ऊपर चहे, चीजे का गिर । 

“है भनुष्य | तेरी गति उच्च हो, मीचेकी और ने हो । 
मनुष्यकोी यह देह इतीलिये प्राप्त हुआ है कि यहु ऊपर 
चढ़े और कभी न गिरे। गिरना था चढ़ना इसके आधीम 
है। यदि यह चाहे तो उठ भी सकता है और यहि यह चाहे 
तो गिर भी सकता है। यही भाव अन्य शब्दोंमें इसी सुक्तमें 
प्रकाश किया गया है--- 


ज्योतिरो ग्रापि 
आ हाहि | तमसं: ज्योति आशेक्ट । 
ते हस्तों रभामहे। ( मं ८ ) 


६ है भनुष्य, इस भागसे आ, अंधकारके मार्ग की छोड और 
प्रकाशके भा्गसे ऊपर चल, यदि तुझे सहारा घाहिये तो हुए 
तेरा हाथ पकड़कर तुझे सहायता वेनेकी तंथार हुँ | महा- 
धुरदद, साधु, सब्त, भहात्मा, योगी, फर्टाषि, उनश्नतिके पथमें 
हहायता देनेके लिये सदा तेथार २हुते हैँ, उनकी सह्दायता 
लेनेके लिये मनष्य सदा तत्पर रहें | जो मिष्ठासे उच्चतिके 
पथपर चढना चाहुता है, उसको सहायता मिलती जाती है। 
सच्छ श्रेणोके पुरुष उन्नत होनेबालोंशी सहायता सदा बिना 
सांगे ही करते रहते है इसी विषय आगे कहा है-- 





अवाडः एहि | अच् पराइमनाः मा तिछ ! (से. ९). 


इस ओर आ। यहां अवाभ खिचार घनमें धाश्ण करके 
झत रड्न । यहां धर्ममार्गपएर आमेका आवेगा है । इससे ही 





[ कांड ८ 


। कहू। है कि  पराह्मना: भा 
( छ चु+भना!। ) यह 
हठ॥ खिशेए रलिसे ध्यामनें रखने योग्य हैं| इसका जर्थें 


लिए ” इसमें * पराक्मना 
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( यश ) शधकी ( आऊशा ) अनुकछताओंं जिसका मन हो 
४] कु कक 2) एप] श्् सबक, झ हि | हाई 
गण है । शजकी ओर जिलका सन जुका हुआ हे अर्थात थो 


अवसे शजणा हित साहइता हे सथवा? जो शत्रके अनुकल होकर 
जेल अपना व्यकिताल लाभ अथवा स्वार्यपरति करना 
चाहता है ऑर अपनी ऋातिका अधित होता है वा नहीं यहु 
। नहीं देखता । इस प्रकारकीाी हीत विज्वास्वाला कोई 
हो | ऐसा शरण सो शत्रसे भी अधिक घातक है, भत 
है, ( फ्शहइुमना: अञ् भा लिष्ठ ) यहाँ बिरोधियोंकि 


भर्थात्‌ स्वकीयोंके 


ऐ हे दर 


कैर शाप्ह्दा शी बाल करके पाय करते हूं, वे दोध॑मीबी 


+ 
गहीं होते । इसलिये कोई लनच्य ऐसी स्वार्थकी वृत्ति धारण 
ले करें । पनछय सदा बीरकबलिवाला हो, और अपना ओश 


समाजका हित साधें । 
शाक्स आसयध्यनाश। 


शोक करना भी आशधकों कम करता है। कई धनुष्य 
/जरे हुए वजजॉका ताए हारण कर करके शोक करनेमें 
उनकी घहां अबनति तो होती 
श्वी क्षीण होती है; अंत: इस 


हो है, परत साथ साथ आ 
एक्तमें फहा है--- 
गताला भा आधपिधीया+, ये फ्रावर्त नयल्ति । 
(मं. ८ ) 
/ शुजरे हुए समुष्योका स्मरण करके उनके लिये शोक न 
हर, ध्योफि थे शोक अवनतिकी ओर ले जाते है। शोक 
कश्मसे अपना मन लिबंल होता जाता है । जिसके लिए शोक 
किया जाता हैं बह ती मरा हुआ होता ही है, अतः उसको 
तो किसी प्रकार लाभ पहुंच नहीं सकता, परंतु जो जीवित 
रहते है उनका समय व्यर्थ जाता है और इसके अतिरिक्त 
उनका सन सदा उदास रहुता है, और उतकी विचार 
करतेकी कौर श्रेष्ठतण पुषए्धार्थ करनेकी शक्ति कम हो 
जाती है। इस प्रकार सदा शोकसें मस्त रहुनेबाला पुरंष 


है आंत ५] 
दिल उयतीज हा इज छल 


प्र 





्ः 


इस लोक और परलोकके लिये निकब्भा ही जाता हूँ । 
प्रदत उठता हैँ कि बूढें और घुजूर्गके मरवेषर शोक न 
सना ठीक है, परंतु जब सवजबाब भर जाते हैं तब भी 
होक करना थोष्य हें वा नहीं उच्चके उत्तरण हुवा 
यह है कि-- द 
 ब्यस्तकेद्यः अधदद्‌: त्था मा छत॒म । (६ है, १० ) 
 बालोंकोीं अध्तव्यस्त करने सिर कीलछार 
कर बुरी तरहसे रोनेवाले लोग भी न रोजें : ' क्योंकि 
सरणके पद्चात्‌ शोने पीटनेसे कोई लाभ नहीं हो धकता है। 
कुसरी बात यह है कि, इस बेदके उपरंधक असुशार जावशय 
करनेते मन॒ध्यकी आय दीर्घ होगी, अतः रोग पीढनंका कोई 
कारण ही नहीं रहेगा, दीघं आय प्राप्त करनेका उपदेश 
हस स्थानपर है और उसके लिये एआजपाय पहहें के 
+ भनको शोकाकुल ते करना ।  यहु उपदेश सं्वसाधारण 





हे १0] रा ५ है 
बेबका : 
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जनोंके लिये भी बडा बोधप्रद हु । 


मन 8५% ४५ 


ः बचना 
वुष्ट मतृष्योकी संबत्तियें रहनेते भी आयु घटती है । 
दुष्ट भन॒व्य और बुष्ट प्राणी सवा दुष्ठदा परनेके ताकनें ही 
रहते है, अतः उनसे बुर रहुनेकी आजा बेवन वी ह-- 
यात्‌ त्वा भा अभिमंस्त । 
संकुसुकात्‌ आशल चर | ( भ॑. १४ ) 
जअम्भ: संहनुः तथा मा विंदतू । ( भें. १६ ) 
€ कच्चा मांस क्ानवाला प्राणी था मनृष्य तेरी हिसा मे 
करे | जो घात फरनेवाला है उससे दूर ही और जी हिसा- 
शील है बहु तुझे न जाने ॥ . इसका तात्परय यहु है कि 
हुसाशील प्राणियोंके आधातसे किसीफी अपात्यु ने हो ' 
वीरवत्तिसे युद्धादिमें जो मृत्यु होती है उसका थहाँ विरोध 
नहीं है। इसका यहु आशय नहीं है कि दीघोंदु आपत करनेवाले 
झनव्य धर्मयद्धमं न जाक्षर घरमें छिफ्कर मत्युते बचें, बह 
मत्यु तो भमरत्य प्राप्त करानेवाली है। ४ जिससे बचनेका 
आदेश है वहु हिसक जानवरोंके हारा होनेवाली मत्यु है 
सिह, व्याप्न, सांप आदिके कारण आथवा ऐसे 
कारण जं; अपमत्य होती है उससे बचनेका तथा कू 
घचनेका उपदेश यहां दिया है । 
अवनतिके पाश । 
गी मनुष्य दीर्घाय्‌ प्राप्त करता चाहुते हैं थे अपने भाषकों 
है ( अथर्व. सु, भाष्य ) 























लकचशलकांजउचशएय 
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मुत्युके और अवधलिके वाशसे बचानें। दीर्घायु प्राप्त करनेके 
उपायका! आदाय ही थन्न है, हुवे विषयर्ष देखिये--- 


देदया वाया मिऋत्यथा। पाशेस्यः त्था उद्धराम 
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जाए जोडाओ काफी है 


बहु 


बलकी सहायतासे 
से तुश हम ऊपर उठाते हैं। मत्युके पाशकों 
| ' मिन्नाद्ति अर्थात बधोगतिके पाश बड़े 
| जी उनमें अदक्ष जाते हैं उनकी अवनति 
अवश्य होती है। मिमश्नट्रल्ि बा है ? और ऋति क्या है ? 
इसका स्वरूप हुए प्रकार है 


7 ॥ आह" हा कु | ऋओ है 7 ७ ११४४ 5] 
जि लक पा 
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ऋतिः 
सन्यसमू हु, धँथ, 
शत्ति, प्रगात 

| धर्मंगद्ध 

अभाण घार्ग 

अवनति द उच्ञति 

असःप्य, अयोध्या पत्य, बोग्प, 
धाश, विमाड रक्षण, अम्तरह्व 
अपविन्वत। पथिश्नता 

तम, अंधकार, प्रकाश, धा्छता 
द नीशेगता, 

35 60 ७। 
अनुकलता 
अनुकूल परिध्यिति 








सर, सत्यका पालत 


नि तिके और मत्युके पादा कौनसे हैं और उनसे कंसे 
बचाव करना चाहिये, इसकी फलपता कोष्टकर्स पाठकोंके 
धपमें सहजहीस आज सकती है। निऋतिके इन पाश्षोंक्रो 
तोड़ना चाहिणे, भर ऋतिके साथ अपना संबंध जोड़ना 
घाहिये । दीर्घायु प्राप्त करनेवाले इसका अच्छी प्रकार 
पतन करें, इसी विषयर्म भर देखिये --- 

हर ' भा गातू | मा तिएः 











त्‌। क्‍ ( मं. ७ ) 
| ( भ॑. १० ) 





( १८ ) 





.._ (१) किसने अवयव बनाये ! 

.. चतुथ मंत्रमें “ कति देवा: ” देव कितने हैं, जो मनुष्यक्रे 
अवेयव बननिवाले हैं $ यह प्रश्न आता है । इससे पूत्र तथा 
उत्तर अंब्नोंमे भी.“ देव ?” शब्दका अनुसंघान करके अथे 
करना चाहेये | * मनुष्यकाी एडियां किय देवने बनायी हैं १! 
इश्यादि प्रकार सवंत्र अथ समझना उाचित है। मनुध्यका शरीर 
बननिवाले देव एक हैं वा अनेक हैं और किस देवने कोनसा 
भाग, अवयवब तथा ईंद्रिय बनायां है? यह प्रश्नैका तात्पय 
है। इसी प्रकार आंगे मी समझना चाहिये । 


(र)ज्ञानेंद्रियों और भानासेक मावना- 


ऑकेसबंधर्मे अश्न । 
मंत्र छः में साथ इंद्रियोंके नाम कहे हैं । दो कान, दो नाक, 


दो आंख और एक मुख | ये सात ज्ञानके इंद्रिय हैं । वेदमें. 


_ अन्यश्र इनको द्वी १सप्त ऋषि, २ स, अश्व, ३े सप्त 
४ सप्त क्र्नि, ५ सप्त जिद्ठा, ३ सप्त प्राण आदि नामोंसे 
वणन किया है। उस उस स्थानमें यही अथ जानकर मंत्रका 
अथ करना चाहिये | गुदा ओर मुतन्नद्वारके ओर दो सुराख 
। सब मिलकर नो सुराख होते हैं । ये द्वी इस शरीररूपी 
नूगरीके नौ महाद्वार हैं । सुख पूवद्वार है, गुदा पश्चिमद्वार है, 
अन्यद्वार इनसे छोटे हैं। (इसी सूक्तका मंत्र ३१ देखो) 
यद्यपि “ पूझुष ” शब्द ( पुर-वस ) उक्त गगराम वसने- 
बालिका बोध कराता हूँ, इसलिये सब साधारण प्राणिम्ताश्नका 
वाचक होता है, तथापि यह्वांका वणन विशेषतः मनुष्यके 
शरीरकाही समझना उचित है। “' चतुष्पाद और द्विपाद ?! 
शब्दोसे संपूर्ण प्राणिमात्रका बोघ मंत्र ६ में ढेना आवश्यक 
ही है, इस प्रद्नार अन्य मंत्रोंम लेमेसे कोई हानि नहीं है, 
तथापि मंत्र ७ में जो वार्णाका वणन हूं वह्ठ मनष्यकों वाणीका 
ही है, क्योंकि सब प्राणियोंमें यह वाक्शाक्ति वैसी नहीं है 
जैसी मनुष्यप्रार्गमे पृणे विकसित दी गई हूै। मंत्र ९५,१० में 
“४ मति भमति ? आदि शब्द मनुष्यका द्वी वर्णन कर रहे 
हैं। इस प्रकार यथ्पि मुख्यतः सब वणन मनुष्यका हैं, तथापि 


९४. रे 
अशथवबदका! सुबाध भाष्य 


किरण, 


[ का, १०, 





कक ०० 


५ 
प्रखंगविशेषमें जो मंत्र सामान्य अथेके बोघक दें, यें सवे 


सामान्य प्राणिजातिके विषयमें समझनेमें कोई हानि नहीं है । 


त्र आठमें “ स्वगपर चढनेवाऊछा देव कोनसा हे £ 

यह प्रश्न अत्यंत महत्त्वपूण है। यह मंत्र जीवात्माका मांग 

बता रहा है । इस प्रश्चका दूसरा एक अनुक्त भाग है वह 

यह हैं कि, “ नरकमें कौव गिर जाता है ? ”? तात्पय जाँब 
स्वगंमें क्‍यों जाता है ? और नरकमें क्यों गिरता हे ! 

मंत्र ५ और १० में अच्छे ओर बुरे दोनों पहलणोंके प्रश्न 

हैं। १ आप्रिय, स्वप्न, श्ंबाघ, तंद्री, आति, अवर्ति, निऋति, 


 अमति ये शब्द हीन अवस्था बता रहे हैं,? ओर प्रिय,आनंद, 


नंद, राष्धि, समृद्धि, अव्याडे, मति, उदिति ये शब्द उच्च्च 
अवस्था बता रहे हैं। दोनों स्थानोंमें आठ जआाठ शब्द हैँ 
और उनका परस्पर संत्रेध भी हैं । पाठक विचार करनेपर 
उस संबंधको जान सकते हैं । तथा--- 


(३) राघधिर, आण, चारित्य, अमरत्व 
आदिके विषय प्रश्न । 

मंत्र ११ में शरीरमें रक्तका प्रवाह किसने संचारित किया 
है ! यह प्रश्न है। प्रायः लछोय समझते हैं, कि शरीरमें रुषिरा- 
भिप्तरणका तत्त्व यूरोपके डाक्टरोंने ढूंढा है । परंतु इस अथव 
बेदके मंत्रोमें वह स्पष्ट ही द्वे । रुघिरका नाम इस मंत्र 
“'कोहिनी: जाप) ?? है, इसका कर्थ “ ( छोद्द-नीः ) छोद्देको 
अपने साथ के जानेवाछा ( आपः ) जरू” ऐसा द्वोता है। 
अर्थात रुघिरमें जल है और उसके साथ लोहा भी. है । छोटा 
दोनेके कारण उसका यद्द लाल रंग है । छोद जिसमें है वही 
“छोहित” ( लोइ+इत ) होता है | दे प्रकारका रक्त होता 
है एक “* क्षरुणा; जापः- ?! आर्थात्‌ लाल रंगवाला और दूसरा 
८४ ताम्र-घूत्रा: कपः ”” ताबेके जेगके समान मलिन रग- 
वाला। पहिला शुद्ध रक्त है जो हृदयसे बाहिर जाता है और 
सब शरीरमें ऊपर, नीचे और चारों ओर व्यापता है । दूसरा 
मलिन रंगका र₹क दे, जो शरीरमें अमण करके ओर वंहांको 
छुद्दता करनेके पश्चात्‌ दृदयक्की और वापिस जाता है। इस 


खू०२] 
प्रकारकी यह आश्ययकारक रुधिराभिसरण की योजना किसने 
की है, यह प्रश्न यहां किया है| किस देवताका यह कार्य है! 
पाठकों सोचिये । द 

मंत्र १२ में प्रश्न पूछा है, कि “ मनष्यमें सोन्दर्य, महत्त्व 


यश, अयत्त, शात्त, ज्ञान आर चारत्य किस दवताक अभावस 


देखाई देता है! ” इस मंत्रके “चरित्र ” शब्दका अथ 
ई लोग “ पांव ?? ऐसा समझते दें, परंतु इस मंत्रके 
पूर्वापर संबंधसे यह अथ नहीं दिखाई देता। क्योंकि स्थूल 
पांवका वणन पढ़िले मंत्रम हो चुका है। यहां सूक्ष्म गुणघर्मोका! 
वर्णन चला हैं। तथा मद्दिमा, यश, ज्ञान आदिके खाध चारिश्य 
हो अथ टीक दिखाई देता है । 
मंत्र १५ में “वास:” शब्द “कपड़े” का वाचक है । यह 
जीवात्माके ऊपर जो शरीररूपी कपड़े हैं, उनका संबंध है, घोती 
आदिका नहीं । श्रीमश्नगवद्गीतामें कहा है कि--“ जिस प्रकार 
मनुष्य पुराने वच्लोंकों छोडऋर नये ग्रहण करता है उस्री प्रकार 
धर्रारका स्वामी आंत्मा पुरने शरीर त्याग कर नये शरीर धारण 
करता है । ( गीता २२२ )” इसमें शरीरकी तुलना कपडेंके 
साथ की है। इस गीताओे खछोकमे 'वासांसि” अर्थात्‌ *वासः”! 
यही शब्द है, इसालिये गौताकी यह कल्पना इस अथवेवेदके 
मंत्रसे की हुई है। कई विद्वान यहां इस मंत्र “वासः”! का 
अर्थ “निवास” करते हैं, परंतु “परि--लवद घत्‌ू-(पहनाया)'! 
यह क्रिया बता रही है कि यहां कपडोंका पदनाना अभीष्ट है। 
इस आत्मापर शारीररूपी कपड़े किसने पहुंनाये £ यह इस 
प्रश्षका सीधा तात्पय है। 
(४) मन, वाणी, कमे, मेधा, श्रद्धा 
तथा बाह्य जगत के 
विषयमें अश्न । 
( समश्टि-व्यश्कि संबंध ) 
मंत्र १७ तक व्यक्तिके शरीरके संबंधमें विविध प्रश्न हो रहे 
थे, परंतु अब मंत्र १६ से जगतके |विषयमें प्रश्न पूछे जा रहे हे 
इसके आगे मंत्र २५ और २२ में समाज ओर राष्ट्रके विषयर्म 
भी प्रश्न भा जांयगे। तातये इससे वेदकी शलौका पता लगता 
है, (१) अध्यात्ममें व्यक्तिका संबंध (२) अधिमूतर्म प्राणिसमष्टिका 
भर्थात्‌ समाजका संबंध, और (३) अधिदेवतमें संपूर्ण जगत्‌का 
संबंध है। पेद व्यक्तिये प्रारंभ करता है ओर चछते चलते 
मे 


कैन -सुरूका 


विचार | (१९)... 
॥ बल | आर 
सम्पूण जगत्‌क ज्ञान यथाक्रम देता है | यही वेदकी शेली है 
जो इसको नहीं समझते, उनके ध्यानमें उक्त प्रश्नोंक्री संगति 

नहीं आती। इसलिये इस शैलीकों समझना चादये | 
ई को का... कर ३ हे ह 
बेद समझत है, कि जेसा एक अवयव हाथ पांव आदि 
शरारके साथ जुडा है, उसी प्रकार एक शरीर समाजके साथ 
पयुक्त हुआ हैं ओर समाज संपूर्ण जगत्‌के साथ मिछा हैं। 
व्याक्त समाज कोर जगतू”य अलग नहीं हा सकते। द्वाथ पांव 


आदि अवयव जसे शरीारमें हु, उसी प्रकार व्यक्ति ओर कुटुंब 


समाजके साथ लगे हूं आर सब प्राणियोंकी समष्ठि संपूण 
जगतसे संलम्त द्वो गई हूँ । इसलिये तीनों स्थानों नियम 


एक जैसे ही ६ै। ( चित्र अगले २० में प्ृष्छपर देखो, ) 


सोलदच मंत्रमें “भाप, झद्द: डा, सायंसव”? ये चार शब्द 
ऋमशाः बाह्य जगतुमें जल, दिन, उषःकाल छोर सायकाछ! 
के बाचक हैं, तथा व्यक्तिक्े शर्ररमें “जीवन, जागूाते, इच्छा 
ओर [विश्रांति” के सुचक हैं। इसलिये इस सोलहवथें मंत्रका भाव 
दाना अकार समझना उाचत हृ। ये चार भाव समाज आर 
राष्ट्रक विषयमें भी दीत है, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय. जाग 
जनताका इच्छा आर लोगाका आराम ये भाव सामुदायिक जीव न 
में हैं ॥ पाठक इस प्रकार इस मंत्रका भाव समझें। 

मंत्र १७ में फिर वेयाक्तिक बातका उद्ेख है। प्रजात॑तु अर्थात्‌ 
संततिका तांता (घागा) द्ूट न जाय, इसलिये शरीरमें बीय हू. 
यह बात यहां स्पष्ट कद्दी हैं। तत्तिशाय उर्पानपदूर्भ 'अजा।त॑न्‍्तु 
माच्यवच्छेत्सी: (ले० ११११।१)” संततिका तांता न तोड | यह 
उपंदश है। वही भाव यहां सूचित क्रिया है। यहां दूमरी बात 
सूचित द्वोती है के वीये योंद्दी खोने के लिये नहीं हे, परतु उत्तम 
संतति करनेके छियेद्दी है। इसलिये कार्मोपभागके आतिरेकम 


 वीरयका नाश नहीं करना चाहिये, प्रत्युत उसको म॒राक्षत करके 


उत्तम संतति उत्पन्न करनेमें दी खच करना चाहिये। इसी सृचच- 
में आगे जाकर मंत्र २९ में कद्देंगे।के “जो अद्वकी नगरीकों 
जानता है उसको ब्रह्म धोर इतर देव उत्तम इंद्रिय, दीप 
जीवन णर उत्तम संतति देते हैं ।”” उस मंत्र अनुसंघानमें . 
इस मंत्रक अश्षका देखना चाहिये । वंश अथवा कुलका क्षय 
नहीं होना चाहिये, ओर संततिका कम चलता रहना चाहिये 


' इतना नहीं परंतु उत्तरोत्तर संतातिर्मे शुभगुण्णोकी बरूद्धि द्ोनी 


चादिये इसलिये उक्त सूचना दी है। अज्ञानी लोग वीयका 
नाश दुग्यंसनोंमं कर देते हैं, ओर उससे अपना और 





५७० अँधच 
अर्थात्‌ धुर्य के प्रकाशित भाभमें तु रहु। ' इतीसे आय दीर्घ 
होगी | भो लोग तंग मकानके अंधेरे तंग कमरॉमें रहते हूं, 
जहां सुर्यप्रकाश उनको नहीं मिलता ये. अल्पजीयी होते है। 
शरीरके उमडोपर सुूर्यप्रकाशका स्पर्श होना चाहिये । 
थोडासा भी अधिक सुर्थेप्रकाश चमंडीपर लगनेपर जिनको 
कष्ट होते हैं वे वो्धजीवनके अधिकारी नहीं हैं| मसृष्य घदा 


फपडेसे वेष्टित रहते हें त्तः वे सूर्यकें जीवनसे वंचित रह * 


जातें हें। यदि भनुष्य ;सुर्यातपस्तान करें तो उनके रक्त 
सुर्येक्तरणोंसे जीवनविश्वुत प्रविष्ठ होगी और उत्तको अधिक 
लाभ होगा । सुर्थके विषय मे प्रश्नोपतिषद्भ कहा है-- 
आदित्यो ह वे प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिर्या एतत्सर्य 
यन्मूत चामूत च तस्मान्मूर्तिरेव रयिः ॥ ५ ॥ 
प्राण: प्रजानामुदयत्येष सूये! ॥ ८ ॥ ( भ्रइन उ. , ) 
' सूर्य ही प्राण है और जो सब अन्य मर्त अथवा अम्॒ते 
है वह रयि है। यह सूर्य प्रजाओंका प्राण है जो उद्यकों 
प्राप्त होता है । इतनी सुधंकी महिमा है, अतः इस सुक्तमें 
कहा है कि, “ सुर्यके प्रकादासे अपना संबंध न तोड। क्योंकि 
यह सुर्यप्रकाश ऐसा है कि, जिससे सनृष्यकी आयुष्यमर्यादा 
बढती है । जो जो प्राणी यूर्यप्रकाशसे अपना संबंध लोडते हैं 
बे अल्पायु होते हैं। सुर्ये ही भीवनका समुद्र है, इसलिये 
इससे दूर होना ठीक नहीं । सूर्यके समान अन्य देव भी 
मनुष्यका जीवन दीर्घ करते हुँ इस विषयर्में निम्नलिखित 
मन्नभाग व्रष्टव्य हें--- 
भगः अंशुमान्सोमः मरुतः देवाः इन्द्राज्नी स्वस्तये उत्त्‌। 
द ( मं. २ ) 
मातरिश्वा वातः तुभ्य पवचताम | ( मं. ५ ) 
आपः अमृतानि तुभ्यं वर्षन्ताम्‌ | ( मं. ५ ) 
इह विश्वे देवाः तुभ्य रक्षन्तु | ( में. ७ ) 
अग्नयः जातवेदाः वेश्वानरः दिव्य: विद्युतः ते रक्षन्तु : 
( मं. ११ ) 
योः प्ृथिवी सूर्यः चन्द्रमा: अन्तरिक्ष त्वा श्क्षताम्‌ । 
( मं १२ ) 
 आयमाण इन्द्रः जीवेभ्यः त्वा सं-उदे दधातु 
द ( मं. १५ ) 
आंदेत्या वसब इन्द्राश्नी घ्वस्तय त्वा उद्धरन्तु । 
द ( मं. १६ ) 


बवेदका खुबोध भाष्य 


[ काड ८ 


का 


दयौः पृथिवी प्रजापातिः सोमराशीः ओषधयः त्वा म्त्योः 
ऊद्पीपरन्‌ | ( मं. १७ ) का 

“ पृथ्वीस्थानर बप्त होनेवाले देवता पृथियी, जल 
( आपू ), अग्नि, वायु, बसु, € सोमराश्ीः ओषचधंयः ) 
सोमादि औषधियां, ( प्रजापतिः ) प्रजापालक राजा, 
यइबानर, जातवेदा आदि हें, अन्तरिक्ष स्थानमें रहुनेवाले 

अन्तरिक्ष ( आपः ) मेघस्थावीय जल, मातरिश्या वात), 
/ प्ररुतः ) वायु, चद्धमा, इख्र, विश्युत्‌ ( प्रजापतिः ) मेघ 
आदि देवता हैं और दुलोकमें रहनेवाले थी, सुर्य, आदित्य, 
भग, प्रजापति ( परम आत्मा ) आदि वेवता हैं, थे सब 
वेबता मनुष्यकों दीर्घे आयुध्य देवें। ' इनमेंसे प्रत्येक देवताका 
संबंध प्राणीकी दीर्घायुके साथ हैुँ। प्राणी तृषित होनेपर 
जल्से प्राणघारण करता है, भूख लगनेपर ओऔष पभिवनःप्पतियां 


फूलोफलों और कन्दोंति आणीको जीवन देती हे, सूर्यप्रकाश 


तो सभी पदार्थो्में जीवन देता ही हे इसी प्रकार अन्यान्य 
वेबतासे जीवन लेकर मनुष्यादि प्राणी प्राण धारण करता है। 


ये सब देव / बयो-घलः ) आायुकों धारण करनेवाले 
हैँ, ये ( संधमन्तु । मनुष्यको दीर्घनीवन प्रदान करें । 
इन देवोंसे जोवनशकिति प्राप्त करेंनेंका ही नाश यज्ञ है, 
इसीलिये कहा है कि--- 
देवान्मावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः 
परस्पर भावयनन्‍नः श्रेय: परमवाप्स्यथ ॥ ( भ गी. २११) 
/ यज्ञसे देवोंकों संतुष्ट करो और देव तुम सबको संतुष्ट 
करेंगे, इस प्रकार परस्प्रको आनन्द प्रसन्न करते हुए तुम 
सब परम श्रेय प्राप्त करोगे । ' इस प्रकार सनुष्यसे पक्षका 
संबंध है, अत: इस सुक्तमें कहा है कि-- 


बहिंः प्रमयुः कथा स्यात्‌ १ ( मं. १६ ) 

' यज्ञ विधातक कसे होगा .? ' सच्चा यज्ञ विधिपुर्वक 
किया जाये तो वह कभी विधातक नहीं हो सकता, प्रत्युत 
पोषक ही होगा । इस रीतिसे सुर्यादि देवोंसे शक्ित प्राप्त 
करके मनुष्य अपनी दाक्तिकां विकास कर सकता हूँ और 
यहां आनन्दसे रहकर दो्धंजीवन प्राप्त कर सकता हे । 
इसी प्राणधारणके विषयमें इस सुक्तसें कहा है--- 


ते प्राण अपाना इच्द रमन्तां । 
अय॑ पुरुष: अखुना सह । ( मं. १ ) 





ह॒ह ते अखुः, इह प्राण;, इह आयुः , इृह ते मनः। 
द ( मं. २ 
त्वा ग्राणः बले मा हालीत्‌ | ते अछुं अनु हयामाल | 
.. ( मं. १५ ) 
इस रीतिसे यज्ञहाारा देवताओंकों प्रसक्ष करके ' तेरे 
अन्दर आण, अपान, आयु. मन, बल आदि स्थिर रहें। ' 
अर्थात्‌ मनुष्पको दीघंजोवन प्राप्त हो । 
ते जीगातुं दक्षताति कृणोमि ! ( मं. ६ ) 
मनृष्यमें जो जीवत और बल हूं ' वहु सब्र शुभकर्म 
करनेके लिये ही है, यज्ञकें लिये हो है। मनष्यकों जो दीर्घाय 
प्राप्त फरनी है, बहुत बल प्राप्त करना हैँ वहु इसो कार्य के 
लिये है, वहु सब श्रेष्ठतम यज्ञरूप कर्मके लिये ही हँ-- 
अर्य इृह अस्तु, अर्य इतः अप्लुच्न मा गात्‌ ।( मं. १८ ) 
स्॒त्याः त्वा उदपीपरम्‌। ( मं. १९ ) 
त्वा आह्ाप, त्वा अगिद, पुनः नवः आगा: । (सं. २०) 
हे सर्वाग | त सर्व चक्षु: ते सने आयुः च अविदम्‌ 0७ 
( मं. २० ) 
त्वत्‌ निक्रेति स॒त्यु अपनिद्ध्मसि । 
यक्ष्म अपनिद्ध्मलसि | ( मं. २१ ) 
सहस्रवीर्येण इमे मृत्योः उत्पारयामस्ति । (मं. १८ ) 
“ यह मनुष्य इस लोकमें रहे, परलोकरमोें न जावे, अर्थात्‌ 
न मरे । मृत्युसे तुझे बचाया हुँ । मृत्युते तुझे छोटा लाया 


हूं, मानो तु नया होकरही भा गया है, तेरा नयाही जीवन 


बन गया है| हे सर्वागसंपुर्ण मनुष्य ! चक्षु, आयु आदि सब 
तुझे प्राप्त हुए हैं | तुझसे दुर्गंति, म॒ृत्य और रोग दूर हो गए 
हैं । हजारों बलवीयंबाली भौषधियोंके प्रयोग द्वारा तुझे 
मृत्यसे बचा दिया है । | 

इस प्रकार दोधघ॑जीवन प्राप्त करनेमें मणिमंत्र औषधिके 
विविध प्रयोग करके यह सिद्धि प्राप्त करनो होती है । 
दीघेजीवनकी प्राप्ति उपाय आयुर्वेद, योगसाघन आदवियमें 
विस्तारपुृर्थंक देखे जा सकते हूं । 


तम और ज्योति । 
त्वत्‌ तमः व्यवात्‌ , अप अक्रमीत्‌ । 


ते ज्योतिः अभूत्‌ | ( मं. २१ ) 
' तुझसे अन्धकार दूर हो चुका है भोर तुझे प्रकाश प्राप्त 


हुआ है । इस संत्रम जोीवनके एक महान्‌ सिद्धान्तफों स्पष्ट 


दीर्घायु प्राप्त करनेका उपाय । 


२१ 


किया है । मनुष्यका भीवद सचमुछ प्रकाशका जीवन है पर 
बहुत थोडेही लोग इसका अनुभव करते हें । प्रत्येक मनुष्यके 
चारों ओर एक एक प्रकाशका वतुंल स्वतंत्र है, जेसा जिसका 


सामर्थ्य अधिक होता है, उतना उसका वर्तुद्द बड़ा और 


प्रभावशाली होता है । जिसका आत्पिक बल कम है उसका' 


प्रकाशवर्तुल भी छोटा होता है । यह प्रकाशवर्तल भले हो 


छोटा या कमजोर हो धो भी आकाशतक, नक्षत्रोंतक फैलने 
योग्य विस्तृत होता है। मनुष्य जब्र मरने लगता है तब यहु 
प्रकाशवर्तुल छोटा छोटा होता जाता है, जो मनुष्य मरने तक 
अपने अन्तिम अनुभव बतला सकता है, वहु इम बातकों 
प्रत्यक्ष रूपसे फह सकता है । अन्तिष समय क्षणक्षणमें 
जिसका प्रकाशवतुल छोटा होता जाता है वह॒ वेसा कहता 
भी हें। मनृष्यकी आत्मापर ( तमः ) अन्चकार या 
अआअविद्याका आवरण पडना हो मृत्यु हु। अन्तसमपभ जब यह 
प्रकाशवरतुंल केवल अंगुष्ठमात्र रहु जाता हे तो उस सन॒ष्यकी 
म॒ृत्य हों जाती है। यह अनुभव इस मंत्रद्ारा उ्यक्ष किया 
गया हूँ। “ हे मनुष्य ! तेरे ऊपर अन्धेरेका आवरण आ रहा 
था, वह अब दूर हो गया हे और पुववंबत तेरी ज्योति जगतमें 

ल गयी हैं। ' यह २१ वें मंत्रभागका आदय हे। यह 
आत्मप्रकाशका अनुभव हैँ । यह कोई काल्पनिक बात नहीं 
हैं । जितने जगत॒का मनुष्यकों ज्ञान होता हु वहां तक इसका 
यहु॒ प्रकाशवतुंल फैला रहता है, मरण समयमें बहांसे 
प्रकाशवरतुल दाने बने: छोटा होता जाता हुँ | बेहोशीका 
अर्थ ही प्रकाशवर्तुलका संकोच ' होना हूँ | बेहोश होनेवाला 
मनुष्य कहता ही हे कि मेरा आँख के सामने अंधेरा छा गया। 
इसका स्पष्ट आर्थ यह हैँ 6 इसका जो प्रकाश फ्रैला हुआ. 
था वह संकुचित हो गया, इसलिये इसकी जोवनशक्ति कम 
हो गई और वह म्‌च्छित हो गया। 

दो मार्गरक्षक | 

इयामश्र शबलब्ध यमस्य पथिरक्षी श्वानों । (मं. ९) 

* काला और इवेत ऐसे वो यमके मार्गरक्षक श्वान हैं।. 
यहाँ “ दृवान ' शब्दका अर्थ कई लोगोंने “ कुत्ता . किया हैं 
और इसका अर्थ ऐसा माना हे कि ' यम्रके दो कुत्ते यम 
लोकके मार्गमं रहते हूँ । ' परंतु यह नय्य ठोक नहीं हू । 
 इवान 'दाब्दका अथ यहां ' ( धश्वा-न; श्वः+त ) जो कल 


नहीं रहुता यह है। यह नाम सूर्य अर्थात्‌ कालफा हूं, इबेत 


(श्३) 


. शाॉनसेही भूमि, जल, तेज, वायु, सूय॑ आदि देवताओंकी अनु- 
कूलतां संपादन की जाती है ओर - ज्ञानसेही अपने सुखमय 
: निवासके लिये उनकी सहायता ली जाती है; अथवा जो ज्ञान- 
स्वरूप परत्रह्म है वही सब करता है। उक्त प्रश्नका तीनो 
स्थानोंमें अर्थ इस प्रकार द्ोता है। यहां भी “ ब्रह्म ” शब्दसे 
ज्ञान, आत्मा, परमात्म। आदि अथ लिये जा सकते हैं, क्‍योंकि 
केवल ज्ञान आत्मासे भिन्न नहीं रहंता है। 
दूसरे प्रश्नमें “ देव-जनीः विशः?” अर्थात्‌ दिव्यप्रजा 
परस्पर अनुकूल बनकर किस रौतिसे सुखपू्ण निवास करतो है, 
यह आच है। इस विषयमें पूव स्थलमें लिखाही है । इस प्रश्नके 
उत्तर भी 'शञानसे यद्द सब द्वोता दे” यही है। 


तीसरे अ्रश्नमें पूछा दे कि 'सत्‌ क्ष-न्र ”! उत्तम क्षात्र 


किससे होता है : क्षतों अर्थात्‌ दुःखोंसे जो त्राण भर्थात्‌ रक्षण 
किया जाता है, उसको क्षत्र कहते हैं। दुःख, कष्ट, आपत्ति, 
द्वानि, अवनति आदिसि बचाव करनेकी शाक्ते किससे प्राप्त द्ोती 
है, यह प्रश्न है। इसका उत्तर “ज्ञानसे वह शक्ति झाती हे!! 
यही है । ज्ञानसे सब कष्ट दूर द्वोते हैं, यह बात जैसी व्यक्ति में 
वैसीदी समाजंमें ओर. राष्ट्रमं बिलकुल सत्य है। 

५ दुसरा न-क्षत्र किसम्रे दोता है १” यह चौथा प्रश्न है । 
_ यहां “ न-क्षत्र ” शब्द विशेष अर्थत्ते प्रयुक्त हुआ है। 
आकाश जो तारागण हैं उनको “ नक्षत्र ?? कद्ते हैं, इस लिये 
कि वे ( ने क्षरान्त) अपने स्थान पातेत नहीं होते । अर्थात्‌ 


अथवेबवेदका सुंबोध भाष्य । 


[ का १० ॥ 


है वह यहां अभीष्ट है। यह अर्थ लेनेसे उक्त प्रश्नक्ना तात्प् 
. निम्नालेखित प्रकार द्वो जाता है, “ किससे यह दूसरा न गिर- 


नेका सदगुण प्राप्त होता है १ !! इसका उत्तर “ ज्ञानसे न गिर- 
नेक सदूगुण प्राप्त होता है ”” यह है ! जिसके पास ज्ञान होता 
है, वह अपने स्थानसे कभी गिरता नहीं। यद जैसा एक व्यक्तिमें 
सत्य है वेसादी समाजमें ओर राष्ट्रम भी है। अथीत्‌ ज्ञानके कारण 
एक व्यक्तिमें ऐसा विलक्षण सामथ्य प्राप्त दोता है कि वह व्यक्ति 
कभी स्वक्रीय उच्च अवस्थासे |गिर नहीं सकती। तथा जिस 
समाज ओर राष्टमें ज्ञान भरपूर रद्देगा, वह समाज भी कभी 
अवनत नहीं द्वो सकता | 

इन मंत्रोमें व्यक्ति ओर समाजकी उन्नतिके तत्व उत्तम 
प्रकारसे कद्दे हैं । ज्ञानके कारण व्यक्तिक्े इंद्रिय, राष्ट्रके पांच 
ही जन उत्तम अवस्थामें रददते हैं, प्रजाओंका अभ्युदय होता दे, 
उनमें दुःख दूर करनेका सामथ्य काता है ओर ज्ञानके कारण वे 
कभी अपनो श्रेष्ठ. क्वस्थासे गिरते नहीं । यहां शानवाचक ब्रह्म 
शब्द है,यद् पूर्वोक्त प्रकारदी “'ज्ञान,आत्मा,परमाष्मा,परब्रह्म” ? 
का वाचक है, क्योंकि सत्य ज्ञान इनमें दी रहता है । 

(७) अधिदेवत । 

इस प्रश्नोत्तरम त्रिकोकीका विषय आ गया है, इसका थोडासा 
विचार सूक्ष्म दृश्सि करना चादिये । भूलाक, अंतरिक्ष लोक 
और चलो मिलकर त्रिलोकी द्वोती है । यद्द व्यक्तिमें भी दे। 


अपने स्थानसे पतित न द्वोनेका भाव जो “ नक्षत्र!” शब्दर्मं ओर जगत में भी हे । देखिये--- 
लोक व्यूक्तिमें राष्ट्र जगतमें 
रूप. ख्प रूप 
( विश: ) 
नाभिसे शुदा- जनता पृथ्वी 
भू: तकका प्रदेश, प्रजा ( भप्नि ) 
... पांव घनी और कारीगर लोग 
 (क्षत्र ) 
भुवःः छाति और शूर लोग अंतरिक्ष 
ह्द्द्य लोकसभ। ( वायु ) इंद्र 
समिति 
( ब्रह्म ) ः 
खः... पिर आानी लोग खुलोक 
खग॑ मस्तिष्क -मोग्रमडल नभो मंडल ( ध्रुये ) 


सू०२] द केन-चूक्तका विचार |... (१३) 


अत्र २४ में पूछा है कि, प्ृथिवी, अंतरिक्ष, और द्यलोकों को 
अपने अपने स्थानमें किसने रखा है ? उत्तरमें निवेदन किया है 
कि उक्त तीनों छोकोंकों ब्रह्मने अपने अपने स्थानमें रख दिया है। 
उक्त कोष्टकर्से तीनों लोक व्यक्तिमें, राष्ट्र्मे और जगवमें कहां 


रहते हैं, इसका पत्ता छग सकता है। व्यक्तिमें सिर, हृदय 


और न|भिके निचला भाग ये तीन लोक हैं, इनका घारण 
आत्मा कर रहा दे। शरीरमें अधिष्ठाता जो अमूर्त आत्मा है, 
वह शरीर॒स्थ इन तीनों केंद्रोंकों धारण करता है और: वहांका 
सब कार्य चलाता है। अमूर्त राजशाकि राष्ट्रीय त्रिलोडीकी 
सुरक्षितता करती है ॥ तथा भमूते व्यापक ब्रह्म जगवकी त्रिलो- 
कीकी धारणा कर रद्दा दे । 


इस २४ वे मंत्रके प्रश्नमें पूव मंत्रें।में किये सब दी प्रश्न संग्र- 
द्वीत हो गये हैं। यद्द बात यहां विशेष रीतिसे ध्यानमें घरन! 
चाहिये कि पहिले दो मंत्रोंमे नाभिके निचले भागके विषयमें 
प्रश्न हैं, मेत्र ३ से ५ तक मध्यभाग और छातिके संबंधके प्रश्न 
हैं, मंत्र ६ से ८ तक सिरके विषयमें प्रश्न हैं। इस प्रकार ये 
प्रश्न व्यक्तिकी त्रिलोकीके विषयमें स्थूल शरीरके उबंधमें हैं । 
मंत्र ९, १० में मनकी शाक्के और भावनाके प्र श्न हे, मंत्र ११ 
में संबे शरीरमें व्यापक रक्तके विषयका प्रश्न-है, मंत्र १२ में 
नाम, रूप, यञ्ञ, ज्ञान ओर चारिव्यके भ्रश्न हैं, मंत्र १३ में 
प्राणके संबंधके प्रश्न हैं, मंत्र १४ और १५ में जन्म खत्यु 
आदिके विषयम प्रश्न हैं। मंत्र १७ में संतति ब्रीयें आदिके 
प्रश्नहैं। ये सब मंत्र व्यक्तिके शरीरमें जो त्रिलेकी है, उसके 
संबंधर्म हैं । उक्त मंत्रेका विचार करनेप्ते उक्त बात स्पष्ट दो 
जाती हैं। इन मंत्रोंके प्रश्नोंका क्रम देखनेसे पता लग जायगा 
कि वेदने स्थूलसे स्थूल पांवसे प्रारंभ करके केसे सूक्ष्म आत्म- 
शक्तिके विचार पाठकोंके मनमें उत्तम री।तिसे जमा दिये हैं । जड़ 
शरीरके मोटे भागसे प्रारंभ करके चेतन आत्मातक अनायाससे 
पाठक आ गये हैं | केवल प्रश्न पूछनेसे ही पाठकोंमें इतना 
अछ्भुत ज्ञान उत्पन्न हुआ है। यह खूबी केवल प्रश्न पूछनेकी और 
प्रश्नेके ऋमकी है । 

चोवीसर्वे मंत्रमें प्रश्न किये हैं कि, यह त्रिलाकी किसने 
घारण की है। इसका उत्तर २५ ने मंत्रमें है कि, “ ब्रह्मदी इस 
ब्रिलोकीका धारण करता है। ”? अर्थात्‌ शरीरकी तिलोकोी 
शरीरके अधिष्ठाता आत्माने धारण की है, यह “ भाध्यामिक 
भाव ”! यहां स्पष्ट हो गया हे। इस प्रकार पया्र प्रश्नोंका 


उत्तर इस एकह्दी मंत्रने दिया है । क्‍ 
अन्य मंत्रोमें (मंत्र १६, १८ से २४ तक ) जितने प्रश्न पूछे 
हैं उनके “ भावषिभोातिक ?” और “' आधिदेषिक ” ऐसे 


दो ही विभाग द्वोते हैं, इनका वेय्यक्तिक भाग पूव विभागमें 


आ गया द्वै । इनका उत्तर भी २५ वा मंत्र हीदे रहा है। 
अर्थात्‌ सबका धारण ''ब्रह्म ” ह्वी कर रद्दा दै। ताथ्पये 
संपूण ७१ प्रश्नोंका उत्तर एक द्वी “ ब्रह्म ?? शब्द समाया 
है। प्रश्नके अनुसार “ ब्रह्म ” शब्दके अथे “ ज्ञान, आत्मा 
परमात्मा, परञअह्म ” आदि हो सकते हैं । इसका संबंध पूर्व 
स्थानमें बतायादी दे । 


व्यक्तिम और जगत्‌ में जो 'प्रेरक' हे उसक। 'अह्म शब्दसे इस 
प्रकार बोघ दो गया । परंतु यह केवल शब्दकाददी बोध दे, 
प्रत्यक्ष अनुभव नहीं दे । शब्दसे बोध दोनेपर मनमें चिंता 
उत्पन्न होती है कि, इसका प्रह्मक्ष ज्ञान किस रीतिसे आध्त 
किया जा सकता दै ? हमें शरीरका ज्ञान द्वोता हे बोर बाह्य 
जगत्‌को भी प्रत्यक्ष करते हैं, परतु उसके अतर्यामी प्रेरकको 
नह! जानते !! उसके जाननेका उपाय अगले मंत्रमें कद्दा है- 


ब्रह्म-प्रापिका उपाय । 


इस २६ में मँत्रदें अनुष्ठानकी विद्या कही है । यही अनु« 
धान हैं जे। कि, आत्मरूपका दशन कराता दे | सबसे पढ्िली 
बात है ** क्षयरवों ” बननेक्नी । £ अ-थर्वा .” का अथे 
है निश्चक । थवे का अथ है गति अथवा चंचलता । चेचलता 


+० ली. चत .७]] 


सब प्राणियोंमें होती है । शरीर चेचछ हे, उससे इंद्रियां चेचरछ 


है, किसी एक स्थानपर नहों ठह्वरतीं। उनसे भी मन चंचल 


है, इस मनकी चंचलताकी तो कोई दृहृदी नहीं दे। इस प्रकार 
जो चंचलता है उसके कारण आत्मशक्तिका आविर्माव नहीं 
द्वेता। जब मन, इंद्रियां ओर शरीर स्थिर द्वोता है, तब 
आत्माकी शक्ति विकसित द्वोकर प्रथट द्वोती दे । 

आसनोंके अभ्याससे दरीरकी स्थिरता दोती दे, और शारी- 
रिक आरोग्य प्राप्त होनेके कारण सुख मिलता है। ध्यानसे 
इंद्रेयोंकी स्थिरता द्वोती है ओर भक्तिते मन शांत होता है। 
इस प्रकार योगी भपनी चेचलताका निरोध करता है । इस- 
लिये इस योगाकों “ अ-थर्बवा ? अर्थात्‌ “ निश्चवल ”! कहते 
हैं। यह निश्चकता प्राप्त करना बडेही अभ्यासका कार्य हे। 
सुगमतासे साध्य नहीं दोती। साकासाल निरेतर और एकनिष्ठासे 


रे अथर्ववेदका खुबोध माध्य | [ कांड ८ 


&/% 


अय॑ जावतु मा मृतेम॑ सर्मीरयामस्ति । 


कणों म्यस्म भेषज मत्यो मा पुरुष बधीः ॥ ५ ॥| 
जीवलां नघारिषां जींवन्तीमोष॑धीमहम । क्‍ 

त्रायमार्णां सहमानां सहस्वतीमिषट हुवेस्मा आरिष्टतालये ॥ ६ ॥ 
आंध बृहि मा रंभथा: स्जम तंवेव सन्त्सवहाया इहास्त॑ | 

भवाशवी मडत॑ शर्म उच्छतमपसिध्य तरिते धंत्तमाय ॥ ७॥ 
अस्मे मंत्यों अधि बहीम द॑यस्वोदितोरैयमेत ।.. 

अरिष्ठः सवोबु५ सश्रुज्जर्सां शतहांयन आत्मना मजमइनताम ८ ॥ 





अर्थ- ( भय जीवतु ) यह पुयष् जीवित रहे, (मा मस्त ) न मरे। ( इसमे से इस्यामसि ) इसको हम 
सचेत करते हैं। ( अस्म मेष कृणोमि ) इसके लिये में बौषध बनाता हूं। है ( स॒त्यो) मृत्यो !(( पुरुष मा वधीः ) 
इस पुरुषका वध न कर ॥ ५ ॥ द 

( अहं अरिए- तातये ) में सुखका विस्तार करनेके लिये ( जीवल्ां ) जीवन बेनेवाली ( नघारिषां ) हावि न 
करनेवाली ( तऋरयमा्णां सहमानां सहस्वतीं ) रक्षा करनेवाली, रोग हुठादेवाली और बल बढानेवाली, ( जीवन्तीं 
अस्मे डुवे ) जीवनीय ओऔषधिको इसे देता हूं ॥ ६ ॥। 

( अधि वादे ) तू उपदेश कर, (मा आरभथाः ) बुरा बर्ताव न कर. ( इस सतुज़ ) इस पुरुषकों जगत्म चला 
( तव एवं सन्‌ ) तेराही होकर यह ( सर्वहाया: इह आरुतु ) पूर्ण आयुतक यहां रहे। ( भवा-शर्वे! ) है भव ओोद 
शर्ब! तुम दोनो ( स्ुड॒तं ) सुखी करो, ( शर्म यच्छतं ) सुख दो। ( ढुरितं अपसिध्य ) पापको दूर करके ( आयु 
घत्तं ) दीघे आय प्रदान करो ॥ ७॥ द 

हे ( खत्यों ) मृत्यो ! ( अस्मे भूधि ब्वाहि ) इसको उपदेश कर, ( इम दयस्व ) इसफ्र दया कर । € आये इतः 

उत्‌ एतु ) यह इस विपत्तिसे ऊपर उछें। और ( अ-रिष्टः सर्वाज्गः ) पीडारहित सब अंगसे पूर्ण, ( खु-श्षत्‌ ) उत्तम 
ज्ञान या श्रवण शक्तिसे युक्त होकर € जरखा शतहायनः ) वद्धावस्थासें सो बरबसे युक्त होकर € आत्मता अआुर्ज 
अचर्नुतां ) अपनी शक्तिसे भोगोंकों प्राप्त करे ॥| ८॥ 
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भावषाथे-- यह मनुष्य दीघेजीवी होवे, शाप्र न मरे । ऐसी शक्ति इसमें संचालित करते हेँ। इस रोगीको' हम 
भौषध देते हें । इसकी मृत्यु न हो ॥ ५॥। द द 

इसके दीघेजीवनके लिये ज्ीवन्ती ओषधिके रसफो देता हुं। यह आयुष्य बढानेवाली, बल बेनेवाली, दोष हुटानेबालो, 
और रोग दूर फरनेवाली है 4. ६ ॥। 

हस दींघंजीवनके उपायका उपदेश जनताकों दे, कोई बुरा आचरण म करे, यह पुरुष इससे विर्दोष होकर जगत संचार 

करे | इसको दीघेंजीवन प्राप्त हो। इसको सुखसय दारीर मिले, रोग और दोष दूर हों और पूर्ण आय प्राप्त हो ।। ७ ॥। 

इसको आरोग्य प्राप्तिका उपदेश दे, भृत्यु इसपर इस समय दया करे, यह सब प्रकार अभ्यकयको प्राप्त होगे, इसके 
सब अवयव पुणे रीतिसे बढें, निर्वोष हों। यहु ज्ञानवान्‌ होकर पूर्णायु होथे और बच्ततक अपने प्रयततसे अपने लिये 
आवश्यक भोग प्राप्त करे ॥ ८ ॥ द 


सूकछ २ | द क्‍ दीर्घायु । के 


बे हु, 


दुआानों हेतिः पारें त्वा वृणक्तु पारयामि त्वा रजंस उतर त्वां मत्योरपीपरण्‌ । 





आशदग्न ऋ्व्याद निरूह जीवातेबे ते परिधि दंधामि ॥ ९ ॥ 
यत्‌ ते नियाने रजप॑ मत्यों अनवधष्येधि । 

पथ इम तथश्माद रक्षृन्ता ब्क्षास्म व कृण्मासे ॥ ९०॥। 
कृणोमिं ते प्राणापानी जरां मत्युं दीममायु। स्वश्ति | 

पंवश्वतेन पदितानू यमदतांश्वरता$प सेधामि सवोध्‌ ॥ ११॥ 
आरादराति निक्रति परो ग्राहिं ऋव्याद। पिशाचान्‌ । 

रक्षो यत्‌ सर्वे दुर्भत तत्‌ तम इवाप हन्मसि ॥ १२१॥ 


अम्ने्ट आणममतादायुष्मतों वन्‍्दे जातवेंद्स।। 

यथा न रिष्या अमृत) सजूरसस्तत्‌ ते छृुणोमि तहुं ते समध्यताम ॥ १३॥ 
अथ-- ( देवात्ां हेतिः त्वा परिवृणकतु ) देवोंका शस्त्र तुझे दूर रखे । ( त्वा रजल: पारयामि ) तुझे रजसूसे 
पार करता हूँ | ( त्वा झुत्यों! उत्‌ अपीपरं ) तुझे रुत्युसे शठाया है, तू स्त्युसे दूर दो खुदा है। ( क्रव्याद अभि 
आरात लिरूई ) मांसमक्षरू क्षप्रिको दूर रखता हूँ । ( ते जीवातवे परिधि दधामि ) तेरे जीउजके छिये मर्यादा 
निःश्नत करता हूँ ॥ ५ ॥ 

है झृत्यो ! ( यत्‌ ते अनवधष्य रज सं नियान ) जो तेरा जर्जिक्य श्नोमय सागे दे ( तस्मात्‌ पथः इम रक्षन्तः ) 
उच्च सागसे एस पुरुषही रक्षा करते हुए इम ( असरूप्र ब्रह्म वर्म कृण्पलि ) इसके किये शानका कवय करते हैं ॥ १० ॥ 

(ते प्राणापानों जर्र सस्यु दीघ आयुः स्वस्सि कृणोमि ) तेरे छिये प्राण अपान, छुढापा, दीघे कषायु शोर 
अन्तसें रत्यु कश्याणमय करता हूं । ( वेवस्वतेन प्राह्ितान्‌ चरएः सर्वान्‌ यमदूसान्‌ ) विवस्वान सूर्यसे उत्पन्न कालके 
भेजे हुए सर्वश्न संचार करनेवाके सब यगदूतोंकों ( अपसेधामि ) में दृश् करता हूं ॥ ११ ॥ 

(अरायि ) शत्र, ( निक्ाने ) दुर्गेति, (आई ) रोग, ( क्रब्यादः » मांसमक्षरू जन्तु, (पिशाचान ) मांस 
खानेवाके ( रक्ष: ) विनाशक और (यत्‌ सब दुभूत ) जो सब गद्ितकारी है, (तत्‌ तम इव ) उसको भन्‍्धकारके 
घम्रान ( पर; आरात्‌ अपहन्नसि ) दूर हटाता हैं ॥ १२ ॥ 

( अमस्तात्‌ आयुष्मतः जातवेद्सः अग्लेः ) भमर, मझायुवाके जातवेद शप्रिसे (ते प्राण वन्वे ) ऐेरे प्राणको 
प्राप्त करता हूँ । (यथा अमग्रतः हर रिष्पाः ) जिसते भमर दोकर तू व विनष्ट होगा। ( सजू: असः ) उसके साथ 
रह, ( तलू ते सम्रध्यतां ) वह तेरा काये सम्दद्धियुक्त द्ोवे ॥ १४ ॥ 
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भावार्थ-- देवोंके शख्त तुझपर न गिरं। तुझे भोगबुत्तिसे परे के जाता हूं। मृध्युकी हृदाता है । मुर्दोको जछानेवाका 
अप्मि तेरे पाससे दूर होवे भर तू पूर्णायुकी भन्तिम मर्यादातक जीवित रह ॥ ९ ॥ 

झत्युका भर्जिवय मागे है, तथापि डससे हम इसकी रक्षा करते हैं। जौर इसको आानका कवच देते हैँ जिससे इसकी 
रक्षा होगी ॥ १० ॥ 

प्राण भपाग, बूृद्धावस्था, दीघे भायु भाडिके कारण तुझे सुख प्राप्त हो ! तश्ष कष्ट देनेवाफ़े जो होंगे धनको में दूर 
करता हू ॥ ११ ॥ 

शत, विपक्ति, रोग, विनाशक, धातक, जोर क्षीणता करनेवांके जो होंगे ढमको दूर इटाता हूं ॥ १२ | 

जमर जोद भायु देनेवाके भ्रप्मि देवसे में तेरे छिये प्राण छादा ई। इससे तेरी रूत्यु नहीं दोगी । तू यहां जीवित रद्द 
और पंम्तडझिसे युक्त हो ॥ १६॥ 

थे ( क्षथर्व, हु. भाष्य ) 


छः 


.. (२) फ़ैलनेसे उसका सबके साथ संबंध आता है। (३) वहू विपुल 
होनेके कारण ही चारों ते फेल रहा है । ( ४ ) सबकी शोभा 
. उसी कारण द्वोठी है, इसलिये. वह सुशोभित भी है। ये “सृष्ट” 


_ आब्दके अर्थ सब कोशोंमं ६ ओर इस प्रसंगमें बडे योग्य हैं। 
. परंतु इसका विचार न करते हुए कईयोंने “उत्पन्न हुआ ऐसा 
.._असिंद्ध अप लेकर इसे मंत्रका अर्थ करनेका यत्न किया है। 
इसका विचार पाठक ही कर सकते हैँ । 
इस मंत्रमं “ सष्टा-३ । “बभूवौ३?? शब्द प्छुत 
हैं। प्छुत स्वरका उच्चार तीन गुणा लंबा करना चाहिये । प्छत 
. शब्दका उच्चारण अत्यंत आनंदके समय प्रेमातिशयमसे होता 
है । इसके अन्य भरी प्रसंग हैं, परंतु यहां आनंदातिशयके 
प्रधगर्भ इसका उपयोग किया हूं । ब्रह्मपुरीकोी जाननेसे अद्येत 


आनंद द्ोता है ओर परमात्माक्ी सवव्यापकता प्रद्यक्ष अनुभव 


में आनेसे उस आनंदका पारावार ही क्या कहना है १ इस 


को ४०५ और, 


परम आनदका शब्दाम व्यक्त करनके [लय प्छुत स्वरका प्रयोग 


इस्र मंत्रमें हुआ है । 


जिस पुरुषका परमात्मसाक्षात्करका अज्ुभव उक्त प्रकार आ 
जाता हे, वह आनंदसे नाचने छगता हैं, वह्द उसे आनंद में 
मग्न हो जाता है, वह श्रेमसे ओतग्रोत भर जाता हें, वह 
 शोकमोहसे रहित अतएवं अस्यंत आनंदमय दो जाता है । 
अब ब्रह्मज्ञानंका और एक फल देखिये- 


(११) ब्रह्मज्ञानका फंल 

ब्रह्ममगरीका थो डासा अधिक वणन इस २९ वें अंत्रमें है । 
'अमतेन भ्षावूता ब्रह्मणः पुरि:”? अर्थात “अमृृतसे आबृत 
व्रह्मका नगरी हैं ।” यहाँ “अ-मृत ?”शब्दस अज, अमर 
अजरामर आत्मा लेना उचित हूं। इस ब्रह्मपुरिमं भात्मा परि- 
पूण है । आत्मा अ-म्त रूप होनेसे जो उसको प्राप्त करता है 
वह अमर बन जाता 
गर्म प्रयत्न करना चाहिये । यह ब्रह्मकी नगरी कहां है, उस 

स्थानका पत! मंत्र ३१ में पाठक देखेगे। 
ब्रह्मगगरीकों यथावत्‌ जाननेसे ब्रह्म ओर बाह्म प्रश्नन्न द्वोते हैं 


और उपायककों चछ, प्राण और प्रजा देते हैं । “ब्रह्म” 


शब्दसे “आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म” का बोघ द्ोता है और 


“ब्राह्मा।” शब्दसे “त्रहासे बने हुए इतर देव, अर्थात्‌ अप्रि, 
वायु, रवि, विद्युत, इंद्र, वरुण भादि देव बोधित होते हैं।”! 


अथववेदका सुबोध् भाष्य । 


॥ इसलिये हरएककों यथाशक्ति इस 


[ का. १०, 


च् [ 


अहानगर्राको जाननेसे ब्रह्मकी प्रसक्षता होती है और संपूर्ण इतर 
ये 


देवोंकी भी प्रसन्नता होती है । प्रसन्न होनेसे. ये सब देव और 
सब देवोंका मूल प्रेरक ब्रह्म इस उपासकका तीन पदाथोंका 


अपेण करते हैं । ये तीन पदाथ ““चछ्लु, प्राण आर प्रजा” नामसे 
इस मंन्नन कहूँ हू । ॒ 


“चकछु ”शब्दले इंद्रियाँका बोध होता हेंसब इंद्रियोंमं चक्षु 
मुख्य होनेसे, मुख्यका ग्रहण करनेसे गोणोंका खय बोध होता 
है। प्राण ” शब्दसे आयुका बोध होता है। क्योंकि प्राणद्दी 


आयु है । “श्रजा” शब्दसे “अपनी ओरस संतति ?” ली जाती 
हैं । तालये “ चह्चु, प्राण और प्रजा ” शब्दोंले क्रमशः (१) 
संपूर्ण इद्रियोंका खास्थ्य, ( २) दाघि आयुष्य और (३ ) 


उत्तम सतातेका बोष होता ई । उपासनास प्रसन्न हुए ब्रह्म आर 
देव उक्त तीन बातें अपेण करते हूँ। ब्रह्मज्ञानका यद्ध फल हं । 
(१)शरोरका उत्तम बढ और भारोग्य,(२) भतिदाघ आयुध्य 
र्‌ ( ३) सुप्रानिमाण की शाक्ति ब्ह्मज्ञानसे प्राप्त होती है। 
इनमें मनकी शांति, बुद्धिकी समता ओर आर्मिक बछकी स्प- 
न्नता अतभूत है, यह बात पाठक न भूलें । इनके अतिरिक्त 
उक्त सिद्धि दो नहीं सकती । मानसिक शांतिके अभावमे 
बोद्धिक समता न होनेपर तथा आात्मिक निबेलता की अवस्थाम, 


नतो शारारिक खास्थ्य प्राप्त हॉनेकी सभावना हू आर न 


दीघायुष्य तथा सुप्रजानिर्माण की शकक्‍यता हूं । ये सदगुण तथा 
इनके सिवाय अन्य सब शुभ ग्रुण ब्रह्ज्ञानंसे सहज अभ्राप्त 


8 ओर 


ह्वात ह।! 


ब्रह्मकी कृपा और देवोंको प्रश्षक्षतादोनेसे जो उत्तम फल 
मिल सकता हैं वह यही है। हमारे आयराष्ट्रमें प्राचान .कालके 
लोग अति दा आयुष्यसे संपन्न थे, बलिष्ठ ये ओर अपनी 
इच्छानुसार र््रीपुरुष संतानकी उत्पत्ति तथा विद्वान श्र आदि 
जिस चाहें उस श्रवृत्तिकी संतति उत्पन्न करतेथे ।इस 
विषयमें शतपथ ब्राह्मणके अंतिम अध्यायमें अथवा बृ द्वदारण्यक 
उपनिषद्के अतिम विभागमें प्रयोग ही स्पष्ट शब्दर्में लिखे हैं । 
इतिहास प्रंथोंमें इस विषयकी बहुतसी साक्षियां हैं। पाठक वहां 
इस बातकों देख सकते हैँ। उसका यहां उद्धरण करनेके 
लिये स्थान नहीं है। यहां इतना द्वी बताना है कि, श्रद्मज्ञान 


होनेसे अपना शारीरिक खास्थ्य संपादन करके अतिदीचे 
आयुद्य प्राप्त करनेके साथ साथ अपनी इच्छाके अनुसार 


उत्तम सैतति की उत्पत्ति की जा सकती है; जिस कालमें, जिस 


ल्‌० २] 


उेशमें, जिन लोगांको यह विद्या साध्य होगी वे लोग ही घन्य 

द्वों खकते हैं। एक कालमें आरयोको यद्द विद्या प्राप्त थी, आगे भी 

प्रयत्न करनेपर इस वियादी प्राप्ति हो सकती है । 
संतान-उत्पातिकी, संभावना द्ोनेकी आयुर्ते ही ब्राह्मझ्ञान 


दोनेयोग्य शिक्षाप्रणाली होनी चाहिये। आठ वर्षकी आयुर्मे 


उपनयन करके उत्तम गुरुके पास योगांदि अभ्यास्रका प्रारंभ 
करनेसे २०, २५ वर्ष की अवधिमें ब्रह्मस/क्षात्कार होना भसेभव 


नहीं है |. अष्टावक्र, शुकाचाय, सनत्कुमार आदिकोंकों वीस 


वर्षेके पूरे हो तत्त्वज्ञान हुआ था | इससे बडी ऊमरमें जिनतो 


तत्त्वज्ञान हो गया था ऐसे सत्पुरुष भरतखंडके इतिद्दासम बहु 
तहीं है। ततत्पयं विशेष योग्यतावाले पुरुष जो काय अल्प आयुर्मे 
कर सकते हैं, वह्दी कार्य मध्यम योग्यतावाे|किा अधिक 
कालमें सिद्ध द्वोगा, और कनिष्ठ योग्यदावालोॉकी बहुतदही काल 
लगेगा । इसलिये यहां सर्वत्ाघारण रीतिसे इतनाद्दी कह्दा जा 
सकता है कि ब्रह्मचर्य-समाप्तितक उक्त योग्यता प्राप्त दो 
सकती है, ओर तत्पश्चात्‌ गृहस्थाश्षममें सुयोग्य संतान उत्पन्न 
करनेकी संभावना कोई अरकय कोटीकी बात नहीं | 


आजकल बत्रह्मज्ञानका विषय वृद्धोंकाही है ऐसा समझा जाता 
है, उनके मतका निराकरण इस मंत्रके कथनसे हों गया हैं। 
 अ्ह्मज्ञानका विषय वास्तविक रीतिसे “बह्मा-चारि”योंका दी दे। 
बुनमें गुरुकुलामें रइते हुए ये “ब्रह्म-चारी “ ही ब्रह्मप्राप्तिका 


उपाय कर सकते हूँ ओर ब्रह्मचय-आश्रम की स्माप्तितक : 


*बरह्म-पुरी”” का पता लगा सकते हैं। तथा इसी आयुमें ( १ 
शारीरिक खास्थ्य, (२) दीघ आयुष्य भोर ( ३० स॒प्रजा 
निर्मोण की शक्ति, आदिकी नींव डाल सकते हूं । इस रीतिसे 
रुच्बे ब्रह्मवारी, ब्रह्मपुरीम जाकर, ब्रह्मज्ञाना बनकर, ब्रह्मनिष्ठ 
रहते हुए उत्तर तीनों आश्रमोंमिं शांतिके साथ त्यागपूवक भोग 
करते हुए भी ऊमकपत्रके समान निर्लष और निदोंब जीवन 
व्यतीत कर सकते हैं । इस विषयके आदश वसिष्ठ, याजश्वल्क्य, 
जनक, श्रीकष्ण आदि हैं । 

दर एक आयु ब्रह्मज्ञानके लिये प्रयत्न दोना दी चादिये । 
. थह्दी उक्त बात इसालिये लिखी है कि यदि नवयुवकोको प्रव्वात्ति 
इस दिशाम हो गई तो उनको अपना जीवन पवित्र बनाकर 
उत्तम नागरिक बननेद्वारा सब जगत सच्ची शांति स्थापन कर- 


नेके महत्कायंम अपना जांवन समपण करनेक्का बडा साभाग्य 


प्त दही सकता है | अस्तु । यह मंत्र भार भा बहुत बाताका 
फ. 


केनसूक्तका विचार। .... 


(३१७ ) 


कर 


बोध कर रहा है, परंतु यहां स्थान न होनेसे अधिक स्पष्टीकरण 
यहां नहीं हो सकता। आज्षा है कि पाठक उक्त दृष्टिस इस मंत्रका 


३5 


अधिक विचार करेंगे। इसकी सत्र तर और 





.  मन्नम हैं, देखिये- 


मंत्र २९५ में जो कथन है. उश्लीका स्पष्टीकरण इस मंन्नमें 


हैं तब्रह्मपुशीका ज्ञान अआप्त होनपर जो अपूर छा दोता 


उसका वर्णन इस मंत्रमें है। (१) जति पृद्ध अवस्थाके पूवे उसके 

चक्ष आदि इंद्रिय उसको छोडते नहीं,(२)और ने प्राण उस्तको 
उस वृद्ध अंवस्थाके पूवही छोडता हं। प्राण जलूदी कला 
गया तो क्षकालमें मृत्यु होता है, और अल्प आयुरमें. .इंद्रेय 


नष्ट द्वोनेसि अधापन आदि शारीरिऋ न्यूनता कष्ट देती हैं। 
ब्रह्मज्ञानाकाों ये कष्ट नई। द्वोते । | क्‍ 

आठ. वर्षकी आयुतक कुमार अवस्था 

सोलह छः बाल्य पा 

सत्तर ४ रा तारुण्य. .,, 

क्‍ 

सा *ै3 ३) त््द्ध 

दर ५ >> कं 

एकसो बीज. »+ .. # जीण. पात्‌ मु्यु । 


ब्रह्मशानीका प्राण जरा अवस्थाके पूर्चे नहीं जाता । इस 
अवस्थातक वह आरोग्य और शांतिका उपभोग लेता है ओर 
तत्पश्रात्‌ अपनी इच्छासें शरीरका त्याग करता है + जैसा 


दि 0 की, 4 


कि भीष्मपितामद्ध आदिकोंने क्रिया था। ( इस विषयमें “* मानबी 


0००. 0 की». ॥ 


आयुष्य ” नामक पुस्तक देखिये ः 
तात्पर्य यह ब्रह्मविद्या इस प्रकार लाभदायक हैं। ये लाभ 


प्रत्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त जो' अभौतिक अमृतका लाभ 


दोता दे तथा आत्मिक शक्तियेकि विक्रासका अनुभव द्वोता 
हैँ वह अलगही हूँ | पाठक इसका विचार क(। अगले मतन्रस 
देवांकी नगरीका स्वरूप बताया दूं, दाखेये--- 


(१२) ब्रह्मकी नगरी । अयोध्या नगरी । 


. यह मनुष्यशरीर द्वी “ देवोंकी अयोध्या नगरी ” हं। इसके 
ने द्वार हैं । दो आंख, दो कान, दो नाक, एक मुख, एक. 
मृत्रद्वार आर एक गुदद्वार मिलकर नो दरवाजे हें ॥ पूर्वद्रार 
मुख दे और पश्चिमद्वार गुदा हे । पूर्वद्वारसे कदर प्रत्रेश 
द्वोता है ओर पश्चिमद्वारसे बाहिर गमन द्वोता दे । अन्य द्वार 
छोटे हैं और उनसे करनेके कार्य निश्चितही हैं। प्रत्येक 


द्वारमें रक्षक देव मौजूद हैं मौर वे कभी अपना नियोजित 


.. शै८ ... अशववेदका सुधोध भाष्य । | कांश ८ 


सो|$रिष्ट न मरिष्यसि न मरिष्यसि मा बिमे। । 


न वे तत्र प्रिबन्ते नो यंन्त्यधर्म तमं! | १४ ॥ 
सर्वों वे तत्र जीवति गोरश्वः पुरुंपः पश्चु) । # 
यत्रेद्‌ ब्रह्म क्रियते परिविजीदनाय कृम्र . ॥ २५॥| 
परि त्वा पातु समानेभ्योंडंमिचारात्‌ स्बन्धुरुण३ । 
अमंत्रिर्मवराम तों5तिजीवो मा ते हासिषुरसंवः शरीरेप्त ॥ २६ ॥ 
ये मृस्यव एकंशत था नाइ्टा अंतिताया॥ क्‍ 
मुथचन्त तस्मात्‌ त्वाँ दवा अग्रवधानरादाध . ॥ १७॥ 

पें। शरीरमासे पारयिष्णु रक्षाहासि सपत्नहा | 

अथों अमीवचातन; पृतुद्रनाम भेषजम्र्‌ .. ॥ १८ ॥ 





अथ-- है ( अ-रिष्ट ) णदवेंसित मनुष्य | ( खः न मरिष्यलि ) वह तू नहीं मरेगा। ( न मरिष्यत्ति, मा 
बिल्ले: ) नद्ीीं मरेगा, शतः मत बर । (सत्व ले थे म्ियन्ते ) वहाँ नहीं मरते हैं सथा ( भधर्म तमः नयानित ) द्वीन 
नन्‍्धकारके प्रति भी नहीं जाते हैं ॥ २४॥ क्‍ 

[( यन्न इद ब्रह्म ) जहां यह कान जोर (जीवनाय क॑ परिधिः क्रियते) जीवनके किये सुखप्तयी मर्यादा! की जाती 
है ( तन्न ) वहीाँ ( गौ; अश्यः पशुः पुरुषः ) गाब, घोड!, पश्चु शौर मनुष्य ( लबेः थे जीवाति ) सब कोई जीवित 
रहता है ॥ १० ॥ 

( समानेभ्य; सबन्चुभ्यः ) समान बान्थवोंसे होनेवाके ( अभिचारात्‌ त्वा परिषातु ) इमछेसे तेरी रक्षा होगे । 
तू ( क्ष-मम्नरिः अमृतः वा अतिजीयः ) भरक्षीण, भमर कौर दीघेजीवी दो । € अलबः ते शरीर मा हाखिषुः ) प्रएण 
तेरे शरीरको न छोड़ें ॥ २६ ॥ 

( ये पकशत सुतवः ) जो पुकसी एक झस्यु हैं, (या अतितायाः बाष्टाः ) जो पार करने योग्य माश करनेवाकी 
हैं ( तस्मात्‌ ) उससे ( देवा! वेश्वानशत्‌ भरसेः ) सब दृव वेश्वानर अभिकी दाक्तिसे ( त्वां ) ठ॒प्ते ( अधिमुअन्तु ) 
अकत कर ॥ ९७ ॥ 

( अझे; पारयिष्णु शरीर असि ) भश्नमिका पार करनेवाद्ा बारीर तू है ( शक्षोह्दा सपत्नद्दा अस्लि ) घातकों 


कोर बनुजोंका नाशक तू है। ( अथों अमीवयातन्ः ) जौर रोग दूर करनेवाकछा दे। ( पू-तु-द्रःनाम भेषजे ) 
पविश्वता, वृद्धि मोर गति देनेवाढा यह भोौषण है ॥ २८ ॥ 


भावाथ-- कब तू नहीं मरेगा | असः जब उश्नेका काश्ण नहीं है| जदाँ कोई मरते नहीं और जहा अंधेरा नहीं, पेसे 
स्थानमें तुझको छाया है ॥ २४ ॥ 

जद्दां यह ज्ञान ौर दीघैजीवनकी विद्या है वहां गाय घोडा मनुष्य भादि सथ दीर्घायु दोते हैं ॥ २५ ॥ 

.. अपने अन्घुब >थवोंके लाक्रमणसे तेरी रक्षा करते हैँ | तू नीरोग होकर दीर्घायु हुआ है । तेरे प्राण तुझे जब नहीं 

छोडेंगे 8 ३१६ ॥| 

जो सकड़ों प्रकारसे भानेवारे सत्यु हैं, भौर नाशके जो भग्य साधन हैं वे परमेश्वरकी कृपासे दूर हों ॥ २७ ॥ 

तेजल तश्वका दारीर ही तेरा है। अतः तू स्वयं घातकोंका भाश करनेवाला है | तू खय॑ रोगोंकों दूर करनेवाका है। 
सेरेही शन्‍्दर पविश्रता, तद्धि शोर गति करमेकी क्षक्ति है। शतः उससे तू दीर्घायु हो ॥ २८ ॥ 








दीर्घ 


भृत्युका सबाधिकार । 
दीर्घायु बमनेकी हृग्छा दरएक प्राणीके अन्तकरणझें २६ती 
है। परंतु सत्युका शनिकार सबके कपर एकप्ता है, इस 
विषमर्तें हूस सूकसें कहा है--- 
मुध्युरीश द्विपदां खत्युरीशं चतुष्पदाम्‌ । ६ में. २३ ) 
४ द्विपाद भोौर चतुष्पाद इन सब प्राणियोंपर झुध्युका 
लकिकार है ।”? द्विपाद प्राणी दो एाववाक्े द्ोते हैं जैसे 


अनुष्य, पक्षी भादि। चतुष्पाद प्राणी चार्पाविवाक्े पश्ुु 


भादि होते हैं । इनसे अन्य भी जो प्राणी हैं जियको बहुपाद 
और अपाद भी कहा जा सकता है, इन सब प्राणियोंपर 
झुत्युका प्रभुव्व है। भर्थाव सत्युके शाधीन ये रब प्राणी हैं। 
झस्युके- अधिकारके बाहर इनसेंसे कोई नहीं है । बबकी 
अन्तिमगति सृत्युद्ध जाघीन है । झत्यु जबतक इस छोकरं 
इस पअःणियोंकीं रहने देगा तबतक ही वे रहेंगे, भोर जिस 
दिन झात्यु प्राणीकों छेना चादेगा, तब प्राणी यहुँएे चल 
बलेंगे | इसलिये सत्युसे दूयाकी याचना करते हैं--.. 
सृत्यो ! हमे दूयस्थ | ( मं. ८ ) 

४ हे झत्यु | इसपर दया कर। ?”! सर्वाजिकारी होता है, 
वह दया करेगा तो ही क्पना कुछ कायये बनेगा । जोर यदि 
खाने आणियॉपर क्रो किम, तो फिए डुबकी रक्षा कौन 
"करेगा ! परंतु वेशा देखा जाय तो झत्युके हाथमें सर्वाधिकार 
रहते हुए भी वह नियमोंफे लाधीन है! वहू भी विशेष 
तियमसे चछता है, क्षतः शहकी प्रसन्नता होने के कुछ नियम 
हैं। हव वियमोंके जनुसार चहनेवालोंकों ही छामर द्वो 
सकता है । शतः इन नियमोंका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये, 
इसी शानका उपदेश करना .चादिये | यही शपदेश करने 
योग्य विषय है | इस कारण कहा है-- द 


जीवनीय विद्याका उपदेश । 


अधिषूद्ि । ( में० ७ ) अस्मे अधि बृद्धि  ( मं० 4 ) 
भस्मे ब्रह्म वर्म कृण्मलि । ( मं" १० ) 
स्॒वों वे तत्न जीवति गोरश्वः पुरुषः पशुः । 


० ही). |. 


यजञ्ञद ब्रह्म क्रियते परिध्िअीवनाय कक्तू ॥(मं० २५) 


दीर्घाडु । 
थु बननेका उपाय | 


है छू 


5 अशुष्याकों इस ज्रीवधीब विश्ञाका शपदेश कर | 
सथुष्योको दीर्घायु बनें मिबरमोक्ता शपदेश दे । जिसमें 
जीवनकी जवशितक सुद्चपूर्वक रहनेका जोर दीधजीवमके 
नियमोंका ज्ञान सबको डशपदेशहाश दिया जाता है, वहाँ 
मनुष्य तो दीपेजीवी होते ही हैं, परंत डस देशके गाय घोड़े 
कावि पशु भी दीन जीवी दोजाते हैं | ? 


दीवघैजीवमकी विद्या! है, उससें प्राणियोंको दीषेजीदन प्राप्त 
कश्नेके छिये विशेष नियम हैं। उन जीवनीय नियमोका 
जाम जनताको देनेके किये डपदेशक नियुक्त करना चाहिये | 
इनका यही कारय होगा कि ये आमग्रामसें जांय, बहांछी 
जनताका जीवनक्रम देखें , उनका ग्यवहार देखें जोर उनके 
रहने सदनेके भनुसार उनका दीघजीवन होनेके किये योग्न 
उपदेश दें । इस प्रकार हरएक ग्रामके कोगोंको डफ्देश दिया 
जाय । उनसे जो भूके द्वोती हो, उनके विषयों शनको 
सम्रश्लाया जाम औौर उनके जीवनमें ऐसा परिचर्तेव कछांगा 
ज्ञाय कि, जिपसे दीर्घायु प्राप्त दोने घोग्य देनिक श्यवद्दार 
दे कर सके । 





शाीवबका फेवच | 

. इस सूक्‍तके इखवें मंत्रतें ' ब्रह्म वर्ध ! मर्धाव्‌ ' झाम- 
रूपी कक * बमानेके विषयमें कहा है। शान यह बढ़ा 
भारी कवच है। जन्य कत्रच ये कझ्षुद्र कब हैं। सबसे 
विशेष प्रभावशादी कवच शानका कवच है। मानो, शानके 
कवबचकी निची श्रेणीपर भस्य कताच द्वोते हैँ | इस कारण 
जिसने ज्ानका कृवप्व पहुम किया वह सबसे अधिक सुराक्षित 
होता है । यहा तो यह्यतक छिखा दे कि जिसने शानक्ता 
कवच पहन किया उसको तो मरत्युकाली दर नहीं रहता । 
इतना शानके हस कवचका सामथ्ये है। सस्यका सामथ्य 
सबसे अधिक है, परंतु जो मनुष्य शानका कवच पहनता है 
रसपर टत्युके राखखभी काये नहीं कर सकते | शानका कवच 
जिसने पद्दन लिया है वह रूत्युके पाशोंको तोढ छकता है, 
देखिये. 

अवसुअ्नन्म॒ त्युपाशानशस्ति । ( मेन २ ) 

देवानां हृतिः त्वा परि छृणकलु । ( मं० ९ ) 

& सुत्युके पाश्ोको औौर जवयतिके बल्धर्नोकों तोड़ दो। . 





०) 


नष्यसम।अमं वे ही मनध्य हैं कि जो केन * यह ग्रइन 'करते 
ढ,.यह हूं. केन 'शब्दका भहत्त्व | यह प्ररन मनुष्यकी मसान- 
घुता सिद्ध करनेवाला है, पाठक इस शाब्दकां महत्व जानें 
जार अपने जीवनंका विचार करना इससे सीखें 
मे किस शाॉक्तसे बोलता हूँ, किस शक्तिसे सोचत हूं, 
किक शकितसे जावित रहता हूं, किश्च शावेत्स अन्ममरण 
तथा प्रजनन हो। रहे हैं, इस संपूर्ण संसारके आधारमें कौन 
* है, वह इसका त्रिमाण क्यों करता है ? ये भ्रश्न हैं जे! हरएक 


सनुण्यके मनमें उत्पन्न होने चाद्िये। परंतु किन मनुष्योंके अन्त _ 
केनसूक्तका मनन करें, ओर विश्वके अंदर जो अदभुत शाकि 


8५ #+५ 9 


करणमें ये प्रशन उठते हैं ? पाठकों विचार तो कौजिये । 

.. अर्थात्‌ मंनुष्यजांति अगणित वर्षोंसे इस भूमंडरूपर उत्पन्न 

हुई है, परतु करमीतक सब सम॒ध्य सच्चे मानव नहीं बने जो 

'क्रेन! इस प्रइनकी कर सकते हैं और उत्तर सुयोग्य शुरुसे 

प्राप्त होनेतक चुप नहीं रह सकते । क्‍ 
जेसे अन्यान्य कृमिकीटक हें जन्मते ओर मरते, बैसेह्दी 
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' ््ि | का० ११, 


नुष्य प्राणी सी जन्मते और मरते ओर में क्‍यों जन्मकों आप्त 
हुआ ओर क्‍यों मर गया इसका विचारतकू करते नहां 
अपने जीवनके विषयमें केसे प्रश्न करने चाहिये पह इस सूकतस 
नें स्पष्ट कर दिया है। मानवर्जीावनके विषयमें ऋड्डे प्र यहाँ 
हैं, यादि इतने ही प्रइन अजुष्य करना सांख जाँयगे तो 
उनको आत्मज्ञान हो जायगां ओश उनका! जीवित खुफरछ भी 
हो जायगा | | 





अतः पाठक इस जिज्ञासा-बुद्धिकी जाग्रति करनेबाले इश्ध 


है उस अदू भुत. शक्तिके विषय्म ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन - 
का सार्थक करें | मानवी जीवनक्ी सफलता करनंवाला यह 
ज्ञान हैं। आशा. दे कि इस केनसुकतने जो यद्दजिश्ञासा 
जाम्नतिका-साधन बताया है वद आचरणसें लाकर सब साधक 


सद्ध बनेंगे ॥ 


(३) सपत्ननाशक वरणप्राणि। 


( ऋषि॥ 
अय में वर्णों मांण 


अथवा देवता- वरणमाणि।, वनस्पति), चन्द्रमा।। ) क्‍ 
पत्रक्षयणों वषा । तेना रमस्व॒ त्व शत्रन्‌ प्र-मणोहे दुरस्थुत! ॥ ९ || 


प्रणान्छणीहि प्र शणां स्मस्व संणिस्ते अस्तु पुरएता परस्तात । 

अवारयन्त बणणेन देवा अभ्यायारमसुराणां श्र)श्व! ॥ २। 

अय॑ मणिवरणो विश्वभ्षज) सहसाक्षो हरितों हििण्ययं। | 
शतनधरान पादया।ते पूवेस्तानू दक्षहे ये त्वा हिषानतें ॥ ३ ॥ 





अथ-[ में अर्य चशणः मणिः) मेरा यह वरण मर्णि ( चुषा सपत्नक्षयणः ) बलवान है आर शत्रुआका नाश करनेवाला 
हे । ( ठेन ) उसके सहाययसे ( रव शन्रून्‌ भा रभस्व ) तू शत्रुका नाश कर आर (दुरस्यतः प्र स्रणीदि-) दुष्ट इच्छा करनेवालाका 


नाश कह ॥ $ ॥॥ 


( एनान्‌ भर शुणाद्वि ) इनको सार, ( प्रसमण ) नाश कर, ( था रभस्‍्व) नष्ट कर । यह (माणिः) मागि ( ते पुरस्तात्‌ पुरणुता 
असूचु ) तेरे अग्रभागम जानेवाला अग्रेसर होवे । (द्वेवाः वरण्ेेन ) देवोंने इस वरण मणिज्ते ह्वी ( असुराणां श्वः श्वः अभ्याचार ) 
अपुरोंकि प्रतिदिन दहोनेवाले झत्याचाराका ( अवारयत्न) निवारण किया ॥ २ ॥ 

( अय॑ वरणों मणिः विश्वभेषज्ञः ) यह वरणमणि सब ओषधियोंका सार है। ( संहस्ताक्षः इश्तिः ) सदक्ष आंखवाला 
सब दुःखोका. हरण करनेवाल्य है खार यह्[(द्विरण्यय:) छुवणसे युक्त हं(सः ते शत्रूनू अधरान्‌ पादयाति)वबह तेरे सब शन्रुऑंकों 
नीचे गिराता है | (ये प्वा द्विफमन्ति) जो तेरा द्वेष करते दें € तान पूर्व: दभ्नुद्दि ) उनको सबसे पूवे दबाकर: नीचे रखो ॥३॥ 


घू७ ३, मं० १- ११ ] सपत्मनाशक बश्णमणि | (३१) 


3] 


हक ] ३) 


अय तें क॒त्यां वितंतां पोरुषेयादु्य भयात्‌ । अये त्वा सर्वेस्णात्‌ पापाद्‌ वरणों वारयिष्यते।।४॥ 
वरणो वारयाता अय॑ देवों वनस्पति; । यक्ष्मो यो. अशिन्नांविंट्स्तम्ु देवा अवीवरनू ॥ ५॥ 
खरे स॒ुप्ता यदि पच्यांसि पाप मगः स॒र्ति यति थावादलुशम्‌ । 

_परिक्षवाच्छकुनें! पापवादादुर्य मुणिवरणों वाराय्रिध्यते ॥ ६ ॥ क्‍ 
अरोत्यास्ता निक्रत्या आमेचारादथों भयात्‌ । मत्योरोजीयसो वधादू वरणो वांरायिष्यते॥७॥ 
यनन्‍्में माता यन्‍्मे पिता आतंरो यच्च॑ में सवा यदेन॑श्वकमा वयस्‌ । क्‍ 
तंतों नो वारयिष्यतेडय्य देवो वनस्पति! ॥८॥ क्‍ 
बरंणेन प्रव्यंथिता आदव्या में सरबन्धव! । अब््त रजे! अप्यगुस्ते य॑न्त्वधर्म तमं। ॥ ९ ॥। 
अरिंष्टी 'हमरिष्टग्रायुप्मान्त्सबैंपूरुष: । ते माय बरणो तणिः परे पातु दिशोदिश१॥१०।॥ (७) 

 अयं में बरण उरासे राजा देवो वनस्पति; । 


स में शत्र॒न्‌ वि बाधतामिन्द्रो दस्यृनिवासुरानू ॥ ११ ॥ 


पाप 
यम 


आखआखआछआछआखआखआख आफ आ आ आ आछछछ मय छआछआछ न्‍नियणजजीज 7777“ 








झर्थ-( भ्रयं वरण$) यद्द वरण मणि ( ते विततां कृत्यां ) तेरे चारों ओर फैले हुए हृत्याप्रयोगका, ( पौरुषेयात्‌ भयात ) 
सनुष्यक्ृत भयसे, ( ये सवा सर्वस्मात्‌ पापात्‌ ) यद्द तुझे सब प्रकारके पापेति ( वारमिष्यते ) निवारण करेंगा 0 ४ ॥॥ द 

( क्षय घरण: देवो वनस्पति: ) यह वरण माणि वनस्पति देव (बारयाते ) दुःखनिंवारक है। ( यः यदक्ष्मः लाध्सिन आ- 
विष्ट: ) जो क्षयरोग इसमें प्रविष्ट हुआ है, ( त॑ . देवा अवीवरन ) उसको देव निवारण करते दें ॥ ५ ॥) 

( स्त्रप्न सुप्त्वा ) खप्नमें निद्राके समय ( यदि पाप पश्यत्ति ) यदि तू पापके दृश्य देखता है (याति भजुष्टा रत घावत्‌ ) 
यदि अयोग्य गतिसे कोई दौडे, ( शकुनेः परिक्षवात्‌ ) शकुनिके अत दुष्ट शब्दसे और( पापवादातू ) निनदाके शब्दोसे (शर्य॑ 
-बरणों मणिः वारमिष्यते ) यद्द वरण मणि निवारण करता है ॥ ६ ॥ 

(अराप्या: निक्रेश्या: ) शत्रुभयसे, विनाशसे, ( जामिचारात्‌ अथो भयात्‌ ) विनाशक प्रयोंगसे ओर अन्य भयरे,(रूत्योः 
भोजी यस्रो वधात्‌ ) झत्युके भयानक वे ( सवा वरणः वारभिष्यते ); ठल्ले,सद्द वरण मणि निवारण करेगा ॥ ७ ॥ 

* यत्‌ मे माता ) जो भेरी माता, ( यत्‌ मे पिता ) जो मेरा पिता ( यत्‌ च॒से आतरः ) जो मेरे भाई, जो मेरे 
( सवा: ) आप्तजन तथा (वर्य यत्‌ एुनः चक्कम ) हम सब जो पाप करते रहे हैं, (ततः ) उसे पापसे (अर्य वनर”्पीतिः देवः ) यह 

बनस्पति देव ( नः-वारयिष्यते ) दृमारा निवारण करेगा॥ ८ 0 िः क्‍ 
द ( में सबन्धवः अरातृब्या : ) मेरे बांथवोंके साथ शन्रुगण ( वरणन प्रच्यथिताः) वरुण मर्णिक कारण पीडित द्वाकर 
( असूतो रज; क्षपि णगुः ) अन्धकारमय घुछिमय स्थानको प्राप्त हों। (ते अघम तमः यन्तु ) वे निकृष् अन्धकारको प्राप्त 
हों॥ ९ ॥ ः द 
द ( भर अरिष्टः 2) में अविनाशी, ( भरिष्टगुः ) अविनाशी वस्तुओंको प्राप्त. करनेवाला ( भायुध्मान्‌ स्वेपूरुषः ) दीर्घायु 
और समस्त पुरुषार्थी जनोंसे युक्त हूं । ( ये वरणः मणि; ) यह वरण मणि ( दिशोंदिशिाः मा परि पातु ) समरुत दिशाभोंमें 
मेरी रक्षा करे ॥ १० के द 
€ भय वरणः राजा वनस्पतिः देवः ) यद्द वरण मणि राजा वनस्पति देव ( में डरासि ) भेरी छातीमें विराजता हुआ 
_ (सः मे शत्रूत्‌ वियाघतो मरे शब्रुओंकों पीडा देंवे ( इन्ह्रः दस्यून असुरान हब ) जैसा इन्द्र अछुरों और शन्रुओंकी ताप 
देंता है ॥ ११ ॥ मा क्‍ 


बे 


घामाजिक और राजकोय क्षेत्रँ शत्याचारी शत्रु भी इनमें 
घंमिलित हें । राक्षण धब्यलसे हम हाबका बोच होता है | 

७ दुर्भूस+ जो भी बूग दोना है वह सब दूर कर्ता 
आाहिय ; हृश्पुद प्रकारकी जुाइकों हटाना शाहिय 

€ संग्र:ऊ भशान, इीचता कांदि हब तमोगुणके प्रकार 
बूर करने चाहिये | इससे हरएक प्रकारकी ऋवनति पोती है 
जोर ऋब्पाय भी दोती है । 

९ #जः८ [ के विषयों पूर्व स्थलमें कह) ही है, यह 
शब्द यहा इन संश्रोंसें नहीं आायप हे पीछेके मेश्नसे किया है।] 

१० अनियार-- ( समावेण्यः सबत्घुम्यः अभि- 
सार: ) छापने समान जो अपनी सम्यतावाजे जपने भाई हैं, 
उनसे इमके होते हैं! ये इबके भी विधातक ट्वोनेसे 
हनके कारण विपक्ति छोह अध्युभी द्ोते हेँ | ता अपने 

घुर्वाचवोंसें एक विशार होना जाहिये जिससे जायु बकनेयें 
सहायता होगी ; ये एक अ्रकारके हमके हैं, इनसे मिज्ञ दुसेर 
प्रकारके सी हमसके होते हैं वे ( विधमेश्यः अबन्धुस्यः 
भश््िला[र।) जपनी सभ्यताये विपरीत सम्यतावाले बन नोंसे 
जो इमके होते हैँ वे भी जकार स॒त्यु करनेवाले होते हैं, 
खतः इस प्रकारके शन्र॒ सदाके लिये दूर करन चाहिये। 
कोई किसीके ऊपर हमका न करे कौर सब शावरद्‌ प्रसभ 
रहते हुए सुखसे रहें । 

११ शरीर असवः मा हालिषुःन किली भव्य प्रकारसे 
होनेवाके अकाल सत्यु भी य हों | घब छोग ( अ-भा्ति ) 
मरियक मे हों, ( शन्सतः ) ककाएसें ने सहें, और 
( अतिञ्जीव: ) धतिद्ीण काऊतक जी विस रहें । मजुष्यको ये 
तीम बाते छाध्य करना हे कि मरियक ग रहना, भकाकसें न 
मरना और अतिदीय भायु शाप करना। इसके विरुद्ध सीन 
विश्न हैँ जो ये हैं, पक मरियक द्ोगा, रोगाडिकोंस क्षीण होना; 
दूसरा मकालसे तथा ब्रणादिसे पीडित होला लौर अढप शाथ 
होता । अलनुष्यका प्रयसण हन विपक्तियोंकों हटानेके छिये 
होना चाहिये । 

१२ एकशात मुस्यवः८ एकसो एक स्॒यु हैं। सत्यु इतने 
अनेक अकारके हैं| हम सबको हटाना मलुष्यक्षा कतैब्य है | 
जीवनविधाके नियसोंके अनुकूछ व्यवद्यार करनेसे ये सथ 
भपसस्य दोते हैं। जो मदामत्य है वह दूर होगा परंतु इंटेगा 





नहीं, भपमुत्यु सो हों, या अधिक हों, वे सब दूर किये 
. झमाजकी रचना करनेके झू 


जआा्षकते हैं । 


अधथषेददका खुबोध भाष्य | 





१३ ज्ञाछ[;& जो अब्य ताशक साधथव हैं वे भी € आतिे* 
या! ) दृश कराने योज्य हैं। जिस जिस कारणसे मनुष्य 

आदि प्राणीका नाश होता है, घात होता है, क्ष.णवता दोती 
है, अवनति होतो है, शज्नति रुक जाती है दे क्षव कारण 
हटाना! कर्तंत शावश्यक है 

१७ तथ्मात्‌ सुझलतुरू पृवाक्कत विगक्तियोंसे धयाव 
करनेका भाम सक्ति है। बह मुर्छि मनष्य हसी छोकमोें प्राप्त 
कर सकता है शोर यह प्राप्त करना मनध्यका आवश्यक 
कृठेब्य है । * बेश्वानर ' की कृपासे यह सुक्ति प्राध्ष हो सकती 
हैं। वेशानर उप्चको कहते हैं कि, जो ( पिश्य )सब (क्र ) 
समुष्योक्ा एक अमेध सधघ होता है | मानव सेघने अपना 
ऐसा ब्यवद्वार करना चाहिये कि जिससे सबका सुख बढ़े, 
सबकी छन्नति दो क्षौर कोई पीछे न रददे । संघटित प्रगप्नसे 
सबका भा हो सफता है। सेंबटना मानवी उच्धतिका सूक् 
अन्न है । 

इस प्रकार इन संश्रोसिं मानवी विपलिके कारण दिखे हैं 
कौर उनको दूर करनेके शपाय भी कहे हैँ । पाठक इनका 
विशेष विचार करें | क्‍ 

इससे पूवे बात ही दिया है कि वेदुकी तीन बातें घिझ 
करना मीट है-- (१) एक ( अ-मज्निः ) छकोग मरियक्ष 
वे हों, हृष्टपुष्ट वीशेग शोर सुदढ बनें, (२) दूसरे छोग 
( अ-मृतः ) भगर जीवनसे युक्त, अर्थात्‌ भस्तरूपी सुखभय 
जोवनवाके बन कर (६8 ) तीसरे मनुष्य ( अतिजीवः ) 
दीधजीवी बने | वेदुकोी शभीष्ट है कि मचुष्य समाज ऐसा 
बने, यही बात कब्य शब्दोंसे निश्चलिखित सनम भागेममें 
कही है--- 


ते भच्छिद्यमाना अश्दृष्टि: अच्तु । (मे १) 


द्राधीय आयु प्रतरे ते दृधामि । ( मं. ९) 
भ्र्य जावतु, मा मझुत इमें समीरयामि, सवेहाया इृद्दाह्तु। 
द ( मं० ७) 
५ तेरी भविष्किन्न जुद्धावस्था होवे। दीप भायु डत्कृष्ट- 
रुपसे तेरे किये. जारण करता हूं' । यह मलुष्य जीवित रहे 





आल भरे, इसको सेल करता हुं' यह पूण लायु होकर बहा 


हें। 
मे सब संश्र भाग समुष्यकी दीथे आयु होने भोग्य 
घक हैं । दीवे लाबु प्राप्त कश्तेके 








| 


घ्क् २ 





छिये ब्यक्तिके अगृश्का धथा शमाजके जब्दश्का पाव कम 
होना चाहिये, हुसकी सूचना देनेके छिय्रे कहा है---- 
अपसेध्य दुरित घत्तमायुः । (में. ७ ) 

४ पपको दूर करके दीघ जायुकों धारण करिये | * यद्दी 
दीवायू प्राप्त कशेका ठपाय है । जश्वत्क लेदर पाप होगा, 
तबतक भायु क्षीण ही दोती जायणी | प्यक्तिका पाप ग्यक्तिओों 
होता है शोर संघकापाप संधर्स दोता है, इस पापसे जेशी 
ध्यक्तिकी वेसी सेघकी भायु क्षीण होती है। छत: पापको 
दूर करना दीर्घायु प्राप्तिके किये छत्येत शावश्यक है। जब 
पाप दूर होगा, तब सजुष्य सो बर्षकी भायुके किये जोग्य 
इोगा[--- 

जीवता ज्योतिः अर्वाक अभ्यादे त्वा धातशार्वाय 

आइरांशझि । ( में० १ 


ले जीवातवे परिधि दधामि ! ( में. ५) 








* शीविस छोगोंकी उयोतिके पास वा, तुझे सी वर्षकी दीघछे 


लायुके किये में घारण करता हूँ। ठेरे लिये शी वर्षकी 
अायुष्धकी शवधी लिश्रित कश्ता हूं.” थह सो वर्षकी 
लायुष्य अर्थादाका निश्चय उन छोगोंके किये हो सकता है 
कि जिन्होंने अपला जीवन पवित्र किया है, पापरदित किया 
है छोर पृण्यसंचयसे युक्त किया दे । इस प्रकार दीघजीवनके 
साथ मनुष्यके पापपुण्यका संबंध है । पाठक इस बासका 
आवश्य विचार करें| 








अंगवारणा 

दीर्घायु प्राप्त करनेके किये शरीरसें प्राण स्थिर रहना 
चाहिये । प्राण जबतक णशस्‍्त श्वस्थारें शरीरमें रद्देगा तथ*- 
तक दीर्धायु प्रात होता असंमद है, यह बात स्पष्ट फरनेके 
छिये कहते हैं-- 
ले अखु आयुः पुन! आभरामि । (सं. १ ) 

४ हैरी जायु भौर प्राणको तेरे ऋन्‍्दर में पुनः भर देता 
हैं| यह इस किये कद दे कि पाठकोंके लग्दर यह विश्वास 








कक 








है कि यदि छिसीके प्राण शत्यम्व निर्बक हुए हों सौ. 





भी रुममें पुनः बहू भर दिया जा सकता है | इस कारण 
निवेश बना हुआ मलुष्य हताश ले दवोवे, निरुत्साद्वित व 
हतु उत्साह धारण करे कि में वेदकी भाशाके जनुल्यार 











छाकता हुं और अपने 


दीर्थाजु । मर 


छ्ण्दर धर जीवन धुल: शेचारिस कद! लकता हूँ । यह 
किला प्रकार झ्ाध्य किया! जा काकता है! इसकी विश्ि 
थह् है--- 

याताब्ध आणम्राविद सूर्याशक्लुरह तब | 

ये झनचत्याय लडाश्याएपे 

सचय्त्यकाकुचद एजहयालपफ्न ॥ ( मे. ६ ) 

८ बायुरे प्राण, सूर्येसे चह्लु तेरे कियग्रे ग्राप्त कश्ता हूँ, 
इस प्रकार दूँ सथ जेगोंसि युक्त हो, सम भी तेरे अव्दृर 
स्थापित काला हूं' तू मिद्लाले भाषण कर |  .यहाँ जीदबका 
छान बताया है | वायुसे आण शाप्त होता है, सूर्येसे शंख 
प्राप्त होती है | सूर्चदृ्शन करनेसे नेश्रके बहुत दोष दूर द्ोते 
हैं, युभेशाम प्रतिदिन टकटकी कछगाकश सूर्यदर्शन करनेसे 
कहयोंकि आंख झुधर गये दें, शोर जिनको जायनकफे दिना 
पहला! अद्षंभय था वे रुक सपायरे! विमा जायनक पढने 
कंगे हैँ | इसी प्रकार जिनको ग्राण स्थानके रोग दोले है 
हाय शाजयद्षा भादि तथा रक्त स्थानके पाण्डुरोग क्रादि रोत 
होते हैं, ऊबको भी शुद्ध वाहुके सेवनसे शोीर बोर्ण प्रणा- 
पामादिसे यौगिक डपाबोंसे पुला क्षारेश्य प्राप्त होता है । 
हुसी अकार खुतिका, जरू, जमि, सूथप्रकाश, वनहपलि, 
शकोषणि, चम्हुप्रकाश, विश्वत्‌ श्रादिके योग्य सेवनसे और 
शसम प्रयोगले घुन। शक्तम जीवनकी कौर दीघणायुदी प्राप्ति हो 
छकती है | दीघेजीवम और कारोग्य प्राप्तिक्रा खति संक्षपसे 
यह साधन है | सनमप्यके सब अंग, धवयंव दृद्गियां भादि 
सबका सुभार इसले हो सकता है | यह सपाय बिना सूढ्य 
बहुल भंशोंमें हो सकता है छौर युक्तिप्तेक करनेसे छाभ्र 
भी निश्चयसे हो सकता है। यह ' निम्वगेचिकित्सा ' का 
सूकमंश्र है । पाठक इसका इस इंशप्टिसे विचार करें | यह 
डपाय किस दीठिसे करना चाहिये, इस विषवमें निम्न क्िखित 

जे विशेष मनन पूर्वक देखने योग्य है-- 

अभि जातप्रित्र प्राणन त्वा संघप्नापि ॥( में. ४ ) 

5 लबीन शत्पत्ष हुए असिकेमान प्राणसे तुझे बढ देता 
हैं।  हृदग कुणडसें, सूरेस या किसो अन्य स्थानपर अप्नि 
प्रदीस करनेके शम्तय प्रारंभ बहुत सावधानीसे भ्ष्मिक्रो 
मंद्वायु देगा पढता है कौर सहज जरने योग्य सुखी छककडी 
छपझिके साथ कगानी पढती है | लन्‍्यथा अषप्ति बुश्च जानेका 
साथ रहता है। इक्षी प्रकार धीमार मलुष्यक्षो भी सदर 


(२४) द अथर्ववेद का सुबोध भाष्य | _ [काँ० हैण, 


कसणी्ल पेंठ! थ्ित्रमतासितम्‌ | पदों रंथव्यों। शिरं। से बिभेद पृदाकाः॥ ५ ॥ 


। का 


प्रथमोडन॑त्वा वयमेमासि । अहीन व्यू स्यतात्‌ पथों ये समा वयमेमासि || ६ ॥ 
अजायतेद्म॑स्य परायंणम्‌ | इमान्यबेतः पृदाहिह््यों बाजिनीवतः || ७ | 

वि प्परद्‌ व्यात्त न से यमत्‌ । अस्मिन्‌ क्षेत्र ढावही स्त्री च॒ पुमोश्व तावुभावर सा॥ 
अरसास इहाहयो ये आते थे च दूरके | घ॒नन हान्मि वथ्ििकृर्माह दण्डेनागंतम ॥| ९ ॥ 
अधाश्रस्थेद भेषजभभयों! स्वजस्थ च | इन्द्रों भेडहिंपघायन्तमहिं पढ़ो अरन्धयता।१०॥(१०) 


वेदस्य॑ मन्महे वर्य स्थिरस्व स्थिरधांस्र।। इमे पश्चा पदाकवः ग्रदीष्यत आसते ॥ ११ ॥ 
नष्टासवों नश्टविंपा हता इन्द्रेण वज्िणा । जघानेन्द्रों जप्तिमा वयंम्‌ | १२॥ 


4०५. &“॥ ७ 


दताश्तिरश्विराजयों निर्विष्टसः पृर्दाकव! । दर्वि करिंक्रतं श्रित्रं दर्भेष्वसितं जंडि ॥ १३ ॥ 
कैरातिका हमारिका सका खनति भेषजम । हिरण्ययीमिरभ्रिभिगिरीणामुप सालुंषु॥ १७ ॥ 


०० 
(कं... 
दर 
| 
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अथे-(पेहः कम्तणोछ खिन्ने उतत असितं | पैद्ठ कप्तर्णाल वित्र और असित सर्पोंक्ों मारता है, (पेंढ्। रथर्व्याः पदाकवः प्र: 
स॑ बिसेद ) पंद्ध रथब्यों ओर पृदाकुका सिर तोड देता हं ॥ ५॥ द 
द्वे ( पेह ) पैद! ( प्रथम प्रेदि ) तू प्रथम आगे जा ( त्वा क्षत्रु व एमसि ) तेरे पीछे हम चलेंगे | और ( येन बर्य॑ 
मप्ति ) जिन मार्गोसे हम जांयंगे उन ( पथः अद्दीनू व्यस्यतात ) मार्गों सपोंको दूर कर दें ॥ ६ ॥ 
(इदं पेड्ो भजायत) वह पेंद् हुआ हे, ( इृदे क्षस्य परायण ) यह .इसका परम स्थान है । ( वाजिनीवस: 
झद्दिध्न्यः अवेतः 3 बलवान सपनाशक अरवकि (इमानि पढ़ा) ये पद्चिन्द् हैं ॥ 


( संयत न वि ष्परत्‌ ) सपका बंद सुख न खुले ओर ( ब्यात्ते न यमत्‌ ) खुला हुआ बंद न द्वोंवे । ( भस्मिन्‌ क्षेत्रे हो 
। ) इस खेतमें दो सप हैं (ख्री च पुमान्‌ व ) एक जञ्री ओर दूसरा पुरुष है।( तो उभो भरसी ) वे दोनों खारदीन 
जाँय ॥ 4 ॥ 
( इृद्द ये शन्ति ये दूरके ) यहां जो पात्र और जो दूर (अद्दयः भरसास; )सोंप हैं वे. सारहीन दो जांय।.( घनेन 
हन्मि वृश्चिक) दतोडेसे बिच्छुकी मारता हूँ ओर ( क्षागत जि दृण्डेन ) आये हुए सर्पकों दृष्डसे मारता है ॥९॥ 
( क्षघाश्रस्य स्वज॒स्थ च ) अघाइव ओर स्वज इन ( उभयो; इढ भेषजं ) दोनोंका यही ओषघ हे, ( इन्द्रः में भधा- 


यश्त अहि ) इस मेरें ऊपर आक्रमण करनेवाले सर्पकों तथा ( पेद: भ्दि भरन्धयत्‌ ) पैद्द सपकों नष्ट करता है ॥ १० ॥ 

( स्थिरस्थ स्थिरधान्नः पेदस्य ) स्थिर और अचल घामवाले पेद्वकी महिमा ( वर्य मनन्‍्महे ) हम मनन करते हैं. जिसके 
( पश्चा ) पीछे ( इगे पृदाकवः प्रदीध्यतः आसते ) ये पृदाकु नामक सप देखते हुये दूर खडे रहते है ॥ ११ ॥ 

( नशसवः नश्टविषाः ) जिनके प्राण और विष नष्ट हो चुके हैं, ( इन्द्रेण वल्चिणा इताः ) जो वज़घारी इन्द्रने मारे हैं, 
जिनको ( इन्द्रः जघान ) इन्द्रने मारा है ओर ( वर्य जन्निम ) हम भी सर्पोकों मारते हैँ ॥१२॥ 

( तिरश्चिराजयः हता:) तिरछी लकौरोवाले सर्प मारे गये, ( पदाकवः निपिष्टासः ) प्ृद्दाकु सांप पीसे गये, ( दुर्तिं 
करिक्रत रिविन्न ) द्वि, करिक्रत ओर ब्रत जातिके सांपकों तथा ( असित दर्भेषु जद्दि ) काले सापकों दभामे मार ॥ १३ ॥ 

( सका केरातिका कुमारिका ) वह भीलोंकी लडकी ( हिरिण्ययीलिः अश्निमिः ) लोदेकी कुदारोंसे ( गिरीणां सानुषु ) 
पहाडोंके शिखरॉपर ( भेषज डप खनति ) औषधिकों खोदती है ॥ १४ ४ हु 


खू० 8, मअ० ५-२३ ] ं . खर्पबिष दूर करना । (३७) 


५ पा की 


. आयम॑गन्युवां भिषकपश्चिहपराजितः । स वे स्व॒जस्थ जम्भन उमयोवोशेंकस्यथ च ॥१५॥॥ 
इन्द्रो महिमिरन्धयाम्मित्रथ वरुणथ । वातापर्जन्योशैमा ।। १६ । क्‍ 
इन्द्रो महिमिरन्धयत्पुदाकु च पदाक्षण्‌ । स्वर्ज तिरंथिराजिं कसर्णीर् दर्शोतसिय 


हि 


अद्दीनां सवेषां विष॑ परा वहन्त पिन्‍्धव। | हतास्तिरंथश्िराजयों नि 
0 2.8 #० बह 4“ 


ओष॑धीनामह बंण उबरॉरिव साधया । नयाम्यवेतीरिवादहें निरेत ते 
यदमौ स़र्यें विष पथिव्यामाषधीष यत्‌ । कान्दाविष कनक्रंर्क निरे 
ये आभ्रजा आषाधिज्ञा अहानों ये अप्सजा विद्यते आवभतुः । 

यपा जाताने बहधा महान्त तेम्य। सर्पभ्यां नससा विधेम ॥ २४३ 
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क्षय-६ अये युवा पृश्चिद्दा ) यह तरुण सपनाशक ( अपराजितः सिषक्‌ ) अपराजित वेंय आत! हूँ । | (ह् दे. स्वजस्प 
पुश्चिकस्य ) वह निःसंदेद स्वज नामक सपक्रा ओर विन्छुका इन ( उसमयो; जस्सनः ) दोनोंका नोश केरनेवाला है ॥ १५ 

( इन्द्र: मित्र: वरुणशच ) इन्द्र, सूय और चरण [ भे भर पृदाऊु च अरन्धयन्‌ | ये मेरे पाश्त आये सपोंको मारते के 
तथा [ वातापजन्यों डसा ] वायु ओर पजन्य ये दोनों भी सर्पोको मारते ६ ॥ १६ क्‍ द 

प्रदाकु, पृदाक्‍्य, स्वज, तिरखिराजी, कसणलौं, दशोनल्ति इन सर्पोकी जातियोंको [ इन्हे अरन्‍्धयत्‌ ॥ इन्द्र 
देता है ॥ १७ ॥। द ्््ि 

हे ( अद्दे ) सपे | [ तथ प्रथम जनितार ] तेरे पहिले उत्पादक को [ इन्द्र: जघान |] इन्द्र जाश करता है। [वे 
तृहामाणानां | उनके नाशको प्राप्त हुओंसें [ तेषां कः स्वित्‌ रस। असत्‌ | क्‍या उनका कुछ रत रहता है: अथॉत वे जब पूरे 
मर जाते हे ॥ १८ ॥ | 

हे सापोके [ शीर्षाणि अग्र्भ ] तिरोंको पकड़ छे [ हव ] जैसा [ पॉजिएः पिन्धो! कवेर सब्णे परेक्ष -] कैवट नदी 
गहरे मध्य भागतक जाकर सइजही वाविस आता है, उस प्रकार में भी [ अद्देः विष व्यनिज | सांपका विष विशेष्द धकारसझेकछ 
करता हूं ॥॥ १९ ॥। 

[ सर्वेषां क्द्दीनां विष | सब सर्पोके तिषकों [ सिन्‍्घवः परा चदहन्तु | नादेयां दूर बहा ले जाय । इस तरह 'तिशश्वराज़्ी - 
ओर पृदाकु जातिके सब सपे मारे गये हैं ॥ २० ॥ 

[ क्रह ओोषधीनां उवरीः इव साथया वणे ] में कोषधियाकों उपजाऊ सूमोपर घान्य उगनेके समा रहजहाओँ अप्त 
करूं भोर [ अवेतीः इव नयामि ] उनको के जाऊं, अतः है [ ्दे | सपे ! [ते विष तिः ऐत | तेरा विष दुरं-दो 
जावे ॥ २१॥ 


रजत 








शीर्षा्यग्रंम पौजिष्ठ इंव कप रस । सिन्धोमध्य प्रेत्य व्य्‌ निजमहेदिषम ! १९ 














( थत्‌ विष कमी पाथेव्यां झोषणिषु ) जो विष अम्नि, भूमि और ओषाधियोंम है, तथा जो ( कान्दरवि्ष कनक्रक 
कम्दों में तथा वनस्पति विशेषोममें संगठित होता है, यह तेरा विष ( निः ऐतु ऐतु ) निःशेष चला जावे ॥ २२ ॥ 

( ये श्म्मिजा: भोषजिजाः )जों अग्मेसे उत्पन्त, ओषधियोंमें उत्पन्त, (ये भद्दीनां भप्खुजाः / जो सापोम जलोमे उत्कन 
( विद्युतः भावभूवुः ) जो बिजलीसे प्रकट होते हैं, ( येषां जातानि बहुधा मद्दान्ति ) जिनकी अनेक अकारकी जातियों ह्। 
( तेम्यः सर्पेभ्य: नमसा विधेम 9 उन सांपोंको हम नमन करते है ॥ २३ ॥ 


भेः 





ब्द्य 
अर के फ ५५२ 
छजाबथरूए अषऊ, सल्थू 


5 इस सनुष्यके कि लेबुशिके अद्देश्यल में कौर 
बनात। हूं, हे मृत्यु | शब इस पुदषका यज जे कर | * शक्ल 


हेन्नसे स्पष्ट है कि पूर्वोक्त प्रकाश विविध चिकिश्साएं करनेसे 


मनुष्य पूर्ण रोगमुरू दो सकता है सौर डखछा शत्युमय दूर 
दी जाता है। इसी विषयत्ने निश्चछ्तिश्षित मेज देसिये--- 
जीवलां नघारियां जीवन्तीमोषधीराहम्‌ ॥ 
आयमाणां सहमानां लहस्वतीमिश हुवे छा 
अध्घितातये ॥ (में. ६ ) द 
४ जे इस रोगीको सुख्का विस्तार करनेके लिये जीवण 


देनेवाली कर कभी हानी न करनेवाडी रक्षा करनेवाली, रोग 
हटानेवाकी शोर बक बढ़ानेवाढ़ी जीवन्ती नामक भोषधीकों 


देता हूं ।! इस मंत्र जीवन्ती कौषजीका डफप्योग करनेका 


विधान है | इस पौषधीका भाम जीदब्ती इसकिये है कि 
यह जोपधि मनुध्यकों दीघ जीवन देती है। ( जायसाणा ) 


रोगोंसे वचाती है, जारोग्य देती है, (स्ाहरुवती ) बछ 


. देनेवाली है, मजुष्यको बछशारी करती है हतना ही नहीं परंतु 
( सहमात्रा ) विविध रोगोंको पशहत करती है, अपने 
बढसे क्षीणता भादिको हृटाती है, इस प्रकार कनेक रीवियोंसे 
(आायमाणा ) मनुष्यकी रक्षा करती है । यह जोषणी कभी 
किसीक्की हानि नहीं (ले घारिया) करती, छादा किसी ण 


किसी रूपसे काम ही पहुंचाठी है। इस प्रकार इस जीवन्ती 


ओौषधीका वर्णन इस वेदमंत्रसें है। इस जीवम्ती लीषधीके 
विषयमें वेश अंथोंमें निम्नकिल्धिद बाय मिछ॒ती हैं--. 


इसके फूछ अह्यंतर सीठे होते हैं शत: इसको “ जीवधाक ? 
कद़ते हैँ । इसके मधुर शोर अमधुर ये दो भेद हैं । मधुर 
जीवन्तीसे त्रिदोष दंदता है जौर जमछुर जीवन्तीसे पित्त दूर 
दीता है। मघुर जोवन्तीका रस मीढां, शीत वीमे और 
परिषाक भी अधघुर दोता है | इससे इशिदोष दूर होते हैँ औौर 
प्राय; सभी शोग दूर दोले हैं । वा. सू. श. १५ में ( बरा 
दाकेणु आीवन्ती ) शाकमें जीवन्ती अछ शाक हैं ऐसा कहा 
है । बेच शास्त्रमें ' जीवन्ती ' के अर्थ गुल्वेछ ( गड्डचो ); 
इरीतकी, मेदा, काकोढी, हरिणी, मध॒व्क्ष, शमी, इतने हैं। 
इसके नाम “ जीवनी, जीवनीया, जीवा, शीवना, मंगढ्य 
नामचेया, जीब्या, जीवदा, जीवदाश्री, जीबसत्रा, जता, 
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झीवफएशी, जीव पूण्पी ” झंश्कुतओें कोर हम लि 
भामोंसि स्पष्ट हो याता है. कि यह वनस्पति जीवन देनेवाली 
है । लठ३ इस विषयसें कहा है 


आविन्ती स्वणवणामा सुराशआ ले । 
ओऔवनोशोगाज्जीवन्ती नाम ॥ ( मद, व. $ ) 

५ हल जीवग्दी मौषधीका सुदणेके समान वणै है, यह 
( खोशहू ) काठियावाढओें होती हे । इससे दीघेजीबन प्राप्त 
होता है, इस कारण इसका नाम जीवन्ती है। ? 

इसके शुण ये हैं... “* मधुर; शीत; रक्तपीस, वास, क्षय, 
हाह, उवश्का लाश करनेवाकी, कफ बढानेवाढी; वीये बढ़ाने- 
बाकी, द्तायनघरमंवाडी कोर भूसरोग दूर करनेवाढी है। * 


जीवन्‍्ती शीतला स्वादुः छिग्चा दोषन्नयापद्दा । 
श्लायना बलकरी चक्षुष्या आहिणी रूघुः। ( भा, ) 
चश्षुष्या सबदोषप्नी जावन्ती मछुरा दिमा 0 
( भ्श्नि, छू, १६ ) 

हस प्रकार हस जीवब्ती भौषचिके गुण हैं। पाठक इस 
शौषष्टिका सेवन करें ॥ वेय्कर्रेथोंमें इसके विविध प्रयोग 
किसे हैं जोर सुयोग्य वेचके द्वारा इसके सेवनविश्विका आग 
हो सकता हैं | यहु उत्तम शकोषति है लौर जारोग्य बक 
कोर दीर्घायु देनेवाली है| हसी प्रकार निम्नकिखित सेश् 
अहो देखने योग्य हैँ-..- 

शिवे ते सता चावापूर्धिवीं अलंतापे भभिश्चियोँ। 

शो ते खूर्य भातपतु शं बातो बात ते हदे ॥ 

शिवा भर्नि रक्षन्तु त्वापो दिव्या: पयरुवतीः ॥ 

( मे १४ ) 
शिवास्ते सन्त्वोषधय उ श्वाह्ाषप्रचरस्या 
उच्तर्रा पूरथ्थिवीमणि | 

 लन्न त्वादित्यी रक्षतां सूर्या चन्द्रमसाबुभा ॥ 

( में, १७ ) 

« झुक्ोक और पृथ्वी कोकके सब पदाथे तेरा घंताप न 
बढाव, इतना ही नहीं परंतु वे तेरे किये शोभा शोर ऐ६थ्वर्म 
देवें | सूर्य तेरे छिये सुख देवे, वायु तुझे सख्र देवे । जछसे 
तुझे आनन्द धप होते। भौषधियां तेरा सुख बढाव | ये 





 जोषबियां भूमिसे छायी हैं | सूये भौर चह्तर सेरी रक्षा 


करें । ” इन अंम्रोंमें कहा है कि जगतके सब पढदाभे णर्थाव्‌ 


खत ६] 


सूथ, 'बन्ड्ू, बायु, भक, भूमि, शीषधि, भक, पायु, तेम 
जादि अनन्त पहाथ॑ मजुणष्यका सुस्ष बढावें। मनबुष्यकों 
शान्ति दूँ। अनुष्यका सब्वाप बढानेदाढ़े व हों। इसका 
घाध्प4 बह है कि ये सब पढ़ा योग्य रीसिसे बर्त जानेपर 
अलनुध्यका सुख बढानेताऊे दोते है । इथ पदायोंका डपवोग 
करनेकी विधि वेखगअथोंगे नर्थाव आाधुवेदर्म किसी है । शो 
पाठक काम आस करनेके इच्छुक हैं वे इसका जम्यास करें। 
इसी संवधरसे निम्नद्धिखित मंत्र देखने योग्य है-- 
भञ्झेः शरीरमांस पारयिष्णु रक्कोद्दालि सपत्महा । 
अथों अमीवचातनः पुतुद्ुर्नाम भेषजम्‌॥ (मे. ३८ ) 
4 अषप्निका शरीर रोगोंसि पर करनेवाका है, वह भपिका 
शरीर राक्षसों ( शेगजन्तुणों ) का नाक्ष करता है तथा 
धषम्यान्य प्राग्ुशोंकों दूर करनेवाछा है। इसी अकार वह 
शआामाशयके सब दोषोंको हृटता है । यद्द पुतुतु मामक लोषण 
है।” रप्मिका यदद वर्णेन दरएकको ध्यानमें धारण करनेयोग्य 
है। अप्ि रोगोंसि पार करनेवाला हैं; जहां विविध रोग बढ़ते 
हैं वहाँ बप्निश्रद्वीत करनेखे रोगकी हया यद्दांसि हृुटड जाती है 
पर यहा बीरोगता दो जाती है। इसकिये मिस आभमें 
सांधर्गिक रोग बहुत फेकते हैं डस आमसें बाके याके पर 
कौर गछीगढीसें बूदत्‌ हवन किये जाय तो कामकारी होगा। 
जाजकक वूषित आमों और स्थान इसीड्ये जाग जछाते है। 
भपिका रक्षो-हू ' कर्थात्‌ राक्षस संद्वारक कद्दा है, यहां 
राक्षस, रक्षस्‌, तथा रक्षः शब्दका अर्थ रोगबीज हे। 
रोगबीजका नाश जपि करता है। जारोग्पके जो शम्यान्य आम 
हैं उनका सी नाश लसिसे होता हैं। रोगकृमि लावि सब 
रोगबीजोंका वास राक्षश्न है ये राक्षस--- 


ये अन्नषु विविष्यान्ति पात्रेषु पिबतो जनान्‌ ॥ 
( वा. यजु, १६१६२ ) 
५ जो लक्ों ओर पानपाण्रों कर्थाव खानपामाके पदाथोमेंसे 
पेटमें जाकर विविध रोग उस्पन्न करते हैं।”” बह वर्णन 
रोगबीजोंका है । रोगजीज जश्न जोर जछ द्वारा पंटसें जाते 
हैं जोर रोग उत्पन्न करते हेँं। इनके गाम रुद्र मोर रक्षस्‌ 
भादि लनेक हैं | यहां भ्म्मि हुन रोगबीज रूपी राक्षसोंका 
जाश करनेवारा कहा है | इसी प्रकार क्षप्ति भामाशयके 
रोगोंको दूर करनेवाठा ( अमीवचातनलः ) है। इसका वर्णल 
इसी सूक्तकी ब्यास्याों इससे पूपे बतामा है । 


दीशाँयू । 
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सप्ति घद पक पु-तु-हु  मामक, औषण दे। पह 
पुतुद्द क्‍या है इसका विचार करता चादियें। घु? का जभ 
( पथले ) “पविन्न करना, समक्ष दूर करता, शुद्ध करना 
है । तु का जब (वृद्धों ) ' चृद्धि, बढना, संवर्धन द्ोना ! 
है जोर (हू ' का बथ ( गतों ) ' गबि, प्रगति * जाड़ि है । 
जिससे * पविश्नता, बुद्धि कौर प्रगति द्ोठी दे  डसको पुनुद्र 
भोषधि कट्टते हैँ । चिकित्स/सें क्या करमा चादिये इसका 
विधाथ इस शब्दमें डुआ है ) बेच रोगीके शरीरखे रोगकों 
दूर करने किये तीन बाते करे- ( ३ ) पुण्रोगीका शरीर 
पएविश्न झुद्ध भोर दोषरदित करें, ( २) तुरूसरीरछी बूदे 
करे, घादीरकों पुष्ट करे, प्ररीर बकवान करे भौर 
(8 ) द्वच्शरीरदी नीरोग जवधश्यासें प्रगति करें। थे तीन 
बादें पस्येक चिक्रित्सकको करना चादिये तभी शेगोंका 
प्रतिकादर होगा | चिढ़िस्साके ये सीन मुख्य कार्य हैँ।जो 
इन काययाको करता है, वही डत्तम बच्च प्राप्त करता है । 
घरीरशु दें, शरीरबद्मधेन और व्याधिप्रतिकार के तीन 
भाग हैं जिन भागोंका विचार करनेसे पूर्ण चिकित्सा हो 
जाती है| * पु-तु-द्वु ' इस एक दी पाब्युने बेदकी चिकित्सा- 
शेकीकों कर्म रीतिस दु्शाया है। यह सवगिपूण॑ चिकित्साकी 
प्रद्सि है ॥ द 

बेडने हस पुक पाइसें विकित्साकी रीति कैसी उत्तम 
शैदीसे बतायी हे यह देखिये। इस रीतिका जवक्ंबन 
करनेवाके पेंच सुझका विस्तार करते हैँ---.- 

सुडतें शर्म यच्छतम्‌ | (में. ०) 

५» सुख्ती करो जोर शान्ति प्रदान करो ? पूवाक्त प्रकार 
४ पविश्नता, बूद्धि शोर प्रगति ” करनेसे स्थ छोग सुर्ी 
होंगे कौर सबको शान्ति प्राप्त दोगी इससें कोई संशय नहीं 
है। सुख शान्ति शौर दीघ णजायुष्य यद्दी मजुष्यका प्राप्तम्य 
इस जगतसें है। इसीका स्पष्टीकरण करनेके किये निम्न क्िखित 
मंत्र है. 

णअरिष्ट: सर्वोद्नः सुश्नज्ञ रसा शतद्ायन ।. 

आत्मना भ्रुजमश्छुताम्‌ । ( मं. ८ ) 

* हल रीतिसे सथ बंगों कौर भवयवोंसे पूणे, जक्षीण 
मभवयववाऊा, उत्तम जानी, वृद्धावस्थामें सौ वर्षतक जीवित 
शइनेवाका होकर अपनी भ्राकिसे सब भोग प्राप्त करनेवाका 
बने | ' लर्थाव यह सनुष्य जतिवृद्ध लवस्थातक जीवित रहे 
और डस युद्ध अवरभामें भी अपनी दारिसे लोर जपने 


न क्‍ आथवेवेदका खुबोध भाष्य । 


प्रधध्णेस अपने किये भोग प्राप्त करे । परावछूब्यी न बने 
छम्बलक् सवावकम्यन धीक रहे | इस स्थानपर वेदफा खादेफा 
बताया है । केवल भतिवृद्ध होना बेइकों अमीए नहीं हैं, 

इन्‍्तु अतियूद्ध होते हुए नीरोग भौर बलवान बनना वेदका 
धादिय प्रत्येक लवयत्र सुइंढ यने, सब कअवयव आर 

क्ट्रिय ठीक अवस्यामें रह, बक स्थिर रहे कौर यू सब 
होते हुए मनुष्य वृद्ध बने यह बेदरा भादश है | वेद कद्दता 
है कि लल्यात्य उपलोगभी धलुष्य केते रईँ; टत्तम कपड़े 
पहने छोर सुखसे रहें, इस विषयों निम्नक्षिक्षित मंत्र 
देखिये _..- 


थत्ते वासः परिचाले यां लीतवि कणुषे स्वम्‌ । 
शिव त तन्ब्रे तत्कण्मः सस्परशेडद्रहणमस्तु ते ॥ 
( से १६ ) 


# जो तेरा श्लोढनेका वद्धा तू कमरपर बाँजता » वह 
कपड़ा तेरे शरीरको सुख्दायक दो भौर बह स्पशेके किये 
हू हो |  खुदाग न दो । इस मनन्‍्त्रका आद्वाय स्पष्ट को 
यह दीकता है कि सुंदर और उत्तम कपड़े जिनका रुपशे 
शदीरको उत्तम सुखकारक होता है, पैसे उत्तमोन्तम कपड़े 
अयुष्त पहने कौर शरीरका सुस्त रू। हुसा अकार दजामत 


बनाकर सुखरी सुदरता बढानेक विष्स निम्नक्तिसित मज्ञ 


अगने करने योग्य दे--- 


चत्लुरण मचेयता खुतेजला वष्ता वपति फेशइमश । 
शुर्भ सुख मा न आयुः प्रभोष३ ॥ (में, १७ ) 


* जो तू नापित स्वच्छता करनेवाले तेजभारवाके छुे से जो 
बालों भर मूछोंका श्ुण्डन करता है, उससे सुख सुन्दर 
दं/जता है, परन्तु यह सुम्द्रता किसीकी जायुरा नाश 
हे |  कत्तम उस्तरेसे दजामत बनाकर मुखकछी घुन्द्रता 
थढानेका उपदेश देदमें इस प्रकार दिया है । इजामठ श्रदमेसे 
मुख शोमादीन द्ोवा है शरीर हजाम्रत बनानेसे बही सुख 
सुन्दर द्वोता है, यद्व कदनेका उद्दश यह है कि मनुष्य 
हुजामत बनायें ओर अपने मुक्षकी सुन्दरता बढ़ायें! कोई 
अखुष्य ऋपना शोभाद्वीन मुक्ष न रखे | सब छोग सुन्दर, 


नीडोग, बलवान, पूर्णायु श्रोर कतंव्यतत्पर बने, यद्द वेदका 


शपदेदा है। इसी प्रकार उत्तम भोजनके विषय भी वेदका 
पशेता दुखने गोर्ण है--- 


| कांड ८ 


दिवी ते ब्ौध्चियवावषलालाबबोमची ' 
पएसो थश्ष्मं वि बाघेते एतों सुझ्चतो अंहलः / 
(#. १८ ) 


5५ खावकू और जौ कब्याणकारी हैं, कफ दोषकों दूर 
करनेवाऊे और सक्षण करनेके किये मधुर हैं | ये यदथ्ष्त 
रोगछो दूर करेंगे छौर दोषोंसे सुक्त करेंगे |” भोजनके 
विषय? अनेक मंत्र वेदमें हैं, उनका हश्तन समय विचार 
करनेकी शावश्यकता नहीं दे । यदाँ केवक यददी बताना दे कि, 
भोजनके विविध पढ़ाये भी बेदने दिये हैं र्थात्‌ जिस प्रकार 
बेद बल, आारोग्य और दीघधे कायु देना चाइता है उप्ी 
प्रकार संदर वस्त्र छौर डत्तम भोजन देझूर भी मनुष्यकी 
सुल्लसलस्ट॒द्धि बढावा चाहता है। यह भोजन निर्विष द्वीनेकी 
सूचना भी समय पर वेद देता है, पाठक इसको यहां देक्षें- 


यद्झ्ञालि यत्पिबयासि घानन्‍ये कृष्या: पय: । 
यदाद्य यद्नां सर्व ते अन्नमावर्ष कृणोपमि ॥ 
(मे. १९ ) 

४ जो कृषिसे उत्पन्न द्वोनेशला घान्य तू खाता हे जो 
दुग्घादि पेय पदाय पीता है वद्द सब खाने योग्य क्षौर जो न 
खानेकी चीज हो, वह सब नर्विष बनाता हूं, ” भर्थाव्‌ वह 
घब खानपान विष राद्वेत दो | यहां विषसे बचनेको सतब- 
घानी घारण करनेका उपदेश दिया है। मनुष्यक ख्लानपानसें 
समझ, गाँजा, भाँग, ख्फीम, तमाखू, वा, काफी, भादि 
शनेकानेक पदार्थ विषय हैं, हुनका परिपाक भी विषरूप 
है | ऐसे पद्ाथ खानेसे मनुष्यका स्वास्थ्य बिंगड जाता है 
खोर मनुष्य भलपायु हो जाता है । अतः मनुष्य विचार करे 
कि जो पदार्थ ७ खाता छोर पीता हूं, वे केसे हैं, वे निर्विष 
हैँ वा नद्दीं ? वे जारोग्य वर्धक और दीर्घायुकार#% हैं वा 
नदीं ? ऐला विचार करके मनुष्य शपने स्रानपानक्वा सेवन 
करे , सुयोग्य पदार्थ दी खानेपीनेसें थाने चादिय परंतु मनु- 
ध्यको कभा उचित नहदीं कि वह विषमय पदाथोकी छारकचर्मे 
फंसे भोौर अपनी द्वानि करें | छतः सनुष्यको सदा डतम 
उपदेश श्रवण करना चादिये, क्षत) कहा है--- 


उपदेशकका काये 


अधि अ्‌दि, मा रभथाः, रजेम तरेव सन्त्सर्व- 
हाया इद्दास्तु । (में, ७ ) 


खूक्त२] 


& हत्तस डपदेश कर, बुरा काम न कर, इस भनुष्यको 
जगत भेजा, तेरे नियमानुकूल चलता हुआ यद मलष्य 
पूर्णायु दोकर यहा रहें । उपदेशक इस प्रकारका डपदेश 
जनताक़ों करे और जनताकों पसे सागंसे चछावे कि सारे 


छोग डपदेश सुनकर घुरे कार्यसे हट, जगत जाते हुए घम- 


नियसानुकूछ चक्क कौर नीरोग बठवान्‌ और पूर्णायु बने । 
सथा सब अकारकी उल्नति प्राप्त करें--- 
अस्मे अधिबूदि, इमे दूयरत्र, अयं इतः उत्त पतु । 
(२. ८ ) 
४ इस मनुष्यको उत्तम उपदेश कर, इस पर दया कर, 
और इसको पुंसा मागे बताओो कि यद् यद्वांसे उच्नति करे ?? 
उच्च भवस्था प्राप्त करे । यद् उपवेशकोंकी जिम्मेवारी है कि 
वेही राष्ट्रफे छोगोपर उत्तम झुम संस्कार ढाऊे, उतको शुभ 
सागे बतावें और वे सीचे उम्मतिके पथपर के भारें । जिस 
देशके और राष्ट्रके डपदेशक इस रीतिसे क्षपना ज्ञान प्रचारका 
कृतेब्य उत्तम रीतिसे करते हैं, वद्ंके छोग नीरोग, खुददढ, 
दीर्घायु तथा परम पृरुषार्थी द्वोते हैं। परमपुरुषार्थी मनुष्य 
झपनी जायुका योग्य उपयोग करें। मनुष्यकी क्षायुका 
उत्तरदातृत्व डस्ीके ऊपर दे यद्द बात कोई न भूले--- 


कार 
समयावभाग 
शर्ते ते युते दायनानद्ध युगे अंणि चत्वारि कृण्मः । 
(में, २१ ) 
शरद त्वा हेमनताय वसनन्‍्ताय ग्राष्माय परि दह्षसि | 
वर्षाणि तुभ्यं स्योनानि येषु बर्घन्त ओषधोः ॥ 
( में, २३ ) 


दीर्घायु | 


है. 
है त्श शजये चोमाम्फ परे उदास । ( सै, २० ) 

'5 मई तेरी से। वर्षकी कायु अख्ाफडत %रता है, उसमें दो 
से घकष्लके जोड़े, सदा, गधा, बर्षा ये ठोन काल जोर बाह्य 
तरुण मध्यम छोर दार्धक्य ये चार अदस्याएँ हैं | वसन्त, 
ग्रीष्म और वर्षा, दारत्‌, हेमन्त, खांदि ऋतु तेरे लिये शुभ 
कारक दों | दिन कौर राज्ीके समयके किये में तुझे सोंप 
दता हूं। 

दीघे जीवतकी छायुष्यमर्यादाक्रा सी वर्षका समय है, 
उससे सो वर्ष, वर्षमें दो धवन , छः ऋतु कीर तीन काल 


शर्थात्‌ सर्दी, गर्मी और वर्षा ये तीन समय द्वोते हैं । प्रत्ये# 


दिनमें दो संघिकाल और दिन तथा राज्ोका समय इतने 
समयविभाग द्वोते हैं। इन समयविभागोके शिये मनुष्य 
सोंपा हुआ द्वोना वाद्य । समय विभाग लिये सनुष्यका 
सोपा डुला दोना, इसका, क्षय॑यह हे कि समयराविमागके 
अनुसार सलुष्यने कपना ब्यवहार करना ; जो समयविभाग 
बनाया दो शूसके अनुसार दी सलुष्यको अपना कामकाज 
करना चादिये। इसीसे बहुत काये द्वोता हे और उदच्धतिका 
निश्चय भी दो जाता है | खतः इन अत्रोंके उपदेश मनुष्ण 
अह बोच जकेवे कि मसुष्यका समयविभागऊ क्षनुसार काय 
करना चादिये, ब्यथ बेकारीसें सप्तथ गग्मान। उचित नें ॥ 
अपने पास जो समय दंगा छलका योग्य प्यार कर|। 
चाहिये | समयका व्यय व्यर्थ नहीं दृंना चांदिये। 

इस सूकमे बहुत द्वी उत्तमोत्तम लादेश दिये हैं, जो पाठक 
इन शादेशो्कि कमुसार चरगे वे नि;सन्देइ छाम प्राप्त कर 
सकते हैं । विशेषतः दीर्घायु प्राप्त करमेश इच्छुड इल पृक्तसे 
बहुत योच प्रास कर सकते हैं । 


अथर्ववेंदका खुबोध भाष्य । [ काँड ८ 


दुष्टोंका नाश । 
[३॥ 


( ऋषि:-- चातन: | देवता-- अप्निः । ) 


रक्षोहरणं वाजिनमा जिंधमि मित्र प्रधिष्ठप॒प॑ यामि शर्में । 
श्षिज्ञांनो अग्निः ऋतामिः समिंद्ध स नो दिवा स रिपः पांतु नक्तम्‌ ॥ १॥ 
अयोदंष्री अनिषां यातुघानालुप॑ स्पृश्न जातवेदुः समिद्ध। । 


आ जिह्यया पूरदेवान्रभरंत्र क्रव्यादों वष्टापिं धत्स्वासन्‌ ॥२॥ 
उभोभ॑याविश्नर्प घेडि दंष्टों हिंल्र! बिश्ञानोउवर परे चे। 
उतान्तरिक्षे परिं या्मभ्रे जम्मे सं बेश्षमि योतधानांन्‌ ॥ ह ॥ 


अलनभादिफल पल नलकमनननन_कननगा हम करक+६क ७७-७५ इज, 


अर्थ-- (रक्षो-हणं वाजिनं प्रधिष्ठ मित्रे आ जिधमि ) राक्षसोंदा बाश करनेवाके बलवान प्रसिद मिशन्रको झेँ 
प्राकाशित करता हूं । और डससे ( शर्म उपयास्‍मिे ) सुख प्राप्र करता है। ( से ऋतुमिः सामिद्ध: ) वद्द यश्चोंसे प्रदीक 
हुला (शिशानः अभ्िः ) ठीदण अप्नि ( सः न दिया नकते रिषः पातुः ) दमें दिल राज शगु्णोंसे बचाते ॥ १ ॥ 

है ( जातवेंद: ) जातवेद बगने ! ( सम्रिद्धः अयोदेष्ट: ) प्रदी्त द्ोकर कोदेकी दाढोंसे युक्त होकर ( अर्चिया 

यातु-घानान्‌ उपस्पृश ) णजपने प्रकाशसे यातवा देनेवार्कोंको जछा। तथा ( सूरदेवान्‌ जिद्वया आरभस्व ) सुढ- 
विशेषाकों अपनी जिद्धारूप ज्वाढासे ठीक करना भारंभ कर । ( तृष्टा ) बल्युक्त दोकर ( क्रव्याद: आलनि आपि घरस्व) 
माँस खानेवाके टिसकोंको कपने मुखमें डाल || २ ॥ 

हैं ( उभयाविन अम्न ) दोनॉको जाननेवाछे जे ! तू ( हिस्लः शिकश्षानः ) शश्र॒भोकी दिसा करनेवाका तीक्षण बम 
कर (अबरं परं घ उस्चो ) इमसे मिक्रृष्ट और उस्क्ृष्ट दोनों प्रकारके शब्रुभोंको भपने ( दंष्ठो उपधेद्दि ) दाढोंमें रस | 
(उत्‌ अन्तरिक्षे परियाहि ) भौर अन्तरिक्षमें तू संचार कर। और वहासे ( जम्मे। यात-धानान अभिसंधोडे ) 
खपने जबडोंसे यातता देनेवाके शबुभॉपर चढ़ाई कर ॥ ३॥ 


फनअनलर% 
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भावार्थ-- दुशोंका नाश करनेवाका बढवान्‌ प्रसिद्ध द्वितकर्ता सदा प्रशंसनीय है। इससे सुख्र प्राप्त द्वोता है | वह 
उत्तम प्रशस्त कम करनेवारा, तीक्ष्ण क्थवा डग्न, प्रयत्न करके हसें दिन रात शन्र॒मोंसे बचायें & १ ॥ 

जाती बपने तेजसे दुष्टोंकी मिवंद करे, मूठोंको णपने जिद्धाफे डपर्ेशोंसे सुधारे । मांस सश्षक क्ररोंको जपने सुख्खे 
जष्ड्ादित करे भर्याव्‌ क््रतासे निश्वत्त करे ॥| 

दोनोंको जाननेवारा देव बढवान्‌ और विवेक इिसिकोंको खपने कारूमें रखे । सब स्थानपर संचार करके कष्ट 
देनेवाके धुड्डोंको एवादे ॥ ६ ॥ 


छक्त है ] दुप्रका शाशा । ढक. ४१ 


अग्ने त्वचे यातधान॑स्य मिन्धि हिंखाश्वनिदरसा हन्त्वेनम । 


प्र पवोणि जञातवेद। शणीहि ऋव्यात्कविष्णुविं चिंनोत्वेनप््‌ ॥ ४ ॥ 

यत्रेदानी पव्यासे जातवेदुस्तिप्न॒न्तमप्न उत वा चरन्तम्त्‌ । 

उतान्‍्तरिक्ते पत॑न्त यात॒घान॑ तमरता विध्य श्वां शिक्वाना . ॥ ५ 
ज्ञेरिपूं! संनर्ममानों अभ्ने वाचा शल्योँ अश्वनिभिरदिहान। । 

ता्मिविष्य हदये यात॒धानन्प्रतीचों बाहन्मतिं मड़रध्येपास्‌ ॥ ६ ॥ 

उतार॑ब्धान्स्पुणुहि जातवेद उतारेंमराणों ऋष्टिमियोत॒धानान्‌ । 

अग्ने पूर्वी नि जंहि शोशुंचान आमाद। द्विद्लास्तमंदन्त्वेनीी . ॥ ७॥ 

हुइ प्र बृंहिं यतम! सो अग्ने यातघानों य इद कृणोति। 

तमा रंभस्व सम्रिधां यविष्ठ नचश्षृसशक्षुपे रन्‍्धयेनस्‌ (८ ॥ 
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अशथे-- दे भग्र | ( यातुधानस्य त्वचं प्रिन्घि ) कष्ट देनेवालकी व्वचाको छिन्नभिन्न कर ।( टिख्र-अशानिः ह एसा 
एने हन्तु ) दिंसक विद्युत्‌ वेगसे हुसकऊा नाश करे । हे ( जातत्रेद: ) ज्ञातवेद ! शत्रुके ( पत्रोणि स्टणीद्वि ) पर्वॉकों काठ । 
( ऋविषणु: ऋष्यात्‌ एनं विचिनातु ) मांसमक्षक क्रूर प्राणी इस दुष्टको पकड़ पकड़ कर ख्था जाय ॥ ४ ॥ 

हे ( जञातवेदः ) ज्ञानी कषम्म | तू (यज्ञ दृदानी ) जहाँ णब ( सिप्ठन्ते चरम्ते उस अन्तरिक्षे पतनते यात॒घान॑ 
पश्रयासि ) खड़े हुए, अमण करनेवाके घोर अन्तरिक्षमें संचार करनेवाले यातना देनेवाके दुष्टको देखता है वहां (शिशान 
अस्ता दार्वा ) तीक्षण शस्त्र फेकनेवाला शत्रुहिसक तू ( ते घिध्य ) उस शत्रुका वेध कर ॥ ५७ 

हे क्षत्त | ( ये: ) सत्कमों द्वारा बढता हुआ तू ( दृयू! संनप्रमात्र:) अपने बाणोंको ठीक करके ( घाचा ) वाणीसे 
डपदेंश करता हुआा ( शल्यान्‌ भशनीभिः दिहानः ) शब्योंको बिजुलीसे तीक्षण करता हूमा (तामिः प्रतीच 
यातघानान हृदय विध्य ) उनसे शन्रके संमुख दोकर उन दुष्टोंकी द्वृदयपर वेध करके, ( पूर्षा बाहुन्‌ प्रति भिड़े ) 
इनके बाहुओंको सोड डाला ॥ ९ ॥ 

है जातवेद | (उत आरब्धान्‌ उत आरिभाणान ) सत्कायका भारंभ करनेवाले शौर किये दुए छोगोंको ( ऋष्टिभिः 
हपृणुहि ) श््बोंसे सुरक्षित रख | दे णम्ते | (यात॒धानान पूत्रः शोशुचनः निजाहि ) दुष्टोंकी सबसे प्रथम प्रकाशित 
होकर जाश कर । ( आमाद: एनी: द्विकाः पने अदृन्‍्त ) मांस खानेवाके छाछ पक्षी इनको खरा जावे ॥ ०॥ 

है भग्मे ! (यः यातथानः इद रृणोति ) जो दुष्ट यद्द दुष्ट काये करता है (यतमः सः इ्टू प्रतरृहि ) वद कौनसा 
है यह यहाँ कद दे । (ते आरभरूच ) उसको दण्ड देना मारंभ कर । (ते समिधा आरभस्व ) उसको ऊकडियोंसे 
. शक्शाता सारेभ कर ! ( नृचशक्षलः चल्लुतरे एन रन्घय ) मनुष्योंके दितकी इष्टिसे हुस दुष्टका नाश कर । ॥ ४ |; 





भावार्थ-- दुष्ठोंको पीटकर उनके चमड़ेको छिम्रभिश्न कर । बिजुढीके भाघातसे दुष्टोंका नाश हो। दुष्ठोंके जोढोंको 
कादो | सांस सक्षक दिंसक भोर कऋूरको पकए पकड़कर माश करो ॥ ४ ॥ 

जहाँ कष्ट देनेवाके हिंसक दुष्ट द्वोंगे वहां उनको दवा दिया जावे ॥ ७॥ 

सत्कमोंसे बढ़ो, लपने शब्मासत्र तेयार रखो, वाणीसे उत्तम डपदेश करो, अपने शस्तरोंको बिजुछीसे सीक्ष्ण करो, जोर 
डगसे धाश्रओंके हृदयोंका वेज करो, तथा उनके बाहुका छेदन करो ॥ ६ ॥ 

झुभ कमे करनेवालॉकी रक्षा अपने शख्मोंसे कर ; दुष्ठोंका नाश कर। मांस खानेवाके पश्ची दुष्टोका मांस खादें ॥ ५ ॥ 

जो तु है उनकी दुष्टता यर्दा कहो, डनको दण्ड दो, ज़नताका हित करनेक्ी इंट्टिसे उनका लाश कर ॥ ८ !! 


६ (लथर्ष, सु. भाष्य ) 


8२ अथवेदेदका खुबोध भाष्य | [ ब्ववह् ८ 


तीह्णेनाम्रे चक्कुपा रक्ष यज्ञ प्राअं बसुस्यः प्र ण॑य प्रचेत। । 


हिंखे रक्षोंसमि शोझुचान मा ता दभन्यात॒धानां तृचक्षआ... ॥ ९१ 


नृचक्षा रक्षः परिं पश्य विश्लु तख त्रीणि प्रति शणीश्षग्रा । 
तस्यांग्रे पृष्टीहरसा छ्ृणीहि त्रेधा मूले यात॒धान॑ख वृश्च ॥ १० ॥ 
त्रियोतृधानः प्रसिर्ति ठ एव यो अंग्न अनुतेन हन्ति । 


जे 
३६: 


तमनिर्षा स्फ्जयंद्ञातवेद! समक्षमन गणते नि युहुग्धि ॥ हैहैक 


. यदभ्रे अद्य मिथना श्रपांतों यद्वाचस्त्॒ट जनयंन्त रेभाः । 
_ मन्योग्रनंस! शरव्याई जाय॑ते या तया विध्य हृदये यातुधानांन्‌ ) १२ ॥ 
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अरथ--हे णग्ने ! (तीक्ष्णंस चक्षुषा प्रार्ले यश्न॑ रक्ष ) तू भपने तीक्षण जांखसे श्रेष्ठ यज्ञकी रक्षा कर। है (प्र-चतः) 
शानी ! तू ( वद्धुभुयः प्रणय ) वसुछ्ोंके किये डुसकों के जा। हे ( नु-चक्ष)) छोगोंके निरीक्षक (हिस्मे रक्षांसि 
अमभिशोचन ) दिसकको छोश राक्षसोंकी तपाते हुए (त्वा) तुझको ( यात॒धाना मा दभन्‌ ) यातता देनेवाक्े न 
दबाने ॥ ५६ ॥ द 

दे जग्ने | तू € नू-चक्षाः विक्षु रक्ष: परिपश्य ) मनुष्योंका निरीक्षण करता हुआ सब दिशाओंमें राक्षसॉको देख । 
( तरूयप जीणि अग्मा प्रति शाणीडि ) उसके तीनों क््रभागोंका नाश कर | ( तस्य पृष्ठी; दरसा श्ुणीहिं ) डसकी 
पसुलियोंकों जपने बछसे तोड़ । ( यात॒धानसुय सूले जेघा वृश्थ ) यातना देनेवाढेकी तीनों प्रकारों से काट डाला ॥१० ॥ 

हे क्षप्र ! (यः क्षततेन ऋते हल्ति ) जो बलत्यसे सत्का नाश करता है, तद ( यातुधानः ते प्रसिर्ति ल्रिः 
एतु ) दुष्ट तेरे बन्धनमें तीन प्रकारोंसे प्राप्त होजे | दे जातवेद | (ते आर्थिषा स्फूर्ज यन ) उसको अपने प्रकाशसे प्रभावित 
करता डुभा तू (एनं समक्ष गणते नि युडमणे ) इसको अपने सामने इंज्रास्तुति करनेवाकके द्वितके छिये प्रतिबन्धसें 
रस | ११ ॥ 


हे भम्म |! ( यत्‌ अद्य मिथुना शपाता ) जो जाज दोनों एक दूसरेको शापते हैं, ( यत्‌ रेभाः वाच! तुष् 
जनयन्त ) जो शाकोश करनेवाके वाणीकी कठोहता प्रकाशित करते हैं। ( या मन्या। मनसः शरब्या याजते ) जो 
क्रोधी मनसे शखतर होता है ( तया यातुधानान्‌ हृदय विध्य ) उससे पीडकोंको हृदयमें वर डाक ॥ १२ ॥ 
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दा 


भावाथें--- शपनी दइष्टिसे-दाक्िसे-सत्कमका संरक्षण करें । और निवासकोंकी छोर उसे छे चक्त । हिंसकोंकों भपने 
तेजसे हटा कौर पेसा कर कि दुष्ट तुझे न दबावें ॥ ९॥ - क्‍ द 

जनताकी रक्षा करनेके किये तू सब दिशाघोंसे दुष्ठोंकी ढ्वेठ निकाक । शोर उनके तीनों प्रकार प्रयत्नोंकी प्रतिबेध 
कर । दुष्टोंकी पीठ तोड और हइलकी जड़ शखाड़ दो ॥ १० 


जो असलकसे सत्यकों दबाता है उस दुष्टको बंधनमें डा | अपने तेजले उसको निःसत् कर कोर ईश्वर भक्तके 
सन्‍्मुख्त उसको प्रतित्रंध कर ॥ ११ ॥ द 


जो दुष्ट परस्परको शाप देते हैं और भाक्रोश करके कठोर भाषण बोछते हैं, डनके मनके. दुष्ट भाव्रोंसि जो घादक 
परिणाम होता है, रखे दु्ोंकि हृदुथ जक जावे ४ ३२ ॥ 


लक 


शक ३ | शुषा का नाश | 


परा शणीहि तपंसा यातभानान्परामरे रक्षो हर॑सा शणीदि ! 


चिषा धूरदिवान्ल्णीड़ि परासतृप) शोशुचत! शणीहि १३ || 
पराद्य देवा इंजिने शणस्तु प्रत्यगेंन शपर्था यन्तु शहा! 
वाचास्तन द्रव ऋच्छन्तु ममन्विश्वस्येत प्रसिति यातुधा ॥ १४ ।! 
य। पीरुपयेण ऋषिष। समझते यो अश्व्येंन पश्ुता यातघान! 
यो अध्न्याया भरंति क्षरमंग्रे तेषों शीवाणि हरसाएिं वक्ष | १५ | 
विष गया यातुघानां भरन्‍्तामा इंथन्तामदितये दुरेवा। । 
परेंणान्देव। संविता दंदात पर! भागमोष॑धीनां जयस्ताम्‌ | १६ ॥ 
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अर्थ-- ( यातुधानान्‌ तपसा परा >एणीद्वि ) यातना देनेवाोंकों अपने तप्से दूर करके नाश कर । छोर है 
भग्ते ! (हरसा रक्षः परा श्णीहि ) भरने बछसे दूर करके नाश कर । ( सूरदवान ताचषा परा श्णीहि ) मूड 
भपने तेजसे दूर करके नाश कर तथा ( अजुतृप+ शोशुचतः पराश्एणीहि ) दूधरोंके प्राणों पर तृप्त द्वोनेवाले शोक हर 
वाक्े दुष्ठोंकी भी दूर करके नाश कर ॥ १६ ॥ 

( देवाः भद्य चुजिन परा दहाणनत ) देव शाज पाप करनेवाके परापीक्षों ढुश करें | ( सृध्ठा; शपथा: पले प्रयत्८ 
यनन्‍्त ) भेजी हुईं गाकियाँ उनके अ्रति वापस जाय । ( वाया रतेंने दशरवः ममन्‌ ऋच्छनत ) वाणीके बोरकी एस 
ममेमें काटे । ( यात॒थानः विश्वस्य प्रांसाति एक ) यातना देनेवाला दुष्ट सबके बन्धनसें जाय ॥ १४ ॥ 

( यः पींरुषेयेण फ्रविषा समंकते ) जो मनुष्यक्रे माँप्तसे पते लापको पुष्ठ करता है जोर (य। याल थाता 
अध्ययेत पशुना ) जो दुष्ट छश्र शादि पशुके माँसले अपने श्लापको पुष्ठ करता है, दे कम्ते | ( य। अध्ययाया। 
भरति ) जो गायका दूध चुशाकर के जाता है / तेषां शीबणि हरला अपि दूृद्य ) उबसे सिरोकी अपने बल: 
राक ॥ $७॥ 

( यातुधानःः गया दिष॑ भरनता ) जो दुए गोकषोंकी विष देते हैं, औौर ( दर्नेया: अदितय आदइख्न्ला)आ 

४ गौको काठदते हैं (सविता देवः एनाव पर! ददात) सबिता देव इनको दूर हटाते। ( आंपषधीनों भाग पराजशण्ता) 
इनको क्षौषधियोंका भाग भी न दिया ज्ञावे ॥ १६ ॥ 


४3 

// 
७ 4 हतपृह 
है ॥ ५ 


कला ॥काका हे । कार 283 % ७ नकल कक कर ० कमल व कोने की । # ३३ ही 


भावाथै-- जो दुए छोगोंकों कष्ट देते हेँ उनको ऋपने तप, बछ और तेजले दूर कर क्षीर उनका नाक कर ! 
मूढोंकी उपासना करनेवालोंको भी दूर कर । जो दूश्रेक प्राण छेकर तृप्त होते हैँ शनको झुछाते छुए हटा दो ॥ १३ ॥ 

पापी मनुष्यकों और पापको दूर किया जाय | गाछियां दीं हुईं देनेवालेके पास दापक्ष जांख । वाणीसे चोरी करनेवाडिश 
मर्मेस्थान गशस्त्रोंसे काटे जाय | जनताक़ी यातना देनेवाकेकों प्रतिबंध शखों | १४ ॥ 

मनुष्यका घोड़े जादि पशुक्ा मांस खा कर जो दुष्ट णपना शरीर पुष्ट करता है कौर गयका दूध चोरी करके पीता /॥ 
डसका सिर काट ॥ १५ ॥ ः द 

जो दुष्ट मनुष्य गोको विष देते यें कौर मौ काटते हैं, उनको समातसे हटाया जावे शौर उनको घान्पादिका भार भी 
दिया जावे ॥ १६९ ॥ 





न] अधववेदका खुबोच भाष्य । | कांड ८ 


संतत्सरीणं पर्म उस्नियांयास्वस्य माक्षींदावधानों सनचन्ष! 


अन्कफफररनकर 


पीयूषमग्न यतमरिततृप्धात्त धप्ृत्यंश्शश्नचियां विध्य ममेंणि._ ॥ १७॥ 
सनादग मृणसि यात॒घनान्न त्वा रक्षांसि पर्तनाशु जिग्यु। । 
 सहमृरानछु दह ऋव्यादों मा तें हेल्‍था इंक्षव देव्याया; | १८ ॥ 
त्व ना अन्न अधराहुद्क्तहतल पश्मादुत रक्षा परसातू | 

प्रति सथे ते अजरसस्तापेंशा अपश्ृप श्लोशंचतो दहस्तु ॥ १९॥ 
पश्चात्पुरस्तादपरादुतोत्तरात्कृबि) कार्व्येन परिं पाद्यम्े । 

सखा स्खायमज़रों जरिग्णे अग्ने मता अमत्यर्त्व न। [| १० ॥ 
तदग्म चक्ष। प्रात घाहई रत शफारुजा येन प्यार यातृुधानान्‌ | 
अथवेबज्ज्योतिषा देव्येन सर्व धृर्वेन्तम॑चितं न्‍्योंपि . ॥ २११ ॥ 





अथ-- दे ( न्रू-चक्षः) मनुस्योंकि निशंक्षर ! ( अर्तियाया। संवत्सरीणं पथ) गायका वर्षुभर प्राप्त होने- 
वाका जो दूध है (तस्य यातघाना मा शशीत्‌ ) उसका पान यातता देनेवाला दुष्ट न करे। है क्र ! ( यतमः पायूष 
तितृष्तलातू ) उनमेंसे जो दुष्ट दूधरूपी अम्र॒तकों पीयेगा, (से प्रत्यश्चले अधिंया भर्मणि विध्य ) उसको सबके संसुख 
- झपने तेजसे म्स्थानमें वेघ डाक || १७ || 

दे भम्त [तू ( यातुधानान सनात्‌ मस्णालि ) यातता देनेवाक्े हष्टोंका सदा नाश करता है। ( रक्षालि त्वा 
पृतनासु न जिग्यु: ) राक्षस उक्े युद्धसिं नहीं जीत सकते । ( सहूमुरान्‌ ऋवष्यादः अनुद्ह ) मूठोंके साथ मांस मक्षकोंको 
जऊा दे । ( ते देव्यायाः हत्या; ) वे तेरे विष्य शस्याससे ( मा मुक्षत ) न छूट जाँय ॥ १4८ ॥ 

अम्ते | (त्व नः अधरात्‌ उदक्तः पश्चात्‌ उत पुरस्तात्‌ रक्ष ) तू हमें नीचेसे उपरसे पीछेसे भोौर भागेसे 

रक्षा कर । ( लेत्यं शोशुचतः अजराणः तापेष्ठा ) वे सब तेजस्वी, क्षीण होकर तपानेवाले ( अधशाल्न प्रात द्द्दन्सु ) 
पापीकों जछा देवें | १९॥ 

है भप्ते! तू ( कवि! काव्येल ) कवि है शतः लपने काब्यसे (पश्चात्‌ पुरस्तात्‌ अधरात्‌ जत्‌ उतरात्‌ परिपा६छि) 
पीछेसे क्षागेसे नीचेले शोर ऊपरसे सब रीतिसे रक्षा कर । ( तवे सखा लखाये )तूं मिन्र है कतः मुझ्त जेसे मिश्रकी 
- ( अजरः जरिमणे ) तू जरारद्िित है अतः मुझ जराप्रस्तकी और ( अमर: मर्व्यान न परिपादहि ) व्‌ कमर है शत: इस 
मरनेवालोंकी रक्षा कर ॥ २० ॥| 

अम्ने | ( येत्र दाफा- रुजः यातुधानान्‌ पश्यसि ) जिससे तू छातोंद्वारा ठोकर छगानेवाले दुष्टोका निरीक्षण 
करता है, ( तत्‌ चछ्ुः रम प्रतिधेह्टि ) वद जाँख शोर मचानेवालेपर रख । ( अथच् -वल्‌ दे व्येन-ज्योतिषा ) भविंसक 
दिव्य तेजसे ( सत्य अखिते घूदेन्त ) सत्य शचेत नाश करनेवाढेको (नि ओष ) जला दो ॥ २१ ॥ 


ध्य 7 
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भावा्थ-- दे मनुष्योंका हित करनेवाके | गायका दूध दुष्ट मनुष्य न पीवे। ह्ञो दुष्ट चुराकर पीयेगा डसकों 
. शारीरिक दण्ड दिया जावे ॥ ६७ || 
तू सदा दुष्टोंका नाश करता है, सुझे राक्षत पराशूत नहीं कर सकते । तू माँसमक्षक क्रोंको जका, तेरे पाशसे थे 
दुष्ट ग छूटे ॥ 34॥ 
तू सब शोरसे हमारी रक्षा कर | तेजस्वी कोग पापियोको दण्ड देव || १९ ॥ 
तू कवि, मिश्र, जरारदहित और णसर है शतः तू हमारी रक्षा कर | हम तेरे मित्र घनता चाहते हैं। भौर हम 
नराग्रस्त होते हैं जौर ख्त्युसे भी श्रस्त हेँ झतः तू इसारी सद्दायता कर ॥ ३० || 


थूक | |. बुझ्ोका शाह |; ४५ 


परिं त्वाप्ने पुर बर्य विप्र सहस्य अअहि । 





धपण दिपेदिय हन्तारं भद्ुराबंत) क्‍ . ॥ २२॥ 
: विषेण भज्लरावत३ गरंत सम रक्ष्सी जह्ठि । 

अग्ने विग्भेन शोचिया तपुरग्रामिर॒विर्मे। ॥ १३ || 

वि ज्योतिषा बहता भात्यप्रिर।विविश्वानि कुणुने सहित्व 

प्रादेबीमाया। सहते दरता। शिक्षीते धृद्ढे रक्षीम्यों विनिक्ष.. ॥१४॥ 


7० पल 


ते धृद्धे अजरें जातवेदर्तिग्पदइती ब्रह्ंशसिते । 

यो दुद्वादंम मिदासन्त किमीदिने अत्यश्व/ चिप जातवेदो वि निक्षत्र ) २५॥। 
अग्मे रक्षोंसि सेघति शक्रशोचिरमंत्य: । क्‍ 
शावच। पावक इड्य: ! १४ 


कत. अ०न नल 3. 3 के अमान फ कलककक थक । कक / कफ नी फज - ० अर कर मिक धके के 7] हम 3 कर कक कक" फिफा# 8 धकारनल कीकीक ते है बे हे 
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अर्थ-- हे भप्मे | दे (सदस्य ) बलछवान्‌ ! (लय ) हम सब (विश्रे पुर) शानी जोर पूेता करनेयालि 
( घूषद्वण ) घरषण करनेवारे भोर ( अंगुरावतः हण्तार ) विनाशकॉका नाश करनेवाक्षे, ( त्वा दिखे दिये परिणीति ) 
देरा प्रतिदिन ध्यान करते हैं ॥ २२९ || 

है भग्ने | (तिग्मेन शोचिए ) तीक्ष्ण देजसे युक्त (त5पु अभ्ाभिः आर्चेजि१ ) तपानेवाके देजकी दीहियोंसि 
(विषेण भंगुरावतः रक्षस:ः प्राति जद्दि रूम ) विषसे नाश करनेवाले राक्षप्रोका नाश कर | ॥ २३६ ॥| 

(अश्लिः बुहता ज्योतिषा (बेभाति ) अप्ति विशष॒ तेजसे श्रकाशता है । (महित्या विध्वानि आवनिः कछूणुले ) 
भपने सासथ्येले सब जगत्‌कों प्रकट करता है। ( अदेवीः दुरेवाः माया; असइते ) राक्षस्रोंकी दुःखदायक कपद जाहोंको 
जीठवा है। ( शुंगे रक्षोभ्यः विनिष्ये शिधीप) अपने दोनों सींग राक्षत्रोंक्रा नाता करनेके किये कीक्षण करता है ॥२४॥ 

(जातबंदः ) पेद्ष । ( ये ते अजर (तिग्म-हँतोीं ) जो ठेर तीक्ष्ण दृथियारक पम्तान ( घह्यसादतले #ईग | 

झानसे तीक्ष्ण किये हुए सींग हैं, ६ जातवेद्‌ | (ल्माभ्यां ) उन दोनों सींगोंसे कौर ( आखेषा ) झपने तेश्से ( दु६ 4 
किमी दिन आंभेदाखन्त | दु४ हृदय भूक्षे ओर दल्व॑स/्का नाश करनेवाके दृष्टका ( प्रत्यश्च वि विद्यव ) सामने नाप्ा 
कर || २५ ॥ 

( शुक्रशोंचि: अमत्यः ) शुद्द अकाशवाका अमर ( शुचे पात्रकः हुद्षय! ) पविश्र, झुद्ता करनेवाला हतु्य 
श्षप्ति (रक्षांलि संघति ) शक्षसोंका नाश करता है ॥ २६ ॥ 
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भावारथ-- जो दुध छाते मारकर हमारे शरीर तोडते हैं तथा जो विरुद्ध कोलादक मचाते हैं डनको तू पेख । तू 
क्षपने तेजसे दमारा नाश करनेवाढेका नाश कर | २१ ॥ क्‍ 

जानी, मनकामना पूर्ण करनेवाके, शन्रुका चरण करनेवाके, दुष्ोंका भाश करनेताक तुझ बकवान्‌ देचका हस सब 
प्रतिदिन ध्यान करते हैं ॥ २९ ४ 

विष देकर जगतूमें नाश करनेवाजे दुष्ठोंका नाश तू खपने तीक्षण और रुआ तेजसे कर ॥ २६ ॥ 

अप्मि विशेष तेजसे प्रकाशता है झीर अपने सामथ्यते जगवको प्रदाशित करता है | राक्ष्रोके कपट जाल दूर करके 
इलके नाइके लिये कपने दो सींग वीक्षण करता है॥ २४ ४ 

तेरे सींग वीक्षण हभियार जैसे दें जोर ये झानसे तीक्षण हुए हैं, इनसे कौर ऋपने तेजसे दुष्ट हृदुयवाके घातकी पाजुका 


लाश कर ॥ शण॥े 
शुद्र, तेजस्दी, शूमर, पविश्न, झुझ्वा करतेवाढा प्रदंसनीय शप्ति राक्षस्रोंका गादा करनेबाका है। ॥ २९ ॥ 


छंद 


क्षयवैश्वदका सुंबोध भाष्य । 


[कांड ८ 


दुष्टोंका नाश 


दुष्टोंके लक्षण 

इस सूखे दुष्ट सनुष्योका नाश करनेका विषय है। 
अत; दुष्ट कोन हैँ इसका पहिले निश्चय करना चाहिये | यह 
मिश्रय न हुआ तो कदाचित्‌ दुष्ट बचेगा भोर सुश्टका दी 
नाश अशारले किया जाथगा। लतः वेदने इस सूक्तसें दुष्टोंके 
ढक्षण कई हैं, देखिये--- 

१ दु््दाद! ( डुद्वादे )- दुष छृवयवाला, जिसके 
झब्त:काणाएं दुष्ट विचार रहते हैं, जो दुष्ट माव मनसें धारण 
करता है, जो हादयमें घातपातकी कब्पनाभोंको धारण करता 
हैं। (से, २१७५) 

२ रक्ष:, शाधष्ष्ः ( रक्षाति )- जो रक्षण करनेका 

विर्भाव बताकर घात करता है। जो बाहरसे रक्षा करनेका 
ढोंग रतकर ऋल्दरसे उसीका नाश करता रद्दता है (मं. ९५ ) 


हे अस्ु-तृपू- जो दूस्तरोंके प्राणोंका! बकि केकर तृप्त 
होता है, जो दूल्रोंका नाश करके खपना स्वाथेश्ाघन करता 
है, औ दूध्रॉका घात करके कपनी पृष्टि करता है। (१३ ) 

४ धूरन- जो दूसरोंदा घात पात क्षौर नाश करता 
हैं। (२११ ) द 

७ भंगुरावत्‌- जो दूसरोंका सत्यानाश करता है (२२) 

दें अभिदालन- जो दूसरोंका वघ करता है, दूसरोंको 
बंधनमें डालता है, दूसरोंकों गुलाम बनाता है, दूसरॉको 
पारतंड्वयें रखकर स्वयें अपने ओोग बढ़ाता है, जो दूसरोंको 
दास बनादा है ! ( १५) 

७ िस्ताः ( ६ ); शरू; (१४ )- जो दिंसा करता है, 
भातपात करता है। दूसरोंका नाश करता है। 

< शफा-रुज़- कषपनी छातोंके प्रदारोंसे जो दूसरोंको 
मारता है, दूसरोंके भय व छातोंकी मारसे तोड देता है । (२१) 

९ र्थ:- इिंसक, घात पाठ करनेवाछा, जो दूसरोंका 
विध्यंस करता है | ( $ ) 

१० पडयात्‌ (२ ), क्रिष्णु।, आमाद ( ४ )- जो 
माँल् खाया है, जो कच्चा मांस खाता है, जो रक्त पीता है, 
शो दूसरोंकि जीवनपर जीवित रद्दता है । 

१६ या पोरुषेयेण अहव्येत्त क्रिषा, यः पशुना 
सममक्ते- जो मनुष्य, भश्व और भन्‍यान्य पशुक्षोंके माससे 


ख्षपता शरीर पुष्ठ करता है, नो पशुपक्षियोंके माँससे अपने 
क्षापको पुष्ट करता है, जो अपने पेटके लिये दुसरोंका जीव 
केता है । ( १७) 

१२ दुरेचा: अद्तिय आवुश्चन्तां- जो दुष्ट गायको 
काटता है अथवा कटवाता है| क्ष-दिति धर्थात्‌ इिंसमीय 
गौका भी जो वध करता है ॥ ( १६ ) 

, १४३ गयां विषे भरन्तां -गीवोंको जो विष देते हैं मौर 
विषसे गौका वचन्न करते है, (१३ ) 

१४ किमीदिन- ( कि-हृदालीं ) भव काज क्या खार्ये,- 
कछ सपघ्तका वध किया और पेट पाछा, श्राज किसका वध 
करके पेटपूर्ती करें इसका जो सदा विचार करते हैं । जो 


कभी दूसरोंका धात किये विना नहीं रहते | (६५ ) 


०" यातृुधानः (यातु+घानाः )- यातना देनेवाक्े, 
दूसरोंकों सतानेवाके दूस्रोंकों पीढा देनेवाके | (२ ) 

१६ दुरेबा- ( दुः+रब )- दुष्ट मार्गपर चढनेवाछा, 
बुरे कार्यमें प्रवृत्त होकर दूसरोंको कष्ट देकर झपना सुस्् 
बढानेका प्रयत्न करनेवाछा | ( २४ ) 

१७ भरदेवीः मायाः- (अ-दिविय माया/)- जो बुराई 
कोर कएट करते हैं, जो धोखा देकर दूसरोंको लूटते हैं, 
धोज़ेबाजीसे अपना ऐश्वश बताते हैं । ( २४ ) 

१८ चूजिनः- जो पाप रकम्ता है, पापकमसें प्रवृतत 


द्ोता है । ( १४ ) 


१९ वाचास्तेत्रः- ( बाचा+स्तेन्न )- जो वाणीका 
घोर है, जिसका भाषण सत्य नहीं होता । जो एक बोलता 
है और दूसदा ही करता है, जो विश्वास रखने क्योग्य है (१४) 

२० मूरदेवः, (२१) सलहसूरः ( १८ )- घात पात 
करनेवारा मूठ, ढाकुक्षोक्रे स्लाथ रहनेवाला, मह्दामृस्त, 
महाधातकी, सद्दाहिसक । (२ ) का 

२१ मिथुना शपाला- पक दूसरंको गालियां देते हैं 
परस्पर बुरे शाडडोंके प्रयोग करते हैं । क्षपशब्द जोछ 
हैं। (१२ क्‍ 

ये सब दुष्ट हैं ६ ये दुष्टोंक छक्षण हैं । पाठक इन वचनोंका 
विचार करके णपने समाजमें अथवा इस संसारमें इन 


बक्षणोंसे युक्त कोन फौम हैं, इसका निश्चय करें औौर सुन 


सूक्त ३ | 


दुष्ोंकी दूर करनेका प्रयत्न करें | हून छक्षणोंका विश्ार 
करके पाठक अ्रष्ठ सजनोंके कक्षण भी ज्ञान सकते हैं; जैसा 
४ जो दूसरोंका घाव पात नहीं कबते, जो किसीकी हिला 
महीं करते जो भर्दिसा भावसे वर्तते हैं, जो सदा सत्य 
बोछते हैं, कभी कपट नहीं करते, हृदयमें झाद भाव धारण 
करते हैं, कभी किसीका नाश करके अ्षपना पेट अरणा नहीं 
घादते, परंतु अपने प्रयत्नसे दूसरोंका सुख बढाना छाइते 


हैं, दुष्ट मनुष्योकि साथ कभी नहीं रहते, सुख्से कभी जुरे 


शब्द नहीं डज्यारते, जो पापकमसें प्रवृत्त नहीं होते, जो 
माँख भोजन नहीं करते, जो दूसरोंको मारपीट नहीं करश्ते, 
जो दूसरोंको दासमावसे छुडानेके लिये प्रयरन करते हैं, जो 
दूसरोंकी रक्षा करते हैं। ”” जो ऐसा शुद्ध सदाचलार रखते हैं 
वे खज्नन कद्दे जाते हैं। हन सज्जनोंको एवॉक्त हु्‌ हुर्जन 


सदा कष्ट देते हैं, धतः दुष्टोंकी दूर करना धर्स होता है। 


सज्जनोंका परित्राण करना, दुष्ट दुर्जनोंका नाश करना कौर 
घंमेकी ग्यवस्था स्थापित करना यद्द सब श्रेष्ठ परुषोंका 
. इतष्य है | जो यह कतेब्य करेंगे वेही क्ादरके योग्य पुरुष 
: हैं। बी मनुष्यका घमम है, अतः इस सूक्त द्वारा कहा है 
(; हल दुष्टोका नाश करना चाहिये। नाश करनेका भाव 
९. [ है- कि डलका दुष्ट भाव दूर करना, झनके स्वभावका 
. हघार करना, उनको दुष्ट ब्यवद्ासे लितृत्त करना, हलको 
समाज या राष्ट्से बहिष्कृत करना और इतनेसे भी काये न 
हुआ, तो उनका नाश करना | इस सूक्तका यह काये है । 
क्षय इन दुष्टोका नाश करनेवाला केप्ता हो, हस - विषय्में 
देखिये--- 
दुष्टोका नाश करनेवाला कैसा हो ? 

पूर्वोक्त विवरणमें दुष्ठोंके छक्षण कहे हैं, हन रक्षणोंसि 
दु्शोंकी पहचान हो सकती है | इन लक्षणोंसे दुष्ठोंका ज्ञान 
होनेके पश्चात्‌ उनका नाश करनेका काये कोन करें, इसका 
विचार करना चादिये। दरएक मनुष्य दुष्टोंका नाश करनेका 
कारय करनेका अत्रिकारी नहीं हे, यह कार्य विशेष जिम्मे- 
वारीका काये है, लतः यद्द कार्य विशेष लावधानवासे होना 
चाहिये और विशेष योग्यदावाले म्रनुष्यके क्षाणीन यह कार्य 
रहना चाहिये । इस विषयके निर्देश इस सक्तरें हैं, फबका 
अब यहाँ विचार करते हें“... क्‍ 

है मित्र: ( मं, 3 ), सखखा (में. ३० )- शो मुख्य 
. स्थ मनुध्योदी भोर मित्रताका बर्ताव करता है, जो सजका 


दृशोका लाहा।. 


मे 


धरा अर्थात्‌ घ्विल चाहनेवाका है। जनताका हित करनेमें 
जो तत्यश रह्दंसा है, 

२ छियय। ( से. २९), कवि। (मं, २० )- जो विशेष 
प्राज्ष क्र्थात्‌ झानी है, जो कवि है भर्थाव्‌ कान्‍्तवर्शी है, 
ओो दृरइश्टि है, जो गहराईसे दहृश्एक बातका विश्वार कर 
सकता है, जो पविन्न दष्टिके साथ सब बातोंका भागेंपीकेका 
दियार खबनेओें खत है, द 

३ जातवबेदः ( ज्ञातवेदः )- जो ज्ञानी है, जिसने 
अध्ययन उत्तम प्रकारसे पूणे किया है, जो बहुश्र॒त भौर 
देदशाराश है, जिसके णंदर ज्ञानकी शृष्टि रत्पतन्न हुई हे, 
(मं. ६ ) 

४ अथलेबत द्व्यिज्योतिः (में, ३११ )- जो ( कष- 
थे ) लचखल स्थितप्रज्ञ योगीके समान दिव्य सेजसे युक्त 
है, जिसने योगलाफ्तादि हारा अपना सन स्थिर किया है, 
जो खल्लछ वृत्तिवाछझा नहीं है, जो शान्तलि और गंभीरतासे 
सब बातोंका विचार कर सकता है भोर शीघ्रता करके जो 
कायका दिगार नहीं करता है । 

५ शुक्रशोलिः, शुचिः, पावकः (मं. १२६ )- जो 
पविश्न खेजसे युक्त, स्वयं कआाचारसे शुद्ध और पविश्रता 
कबनेवाल्ता है, जो स्यये पवित्र विचार, पविश्न रुक्यार कोर 
पत्रिन्न साक्षारसे युक्त है, जिसका मन, घुद्धि, चित्त भादि 
क्षम्तरिम्द्रिण लथा जिपके बाह्य इंव्रिय पविश्र हैं और शुद्द 
व्यवहार ही करते हैं 

६ हँखया। (मे. १३ 3, प्रथिष्ठः (में. $ )> प्रवाक्त 
कारणसे जो अशसनीक है, स्तुति करने योग्य है, सब कोश 
जिसके पतिश॒ शाक्तारकी प्रदोल्ा करते हैं, 

७ धाजी (मं, $ ), सहस्यः (मं. २२ )- 
बछवान है, करतंष्य कश्नेका निश्चय दोनेके पश्चात्‌ जो निश्चय प- 
पूवेक छपने बछसे सलको निमाता है, जो प्रतिपक्षीको 
परास्त कर सकता है, जो लपने बसे अपने करोब्य कर 
सकता है, 

८ धरद्मसंदिलः ( में, २५ )- झानसे तीशण, शागसे 
सजस्वी, शानसे सुसंस्कृद, शाबसे प्रशंसायुक्त बना हुभा, 

० अज़रः, अमत्यें! (मं, २०) ८ जरारदित और 
सस्युरदित यना हुआ, क्षीण थे होनेवाका और रस्युसे न 
इरनेवाला, देवोंके समान जराखत्युको दूर रखनेवाका विव्य- 
जीवन युक्त, द 


हट अथर्ववेदका खुबोध भाष्य ! पदक .. [काश ८ 


१७ कतालेः समिझ्ठः (सं, १ )- विविध सतकर्मोें 
प्रडीधत हुमा, शेष्ठ प्रशासत्तम कमोसे' प्रकाशित, सत्यक्षय 
प्रशंशनीय हसम के करनेवाका, जिससे ऋत्तम कर्म ही 
होते हैं 

११ दिशाश। (में. ॥ -- तीक्षण, तेजस्वी 

१९ हार्वो (मं, ५)- शबु्ोंका नाग करनेवाला, 

१३ प्रतीक्ष: ( मैं, ६ )० दुष्टोंका सामना करतेवाका, 
शश्षक्षोके छम्मुख खड़ा होकर उनका ग्रतिकार करनेवाला, 

१७ भंगुरावतः इन्ता ( में, १५ )- घातकोंका बाज 
कश्नेवाका, 

१७ श्झ्ोहा (छां, १ )- शक्षसों, करके करनेवालोका 
नाता करनेवाफा, 


१६ क्रव्यादः छपिघत्स्त (से. २)- माॉखमकआकों, 


दूछ्सरोंके जीवरमोंपर ऋए्णी पृष्ठी करनेवालोकों दुबाजो, 

१७ आर्थिया यातुघानान उपस्पुश (में. २ )- शपने 
तेजसे दूलकॉको यातना देनेवाकोंका नाश कर, 

१८ दिला मरक्कत रिषः पातु (से, $ )- दिन रा्र 
घातकोंसे साज्जनोंकी रक्षा कर, 

१५ जअम्मेः यालु धामान, संचेहि (में. ३)- हमियारोंसे 
दुछ्टोंको दृण्ढ के । 


इस ढेंगसे इस सुक्तमें दृष्टोका नाश कौन करे हूस विषय 


कदा है । दु्शोका नाश - करनेवाका शानी, शान्त, सस बुद्धि 
बस्यनेवाक्ा, गंभीर, विधवारवान, जनताका दि करनेवाका, 
पविश्र विचारवाला ऐसा सुयोग्य पुरुष होना चाहिये | हरएक 


मल॒ष्य यह पवित्र काये कर नहीं सकता। जिससे कभी: 


अषम्याय होनेकी संभावता नहीं होती, ऐसे सउ्जनके जाज्ञीन 
यह कणिकार होना चाहिये | पाठक स्मरण रखें कि जब 
कसी ल्यायाजीश शथवः इण्डविध्ान करनेके कार्यके छिये 
किसी मलुष्यको नियुक्त करना दो, तो इस स्थानके छिये 
इन गुणोंसे युक्त पुरुष नियुक्त किया जांव | औौर इन गुणोंसे 
युक्त मनुष्य ही उस स्थानपर जाकर काये करे । हस इृष्टीसे 
इस सूक्तके मंत्र बड़े कपयोगी हैं। पुसे शाध्विक पुरुषसे रूथी 
अल्याय नदीं होगा, जो योग्ग होगा, वही कार्य वह करेगा, 
और झब मनुष्थोकों इसके कार्यसे संतोष होगा | 

हून धुष्टोंके जो दण्ड देना ओोग्य हे बब दृण्ढोंके विविध 


प्रकार भी इस सृक्तमें किखे हैं, जो इन संग्रोंसि स्पष्ट किसे 


हैं, तथापि सुबोद्वताके किये बर्णेत वहाँ करते डुँ---- 


दण्डका विधान 
इस सलयतक जो लिवशण किया शशणसे दछ्ोंके कक्षण 
भौर दुष्टोंफ़ी दृण्ढ बेलेवालॉके लक्षण जात हुए। दष्ठोंको 
दण्ड देनेवाकोंके लक्षणोर्सि भी शाम्तिम कुछ छक्षण ऐसे हैं कि 
जिनसे दृण्ढविधानका. भी पता घक झाकता है। लव इसी 


कुण्डविधानका शलिक विचार कहते हैं-.... 


१ रक्षा-हा- इस शब्दसे राक्षस्तोंको ' बच्च दुण्क योग्य 


है यद सिद्ध दोता है । ' इन! घातुका दूसरा छथे “गति! 


है। यद्द भथथ लिया जाय वो राश्सॉको अपने व्थानसे 


अगा देना भर्थात्‌ ' देशसे निकाल देना ” या छाश होगा | . 


रक्षस  ( राक्षन्ति यस्मात्‌ हसि रह ) शब्दका जथे 
जिक्षप्ते सुरक्षित रहनेकी छावइणकता होती है. जिससे जनताका 
यत्ताव किया जाता है । ऐसे दुशेंकी पेसे सथानमें हखना 


आर उनपर ऐसा पहारा रखना कि ये दुछ दूसरोंकों यातना 


न दें सके, णादि चोथ इससे प्राप्त होता है । (में, $ ) 
२ अयोद छू।- लोड़ेकी दाठें। इस यंत्रमें हुएको श्ख 


 छर ससका नाश करता । ऊपरसे शरीर नीचेसे की लाकर 


दुष्टके झरीरकों काटते हैं | (मं, २ ) 

है कऋ्याद! आअतिथत्सुव- दूसरोंके मांसपर अपने 
धादीरकी पुष्ठी कश्नेवालॉको खेढ़ करके रख, फैदसें रख, 
( रुल आसन ) जेला खाद्य पदाथ अपने मुखमें खेद रखा 


जाता है, उस प्रकार ऊन दुष्ठोंको रख । ( से, २ ) 


४8 अवरं परं च देछों उपचेदहि- दोनों प्रकारके कनिष्ठ 
शोर श्रेष्ठ शन्रुको लपनी काढोंसें छंद रख ! कर्थात्‌ उसको 


हुणए शघर हिलनेका प्रतिबंध कर | (से, ३ ) 


५ यातुधानान जंजेः संघेदि-- पाता देनेवाकॉपर 
जबडोंके समान शस्तोंके साथ चढ़ाई कर ! शश्मोंसि डनका 
लाश कर । (में, ३) 

है यातधानस्य त्वयं मिन्धि- बातना देनेवाके 
दुर्शोकी चमदी छिद्म विच्छिन्न कर | लर्थात्‌ उसको हसना 
तामनकर कि शनकी पवमणी फंट जाय । में, ४ ) 

७ दिखा-अशानिः पने हरला हन्तु-- दिसलक शिजरकी 
इनका वध वेगसे करे | भर्थात्‌ विश्वत॒के प्रभोगसे हन दुष्टोंका 
वध किया जावे । (से. ४ ) द 


८ पर्वाणि प्रशणीद्दधि- दुश्के जोडोंको काड दो (मं. ४) 


खुछ २ | 


९ ऋषिष्णु। ऋष्याद एवं विचिनातु- मांसमक्षक 
सिंह ध्याप्न भादि प्राणियों द्वाद। दुष्टोंके शरीरोंका व शिया 
जाने । ( #, ४ ) 

१० यातुझानें विध्य- यातना देनेवाके दुष्कों बाण 
आादिसे वेज डाल । ( में. ५ ) 

दूये घिष्य- हृदयपर बाण मार । ( मे. ६ ) 
११ प्षा आहून अधिभनाओ- दुष्टोके बाहु काट दे । 
( से, ६ ) 

१२ यातुधानान ऋषितिः स्पृर्णाहि- यातना देने- 
बाकोका शरस्यसे दछ कर | ( भं. ७ ) 

१३ यातुघानान्‌ लिरजादि- दूसरोकों यातना देने- 
वारकोका नाश कर । ( आमादः एजी। अद्न्‍्तु ) दूसरॉका 

(में, ७) 

१७ रक्ष प्रति शार्णीद्वि- राक्षस्ोंका बाद कर (से १०) 

१५ पृष्ठी: दृसर्सा ४ाणीहिं- हुष्टोंकी पश्चांकेयां वेगसे 
तोड़ दे । ( थातुधानस्य झूरल घृश्थ ) यातना देनेवाक्ल 
बुष्टकी जब कांड दाछ् । ( भें, १० ) 

है यातुथाने नियुद्ाणि- यातना 
गुद्द्ते रक्त । ( सं, ११ ) 


बेनेबाकों की कार 


दुष्टोका हुदयसें वेध कर । ( में, १९ ) 

१८ अखुलूए: पराशुणी।ह- दूसरंकि प्रा्णकों छंकर 
कपनी तृत्ती करनेवाले दुष्ठोंका थाक्ष कर | उनको दूर करके 
डमका लाश कर । ( भें, १३ ) 

१९ प्रमन ऋषछछत्ल- दुछ्ोंके समे स्थान कांदे जाय । 

( में १४) 

६० खातुधाना। अखसाल एत- दुष्ट  अधनस्थाव- 

कारागार -को प्राप्त होवें । हर्थात्‌ दुष्टकों काशगुद्षमों रखा 
जावे । ( मं. १४ ) 

... श६ हेषां श्ीषोंणि क्षश्व- पुशेंके सिर काट जांये 

( मं, १५) 

२२ यातुघानः उचियाया: खंवत्सरीण्ण पयः 
माशीत्‌- दुष्टको गायका दूध एुक वषतक पीनेकी थे दिया 
जावे । एक वर्ष गायका दूध पीनेछो न देता यह एक दण्ड 
है। जाजकछ तो जो भेंसका दी दूध पीते हैं, डनको तोय ही 

७ ( ये, सु. भाष्य ) 


युशाकां नाश | 
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इण्छु सब भावत: हो रहा है, क्योंकि गायका दूध बहुतॉँको 
प्राप्त दी नहीं द्ोता है | शाजकल केदियोंकोी मंसका ही दूध 
बद्िया जायगा तो उसको कुछ भी बुरा नहीं प्रतीत होगा । 
परतु वैदिक काछसे गायका दूध पीनेके लिये न मिक्षना भी 
एक कुण्ड साना जाता था। इससे पेला प्रतीत द्ोता है कि 
काशगुद्वासी केदियोंकी भी गायका दूध पीनेको प्रतिदिन 
मिछता द्वोगा और जो विशेष प्रकारके दुष्ट छोग होंगे, उनको 
ही वर्षमरतक गायका दूध न देनेका दृण्ड दोता दोगा | 
ह_सीलिये छागे इसी मंत्र्में कद्दा है कि--- ( यतमः पीयूष 
तितुप्शांत्‌ ते मर्माण विध्य )- इन दुष्ठोंको गाया 
दूध न पीनेका दृण्छ हीनेपर भी जो दुद चोरी करके या 
अन्प युक्तिस गायका वृष पीनेकी चेष्टा करेगा, उक्षके मर्म 
स्थानकों वेध ढाल । इससे स्पष्ट द्वोता है कि विशेष प्रकारक्े 
घोर अत्याचारी केंद्योंको ही गायका दुध न पीनेका दण्ड 
द्वीता था, भर ऐसे जेढी यदि गायका दूध नियम तोडकर 
पीगंगे, तो उनको कठोर दुण्ढ किया जांता था । (से, १७) 
हस उण्डकी इृष्टीसे इस मेत्रका विचार पाठक अवश्य करें। 

२३ अधशंस ददनत- पापीको जकाया जावे। यह 
वंधदुण्ड दे | यहाँ जरूाकर वच करना दे । (सं १९५ ) यद्दी 
भाव ( धूवेन्त न्‍्योथ ) विनाश करनेवालेका देय कर 

श कर अथवा जाकर नाश कर, इस आदेशमें है । 


२४ रध्ललः प्रतिजट्दधि- दष्ट राक्षसोंका नाश कर ! 
( भें, १३ ) 

२५ दु्दाँद अभिदासन्त विनिद्य- दुट हृश्यवाढ़े 
झोर दूसरोंको दास बनानेवाके दुष्टका माश कर । ( में, २५) 

हस प्रकार विविध प्रकारके दण्डोंका विधान इस सूरूतें 
है । विविध प्रकारके अपराधोंके प्रभाणसे ये विविध दंड 
देना योग्य ही है । जो ज्ञानी जौर समयज्ञ विद्वान न्‍्याया- 
घीश द्वोगा वही भपराधोंकी स्यूनाणिकताके भनुसार ल्यूमा- 
जिक दण्ड दे सकता है। किस अजपराधको कौनस। दृण्ढ 
देना योग्य है, हसका विचार करनेवाका शान्त और गेभीर 
स्वसाववाला न्यायाधीश होना योग्य है, थद्द विचार इसी 
विवरणमें इसके पूर्व दो चुका है, उसका देतु इससे पाठकोंके 
मनसें कब ला गया होगा । 

इस इछीसे पाठक हस सूक्तका विचार करें और भ्याय- 
समाका कार्य करनेकी रीति जाने । 
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प्र अधवेवेदका खुबीध भाष्य । [कांड ८ 





[४ | 
. ( ऋधि।-- चाततः | देवता-- इन्द्रालामी। ) 
इन्द्रांसोमा वर्षत रक्ष उब्जत न्यू पयत वषणा तमोषधः । 


परा शणीतमांचितों न्‍यों|पत हसे जुदेथां नि शिशीतमस्त्रिणं: ॥ १ ॥ 
इन्द्रासीमा समषरशसमस्य9घ तपुर्ययस्तु चरुरं्रिमों इंव । क्‍ 

ब्रह्मदियं क्रव्यादें घोरच॑श्षसे देपों ध्मनवार्य किंमीदिनें (॥२॥ 
इन्द्रासोमा दष्छुतों बचे अन्तरनारभ्मणे तमंसि प्र विष्यतम्‌ । 

यता नषा पुनरकेश्वनादबचेंहाभस्त सहस मन्यमसच्छव; ३॥ 
इन्द्रासोमा चतयत दिवो वध थे प्रथिव्या अपशेसाय तहँणम। रा 
उत्तक्ष॒तं स्वयं३ पवबेतेअ्थों येन रक्षी बावधान निजूयेथः ॥ ४ ॥ 


अमन «बालक ५ _सक+ + “जे जलन... सीनजनकट “न न पैननजनीनती-कननानवाल ५ स्‍ाकननकनननन-मननन “३० आक न" वननननाानम काम ५ कलम पटविननननन जअकल-की+क+>+७ '+०3० ७ ४.७२ 5७ (० >कनललट » कमकनन के अनल्‍रोननजीननल- के न ०+ >>, ीनटीर ने सनम» ५3333 अननन »«-..७3-“५नमल 3५५34... ० +>नैननन आओ. सम ५ 2६५3०००५३७०५०॥३)००५६-२००००म कक, 


थे- दे ( चृषणा ) बलवान इन्द्र जीर सोम ! (रुक्षः तपते ) शक्षसोंको ताप दो, ( उब्जतं) डनको मारो। 
तमो-घृधः लिभपेयतं ) भनन्‍्धकार बदानेवा्ोको बीचे हटा दो । ( अ-चितः पश श्ुणीतं ) अन्‍्तःकरण रहित दुशेको 
श करो, (वि ओचतं, हते, ) उनका भाश करो, उनका वध करो । उनको ( नुदेथा ) इकाक दो, ( अत्विणः निशि- 
तीते ) दूसरोंकों खानेवाक्ोंको निर्ब करे ॥ ३ ॥ 
है इन्द्र और सोम ! (अगम्निमान्‌ खरूः हुव ) जागपर चले हुए द्वाण्डीके समान ( अघशलं अर्थ आभे ) पाप 
करनेवारऊे पापी सन्‍्मुख ( तपु; से ययदुत ) वाप-दु:ख-देता रहे। ( प्रह्मद्विए ऋष्यादे ) ज्ञानके शत्र, मांससक्षक, 
( घारचक्षसे किपमीदिन ) कर दश्टिवाले दुष्टके साथ ( अनवाय छेघषः घत्ते ) निरन्‍्तर देषका धारण कीजिगब्ने ॥ २॥ 
है इन्द्र जोर सोम | ( अनार स्प्रणेचत्रे तममसि अच्तेः ) धगाच जावरक अन्धकारके बीचसें ( दुष्कृतः प्रावध्यत ) 
दब्कमे कानेवालोंकी वेध डालो, ( यतः एव पुकः चल ) जिससे इनसेंसे एक भी (त् उत्‌ अयत्‌ ) न डठ करे | इस 
प्रकारका (वां मन्युमत्‌ तत्‌ शवः ) जापका बत्साइयुक्त बद बल ( लहहे अस्त ) शन्रुदमनके लिये होवे ॥ ३ ॥ 
दें इन्द्र और सोम ! काप दोनों ( अथ-हासाय ) पाप ऋरनेचाक दुष्ट मनुष्यके लिये ( दिय। प्थिव्या: ) झकोक 
भौर पृथ्वी कोकक व चर्म ( तद्देण वध संचर्त्तयते ) विनाशक वध करनेवाके शखश्रों अवबृत्त करो । ( पर्वतेभ्यः रुवये _ 
तू तक्षसे ) पशतनिवासी शय्भोके लिये खतितीए्ण शख्र सिद्ध रह्नो |  येत्त वात धा ने रक्ष निजू्े थः ) जिससे 
इनेवाफे राक्षसाँका तुम नाश करोगे ॥ ४ द 





के लमयनलल 


भावारथे-- दुष्टोंको दण्ड दो, उनको चाइधन करो, छज्ञान फंकानेवार्लोंको दूर हटा दो, दुष्ट हृद्यवार्लोंको सभाजसे 
साहर करो, उनका वध भी करो, भ्थवा उसको बाहर दकाऊ दो | जो दूसरोंको खाते हैँ उवकों निबेक बनानी ॥ १) 

जो सदा पाप करता है उसको कठिन दण्ड दे । ज्ञानका नाश करनेवाले, मांसभक्षक, क्रूर और हविंसकोंका द्वेष 
करो ॥ २ ॥ 

गाढ़ अम्धकारमें रहनेवाके, दष्कर्मियोंकों वेंध डाछो । एंशी व्यवस्था करो कि इनसेंस एक भी फिर कष्ट देनेके छिये 
न बच्च जावे | तुम्दारा उत्पाहयुक्त बक अपने विअयके किये ही छग जावे ॥ 8 ॥ 

पाप करनेवाले दृष्टकी निभ्दा! करों जोर व करो। उनको दूर करनेके किये अपने शतब्प्र सिद्ध रकस्तो जिससे तुम अनका 
माश कर सकोरे || ४ | 


सक्तड |. |. दाजुद्मन । शी 


इन्द्रांसोमा वर्तयंत दिवस्पयम्रितप्रेमियंवमश्महन्ममि। । 
तपुवंधमिरजरेमिरल्रिणो नि पशोने विध्यतं यन्तु निस्‍्वरस्‌ ॥ ५ ॥| 
इन्द्रांसोम्ा परिं वां भरूतु विश्व इयं मति। क॒क्ष्याश्वेव वाजिनां । 

यां वां होना परिहिनोंमि मेधयेमा बअक्षाणि नततों इव जिन्वतसू ॥ ६ ॥ 


(४४७ * शा  & 


प्रति सरेथां तजयद्धिरेवहत द्रह्म रक्षणों भज्ञरावत) । 
इन्द्रासोमा दष्कृत मा सम भद्यो मां क॒दा चिंदासदासति द्रहुः ॥७॥ 


यो मा पर्किंन मनंसा चरन्तममिचष्ट अनुतभिवचोमि। । 
आप॑ इव काशिता संगभीता अरस॑न्नस्त्वासंत इन्द्र वक्ता | ८ ॥ 


हत। २ सरक ४३ अतीक केक (५ अप १७.23 कर लक कै 
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अर्थ-- दे इन्द्र और सोम ! ( युव॑ ) तुम दोनों ( अप्नितप्तेनिः अश्मदन्ममिः ) नप्निमें तपे भौर फोलादसे बने हुए 
( अजरप्ििः तपुवधेनि: ) क्षीण न दोनेवाके भौर संताप देकर वज्ष करनेवाले शब्होंसे (दिवः अत्जिणः परिवतयतं ) 
चूलोकसे भोगी छोगोंको हटा दो भीर ( पशौन लि विध्यतं ) कठिण स्थानमें उनको वेध करो, जिससे व ( निख्चरे 
यन्‍त ) शब्द न करते हुए भाग जाँय ॥ ५ ॥ द 

दे इन्द्र भीर सोम | ( कक्ष्या वाजिना अश्वा इच ) गेसे चमेपट्टी बढ्वान्‌ घोडोंसि संबंधित होती है वसे दी 
( इये मतिः ) पद्द दमारी ब॒द्धि ( वां परि भूतु ) तुमको सब भ्रकार प्राप्त द्वोवे । (यां द्वात्रां वां मेधया परिहिनोमि ) 
इस आउ्वान करनेवाली वाणीकों क्षपनी बुद्धिके साथ तुम्दारे प्रति प्रेरित करता हूँ, भव: तुम दोनों ( झ्पती इव ) राजाश्षोंके 
समान ( ब्रह्माणि आ जिन्वत ) इन स्तुति वाक्योंकोी प्रेमसे स्वीकार करो | ६ ॥ 

दे इन्द्र भोर सोम ! ( तुजयद्धिः एवेः प्रतिस्मरर्थां ) वेगवान्‌ वाहनोंसे दुश्ेंके गतिका पीछा करो । ( संगुराचतः 
द्रदः रक्षतः हूते ) विनाशक भोर द्रोदशील राक्षत्रोंका नाश करो । ( दुष्छृते खुगे मा भूत्‌ ) उस दुष्कर्म करनेवालको 
सुखसे घूमनेका अवकाश न हो ( यः द्वहु)ः कदाचित्‌ मा अमिदालति ) जो दुष कभी मुझे कष्ट पहुंचायेगा ॥ ७५॥ 

है इन्द्र ( ( पाकन मनला चरन्तं सा ) परिपक्क शुद्ध मनसे भाचरण करनेवाक मुझको ( यः अनते बचाभि; 
अभिचष्टे | जो भस्तत्य वचनोंसे श्विडकता है, ( काशिना संग्रतीताः आपः दब ) मुद्ठीद्वारा पकड़ जरके समान बहा 
( अलतः वक्ता ) जसत्य वचन बोढनेवाछा ( अ-सन्‌ अरुतु ) न द्वोनेके समान दहोवे ॥ ८ 
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भावषार्थे-- भशिमें तपाकर फौकादसे बनाये क्तितीक्षण औौर शबत्रुका माश करनेमें समर्थ शस्योसे क्षपने दृश्ट 

इत्र भोकों वेध ढालों, जिससे वे न चिछते हुए नाशको प्राप्त द्वों ॥ ५॥ 
तुम्दोरे भन्‍दर यद्द विचार-शम्रुनाश करनेका विचार स्थिर रहे, जिससे तुम प्रशंखाको प्राप्त होंगे जसे बन्दिजनोसि राजा- 

कोक प्रशंसित होते हैं ॥ ६॥ 

वेगवान्‌ वाहनोंमें बेठकर शत्रुओंका पीछा करो । सब दुष्टोंकों प्राप्त करके डनका नाश करो | दुष्ट कर्म करनेवाले 
तुम्हारे समाजसें सुखसे न श्रमण कर सके | भोर किप्तीको कष्ट न पहुंचावे ॥| ७ ॥ 

हक मनसे कार्य करनेवाकेको जो विना कारण झठमूठ गाकियां देता है, वह भसत्यवादी जीवित न रदनेवाकेके समान 
ब्रत जाबे ॥ 4॥ 


ज्‌२्‌ अथर्षवेद्का सुबोध भाष्य | ....[छांड ८ 


ये एकिश्े्स विहर॑न्त एवये वा भद्र दृषयन्ति स्वामि। | 
अब्यये दा तानपुददातु सोम आ था दधातु निततेस्पस्थें ६९॥ 
कफ [4 ति कक... 9, रा क ग्‌ 


दअमेंत नि ५ हीयतां दवाई वर्ना व | १० ॥ 
पूरः सो अस्तु तस्दाई तनां च ठिख्नः पुंचिवीरधों अस्तु विश्व) । 


प्रांत शुष्पत यश्ों अस्य देवा यो मा दिया दिप्पाति यश नक्तमू | ११ ॥ 


सुविज्ञान चिंकितुप जनाय सचासच बच॑सी परपृधाते | 


तय!येत्सत्य यंतरचजीयस्वद्वित्सोम्रीडवति इन्त्यासंतू ॥ ११॥ 
ने वो उ सोम बृजिन इनोति ने क्षत्रिय मिथया धारपन्तस | द 
दैन्त रक्षा हन्त्यासद्रदन्तमभावषन्द्रस्य प्रासता शवाते ॥ १३ ॥ 
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अर्थ--[ ये पके पाकशंस विद्वरन्ते ) जो विशेष गति साधनेसि परिपक्क बुद्धिवाऊेकी विशेष प्रकारते दराते हैं 
( ये था भद्रं स्वचामिः दुषयान्त ) जो भच्छे सनुष्यको मद्धोंसे दूषित करते हैँ, ( सोभः वा तान्‌ अहये प्रददातु ) 
सोम उन दुष्टोंकी सापक किये सांप देवे अथवा ( निऋँतेः उपस्ये वा आदधातु ) दिनाशके समीप उनको पहुँचावे »९॥ 

दे अगे  (य* ज्ञः पित्वः रखे व्प्लाति ) शो:दमांरे धजके रसको बिगादता है, ( यः अश्वानों गया तनूनां ) 
जो घोडों गोओं कोर धन्य शरीरोंका नाश करता है, वद (स्तेयक॒त्‌ रिपुः स्तेनः ) चोरी करनेवाका शब्रुरूपी चोर ( दृच्धं 
एुतु ) भाशको प्राप्त दीवे । ( सतत तन्‍वा तना च्‌ नि हीयतां ) वह दारोरखे जोर पुत्रादिसे दीन बने ॥ १० ॥ द 

हैं देवों ! (थ। मा दिचा ) जो मुझे दिनके समय ( यः च नक्ते दिप्लाति ) जौर जो राजीके समय पीड़ा देता है. 
( सः तम्बा तना च परः अस्तु ) वद अपने दशरीरके लाथ भोर पुत्रके साथ दूर रहे, ( विश्व! तिस्षः पृथिवी! अधचः 
अचूठतु) सब तीचों भूविभागोंसे नोचे रदे कोर ( अल्य बह; प्रति शुध्ियतु ) इसका यश सूक्ष जाय ॥ ११॥ 

( चिकितषे जनाय सुविज्ञा्ं ) शान आप्त करनेवाके मलुष्यके किये यह उत्तम ज्ञान कहा जाता है कि, ( सलू्‌ 
से अखत्‌ थे) सत्य शीर मसल ( बचली पस्पृधाते ) माषणोंसें स्पर्भा रदंतो हे। ( तयोः यत्‌ सत्य ) उनमें जो 
सझ्य है जोर ( यतरत्‌ ऋजीय! ) जो खरकऊ है, ( तत्‌ इत्‌ खोमः अवति ) उसकी सोम रक्षा करता है भौर ( भ्रस॒त्‌ 

म्ति) अप्वत्यका विनाश करता है ॥ १३ ॥ 

( सालः गये नें वा उ दिनोति ) सोम पापको कमी नहीं सहाय करता, ( मिथुया चारयन्त क्षत्रियं ते ) 
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मिथ्या व्यवद्वार करतेवा्धे क्षत्रियक्रों कमी नहीं सद्दाय करता । (रक््य। हालत ) वह राक्षश्लोंको मारता है, (अखत्‌ 
वदन्तं दन्ति ) असत्य बोंलनेवाढेको मारता दे, ये दोनों (इन्द्रस्य प्रख्ितों शयाते ) इन्द्रके बंधनमें रद्दते हैं ॥ ।३॥ 
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भावाथे-- जो दुष्ट जपने मनेक साधनोंले सज्जनोंकों ुटते हैं, घोर बच्छे भादुभियोंके भन्नोंका बिगाड़ करते हैं, दे 
बंधे लिये योग्य हैं ॥ ५४॥ 

जो शन्नरसोंकी बिगाड़ता है, मनुष्यों शोर पशुलोॉका घात कश्ठा है, चोरी करता है वह गपने बाढबच्चोके साथ 
भाशको प्राप्त द्ोदे || $० || | न 

जो दुष्ट दिन शात्र दूसरोंकोी पीडा देता है वह भपने बालबच्चोंके साथ नाशकों प्राप्त दोवे और डसका मश कम 
होटे ॥ ११ ॥ 

सब टठोगोंकोी यह सत्य हाब कहा जाता है कि सत्य जोर भप्तत्यक्ी स्पर्धा इस जगतमें चक रदी है | जो सत्म भौर 
शो सीधा है हसकी रक्षा परमेश्वर कश्ता है घोर जो असृत्य है उसका माश करता है ॥ १२ ॥ 


बुक ४ | शझदूल्न |. क्‍ थे 


यदि वाहमनृ तदेवों अस्थि मोर्थ वा ढेबों अप्यदे अग्ने । 
8 कै 


किप्रस्मर्य जातवेदो हणीपे दंववाचर्ते विक्रेर्थ संचन्तामू ॥ १४॥ 


उम्लाकल्‍काण, 


कप 
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. अद्या प्राय याद बातधादों आह्म यदि वासुस्ततप पृरुंपस्य । 

 अधा स वीरेद्शमिवि यूत्र यो मा सो् यातुघानेत्याई.. ॥ १५॥ 
यो मायांतु यातुधानेत्याहु यो वा रक्षा: शुतिस्स्‍्मीत्याई । 
इन्द्रस्तं इंन्तु महता वधेन विश्वेश्य जन्तोरंधमस्पंदी९ ॥ १६ ॥ 
प्रया जिगांति खेत नक्॒भ्ष हहुत्तन्वे३ गुहंमाना । 
बुब्॒मनन्त्अव्‌ सा पदीश ग्रावाणों झन्तु रक्षत्र उपब्द) ॥ १७॥ 
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भर्थ-- ( यादि वा अहू अनतदे३ः अश्मि 


) यदि मे झसत्यका डइपासक बनूं, (आप या देवान भोधे 
) भथवा देवोंकी ब्यथ उपासना कहूं, तो दी दें ( जातत्द३ अझे ) जातबेद णप्ते । ( अस्मभ्य हणीषे कि ) दमारे 
ऊपर क्रोध करोगे क्या ? (द्रोबवायः ते बिक लचनतां) ह्ोइका भाजण करनेवाके तो विनाशको प्राप्त दोंगे ॥ १४.॥ 
( यदि यातुघानः अस्परि ) तदठि से पीड़ा देनेवाड़ा हूँ ( बहि या पूरुपरुद आयुः ततप ) और यदि में किसी 
मनुष्यकी भायुकी ताप दैऊं तो ( अद्य मुगाय ) थाज दी मर जाऊं। | अचा ) भीर (यः मा माघ यातुघान इृति 
शाह ) जो मुझे ब्यथ दुष फरके कदता दे, ( सः दृशलिः बीए वि यूवाः ) तह दसों वीरोंसे विधुक्त दो जाय ॥ १५॥ 
(यः मां अन्य ग्रातुघान इंति आई ) जो म्क्ञ यातवा न देनेवाढेको दुष्ट करके कद्दता है, ( यः था ) भौर 
जो ( रक्षाः ) स्वयं राक्षत दोते हुए भी ( शुलि। असम हाॉंति आद्व ) में शुद्द हूँ ऐसा कद्णा है। ( इन्द्रः ते मद्दता _ 
बथेव दन्त ) इन्द्र उसक़ी बडे वधदुण्डसे सारे । भौर वह ( विश्वश्य जन्तों: अधमः पद्ठीछ् ) खब प्राणियोंसे नीचे 
शिर जावे ॥ १६॥ क्‍ क्‍ 
(या नक्त खगला इथ ) जो शत्रीके समय उल्छुनीके समान ( सन्‍्वे मुहमानरा ) अपने शरीरको छिपाती हुई 
( प्रजिगाति ) जाती दे भोर (द्रहः अपाजिगालि ) होद करके मटकती है, ( सा अनन्ते वतन पदीछ्ट ) वद्ध भगाघ 
गढेसें गिर पढ़े जोर ( आवाणः रक्षसः उपब्दें: घब्तु ) पत्थर राक्षयोंकों शब्दोंके श्वाथ मारें ॥ १०॥ 
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भावारथ-- जो पाप करता है, मिथ्या ब्यवद्वार करता है, मललत्य भाषण करता है और घातपात करता है उनको 
बेजनमें डाऊना चाहिये भथवा उनका व करना चाहिये ॥ १8 8 


यदि हमने ले -त्य कद्दा भथवा देवोंकी पूजा कपथ्से की, तो हमारी भघोगति ह्ोगी। सब द्रोइका भाषण करनेदाड़े 
भाशको प्राप्त होंगे ॥ ॥४ ॥ 

यदि मेंने किप्तीको पीड़ा दी हो अथवा किसीके स्वास्थ्यसें खिगाड किया दो, तो मेरी रत्यू दो जावे । परंतु मैंने ऐसा 
कभी नहों किया दे तथापि जो मुझे दुष्ट करके कद्दता है उसके दु्शों प्राण दूर हों ॥ १५ ॥ 

में झुद्धाचार द्वोते हुए मुझे दुष्ट करके कदे भौर जो दुराचारी सुवये दुष्ट होते हुए अपने आपको पविश्र कदसा रहे 
रुखका व होते जोर व सबसे भोगतिको प्राप्त होते & १६ ॥ 


जो उल्लुके समान राजीके समय छिप छिपकर दुष्टभावसे संचार करती है वद्द गहेमें पड़े भौर पत्थरोंसे' उसका वध 
किया जावे | १७ ॥ 


ध्द्छः 





अथवेजेदका सुशोध भाष्य | . [कांड ८ 


हवी३चछत गभायत रक्षत। से पिंन्टन । 

मर रेपों दधिरे दुवे अध्चवरे ॥१८॥ 
मंश्षित मधवन्त्स शिक्षावि । 
हि रक्षस! परवेतेन ॥ ९९॥। 
यांतव इन्द्र दिप्सन्ति दिप्सवोडदाम्यस । 
भयों वर्ध नते सुजदुशनि यातुमद्भछ। . ॥ २० ॥ 
है # 


भवत्पराशरों हंविमेथीनामस्य|ई विवासताबू । 
शुयथा वन पात्रेंग भिन्‍्दुन्त्सत एंतु रक्षत। ॥ ११॥ 
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अर्थ - दे ( मरुतः ) मरुतो ! | विक्ष॒ वि तिप्ठध्य॑ ) प्रजानोंमें विशेष प्रकारसे ठदरो। (हुचछत ) अपना 
काय करनेकी इच्छा करो, ( रक्षसः गुभायत ) राक्षत्ोंको पकड़ो कौर उनको ( संपिनष्ठन ) पीस डढाछो । (ये वय* 
भूत्वा ) जो पक्षियोंके सवान दोऋर ( नक्तप्रिः पतयन्ति ) रात्रियोंमें घूमते हैं, ( ये वा.) णथवा जो ( देवे अध्यरे 
. रियेः दूधिरे ) यज्ञ देवके विषयसें विनाशक साव घारण करते हैं ॥ १८ ॥ 


है (मधचन्‌ इन्द्र ) धनवान्‌ इन्द्र | ( दिवः अद्पानं प्रवर्तय.) घलोकसे लश्मास्रको: पका जोर ( सोमशित से 
शिक्षाध्रि ) सोमद्ारा तीक्षण किये हुए शख्खयको नियमसे प्रेरित कर । ( पर्वेलेन ) पर्वताखसे ( प्राक्तः अपाक्तः भधरात्॒‌ 
उदृक्तः रक्षलः ) सामनेसे, पीछेसे, नीचेसे मोर ऊपरसे राक्षसोंको ( अभिजहि ) विनाश कर ॥ १९ ॥ 


(पते उ त्वे ध्व-यातवः ) ये ये कुत्तोंके समान बर्ताव करनेवाले दुष्ट ( पतयन्ति ) दसढा 'वढाते हैं (दिप्सवः 
अदाभ्यं इन्द्र दिप्सन्ति ) दिंसक छम्नु न दुबनेवाके इच्द्रको सताते हैं। ( शक्तः पिशुनेभ्यः वध शिश्षीते ) इन्त 
इन द्वीन दुष्ठोकी वधद॒ण्ड देता है। (यातु मद्भूयः अशनि नूने खजतू) यातना देनेवाकोंके किये विधुत्‌्को मेजता 
है॥२०॥ 

( इन्द्र: ) इन्द्र ( हृविमंथीनां ) हवियोंके विनाशक ( आमभि आविवालतां ) समीप स्थित ( यातूनों ) परातवा 
. देनेवाके दुष्वेंकोी ( परा-शरः अभवंत्‌ ) दूर दृटाकर नाक्ष करनेवाका होता है। ( यथा बन॑ पेर शुः ) जैसे वनको कुछहाड़ा 
काटता है, तथा जैसे ( पाता इव ) मिट्टीके बतैनोंको तोडा जाता है डस प्रकार .( शक्रश ) समये इन्द्र ( सतः रक्षल 

मिन्दून ) उपास्थत राक्षसोंको तोड़ता हुला ( इतू उ अभि एतु ) भागे बढ़े ॥ ३१ ॥ 


दा 
बीती 


'+>> अल #। 
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भावार्थ-- प्रजाजनमें दक्षवासे पद्दारा करो, दुषटको हूंढकर निकालनेकी इच्छा करो, दुष्टोंको प्रकडो, उनको पीस 
डाछो, जो दुष्ट रात्रीके समय संघचार करते हैं भौर इंश्वर तथा यश्ञुके विषयमें बुरा भाव घारण करते हैं, डनका भादरा. किया 
जावे ॥ $८ ॥ 


अपने तीक्षण शख्राश्ोसि दुष्टोंको सब भोरसे बाज करो ॥ १९॥ 

जो कुत्तोंके समान दुष्ट हैं, जो वूसरोंकी हिंसा करते हैं, उनका व भौर नाश दरस्तरास्थ्ोसे किया जावे || २० ॥ 

यज्ञोंका नाश करनेवाके, हृवनसामओी बिगाइनेवाले, दूसरोंका सतानेवाके दुश्लोंकी हद दो जौर जैसे पशुसे बनका 
नाश किया आता है बैसा डनका नाश किया जावे ॥ २१ ॥ पर 


मु 






| इर्षदेव प्र मंण रक्ष इन्द्र 7... आओ 


थी अभि नंडयातमावद्पोच्छन्तु मिथना ये किंभीदिन। 
थेवी ने पार्णिवात्पात्वहंसों न्तरिंशृं दिव्यात्पात्वस्पान्‌ १४ || 
. इन्द्र जहि पुर्ताँस यातचान॑सत खियें मायया शाजदानाम । 
विग्रीवासों श्रदिवा ऋदन्त मा ते ईश्षन्त्व॑यमच्चर॑न्तप््‌ ॥ २४ ॥ 
अर्तिं चह्त्र वि चक्ष्वेन्द्रथध सोम जाएुतस । क्‍ 
रक्षोस्यों बधमस्यतमकीन यातुमद्भय। . . ॥ १५॥ 
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अथे-- है हल | (काकयातुं) चिढियोंके समान ब्यवद्याश करनेवाके भर्थात्‌ कामी, (शाशुद्ध॒ुकयते) मेढियेके समान 
वर्ताव करनेवाके भर्थाव्‌ क्रोधी, ( गुञ्नयातुं ) गीचके समान वर्ताव करनेवाले जर्थात्‌ कोमी, (डल्टूकयातुं ) उबल्झूके समान 
बर्ताव करनेवाके भर्थाव्‌ मोहित, ( सुपणेयातुं ) गरुढके समान वर्ताव करनेवाले भर्थात्‌ ध्ंडी, ( उत ध्वयातं ) भौर 
कुत्तेके समान जापसमें झगड़ा करनेवाके छर्थात्‌ मत्सरी छोगोंको (जाहि ) मार और (ठषदा इव ) जैसे पत्थरोंसे 
पक्षीको मारते हैं वेसे ( रक्षु प्रस्तण ) रक्षसोंका नाश कर ॥ २२१ 
(यातमावत्‌ रक्ष' लग मा अभिनद्‌ ) सातना देनेवाका राक्षत्र दमतक न भावे | ये किमीदिनः ) जो भूखे हैं 
और जो ( मिथुनराः अप उच्छन्तु ) घातक हैं वे दूर भाग जावें। (परार्थिवात्‌ अंद्सः) एथिवी संबंधी पापसे 
 (पृथियी न पात ) एथिवी हमारी रक्षा करे | तथा ( द्व्यालतू अहूसः ) धुलोक संबंधी पापसे ( अन्तरिक्ष अस्मान 
 पातु ) भब्तरिक्ष हमें बचावे ॥ २३ ॥ 
है इख ! ( यातुधान पुर्मास ) यातनां देनेवाके पुरुषको तथा ( मायया शाद्वादानां स्थ्ियं ) कपटसे व्यवद्दार 
_करनेवाली ख्रीको ( जद्दि ) नाश कर । ( सूरदेवा! विश्रीवास* ऋद्न्‍तु ) सुख्योके उपासक गरन रद्ित होकर बाशको 
प्राप्त हों । ( ते उद्चरू्त सूर्य भा दृशन्‌ ) वे ऊपर डदयको प्राप्त दोनेवाके सूर्यको न देख सके ॥ २४ ४ 
द है सोम ! ( इन्द्रः प्रतियक्षव ) इन्द्र निरीक्षण करे, (विचहुव ) विशेष प्रकारसे देखे ॥ जाप दोषों ( जागूते ) 
जाग्रत रहो । ( रक्षोभ्यः यातुमद्भण। ) राक्षस और पीडक इन सबको (चघं अशनि ) रझव्युदण्ड भर वद्धदृण्ड 
( अख्यसे ) भपैण करो ॥ २५ ॥ 
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भावार्थ-- कामी, कोधी, को मी, भशानी, धर्मडी जौर मत्पधरी ये छः प्रकारके दुष्ट हैं, हूनका नाश कर ॥ २१॥ 
. ब्यातना देनेदाके हमसे दूर हों, सदा भूखे रहनेके समान व्यवद्दार करनेवाके दुष्ट दूर भाग जायें । पृथ्वी जौर सवगे 
संबंधसे होनेवाफे सब पापोंसे हम बच जांय # २६ ॥ 
..चातना देनेवाका पुरुष हो या स्त्री हो, झसका नाश दो । मूढोंके कचुयायियोकी गर्दन काटी जाथ। ये दुष्ट सूर्योदय 
होनेतक भी जीवित थ ₹हँ ॥ २४ ॥ क्‍ 
निरीक्षण करो ौर सबका अवक्ोकन करो, जागते रहो । जो राक्षत्त क्र्थात्‌ घातपात करनेवाले भर दूसरोंको सताने 
बाके हों, उनको बधका दण्ड दिया जावे। २५॥ 


ष्र्दै 


अथवैयेदका सुबोध भाष्य । 


[ कांड ८ 


शनज्ुदमन 


दुष्टाका दमत 


दुष्ट मनष्योंका दुसन करनेका विषय इस सूक्तमें है । 
. यही विषय पूवे सूक्तमें भी था। ' चातन  ऋषिके सूक्तोंमें 
प्रायः ऐसे ही शानुद्मनके विषय हुआ करते हैं। ' चातन' 
इठबुका दी जथे € हटाना, दृटा देना, निकाक देना, दूर करना, 
नाग करना! है, पह ऋषिके नामका अर्थ ही इनके नामपर 
'मिलनेवाके सूक्तोकि तात्पग्रेसें दिखाई देता है, यह बात 
विशेष रीतिसे विचार करने योग्य है। इम्रुको हृटानेका 
डपदेश करनेवाले सुक्तोंके ऋषिके नाभका भी “झन्रको 
हटाना ? ही भय हे, ऐसे अर्थवाक्ला यही एक सूक्त और यही 
. ऋषि है ऐसा नहीं है । कई अन्य सूक्तोंसें यह बात ऐसी ही 
दिखाई देती हे। ऋग्वेदमें (ऋ. १० सू. १4६ का ) 
*उला घातायनः ” ऋषि है भौर इसमें शुद्ध वायु ज्ञीवन 
दैनेवाला है पेसा विषय जाया है |! वातायनका अर्थ खिड़की 
है भौर खिटकीका संबंध शुद्ध हवा घर में आानेके साथ है। 
इस प्रकार कई ऋषियोंके नाम झौर उनके सूक्तोंक भाशय 
पश्स्पर संबंधित हैं यह बात विशेष मनन करने योग्य है। 
भस्‍्तु | इस सूक्तमें दुष्टोंका दमन करनेका उपदेश है । अतः 


प्रथम दुष्टोके कुछ लक्षण यहाँ देखते हैं। पूव सुक्तके विवरणके 


प्रसंगर्सें जिन लक्षणोंका विचार किया है, उनको यहां नहीं 
 दुद्रायेगें । इस स॒क्तसें जो नभे छक्षण भा गये हैं वे ही बद्दां 
दुखेंगे- 


दु्शके लक्षण: 

पू्वेके सक्तमें 'रक्ष), राक्षस।, भंगुरावत्‌ , क्रम्यात्‌ , 
किमीदिनू , यातुधान , मुर्देव ” ये शब्द दुष्ट वाचक भा गये 
हैं, इस छिय पाठक इनके थे वहाँ देखें। जो छक्षण पूर्व 
सुच्से नहीं दिये भौर इस सूक्तमें विशेष रूपसे कहे हैं 
उनका ही विधार यहाँ भव करते हैं--. 

१ तमोवृध् - भज्षञानकों बढानेवाले, क्रशान फेलानेवाछे, 
शानप्रसारका प्रतिबंध करनेवाले, शान देनेवाकॉंको कष्ट देने- 
वाके अथवा इनको रुकावट करनेवाके, ( में. १) 

२ अखशित्‌- जिनको चित्त नहीं है, अर्थात्‌ जिसका 
सण्ताकरण इतम जहीं है, ओेह मदुष्पके दित्तके सथाभ 


जिसका चित्त नहीं, क्िंवा जिसके मनमें दुष्टताके विचार हैं। 


( सि८०7४८४४) (से. $ ) पूत्र सूक्तमें इसीका भाव बताने- 
बाला ' दुर्हाद्‌ ' शब्द है। . 

३ अन्रिन- (क्षत्ति हृति ) जो दुसरोंकी जान देकर 
अपनी पुष्टी करता है, अपने स्वाथके किये जो दूसरोंके ग्ोंपर 
छुरी चकछाता है| (में. $ ) ि 

७ अघ अधरदांस+$- पापकर्मके किये जिसका नाम 
विश्यात हुआ है, जिसके पापकर्मके कारण ही जिसको सथ 
छोग जानते हैं । ( मं, २) 

५९ ब्रह्म द्विवू- ज्ञानका द्वेष करनेवाढा, शानका प्रतिबंध 
करनेवाला, ज्ञान प्रसारसें रुकावट उत्पन्न करनेवाका । (में, २) 
तमोचृघ्र (मं. १) यह शब्द इसी कर्थका सूचक है। 

दे दुष्कृत्‌- दुष्कर्म करनेवाला, पापी । ( में. ६ ) 

७ द्रह- ब्ोह करनेवारे, जो विश्वासघात करते हुँजो: 
कपटसे लूटमार करते हैं, जो भत्याचारी हैं। (में. ७ ) 

८ अभनतेभिः वचोमि! क्मिच्ट- भस॒त्य भाषण 
करता है, असत्य गवाददी देकर दूसरोंको कष्ट पहुँचाता 
है। (में. ८) 

९ असतः वक्ता- (में, ८); असत्‌ बदन (मे 
१३ )- असतत्य वचन बोलनेवाका । 

१० ये पवे! वि-दरस्ते- जो विविध साधनोंसे दूसरोंके 


अनादिकोंका विदषेष रीतिले दरण कंरते हैं । ( में. ९) 


११ स्वधा्िः भद्गं दृुषयाम्ति-- जो अपनी दक्तियोसे 


.दूसरोंको दूषण देते हैं | ज्ञो भन्नोंके द्वारा भके मनुष्योंको 
. दूषित करते हैं, बुरे भन्न प्रयोगसे सज्जनोंको कष्ट पहुँचाते 


। ( में. ९५ ) 

१२ स्तेन:, स्तेनकूत- चोर और चोरी करनेवाछा, 
अथवा चोरोंका संगठन बनानेवाला बढ़ा ढाकू | ( में. १० ) 

१४३ रिपु।-- जो शश्ुता करता हे, छक्कपड करनेवाढा 
है। ( से. १० ) ; द 

१४ मिथुया घारयन-- मिथ्या व्यवहार करनेवाका, 
सिथ्या भावकों धारण करनेवाढा । ( में, १६ ) 

१५ अनुतदेव।--- भसत्यका डुपासक, सदा जसत्य 
विचार, असत्य भाषण लोर असत्य भाचार करनेदाका । 

(में, १७) 


चूक ४] 


१६ देवान मोधं ऊद्दे ( वहति )-- जो देवोंको व्यथे 
डटठाकर घूमता है, जो कपटसे देवताओंके उरसव करता है, 
जो स्वर्य भक्तिद्दीन होता हुआ अपने स्वार्थ साधनके लिये 
देववाके मद्दोत्तव रचता है । ( मं, $४ ) 

१७ द्रोहवाक्‌ू-- हओोहयुऋ भाषण करनेवाक्ा, कठोर 


भाषण करनेवाछ्ा, दूसरोंकों दुःख देनेके किये कठोर भाषण 


करनेवाका । ( मं. १४७ ). 

१८ रक्षः शुचिः अस्मि इति आह- जो स्वयं राक्षस 
होता हुला अपने लापको शुद्ध और पवित्र बताता है। 
(में १६ ) 

१९ अयातु यातुधान दृत्याह- जो मेको बुरा कद्दके 
. पघुकारता है । (मं० १६ ) 

२० तन्वं गृहमाना नक्ते प्रजिगाति-छिपकर शत्रीके 
घमय दमसका करती है ; ( सं० १७ ) 

२१ दिपलछुः- हिंसक, घातक, ( स॑ं० १० ) 

२२ पिशुनः- चुगढी करनेवाछा ( मं० २० ) 

२३ दृविमंथिन-- दृद्दिका नाश करनेवाछा (मं, २१ ) 

२४ कोकयातु:- चिड़ियाके समान काम व्यवद्दार करने- 
बाका भर्थात्‌ अत्यंत काम ब्यवहारसें भासक्त, ( सं० २२ ) 

२५ शुशुल्कयातु#- भेडियेके समान क्रूरता करनेवाढ्ा 
_क्ूरतासे दूसरोंका नाश करनेवाछा, मद्दाक़्र, 

२६ गरध्यातुः- गीघके समान दूसरोंके जीवन छेकर तृप्त 
दोनेवाला, छो भी, इसीको पूव सूृक्तमें  भ्रसु-तृप्‌ ! कहद्दा है, 

२७ सुपर्णयातुः- गरुढके समान ऊपरद्दी ऊपर घमंडसे 
व्यवहार करनेवाला, गर्विष्ठ, घमंडी, 

२८ उल्ूकयातुः- उल्लके समान दिवाभीत जेसे 
इयवहार करनेवाला भर्थात्‌ महामुढ, 

२९ अवयातुः--- कुत्तोंक समान लापससें कबनेताका 
स्वजातीयोंसे ऊडना- और दूसरोंके सामने छाँगूछ 'चाकृन 
करना, ऐसे नीच .हवसाववाला, ( सं० २२ ) 

३० माययाः-शाइशदानः- कपटसे सब व्यवद्यार करने- 
बाका, कपटी छठी | ( में. २४ ) 

इतने छक्षण दुश्टोंके हैं ऐसा इस सूकमें कहा है । पूर्व 


सूक्तमें २३ और इस सूक्तमें २९५ छक्षण दुष्टोंके कद्दे हैं, दोनों 


सूक्तोंके मिछकर पचास लक्षण हुए हैं। हन पचास करक्षणोंसे 
दुष्टोंकी पहचान हो सकतो हे | ये दुष्टों कोर राक्षसोंके 
छक्षण हैँ । हन रक्षणोंकरी तुलना शीमद्भगवद्गीताके ( अ०१६ 
८ (लजयदे. सु. भाष्य ) 


दाशुद्मन | 


जे 


सें कदे ) जासुर संपत्तिके लक्षणोंक साथ करनेसे दुष्टोंका 
निश्चय करनेसें बडी सहायता हो सकती है । ये राक्षत कोई 
मिन्न योनीके श्राणो नहीं हैं, ये मानवजाती में ही दुष्ट स्वभावके 
ख्री पुरुष हैं, यह बात यहां भूछना नहीं चादिये | णतः 
इन राक्षसॉसे अपनी रक्षा करनेका तात्पर्य अपने स्रमाजके 
क्षथवा मानव जातीके दुष्ट जनोंसे रक्षा करना है| इसीडिये 
इस सूक्तमें कहा दे--- 

...प्रतिचछ्व, विचछ्व, जाग्रतम्‌ | ( में० २५ ) 

“प्रत्येक स्थानपर देख, विशेष रीतिसे देख भौर जाग्रत 
रह |” ये तीनों संदेश आत्मरक्षाकी इष्टिसे लत्यंत्र मद्दत्त्तके 
हैं, जो इस जनताकी रक्षा करनेके कार्यमें नियुक्त द्ोते हैं, 
जो स्वयं सेवक द्वोकर जनताकी श्क्ला करना चाहते हैं ये 
पहिले ज्ञाग्रत हे, न सोये । अपनी रक्ष्या ज्ञाग्रत रहनेसे ही 
हो सकती दे । जो खोते हैं या जो सुस्त हैं वे अपनी रक्षा 
नहीं कर सकते। जाग्रठ एददनेके पश्चात्‌ (प्रतिषक्षय ) 
प्रत्येक मनुष्यका ब्यवद्वार देखना चादिये, झपने और पराये 
सब मनुष्योंके ब्यवद्ारकी णच्छी प्रकार परीक्षा करनी 
चाहिये । और देखना चादिय कि कोन मनुष्य सद्दायक है 
और कोौम घातक है । यद्द निरीक्षण (विचद्ष्व ) विशेष 
दीतिसे करना चाहिये, गद्दराईके साथ निरीक्षण करना 
चाहिये, क्‍यों कि कई दात्र ऐसे द्वोते हैं कि जो मित्रता 
करनेके मिपसे पास णाते हैं ओर किस समय कपटसे गछा 
काट देते हैं, इसका पताद्दी नद्दीं चछुता। अतः हरएक 
बातका विशेष दक्षतासे निरीक्षण. करना योग्य है। अपनी 
रक्षा करनेके इच्छुक पाठक हन छीन भाज्ञाओंका भरी 
प्रकार स्मरण रखें । इसी भावका अधिक स्पष्टीकरण करने- 
वाढी भ्राज्ञाएं १८ वे मंत्रमें निम्नक्षेखित प्रकार आ गई हैं... 

विध्तु वितिष्ठध्वें, विक्षु इच्छत, रक्षलः ग्रभायन, 

रक्षसः संपिनष्टन । ( में० १८ ) 

४ प्रजाजनोंमें विशेष अकारसे उपस्थित रहो, प्रजाजनोंमें 
शान्ति सुख स्थापन करनेकी हच्छा करो, कौर इस कारयेके 
छिये राक्षसोंको दूंढ निकालो, उनको पकढे रखो और 
डनको पीस डाको ।' यहाँ प्रजाजनोंसें विशेष रीतिसे उप- 
स्थित होनेकी लाज्ा है, साधारण सनुष्य जेसे दोते हैं वेसा 
रहनेकी काज्ञा यहाँ नहीं हैं, यहाँ वेद कद्दता है कि लसाधारण 
रीतिसे प्रजाजनोंसें स्ेश्र संच[र करो, विविध रूपोंको घारण 
करके सब जनोंका विज्ञेष कयालके साथ निरीक्षण करो, कोर 


पता छगा दो कि कौन मनुष्य राक्षण हैं कौर कौन देद हैं। 


८ 


सज्नोंडी रक्षा कोर दुजनोंका नाश करनेके किये पहिके ये 
समन हैं और ये दुर्गन हैं हृसका निश्चय करना चाहिये ॥ 
यह निश्चय विशेष निरीक्षणक्रे विगा गहीं हो सकता, जतः 
यह भाजशा कही हे 


(विक्षु इच्छव ) प्रजाजनोंसें शांति छोर सुख स्थाएय 


करनेकी इच्छा जारण कशे, इली डद्देशयसे विधिक प्रकारसे 


उपस्थित हो जाओ ओऔर राक्षस कौन हैं इस बातका पता. 
. छगा दो | जो राक्षस हैं पेजा निश्चित श्ाग हो जावगा, डब 
घुमनेसे शेक दो, उनकी दृरूचढपश बंधन डाको शोर . 


। राक्षस्रोंको ६ गुमायछ | पएकरछ श्ब्वो शनको अश्ह्ा ३: 





उनको ( संपिनष्टन ) पीस छाछो। यहाँ पीशनेका अर्थ 
: चूण करना जमीष्ट नहीं है। उनके संगढय तोढ दो, डनके 


संगठन बढ़ने न दो, उनको जक्करा श्रकणम करके उनका बाश 


करो । उनको असफक बनाक्षो | हुसी विषयों देखिये-- 


साल: आरऊो अपाक्ती अधशत्‌ उद्क्तः जहि । 
(भें, $९ ) 
. ०» इन इुष्टोंकी सामनेसे, पीछेसे, जीचेसे और ऊपरसे 
शर्थात्‌ सब शोरसे प्रतिवेधमें रक्षकर नष्ट कशे। ”? यहां 
डनके देद्ोंको काटनेका तात्पय नहीं है । बारीर उनके बेशक 
जोबित रहें, परंतु उनकी गति ( शाक्कः ) सामनेसे रुक जाय, 


(अपाक् ) वे पीछे न जा सके, (अधराछशू ) वे जीचे थ 
जा सकें, जोर ( उदक्तः) ऊपर भी' न हो सकें, अर्थात्‌ चारें . 


कोर्से डनकी इछचकछ बैद हो जावे कोश वे ऐसे प्रसिदशरं 
रहें कि व किसी प्रकाश दष्टता ग कर सकें | इस अकाद दे 
अपनी दुष्टतामें भसफछ़ हुए तो उनका मानो एूण नाश ही 
हुआ । शर्मात्‌ यहां डनको दुष्ट कम करनेसे रोकना भथवा 


उनकी दुष्टलाका नाश कश्ना अभीष्ट है, इसीछिये कद्दा है-- 


उभी प्रसिते शयाते । (मं. १६ ) 

“ दोनों प्रकारके दुष्ट बंधनसें सोते रहूँ |” बर्थाव्‌ 
कारागारमें पढें, जिससे वे राग पीछे नीचे ओर ऊपर दिल 
न झके | ये दष्ट पुरुष हों या छियां हों, दोनोंको समान 


रीलिसे अतिबंध करना चाहिये, इस चविधयसें निश्ष किखिल 


मंत्र देखने योग्य हे--. 


पुर्मांस यात॒थान जदहि । मायया शाशदानां खिर्य 


अधि । ( मं. १४ ) 


& पुरुष दष्ट हो, या कपथाचारिणी ख्वी हो, दोनोंको उसी 
प्रकार भश्गषफक करना चाहिये | ” स्री हे इसालिये उसको क्षमा द 


(िशि 7 का कब की ४ ३8. | 
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कुश्का शोग्श मंद्ठी, के शक कद जी! हे पड गा; ् 
है, छठ; किसी दुष्टको भी क्षमा नहीं होगी चाहिये | शबही 
दुष्ट छोग जपनी तुष्टता छोडें जोर सज्जन बनें, पैसा मर्येश 





होना आवश्यक है। राम ऐसी व्यवस्था कर 
दुष्छत छुथे मा भूत्‌ | (मं. ० ) शक 
_# दुष्डमे करनेवाके दुष्ट मलुष्य इजर डभर झुखले न. 

घूमें । * डनके अमणके ढिये प्रतिबंध हो | अब ने अपतरी 





दुष्सा छोड देंगे तब, शनको सजा अदेशर्सं अामण कश्णा 


सुगम होवे । इस डपदेशसे पता छगता है कि वेश आाहता - 
है कि शहका अवेध करनेवाके झूपने राष्ट्र अथवा! आमके 
प्रबेधकर्ता आमके दुष्ट अनुष्योकी एक पूर्ण सूची घबायें 
कोर उनके कूपर मिग्राणी रखें, थे कहाँ रहते हैं कया कश्ते 
हैँ यहु देखें, औौर उनको पसे दुबावरों रखें कि ये जुराई ण 





. कर सकें । शज्जनोंकी रक्षा करनेके किये दुष्शोंपर इस रीतिशे 


दुबाव रखना जत्यंत जावशयक है, इसढिये ही कहा है कि- 
हुये मतिः विश्चतः परिभूल ! ( से, ६ ) 
सर्वत्र, अर्थात्‌ सब नगरोंके नागरिकोंमें स्थिर रहे | ” कोई 
समुष्य इसको न भूलें क्षैर-- 
वां मन्युमत्‌ शवः लहसे अस्तु। (में. ६ ) द 
“ तुम्द्ारा उत्साह युक्र वठ अपने विजय जोर हाजुकी 
पराजयके छिये समर्पित हो” द्ाज्व शो वेही छोग हैं कि 
जिनके छक्षण इस सूक्तमें मोर पूर्व सुक्तमें दुष्ट संशाके साथ . 
कहे हैं । हम दु्टोंको दूर करने और सज्जनोंकी रक्षा करनेके 
कार्यके छिये सबका बढ छगाना भाहिये। इसके करनेका 
उद्देशय क्या है, इसका शाम पाठकोंको हस सृक्तके मननसे 
ही दो सकता है। दुष्ठोंके संचारके मार्स बंद हों जौर 


 सज्जनोंके मारे शबिक खुके हों । यह बास अनेक प्रयस्णोंसे 


साध्य करना चाहिये | हरएक मनुष्य अपने झपने कार्येश्षेश्ें 


इस बातकी सिद्धताके छिये परम प्रयत्त करे॥ इस प्रदत्यका 


स्वरूप यह है--- 
अखतः वक्ता अ-लन्‌ अस्तु | ( में. « ) द 
“४ शसत्य भाषण करनेवाह[ जर्थात्‌ दुष्ट मश॒ष्य ( आ>- 
सन्‌ ) न होनेके समान दोदे | ” न दोनेके समान होनेका 
क्षय यही दे कि वह दुष्ट समुष्य या तो प्रतिबन्ध्ों रहे, 


क्लारागुहमें रखा जाये, विआणीमं रहे, उसके बष्टशाके सागे 





डसके किये खुके न रहें, किया उसकी ऐसी व्यवस्था की 
आये कि वह अपनी दुष्टताके कम किल्ली प्रकार सी कर न 
सके | यहां तक जो मनन किया है उसका संबंध इस मज्य- 


भागसे पाठक देखें और संगति छगाकर इस्त दुष्टोंके प्रबंध _ 


विषयक बोध प्राप्त कर सके | 


सत्यका रक्षक इंश्वर 


इस सूक्तमें एक महृत्वपूण बात कही है वह “ सस्पका 
रक्षक परमेश्वर है ' पेसा क॒द्दा है। सत्यमार्गपर जानेबाछेके 
सम्मुख अनव्त आापत्तियाँ था खछढीं हुईं तो भरी वह अब नहीं 
-ढरेगा, क्योंकि वहू इस भादिशके अनुसार जान जायगा कि 
रुसका रक्षक परमेश्वर है । जब सत्यका रक्षक पश्मेश्वर है 
तब डसको बरानेवाका कौन हो सकता है ! इस विषयप्ें 
देखिये--- 


सुविज्ञानं चिकितषे जनाय सश्वासश्य॒ वचसती 

पस्पृधाते । द 

तयोयेत्लत््यं यतर४जीयस्तद्त्सोमो ५वाते 

हन्त्यासत्‌ ४ ( में. $२ ) 

“ गहु उत्तम कान शानी बननेकी इच्छा कब्नेवाके 
मनुष्यके द्वितके किये कद्दा जाता है कि सत्य भोर भसत्व 
भाषणकी इस जगतसें स्पर्धा चक रही है । उनसेंसे जो सत्य 
और जो सीधा द्वोता है, उसकी परमेंशवर रक्षा करता है छोर 
जो गसत्य और कुटिक द्वोता है डसका नाश करता है ॥ ” 
कर्थाव्‌ सत्यका पाकन करनेवाले भौर सरक भाचरण करनेवाके 
पनुष्यकी रक्षा परमेश्वर स्वयं करता दे शोर जसत्य भाषणी 
तथा कुरिक ब्यवहार करनेवाकेका नाश करता है । दरएक 
. सनध्य इस इंश्वरके नियमका स्मरण रखें कोर श्पना भावरण 
सीधा मोर सत्यके >तुसार रखें । जो लपना श्राचरण ऐसा 
रखेंगे वे कभी दोषी नहीं हो सकते और उनको इंश्वरकी 
भोरसे कभी दण्ड नहीं मिझ खकता। परमेंश्वरकी रक्षा प्राप्त 
करनेका यह एक रत्तम उपाय है। भाशा है कि पाठक पृंद 
इस वेदके संदेशलसे काम उठावेंगे जोर परमेश्वरकी रक््ामें 
सुरक्षित रहते हुए सत्य भोर सरकृताके मागसे जाकर अपने 
शापको कृतकृत्य करेगे | 

जो पूंस। शाचरण करेंगे और सत्य पाछनमसें दृत्ताचिस होंगे 
वे कभी दुष्ट नहीं होंगे। परंतु दुष्ट वे बनेंगे जो भघतत्य और 
कुटिक व्यवह्वार करेंगे | हम दुष्ोंको दण्ड देना परभेश्वरका 

०4 न्‍ 
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ही का है । इनको विविध दण्ड ढिये जाते हैं, वे इस 
प्रकार हँ-- 





इम दुष्टोंको वध दण्ड देनेके विषयर्से निम्न किसिित मंत्र 
जाग प्रम्नाण हैँ... 

अत्तिणः ह॒तें, न्योषते, 

अधघरशोंस तईण वर्ध वतेयतम्‌ ४ ( मं. ४) 

दुढ: भंगुरावतः रक्षलः हतम्‌ । ( मं. ७ ) 

इक्ष: हल्ति । अलत बदनन्‍्ते दन्ति । ( में. १३ ) 

ते महता ब्चेन इन्तु । ( मं, १६ ) 

पिशुनेभ्यों व्ध शिशीते । ( में, २० ) 

रक्षोभ्यों वर्ध । ( मे. २७) 

/ जोगी, पापी, क्रोही, नाश करनेवाकें, जसत्य भ्राषण 
करनेवाके, चुगढ़ी करनेवाके, जो राध्षसकृतीवाके कोंग होंगे 
वे वधद॒ण्डके किये योग्य हैं। इसी प्रकार--- 

दुष्छत+ अनारंसणे तमसि वे प्रविष्यतम्‌ । 

(मं. ३ ) 
सा अनन्त व्नें अब पदीछ्ठ । ( मं. १७ ) 
अप्नितपतेजिः अश्महन्मल्रिः तथुवेधेमिः अधिणः 

विध्यतम्‌ | ( मं. ५) द 

४ दुछ कमे करनेवार्लोंको अन्धकारके स्थानसें रखो भोर 
उनपर शखका वेध करो। भरिमें तपे, फौछादसे बने, 
घावक शखस्रसे भोगी छोगोंका वेघ करो। ? वेध करनेका 
अर्थ यद है कि उनपर गास्र फेंककर उनके दारीरको घायक 
करना । बाणोंसि अथवा बेदूककी गोछीसे वेध करना णादि 
वेश दूरसे ही किया जाता है । इसी प्रकार--- 

यातुमद्भयथः अधनि सुजत्‌ । ( में, २० ) 

यातुमद्धथः अर्शान अस्यतम्‌ । ( मं. २५) 

मूरदेवा विश्रीवासः ऋदन्तु । ( मं. २४ ) 

तान्‌ निर्कतेः उपस्थे भाद्यात । (में, ९) 

द्रोघवाचः निर्र्थ खचन्ताम्‌ ॥ (स॑ १४) 

 « ग्रातना देनेवाकोंपर बिजकी छोडी जावे, सूढोंके डपास * 
कोंका गछा काटा जाबे, वे नाशके द्वारपर पहुँच, द्वोहका 


भाषण करनेवाके नोशाको प्राप्त हों । ? इस प्रकार यद्ध करीब 


वध त॒ण्ड ही है। सथापि इसमें अन्य प्रकारका नाश भी 
संभवतनीय दे । पत्यरोंस्रि दुष्टका वध करनेका भरी डल्धेश्न है- 


है 
ग्रावाणः रक्षसः उपब्दे: घधन्ठ । ( में, ३७) 
 हषदा इच रक्षः प्रसुण | ( में. १९ ) 
. « पत्थरोंसे राक्षखोंका बज किया जावे ॥ जो शक्षक् है 
ऐसा निश्चय दो जाय, उसको किप्ती स्थानएर खड़ा! करके 
क्थवा दृक्षेके सांथ रसीसे यांचकर दूरसे डसपर पत्थर 
मारनेसे उसका वध हो जायगा। इस प्रकारका दशबुण्श 
हस समय अफगानिस्थानमें है । पाठकोंको विचार करना 
चाहिये कि यह रीति भौर इस अंन्नर्म कही रीसि पुछ ही है 


या मिश्नहें। ः 
देशसे निकाल देना 
यातूनां पराशर* अभवत्‌ । रक्षसः सिन्दुव पु । 
(थे. ३३ ) 
४ गातना देनेवाकोंको दूर करनेबाका वीर शक्षक्षोकरो 
शोढता हुआ चढ़े | ” यद्द वीरका छक्षण है, वह दीए 
यातना देनेवालेंके कतृतोंको सद्द नहीं सकता । यहां पाठक 
“पश+शर ! शब्द देखिये केसे विकक्षण अर्थमें पडा हें । 
(परा ).दूर के जाकर (द्वार ) नाश करनेवाछा जो जीर ६ 
. डसको पराशर कहते हैं। राक्षतोंको समाजसे कोश आमसे 
कूर करना चाहिये, ये कभी आमवासियोंकों कष्ट देनेके लिये 
भे छाप, इस विषयमें वेदकी जाओ दे खिये-*- 
अखधितः परा झणीतं, लुदेथाम्‌ । ( म० $ ) 
 यतः पवां पुनः एकश्वन न उद्यत्‌ । ( मं० ३) 
यातुमावत्‌ रक्ष: नः मा अभिनद्ध । ( म० २६8 ) 
किमीदिनः मिथुना अपोच्छन्तु ( मं० ९६ ) 
४ जिनको सघब्य अन्ता|करण नहीं है वे दूर हवाओं आंच, 
. इनमेंसे एक भी फिर न छोट सके, सिथ्याचारी तब दुहई 
आय जादे ।?? ये सब बाज्ञाएं दुछ्लोंको राज्यसे बहार करनेका 
ही भाव बताती हें। इस अकार देशसे निकाछा हुआ कोई 
दुष्ट फिर देशमें या आमसें न था सके । पेश करनेसे ही 
प्रजा सुल्ली रद सकदी हे । 
दुष्टोंकी तपाना । 
.._ दुष्ट दुजओोंको संताप देनेका भी एक एण्ड इस सूक्तरें 
कदा है, विचार करना चाहिये कि इस तपानेका लर्थ क्या 
है । इस विषयके. मंत्र ये हैं-.... 
रक्षः तपतं, उब्जते । (में० १)... 
- भघशांस अर्च तपु: ययस्त । ( मंब २ 3 

















८ शक्षल!ं हुष्ों, पशएडृलिवाछोंकों ताप दो |” डबको 
केसाए उत्यक्ष कर ॥ किन साधनोंसे स्ंताप अत्पत्न, करना है, 
इसका! यहा सछ्छुख नहीं । सथापि -सूक्का विचार करनेसे 
हमें पल प्रतीत दोता है कि जब दुष्ट अपनी दुष्टताके कायसे 
हुडाये आबंगे जोर चारों शोरते डनको रोका जायगा, सब 
इनको झेशाप होगा भौर इस प्रकाका संवाप ही पह्ाँ 
शजीए होगा | 


दुष्टोंका देष । 
बस्तुतः देखा जाय तो कोई मनुष्य किसीका कभी देष 
ज करे । परस्पर मिन्नदष्टीसे देखे | यह निःलसंदृह जमे है। 
परंतु हुए समुष्य और दुष्ववाका द्वेष करनेकी णाज्ञा वेद देता 


है यदि द्वेष करना हो वो दुष्ट मलुष्योंका कोर डनकी 


तशताका देव कया योग्य है देखिये- 


ग़हाहिओे ऋष्यादे सोरवक्से किमीदिने अनवाये 

छूषा[ घत्तमू । ( मर० ३ ) 

४ झानका देष करनेवाके, मांसभोजी, क्रूरइष्टी, सदा 
ओोगविचार करनेवाके दुष्टके साथ (निरंतर द्वेष करो ।”” यदि 
हैंए करना है; ठो इससे द्वेष करो, जन्‍्यथा ( मिश्रस्य 


चझुषा समीक्षासद्धे । यजु० ) मिन्रकी दृष्टीसे सबकी ओोर 


देखो कौर किसीका कभी द्वेष न कसे। द्वेष करना हो वो 
फेक इष्टोंके साथ ही द्वेष करना चाहिये। स्वयं शुद्धाचारी 
होकर वबुष्ठोंसे द्वेष करना योग्य है। मनुष्य स्वयं पापसे 
बचनेके लिये इस अकार प्रार्थना करें--- 

पा/यवातू्‌ दि्व्यात्‌ू थे अंहसः नः पातु। ( सं० २३) 

४ आूमिके संबधसे तथा स्वगंके श्रयत्नमें जो पाप होगा, 
उससे इसे बचालो | इस प्रकार मनुष्य ईंश्वरकी प्रार्थना 
करें | अपने आपको पापसे बचांवे। ऐसे मनुष्यको ही 
लर्थाव स्वर पारसे बचनेवालेको ही दुष्का देए करनेका 
अधिकार हे | जो स्वर पाप करता है उसको दूसरेका द्वेष 
करनेका शिकार नहीं है । 


_ पापको अधोगति । क्‍ 
पापी दृष्ट अनण्यकी शध्ोगति होती है, डसकी कीर्ति 
होती है, यह बदनाम द्वोठा है दस विषय इस सू्तमें निश्ल 
खिखित अंश्वसार मिक्कव हैं--- 
अखल्य यहशाः आतिशुष्यत । 
थे क्वानकत दिप्लाते ल अघ) मस्त । ( में, १३) 









है लिहीयतामू ॥ (४: ३० ) 
शा हुशाजः बीरे! दि यूया। | ( के. १५) 
दिभ्यवर 





थ अब्तो! अधमः परुपदी 

४ हा तुट्टका नष्ट हो जाबे, छो दिनरात दुष्टता करता है 
वह नीचे गिरे, चोर छुटेरा दुष्ट शत्रु तन घनसे द्वीन होवे, वह 
बाऊुजशोंसे हीन होते । उसके दर्सोप्राण दूर हों | पेखा दुष्ट 
घग आणियोंसे भी सबसे नीचे गिर जादे ' कषर्षाव जो इस 
प्रकारदा दुष्ट है वह परमेश्वरीय नियमसे लधोगतिको प्राप् 
होता है, जब तक वह अपनी दुष्टता नहीं छोडता दबतक 
बसकी उसद्धतिकी कोई आशा नहीं है। सखतिकी इच्छा दे 
तो दुष्टता छोडनेडी जावश्यकता है, यद्व बात यहां लिख 
दोती है । शव दुष्टोंको उस्धतिका यह मार्ग खुढा दे, क्षर्थात्‌ 
ससतिका साथन करना उनके भाधीन दे + वे बदि पूर्वाक 
प्रकाश *पापसे बचनेके लिये ' इश्वरकी प्रार्थना करेंगे तो 
अनसें दुष्टता छोडनेका बछ जा जाथगा। इसके नियम ये हैं- 


आत्मदण्ड 
थ। अ-यातुे यातुधान इत्याद । 
यथा रक्ष: शुचिः अस्प्रि इत्याहू। ( में, १६ 2 











हि शजुब मन । 


हर 


४ अडढेको घुरा कदना और अपविश्रको पविश्र समझना 
थद्द दुष्टका छक्षण है । जो उच्चत होना चादइते दें वे ऐसा न 
करें, वे लो अंकों भा, बुरेकों जुरा, रेक्षसकों शक्षस, 
पविशन्नको पविश्न, ऋपविश्वकों अपविन्न कदनेका अभ्यास करें। 
न डरते हुए एसा माननेसे शोर माननेके शनुकूक कइनेसे 
आार्मिक बक् खढता है। हली रीतिसे हरएक मनुष्य कद कि-- 

यदि यातुधाना5इसिमि, यदि वा पुरुषस्य आयु! 

वतप, अद्या झुरीय । ( सं, $५ ) 

४ यदि में किसीको पातना देनेवाका बर्नूं क्यवा किसी 
मजुष्यकों साप दूँ तो में णाजददी मर जाऊं। ? पेपा डखत 
होनेवाका मलुष्य कहे मर्थात्‌ यवि अपने हाथसे कुछ पाप 
या दोष हुआ होगा, तो उसका प्रायश्वित केनेको सलुष्म 
तैयार रहना चादिये। अपने द्वारा विशेष दोष द्ोनेपह मरने- 


तक तैयार द्ोोजा चादिय। जिसकी जिस प्रमाणसे इस 


प्रकारकी ठेयारी होगी, वद उस प्रमाणसे उच्नरा होगा। 
पाठक यद्द छख्नत होनेका मांगे अपने मनसें जारण करें, 
इसका बहुत विचार करें ्षौर हुसको अपने जीवनमें जहाँवक 
दो सके ढाकनेका यत्न करें । इस भात्मदण्ढके सा्गसे 
मनुष्य शीघ्र उन्नत द्वो पकता है । 


[५१ 


( ऋषिः-- शुक्र: । देवता-- छृत्यादूषणं, मन्त्रोक्तदृवताः। ) 


अय॑ प्रंतिसरों मणिई्वीरों वीराय बध्यते । 
वीये|वान्त्सपत्न॒द्ा शुरंवीरः परिपाणं) सुमझूलैः 


॥ ९ । 





- शर्थ-- ( यर्य प्रतित्तरः ) यह शबञ्ञके ऊपर क्षाक्रमण करनेवारा, ( वौयवान वीरः ) वीययुरू वीर ( सफ्त्नद्दा 
प्रिषाणः ) शत्रुदा नाश करनेवाछा और सब प्रकारकी रक्षा करनेवाडा, ( खुमइझुलः शूरवीरः ) मम करनेवाढा 
शुरदीरका विन्द्ररूप ( मणि: वीराय बच्यते ) मणि वीर पुरुषके ऊपर याँघा जाता है ॥ १ ॥ 


मांवार्थ-- सद सणि ( या पदक ) झूरवीर पराक्रती शत्रुवाशक सेगलकारी है, लत! यद वीरके शरीरपर बाँघा 


ब्ावा है॥१॥ 





अये माणिः संप्नुद्दा सवीरः सहस्वान्वाजी सहंमान उग्र/ । 


प्रत्यककृत्या दष4 भेति ब२॥ क्‍ ॥१॥ 
अनेनेन्द्रो मणिना वत्रमहननेनासुरान्पराभावयन्मनीषी क्‍ 
अनेनाजयद धावापथिवी उसे इमे अनेनाजयत्पदिशशतंसः । ॥ है ॥ 
अय॑ ख्राकत्यो मणिः प्रतीवतेः प्रंतिसर) । 

जस्वान्विम॒धों वी सो अस्मान्पांतु स्वत ॥४॥ 
तदुभिरांह तदु सोम॑ आह बुहस्पतिं! सविता तदिन्द्रंः । 
ते में दुंबा। पुरोहिंताः प्रतीची: कृत्या। प्ंतिसरेर॑जल्य.... ॥५॥ 
अन्तरदेधे चावप्रथिवी उताहरुत इयेस। प्र 
ते में देचाः प्रोहिंता। प्रतीचीं) कृत्या। अंतिसरेर॑जन्तु ॥ ६ ॥ 


अथे-- ( अये मराणे। ) यह मणि ( सपत्नहा खुवीरः ) शबत्र॒का नाश करनेवाका डक्तम वीर ( सहस्वान्‌ बाजी ) 
शाम वेगको सहन करनेवाक्ा बछवानू ६ लहमान$ उम्र) बीरः ) शन॒पराजय करनेवाका उग्र बौर ( रूत्या। कुषयन 
दएति ) घातक श्रयोगोंको विफक करता हुआ थाता है ॥ २॥ 

( अनेत्त मणिना इन्द्र: चूत अद्वन्‌ ) इस सणिसे इन्द्रने वृत्रका नाश किया, (अनेन मनीषी अछुरान्‌ 
परामभावयत्‌ ) इसीसे संग्रमी वीरने बसुरोंका पराभव किया। ( अनेन उभे इसे चयवापूर्थिवी अजयत्‌ ) इसीसे ये दोनों 
भुकोक जोर पृथिवी छोक जीत छिये, ( अनेन चतस््षः प्रदिशः अजयत्‌ ) इसीसे चारों दिशाभोंको जीत छिया ॥ ६॥ 

(अय॑े स्रावत्य+ मणिः ) यह प्रगति करनेवारू मणि ( प्रतिवतः प्रतिसरः ) शत्रुओऑपर हमका करनेवाढा 
कोर डनपर धावा करनेवाला ( ओजस्वान विस्त॒धः वशी ) जछुशाढी युद्धमें गमन करनेवाका भौर वश्ी है, यद ( अस्मान्‌ 
खबेतः पातु ) दम खूबकी सच अकारसे रक्षा करे ॥ ४ ॥ 

(अज्िः ततू आह ) भपिने वद कद्द दिया, ( सोमः तत्‌ उ आह ) सोमने भी वह कहा, ( बृहस्पति: सविता 

इन्हः ततू ) इदस्पति सविता भोर इन्द्रने भी वद्दी कद्दा हे । (ते पुरोद्दिताः देवाः ) वे भग्नेसर देव ( प्रतिसरेः में 
कृत्या: प्रतीचीः अजन्तु ) दमछोंसे मेरे ऊपर भानेवाक्के घातक प्रयोग विरुद्धदिशासे हटा देवें ॥ ५ ॥ क्‍ 

( शावापृथिवी अन्तः दघे ) झकोक और पृथ्वी छोकको में अपने अन्द्र भारण करता हूँ ( उतः अहः उत 
सूयम्‌ ) दिनको और धूयेकरो भो अन्दर रखता हूँ। वे लग्नेघर देव दमछोसे मेरे ऊपर दोनेवाके घातक प्रयोग विरुद्ध 
दिशासे हटा देवें ॥ $॥ 





१०७७७७७७एछआ 


सावार्थ-- यद्द मणि बरूवान्‌ शत्रनाशक, उप्र वी९ है जो सब शनसुके घातक प्रयोगोंकों दूर करता है ॥ २॥ 
इस मणिसे इन्द्रने वृत्रको मारा, राक्षसॉका परामव किया, थावाएसिवीको जीत छिया, भौर सब दिशालोमें विजय 


किया ॥ ६ ॥ ह 
यह शात्मपर घावा करनेवाढा, बढवान्‌ शत्रको वश करनेवाका मणि हमारी रक्षा करे ॥ ७ ॥ 


सब देव इस मणिके द्वारा मेरे ऊपर किये घातक प्रयोग हद देवें॥ ५ ॥ 
शकोक, पृथ्वी, सूर्य भोर दिवकी शक्तियाँ में लपने लन्दर धारण करता हूं.। ये सब मेरे डपर किये विनाशक प्रयोग 
इंढा देगें ॥ ६ ॥ 


। 















॥७॥ 
॥ ८ ॥ 
घर्कंता या उ चान्येमिरासंता। | 
उभयीस्ता; पर! यन्तु परावतों नदर्दि नाज्यां$ आतिं क्‍ ॥ ९॥। 
स्मे मांणे बम बल्नन्तु दुबा इन्द्रो विष्णु) सविता रुढ़ो अगम्िः । ः 
ग्रजाप॑ति! परमेष्ठी विराइवैंधानर ऋष॑यश्र सर्व . ॥ हब्की 
उत्तमों अश्योप्धीनामनदवान्जगेतामिव ब्याप्र। श्रप॑दामिव | ः 
_ थमेच्छामाविदाभ ते प्रतिस्पाशइनुमस्िंतस्‌ क्‍ . ॥११॥ 


अर्थ-- ( ये जना: स्ाकृत्यं माणि ) जो छोग प्रगविशीछ इस मणिकों ( चर्माणि कृण्वते ) कवचोंके रुथानपर 
. करते हैं, वे ( छू ९ हुए दिए आरहा ) सूचेडे समान शुदोकपर चढुऋर ( बद्यी ) सबको वशसमें करता हुआ ( छूल्या: 
कि बाचते ) घातक प्रयोगोका थाश करते हैं | ७ ॥ 
( मनीषिणा ऋषिणा इव ) ज्ञानी ऋषिके समान इस ( स्तराकुत्येन मणिना ) प्रगतिशीक मणिके द्वारा ( सब) 
. पृतना/ अजे् ) सब शाजुसेनाओॉकों पराभूत करता हूं ोर ( रक्षसः सधः वि हन्मि ) राक्षसोंको युद्रॉमें मारता हूं ॥४॥ 
(या आह्लिस्लीः कृत्या: ) जो भांगिरस घातक प्रयोग हैं, (या: आखुरीः कृत्या; ) जो भयुरोंके घातक प्रयोग 
है, ( याः स्वयंकृताः ऊत्याः ) जो स्वय किये हुए घातक प्रयोग हैं, ( याः उ अन्येभिः आमताः ) जो दूसरोंके ऋरा 
. अर दिये गये हैं, ( उम्रयीः ता। मवाति नाव्या। अति ) ढ़ोनों व सब नब्बे नद्ियोंके परे ( परावतः परा यब्सु , दूर 
 शथानको जाये ॥ ९ ॥ 
जा इन्द्र, विष्णु, लबिता, रत, भम्ति, प्रजापति, परमेही, विराद लोर वेशानर, ये सब ( देवाः ) देव तथा ( ख्र्ये थे 
ऋषय: ) सब ऋषि ( असम मणि वर्म यप्नग्तु ) इस वीरके शरीरपर सणिरूप कंवचको भाँजे || १० ॥| 
( ओषधीनां उच्तमः असि ) जौषजियोंमें त्‌ रतम है, (जगतां अनड्वान्‌ इंव ) जैसे गतिज्ञीढोसें बेर और 
६ श्वपर्दा व्यान्नः इव ) श्ापदोंमें वाघ दोता दे । (य॑ एच्छाम ) जिसकी हम इच्छा करें ( ते प्रतिसुपाशने ) उस्त 
. अतिस्पर्धाकोी ( श्न्तित अविदाम ) मश हुआ पार्वे ॥ ११ 





भावार्थ--- जो छोग कवचरूप इस मणिका भारण करते हैं दे सूगके समान तेजस्वी होकर लपने झूपर किये हुप्‌ 
धातक अयोगोंकों हटा देते हैं ॥ ७ ॥ क्‍ 
इस मणिके द्वारा सब शबुसेनाको जी किया हे । जोर दुष्टोंकी मार दिया दे ॥ ८ ॥ 
.. सब प्रकारके घातक अयोग इसके द्वारा दूर होते हैं ॥ ९ ॥ द 
.. झथ देव और करपषि अपनी शाक्तियोंसे हुस मणिको मेरे शरीरपर बांचे ॥ ३०॥ क्‍ 
यह मणि सबसे रुस्तम है । इसके धारण करनेपर जिसको चाहे श्लीत सकते हैं ॥ ११॥ 


दे क्र्ववेदका खुबोघ भाष्य । .. [कांड ६ 


स्‌ हद्माप्रो मंवत्यथों सिंदहों अथो वर्षा । क्‍ 

अथों सपत्नकशनों यो बिभंतींम मणिम््‌ क्‍ ॥ १२॥ 
नेन॑ पन्त्यध्सरसो न ग॑न्धवों न मत्यों? । क्‍ क्‍ 
सवा दिशों वि रॉजति यो बिम॑र्तीम मणिम्॒ ॥ १३॥ 


कुश्यपस्त्वामंसजत क॒स्यपस्त्वा समैरयत । 
अविभस्लेन्द्रो मारुषे विश्रत्संश्रेषिणे।+जयत्‌ । 


मा्णि सहर्न॑जय बम देवा अंकृण्वत ॥ १४ ॥ 
यरत्वा कृत्याभियस्त्वां दीक्षामियंल्रेयेस्त्वा जिधासाति। 

प्र्यक्त्वांमन्द्र ते जाहे वजत्जण शतपवेणा ॥ १५॥ 
अयामद्द प्रतावते ओज॑खान्सनयां माण। | $ 
प्रजां धन च रक्षतु परिषाणं। सुमड्रलेः ॥ १६ ॥ 


_डकाभवकज 


अर्थ-- (यः इम मर्णि विभर्ति ) जो इस मणीका घारण करता है, (सः इत्‌ व्याप्त भवाते ) वह निःसम्देह 
बाघके समान ( अथो लिंदः अथो चुषा ) सिदके समान बथवा बेकके संमान ( अथो सपत्लकशेनः ) शत्र॒ुका दमन 
कश्नेवाका होता हे ॥ १२ ॥ 

(यः इमे मणि बिभति ) जो इस सणिका चारण करता दे वद ( सर्वाः दिशः विराजति ) सब दिशा 
शोमता है। (एने अप्लरसः न ध्ीन्‍ति ) इसको भप्पराएं नहीं मारतीं और ९ न गन्धर्वाः न मर्त्या:) न गग्धदे और 
भादि मनुष्य मार सकते हैं ॥ १६ ॥ 

( कश्यपः त्वाँ अखज्नत ) कश्पपने तुझे बनाया है, ( कद्यपः त्वा समेरयत) कह्यपने तुझे प्रेरित किया । 
( हुन्द्रः त्वा मानुषे संश्रेषिण बिश्वत्‌ ) इन्दने तुझे मानवी संग्राममें चारण किया और ( क्जयत्‌ )' विजय किया। 
ऐसे ( सहस्तवीर्य मणि ) सफखस्र सामथ्यंवान्‌ मणिको ( देवा: वमे अकृण्वत ) देवोंने कवच रूप बनाया है ॥ ३४ ॥ 

हे इन्द्र | ( यः त्वा रृत्याभिः ) जो तुझ मारक प्रयोगोसे, (यः त्वा दीक्षात्रि! ) जो तुझे दीक्षानोमेंसे, जथवा 
( यः त्वा यज्ञ; जिधां नति ) जो तुझ यज्ञॉसे मारना चादता है, ( ते ) डसको ( त्वे) व्‌ (शतपर्तणा वज्धण प्रत्यक्‌ 
(६ जाह ) शंकडों पर्वावाल वज्से प्रत्यक स्थानसें मार ॥ १५ # क्‍ द 

(अय॑ इत्‌ वे ) यद्द निश्चयसे ( प्रतिवतेः ) शत्रुपर दमछा करनेबाका ( परिपषाणः संजयः ) रक्षक और विजय, 
( सुमंगलः मणि: ) ढत्तत मेंगछ करनेवाका मणि है, (प्रज्ञां घने थे रक्ष्तु ) वद दमारी संतान और संपत्तिकी 
हृक्षा करे ॥ १६ ४ 


अमन नानक न “कमाल. अलननधनी भला तगिणीयए न गाए पवन हक 


भावार्थ--- जो हस मणिको घारण करता है दह बलवान्‌ दोकर अपने सब शशत्रुजंको जीतता है ॥ १२॥ 

हस सणिका चारण करनेवारा सब दिशाओंमें विराजवा है और इसका वज कोई कर नहीं सकते ॥ १३ ॥ 

कहयपके द्वारा मणि निर्माण करनेकी कछाक। प्रारंभ हुना | इसको इन्द्रने सबसे पद्दिके धारण किया था जोर जगतसें 
विजय भी किया था ॥ $४ ४ 

हस माणिधारणसे सब मारक प्रयोग दूर दोते हैं। हर एक प्रकारके मारक प्रयोग इससे हरते हैँ ॥ १७४ 

इनको दूर करके रक्षा करनेवाढा यह मणि है । हसका धारण करनेवाकेका कल्याण होता है, प्रजा जोर धमकी रहा 
इससे होती है ॥ ३६ ४ 
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नी जीययीय लसनन>-न्‍ कप». 


खुक्त ५ ] प्रतिसर मणि द्५ 


 असपत्नं नों अधरादसपत्न॑ ने उत्तरात्‌ । 


हन्द्रांसपत्न॑ नं! पथ्चाज्ज्योतिं! शर [परस्कृधि. क्‍ ॥ १७ ॥ 
बर्मे में धावाएथिवी वमोहवेर्म सय। । 

वर्म मे इन्द्रथ्वाप्रिश्व व धाता देधात मे क्‍ ॥ १८ ॥ 
एन्द्राम् वग्म बहल॑ यदग्न विश्वें देवा नाति विध्यन्ति सर्वे । 

तन्में तन्वं| त्रायतां स्वतों बहदायुष्णां जरदंश्ि्भासारि ॥ १९ ॥ 
आ मरसुक्षदवमणिमेश्षा अरिश्तांतये 

इस सेथिमसिसंविशष्य तलपाने ल्िवरूथ तोजसे |। २० ॥ 
अस्मिन्रिन्द्रा नि देधातु नम्णप्तिम देवासों अभिसंविश्वष्नप्त । 

दीघायत्वाय॑ शतश्ञारदायायुष्माव्जरदाशियथासत्‌ कह 


>लनननतीनभनलन न मनन निनाननीिब न ने ननीनि नकल न लक न कनमनननतनाम+ रन ++ सक लीन + ऑनफनरली (76 ।० कललफल अटलाण क्त ०४०७७" 





| अलमनीयनामीलयनन पाप न जज “ता निनान, अिलननीजनन पिताजी कलर अनबन नन_कबटनन कमनननपा+ 7 टीवन्‍न्‍क तन 5. जज भला (कक अनलकारक + “०५आक ७ बल) ककना 3७» «५ ५ 5» +पाक+-क-ाआमक। कम +०+3443 समाआनाक ३8383 १०+क +4%++4 +मकाकमकान- 


 अर्थ-- दे शर हन्द्र ! ( नः अधरात्‌ अलपत्ले ) दमरे नीचेसे भविरोध, ( नः उत्तरातू असपस्न )हमारे 
ऊपरसे अविरोध, ( तः पश्चात्‌ अज्षपत्त ) हमारे पीछेसे लविरोध दशेक ( ज्योति पुरः कृधि ) हमारे सम्मुक्ष 
कर ॥ १७ ॥ 

( चावापृथिवी में वर्म ) द्यावाएथिवी मेरे किये कवच चारण कराने, ( अहः यम, खूयेः बम ) दिन शोर सूये 
मेरे किये कवच पदनात्रें | ( इन्द्रः च अग्निः च धाता च ) इन्द्र, भग्नि और धाता ये तीनों देव प्रस्येकममें ( में वर्म 
दधातु ) मेरे लिये कवल पहनावें ॥ ३८ ॥ 

( स्व विश्वे देचाः ) सब देव ( यत्‌ न अतिलिंध्यन्ति ) जिसका अतिक्रमण कर नहीं सकते ( तत्‌ उर्भ्न बहुल॑ 
पेन्द्राम्म॑ ब्रदत्‌ मे ) चढ़ रुआ, बडा इन्द्र भौर झग्निका बडा कवच ( में तन्‍्वे सर्वतः आायतां ) मेंरे दारीरको रक्षा सब 
कोरसे करे | ( यथा ) जिम्मसे भें ( जरदष्टिः ) दृद्धावस्था तक काये व्याप्ति करनेबाढा ( आयुष्यमान्‌ असाने ) 
ः ब्ीर्घायु होऊं ॥ १९॥ 

यद् ( देवमणिः ) दिव्य मणि ( मा मश्े अ-रिषए्ट-तातये ) मुझपर बडी सुझ समृद्धिके छिये ( आरुक्षत्‌ ) 
जारूढ दोवे । ( इम मेथि ) इस शबुनाशक ( तनूपाते जिवरूर्थ ) शरोर रक्षक लोर तीनों बरॉके रक्षकको ( ओजझे 
अभि संधिशष्ये ) बछके किये आश्रित होवे || २० ॥ 

( अस्मिन्‌ इन्द्रः उम्णं निद्धात ) इसमें इन्द्र बक जारण करें, ( देवास: हम॑ झभि सं विशध्वम्‌ ) देव 
इसमें प्रविष्ट दों ( यथा ) जिससे ( शतशारवाय दीर्घायुत्वाय ) सोवषकी दीर्घायुके किये ( आायुष्यमान्‌ जरदष्टि 
' अल्लस्‌ ) दीघेजीवी भौर वृद्धावस्था तक सुदृढ रहे ॥ २३ ॥ 


5 आजकल लक कीफे अब पद कलम है अनेक» 8५-3५ ॥ सेना ' मन» ऋमथकाम आम अल्लीमेफीन-ह)थ!.भरणान3+के३क.. पा पकमनलथम५०स्‍न अाकभमीलकममाम 3९७७५ ५० 3 ३ राम अककममलनकाकेन, कै जरभत * अम्ल कल्‍तनकबन०न पक साकाननब्मकककालपकन नया “त के." ननलकरनपामममननक 7 नमन कानज -अकनललनननशपानन-- कल -+वलभऊगानत +लकल-+ न करक-५3-भ०+क जप नरक न लन «9५» भ४७ ०९०४०» सनक ५4५ ३३/०५ नरक ५ध का भकनननकक»न + कननक कन कक + ० ७०*५५)५५%०५+७ ० नमन» कक नलक पका. 


भावार्थ-- दमारी रक्षा चारों भोरसे होती रहे भोर हमारे सम्मुझ्ष प्रकाशका मारी स्थिर रहे ॥ १७ ॥| 
सब देव हस कवच धारण करनेमें मुझे सहायक दों | यद् देवी शक्तिसे युक्त हो ॥ १८ ४ 

सब देवी धाझिसे युक्त इस मणिरूप कवचसे मेरी उत्तम रक्ष। होवे भौर मेरी णायु ढीघ होवे ॥ १९ ॥ 
इस दिव्य मणिक्रे शरीरपर जारण करनेसे मेरी रक्षा होवे और मेरे बककी वृद्धि होवे ॥ २० ॥ 

इसमें सब देव अपने थलको स्थापना करें जिससे मुझे शतायुवाछा दीघेजीवम प्राप्त हो ॥ २१ ॥ 


९ ( जअथे, सु. साव्य, ) 


अंडे उलकनक+3+५-० अप कलनलनलाक झा 


द्द्ध 


अथवेबेदका छुबांच भाष्य | _ 


[ कॉड ८ 


स्वस्तिदा विश्ञां पर्तिबृत्रह विमधों वश्ञी । 
इन्द्रों बश्ातु ते मणि जिंगावाँ अपंराजित) सोमपा अंभयंकरों वर्षा । 


स त्वाँ रक्षत सबेतो दिवा नक्ते च॑ विश्वत॑३ 


! ३९ 


झा थे--- ( स्वस्तिदा विशांपति वृच्नहा .) कल्याण करनेवाछा, प्रजापाढरूक शन्ननाशक, ( विम्ुथः वशी ) 
शब्रुओंको वक्षमें करनेवाढा, ( जिमीयाँ अपराजितः लोमपा अमर्यंकरः ) - विजयी, अपराजित, घोमरक्ष पीनेवाला, 
सोस्य ( तथा इन्द्र! ) बलवान्‌ इन्द्र ( ते मांण बच्चातु ) हैंरे शरीर्पर सणिको बांचे । ( क्षश सवंतः दिवा नकक्‍्तें ) 
वद्द सथ ओरसे दिनरात € हवा विश्वत पातु ) तेरी सब जोरखे रक्षा करे ॥ २९ ॥ 
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रक्षा होदे ॥ २२ 9 


मणिधारण 


इस सूकमें मणिधारणका विषय दहै। कईयोंका कथन है 


कि यहाँ ' मणि ” शब्दसे वीर पुरुषका अहण किया जावे । 
परन्तु यह बात सत्य नहीं है। इस प्रकार जर्थका जनथ 
करना किसीको भी योग्य, नहीं है । इस सूरूमें कहा मणि 
किसी वनस्पल्तिका बनाया जाता है और डसका चारण 


शरीर पर किया जाता है। प्राय; गछेमें बान्या जाता होगा। 


जिप्त प्रकार भाजककछके सैनिकॉको विशेष शौय॑वीय जैयके 
काये करनेपर “ पदक ! दिया जाता है और वद पदक 
छातीपर कछटकाया जाता है, उच्ची प्रकारका यद्द मणि गढ़ेसें या 
दाथपर किंवा बाहुपर जांचा जाता है। यद्द एक शौयेका भथवा 
जनद्वितके काये करनेका चिन्द्र है। इसके धारण करनेसे 
वीरकी प्रतिष्ठा बढती है, डखका उत्साह बढता हे, और 
उत्साह बढनेसे वह मलुष्य क्षणिक पराक्रम करनेके किये 
समर्थ द्ोता है । 


पहिछे किये हुए शौयंके कार्यके किये अधिकारी पुरुषोंसे 


.. इनाम मिछजानेपर कधिक पराक्रम करनेका साहस मलुष्य 
करता है, भर्थात्‌ वह इनाम, या पदक, शथवा भन्य प्रकारका 
रक्षाका काये करनेवाला,. 
उत्तम वीरता करनेवाका, उम्रता बढानेवाका, इत्यादि 


सन्‍्मान वीरता बढानेवाका, 


गुणविशिष्ट है ऐसा मानना शयोग्य नहीं है । इसी उद्देश्यसे 
इस सूछमें इस मणिके गुण / सुवीरश, वाजी, डर ”” जादि 


कहे हैं । अन्य वर्णन भी इसी इृष्टीनेी विचार करके जानने 


'योग्य है । 


पतिसर साणे 


एक शंका 





कई कोग कहते हैं कि वृक्षकी कृकडीले बना हुआ वह 
« सणि ! वीरता बढ़ानेवारा, मेगछ करनेवाका जौर बकू 
बढानेवाछा केसा हो सकता है, चयूंडी ककड़ीके मणिमें यह . 
सामथ्ये नहीं होता, नतः यहांके मणिशब्द्से वीर 
सेनापति ” क्ष्थ केना योग्य हे । यद युक्ति शभवा यह 
विचारपदूति विवेकयुक्त नहीं है। सरकारका सिपाही हाथमें 
एक विशेष प्रकारका काह केकर, और विशेष प्रकारका 


पोशास्र धारण करके इजारों छोगोंमें जाता है भौर निडर 


होकर उनको धमकाता है भोर विशेष कार्य करता है। यह 


 सामथ्य उशके भनन्‍्हर उस सरकारी पोशाख भौर सरकारी 


चिन्दके काष्टठधारणसे ही थाता है। वस्तुतः देखा जाय तो 


उसकी शारीरिक बाकि भन्‍्य छोगोंके समान ही होती है। 


परंतु सरकारी चिन्द्र धारण करनेसे डखकी शक्ति कई गुणा 
बढ जाती है'। इसी प्रकार यह विशेष सम्मानका मणि जब 
महाराजाके द्वारा किसी वीर पुरुषकों दियां जातां, या 
शरीरपर बांधा जाता है, तो बह राजचिन्द्र होनेसे इसके 
धारणसे उस पुरुषका बकू भौर वीये बहुत बढ जाना 
स्वाभाविक है | 


. इस् इष्टिसे इस सूक्तका विचार पाठक करें और इसका 


ज्षाशय समझ | यह सूछ इस दृष्टीसे देखनेसे बहुत सरक है 


झ्षतः प्रत्यक मंत्रका शक्षिक स्पष्टीकरण करनेकी जावश्यकता 


.. नहीं है । 


ले 
के 


सूक्त दै | गर्भदीषनिवारण 
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(ऋषि।- मातृवामा। देवता:- मन्चोक्ताः, सातुनामा, १५ ब्रह्मण स्पाति॥ छद्‌:- अनुष्ठुप्‌ २ पुरस्तावबुहती 
१० उज्यवसाना षदुपदा जगती; ११, १९, १७, १६, पथ्याप्ड्म॑क्त;; १५ ज्यवक्लनना सत्तपदा शक्कर; 


१७ व्यवसना सप्तपदा जंगती । ) क्‍ 
यो ते मातोन्म्माजें जातायां। पतिवेदनों । 





दणामा तत्र मा गृंधद्लिश उत्त वत्सपं! ॥ १ ॥ 
पछालानपलालो श्वक कोर्के मलिम्ल॒रच पलीजकम् । 

आश्रेष वव्रिवाससमक्षग्रीत प्रमीलिनंस | २॥ 
मा से वंतों मोप रुप ऊरू माव सुपोष्न्तरा | क्‍ 
कणोम्यस्ये मेष वर्ज दुणोमचात॑नम्र्‌ ॥ है ॥ 
दणोमा च सुनामा चोभा संवतमिच्छत। । ः 

अरायानप हन्मः सुनामा ख्लेण॑मिच्छतासू क्‍ ॥ ४ ॥ 
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| अलन्‍्जममनत 


अर्थ-- ( जातायाः ते ) उत्पन्न द्वोतेद्दी तेरे ( यो पतिवेश्नों ) जो पतिको प्राप्त दोनेवाक्े ढोनों भाग तेरी 
( माता उन्प्रमाज ) माताने स्वच्छ किये ये ( तत्र ) उनमें ( दुर्णामा, अलिश॥ उत वस्खपयः ) दुर्णामा, भक्तिश तथा 
वत्सप ये रोगहूमि ( मा गृथत्‌ ) न पहुंचे ॥ १॥ 

( पलालानुपलालो ) मांघ कोर माखसेबधी, ( धारक ) दिंसक, ( कोक ) कामसंबेी क्थवा वीयसंबंधी 
( मलिम्लुर्च फ्लीजक ) सकल्िन, पछित, रोग, ( आश्रेष ) चिपकनेवाले, ( वत्धियाससे ) रूपद्वीनता करनेवाले, 
( ऋश्षग्री ) रीछके समान गदेन बनानेवाऊ़े ( प्रमीलित ) ाखि मूंदनेवाके रोगोंको में दूर करता हूं ॥ २ ॥ 

(मा से दृतः ) मत्‌ रद, ( मा उप रूप ) न पात जा, ( ऊरू अन्तरा मा अब रूप ) जबानशोंके बीच न रह ॥ 
( अस्ये भेषज कृणोमि ) इसके लिये ओषणज बनाता हुं, यद्ध जौषध ( बज दुर्णामचातने ) बज नामक है इससे 
दुर्नाम कृमि दूर द्वोते हैं ॥ 8 ॥ 

( दुर्णामा च सुनामा-च उलो ) दुष्ट नामवाछे और उत्तम नामवाका ये दोनों ( सं दूते इच्छतः ) सगति 
करना चाहते हैं, डनमेंसे ( अ-रायान अप हन्म! ) निकृष्टोंका हम नाश करते हैं शौर जो ( सनामा ) उत्तम नामवाढा 
है वह ( ख्लेंण इच्छतां ) खोजातिकी हच्छा करे ॥ ४ ॥ 

भावार्थ-- बच्चा उत्पन्न द्वोते ही स्तनसें तथा भन्यत्र रोग उत्पन्न करनेवाक्के कृमि न पहुंचे ॥ $ ॥ 

मांससें उत्पन्न होनेवाऊे, टविसक, वीयेदोष शत्पत्ञ करनेवाके बार सफेंद करनेवाके, कुरूपता बढानेवाऊे, गदनमें रोग 
बनानेवाके, भासतरोमें सुस्ती छानेवाऊे रोगोंको मे दूर करता हूं ॥ २ ॥ 

. रोगजन्तु पास न रहे, प्रसवस्थानमें जवांशोंके मध्यमें न जावे, इसको दूर करनेके किये यद्व भौषन बनाता हूं, यह्द 


बज नामक शोषध इस दुष्ट क्रिमिको दूर करता दे ॥ ३॥ 


अन्‍य 
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दो प्रकारके क्रिमि द्वोते हैं, एक दुष्ट और दुशधरा द्वितकारी ! दोनों पास नाते हैं, उनमें दुष्टको दृट।ते हें बोर उत्तमको 


स्त्री जातीके पास रखते हैं ॥ ४ ॥ 
का, 


९८ अथवबदका छुबोंण भाष्य ! [ कांड ८ 


यश; कृष्ण; केश्यसुर स्तम्बज्ज उत तुण्डिक! | 


अरायानस्या सष्काम्यां मंससाप हन्मसि क्‍ ॥ ५ ॥| 
अनजिभ प्रमश्नन्त कष्यादसत रेरिहिप | 

अरायाड्राकाष्कणा बज) पड़ी अनीनश्षत्‌ | ५ || 
यसत्दा स्वप्ने निपथ्चते आता भत्वा पिवेद व | 

बजस्तान्त्सहतामिद। क्ीबरूपांस्तिरीटिन। ॥ ७ || 
यर्त्दा स्व॒पन्ती त्सरंति यस्त्वा दिप्स॑ति जाग्रतीम । 

छायामिंव॒ ग्र वान्त्सयं। परिक्राम॑भननीनशत्‌ ॥ ८ ॥| 
य। कुणाते मंतचत्सामबंतोकामिमां खियम | क्‍ । 
तमोंपधे त्व॑ नॉश्वयास्या। कमर्ूमखिवम.. क्‍ ॥ ९ ॥ 
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थें-- ( यः कृष्ण; ) जो काठा ( केशी अमुरझः ) बालोवाछा णसुर है, ( स्तेबजः उस लुण्डिकः ) णो 
शरीर स्तेअसे रहता है छथवा सुखमें रहता हे, इन ( अरायान्‌ ) दुश्टोंको ( अस्याः सुष्काम्यां ) इस खोफे दोओं 
प्रदेशोंसि तथा ( भ्ंज्धल: ) कटिप्रदेशसे ( अप -हल्मि ) दृटा देता हैं ॥ ५ ॥ 

( अजुअिभ्न प्रद्रशन्त ) गन्न छेनेशे नाश करनेवाके, स्पदों कश्मेवाक्ेका नाश करनेवाके, ( ऋदचयादे उत 
रोरिल्‍्न ) मांस आनेवाके और दिंसक ( श्वाकेविकिण: अरयान्‌ ) कुत्तेके समान कष्ट देनेवाले निःसल्र करनेवाक्क रोग- 

जॉको ( पिंगः बजः अपीक्षद्ात्‌ ) पीछा जज भोषण नाश करता है ॥ ६ ॥ 

६ ऋाठा भूत्या ) भाई बनकर ( पिता इक्ष चू ) लथवा पिता बनकर, (त्वा यः रुवप्ते निपथ्ते ) तेरे पाल 
जो स्वप्नसें जाता है, ( छीबरूपान तान लिरीटिनः ) क्वरीबरूप उन थुप्त रहनेवाके रोजबीजोंकों ( इतः बजः खह्॒तां ) 
यहांले बज छोीपन हटा देवे ॥ ७ ॥ 

५ स्वफबन्त। त्वता यः त्लरा[त ) छोली हुई तेरे पाष्त जो खाता ह्लै ( य४ जाभ्रता त्वा दष्घाते ) जो ज्ञागती हुईं 
तेरे पाप्त जाकर कष्ट पहुचाता है, ( खु्यः छाया इंच ) सूर्य जेसा लब्बकारका नाश करता है, उस प्रकार ( परिक्रामन्‌ 
अनीनशत्‌ ) अ्मण करता छुआ डनका नाश करे ॥ < ॥ 

( य; दृप्मा ख्रिये ) जो इस स्लरीको ( झतवरत्सा अधतोकां कृणोति ) मरे बच्चोवाी अथवा गर्भपात द्वोनेवाली 
छरता है, दे भीषण | (त्थं अस्याः ते नाशय ) तू इसके डस रोगका नाश कर तथा ( कपल अजियं ) गर्मद्वाररूपी 
कमरूको रागरदित कर | ९॥ 
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भावाथ-- काका, बाढोवाला, प्राणघातक, मुखवाढा; शबरीरके स्तेमसें रहनेवाढा, धातकी, क्षीणता बढ़ानेवाका 
कृमि है, रुसको स्रीके भवयवोसि हटा देते हैं ॥ ७ ॥| 

कई क्रिमी सूघनेसे प्राणयात करते हैं, कई स्पशंसे नाश करते हैं, कह मांसको क्षीण करते हैं, कई अन्‍य रीतिसे घाव 
करते हैं, कई कष्ट देते हैं, उन सब रोगडीजोंको पीछी बज मोषधि हटा देती है ॥ ६ ॥ | 

माई रूथवा पिताके रूपसे स्वप्नमें जो भाते दें, वे निर्बेक हैं, परंतु घातक द्वोते हैं, हनको इस बज ओऔषधचिसे हटाया 
जा सकता है ॥ ७ ॥ 

सोनेकी वस्थामें गथवा जागनेकी शवस्थामें जो रोगबीज पास भाते हैं, उनको सूये अन्धकारका नाश करनेके समान 
नाश करता है ॥ ८ 0 

जो रोगबीज खस्थ्रीको मुतवत्सा अथवा गर्लपात करनेवाली बनाते हैं, डन रोगबीजोंका नाश कर शोर उस खोका 


गर्भस्थान नीरोग बना ॥ ९५ ॥| 
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६१ 


चेनिीत्वि नाशय ॥ १० |; 
हक 6 ५ *- 
ये कुडुन्धा: कुक्रंमाः कत्तीदृश्ञाने विश्वति । 


कब ते घोषे तानितो नाश्षयाम्सि ॥ ११ 


जे 


४ 2 
डे 
बज 

. #औ- मी 
4 हु 
कि 


ककृमा। करुता। स्त्रिमांः । 
षु 


मजे 


ये स्य ने.सिर्विश्वन्त आतपन्वममु दित्र। | 


अरायान्वसतवानिनों दगन्धीले!।हिंतास्यान्मककाबाश या मास ॥ १२॥ 
य आत्मानभरतिमात्रमंस आधाय बिग! 
ख्लीणां श्रोणिप्रतादिन इन्द्र रक्षोंते साश्य ॥ १३ ॥ 


क्र्थ-- | ये गर्द मना दिन: मो सबके शप्रात शब्द करमेबाे ( खार्य शारहाः परिनृत्यरिस ) साय काछके 
समय घरोंके आरों और नाचने हैं, ( कूपूड!: कु लड़ा: ) सूएफे लबान जअप्र सागवार, बढ़े पेदवाईे, ( ककुभाः 
करुमा। स्विमाः ) ठेढें भेढे, बुरा शब्द ऋरतंव्राज, छादे रोशकिति हँ; हे बोपने ! (त्वे तान्‌ गंधेल ) तू डनको  भपने 
ग्रेघसे ( विषुर्चीचान चित्ाशय ) फेहाकर माश कर ॥ १० ॥ द 

(ये कुकुन्धाः कुकू रभाः ) जो बुरा शब्द करते हैं जौर थोडेशे क्मझरूते हैं कौर जो ( कुत्तीः दृर्शानि विश्वाति ) 


काटनेदाले देश करनेके साधनोंकों घारण करते हैं, (य आप कुवते ) जो शब्द करते हुए ( क्लीबा इच वने प्रनुत्यन्तः ) 
क्ीबोंके समान वनमें नाचते हैं; ( तान्‌ इत। नाशयामासे ) उ्तको यहांसे नाश करते हैं ॥ ११ ॥ 


(ये द्वः आपतन्त अम्लु छूय न तितिक्षन्ते ) जो ग्रठोकसे शानेवारे इस सूयको नहीं सहन कर सकते, रुव 
( अरायान्‌ बस्तवाखिनः ) सत्वद्दीन करनेवाके चर्ममें रहनेवाके ( दु्गेन्चीन लोहितास्यान्‌ ) दुर्गधवाक्के रक्त युक्त 
मुदवाछ, ( मककान्‌ नाशयामि ) मच्छरोंकी यहांसे नाश करो ॥ १२ ॥ 

( यः भात्मानं अतिमात्र अंति आधाय ) जो अपने भापको अत्यंत रूपसे कन्वेपर चदाकर ( बिश्राति ) भारण 
करता है, दे इन्द्र ! डन ( स्रीणां प्रतोदिनः रक्षांलि नाशय ) ख्ियोंके गर्समसागकों पीडा करनेवाले रोग कृमियोंक्ा 
नाश कर ॥ १३ ॥ 
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भावार्थ-- गधेके घप्वान बुरा राबद ऋतेदड हच्छर आदि जो सायक्राकके खमय घरके पाप्त नाचते कौर गाते 
रहते हैं, जिनके मुखमें सुईके समाल सुमतेवाका शखा रहता है, तितका पेट बढ़ा, और तेढामेढा द्वोता है जोर जिनके 
शबदसे दुःख दोता है, झन रोगक्रिपो अच्छा आारिकॉशो शप्न गंधवाडी खोषघिले चारों जोर फेलाकर नाश करो ॥ १० ॥ 


बुरा शब्द करनेवाके, सब समिछकर बड़ा जावाज करनेवाके, मुखमें काटने शोर दुश करनेके साथन रखनेवाकछे, यनमें 
नाचनेवा्के रोगोत्पादक मच्छर आादि क्रिमियोंको यहाँसे दटा दो ॥ ११ ॥ 

झुलोकसे प्रकाशनेवाके सूर्यके प्रकाशकों जो सद्द नहीं सकते, दुर्गणियुक्त चर्म जादि पदाथोंमें जो रहते हैं, डन रक्त 
पीनेवाके मच्छरोंक| दम नादा करते हैं | १३२ ॥ 


जो अपने शापको कन्णेके सहारे ऊपर द्वी ऊपर जारण करता है, वह रोगकृमि स्त्रीके गर्भाशयका रोग बमानेवार] है, 
डसका गाश कर ॥ १३ ॥ द 


(3७ अथववेदका सुबोध भाष्य । [ कांड ८ 


ये पूर्व बध्वोई यन्ति हस्ते शुज्धाणि बिश्रत। । 


जा 


आपाकेष्ठाः प्रहापिन स्तम्बे ये कपेते ज्योतिस्तानि 


न्ख 


३ 


नाभ्यामसि ॥ १४७ ॥ 


कर 


येषों पश्चागपंदाने पर) पाष्णीः प्रो मुखा 


खलजा! शंकपूम॒जा उरूंण्डा ये थे गटमटा; कम्मएुप्का अयाद्व्वः | क्‍ 
तानस्या ब्रह्मणस्पत प्रताबाधेन नाशय क्‍ ॥ १५ ॥ 
पयस्ताक्षा अग्रचड्शा अख्रेणा। सन्तु पण्डंगा; 

अर्व भेषज पादय ये इसां संविव॑त्सत्यपंतिः स्वपार्ति स्लियंम ॥ १६ ) 


उद्भापण घ्ानकश्न जम्मयन्त अराम्नश्नप्त । 
उपषन्तम॒दम्बल तृण्डलमृत श्ालडम्‌ :। क्‍ 
पदा भर विध्य पाष्ण्यों स्थाला गोरव स्पवन्दुना ॥ १७ || 


अधे-- ( थे पूर्व हस्ते शछभाणि विश्वतः ) जो पढ्िके बपने द्वाथमें सींगोंको केकर ( वध्च३ यान्त ) ख्रोके पास 
रहुंचते हैं, (ये आयाकेप्ठा। प्रहासितः ) जो पाक स्थानमें रइते हैं और जो इंसाते हैं, ( ये स्तंब ज्योति! कुवेते ) जो 
स्तंभ प्रकाश करते हैं, ( इतः तान नाशयामलि ) यहाँसे डनको नाश करते हैं ॥ १४ ॥ 

( येषां प्रपदानि पश्चात्‌ ) जिनके पांव पीछे कौर (पा्ष्णीः पुरः ) एंडियां क्षागे हैं ओर ( मुखा पुरः ) मुख 
सी क्षागे हैं, ( खलजाः शकधूमजाः ) खछमें उत्पन्न, गोवरके घूमसे उत्पन्न, (उरुण्डा ये चर मट्मठाः ) जो बढ़े 
भुखवाक्े भौर कष्ट बढानेवाके ( कुम्ममुष्काः अयवाशवः ) बड़े अण्डवाके रातिमान होते हैं उनको दे ब्रह्मणस्पते ! 
( अस्याः तान्‌ ) इस ख्रीके उन रोगबीजोंको ( प्रतीबोधेन नाशय ) झानसे नाश कर ॥ $५॥ 

( पर्यस्त अक्षा: ) जिनकी शाॉलिं बिगड़ी हैं, ( अ-प्र-चं कशाः ) विशेष क्षीण (पण्डगाः) नबिश्ुंद मनुष्य 
( अ-खेणा: सब्तु ) खोसुखसे रहित हों। (दमा स्वर्पात लिये ) इस अपने पतिफं साथ रहनेवाछी स्तोको जो 

अ-पतिः लंवित्रृत्सति ) रूवयय किस्तीका पति न ह्ोठा दुआ प्राप्त करनेकी हच्छा करता दे, दे ( भेषज ) लोषध ! 
को ( अवपादय ; नीचे गिरा | १६॥ 
( रुपन्द्ना गोः स्थार्ली इव ) कुरतेवाछी गाय जिम्तप्रकार दुग्बपान्रको छाथसे ठकेछती है उस प्रकार ( प्राष्ण या 
दा च ) एंडि और पदसे ( उद्धपिण मुनिकेश ) झटसूठ करनेवाके, सुनियोकद्ते समान केशघारी कपठी, ( जम्भयन्तं 
मरीमस्त॒श | दिंसक और बुरा स्प३ करनेवाक्के ( उपेषन्त डदुम्बढे ) पाप्त जानेवाके, मारनेवाके, ( तुण्डेर उत 
शालुईं ) भयानक मुखवाले जोर दुष्टको ( प्रविध्य ) विशेष रीतिसे वेध डाक्क ॥ १७ ॥ 


भा न 


न फि लिन+ 


भावार्थं-- जो अपने प!स सींग रखते हैं, पाकगुद्में रहते हैं, जो चमकते हैं कौर खियोंके पास जाकर रोग डत्पन्न 
करते हैं, उन क़मियोंकों यद्वांसि नाश करो ॥ १४ ॥ 


इनके पांव पीछेफी ओर कौर एडि भागेकी मोर द्वोती है, मुख भी लागेकों क्षोर दोता हे, जो गोबर शादिमें उत्पन्न 
द्वीते हैं थे बड़ा कष्ट देनेवाले रोगबोीज यदोसे हटा दो ॥ $५॥ 


जिनकी भास्ते खराब द्वोतों हैं, जो विशेष क्षीण हैं, वे खोसे सम्बन्ध न रखें | जो पुरुष भपनी सत्रोको छोडकर भन्‍्यकी 
खीसे कुकम करता है, डसकों जोषघसे गिरा ढो ॥ १६ ॥ 


जैसी गौ मद्दीका बतेन तोढती है, रस प्रकार एडी और पांवसे झूठे, मुनिवेषभारी, हिंसक दुग्भी ादि सब प्रकारके 
दुष्ट मनुष्यकी वेध छाछू ॥ १७ ॥ द 





हक पक 
खूक्त दे | गर्भदोषनिवारण । जम 





यसस्‍्ते गर्भ प्रतिमज्नाज्जातं वां मारयांति ते । 


पिज्ञस्तमुग्रइल्का कणोतुं हृदयाविध॑म्‌  ॥ श८ ॥। 
ये अम्नो जातान्मारयत्ति छातिका अनश्नेरते । 

खीमांगान्पिज्ञो गन्धर्वान्वातों अभ्रमिंवाजतु ॥ १९ |; 
परिसर धारयतु यद्धित मा पादि तत। 

गर्म त उग्रो रक्षतां भेषजी नींविभायों| (॥ २० ॥॥ 
पर्वीमसातंड्धल्वा३च्छारयकादुत नम्नकाव । 

प्रजाये पत्य॑ त्वा पिड़) परिं पात किपीदिनः ॥ २५१ ।: 
आास्थाचतुरक्षात्पश्चपादादनड़ रे! 

वन्‍्तांदभ प्रसपतः परिं पाहि वरीबतात्‌ ॥ २२ ॥। 


न लि ताज 
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 अर्थ--( यः ते गर्भ प्रतिस शात्‌ ) जो तेरे गभका नाश करे, घोर ( ते जाते वा मारयाति » तेरे जन्प्न छुप्‌ 
बत्छककोी जो मारता ६, ) छसको ( उश्रधन्वा पिंग: ) शअधनुर्धारी पीतवर्णाका ( दृदयाविथे कूणालु ) 
दृद्यमें प्रहार क१ || १८ ४ 

( ये अज्ञः जातान्‌ मारयल्ति ) जो आाज्रे उत्पन्न गर्भाको मारते हैं, जो ( खूतिकाः अनुशोरते ) प्रधूती गुद्वर्म 
रहते हैं, उन ( गंधर्वान्‌ स््रीमागान्‌ ) गेघवान्‌ खीयोंके भागसें रद्देवाले रोगकृमियोंकों ( पिंगः ) पीकी बज बोध 
( वातः अख्य इच ) वाय मेघको दृटवा है वेसे ( अजत ) दृटा देवे ॥ १९ ॥ 

( परिसे घारयल ) सब परकारसे उत्पन्न हुए गभका घारण करे | (यत्‌ द्वित तत्‌ मा अब पादि 2) तो सा भव 
रख। है वद् न गिरे । ( तीविभायों उग्मी भेषजों ) रूपहेमें शारण करने योग्य दोनों उप्र भौषत्र ( ले गण रक्षला ) 
तेरे गझको रक्षा कर ॥ २७ ॥ 

(पवीनसात्‌ तंगढ्वात्‌ ) वद्नसमान नाकवाडे, बड़े साल्याके, ( छामव्यत्‌ उत नमझ्नकाल ) काछे कोड केगा 
( किमीदिनः ) भूखे रोगक्रिमीसे ( प्रजाय पत्ये ) प्रजा भौर पतिके शुश्चश् जरण ( पिंगः त्वा परिपाल ) पीछा 
शोषण तेरी रक्षा करे #॥ २१ ॥ 

( दयास्यथात्‌ चतुरक्षात्‌ ) दो सुख्तवालछे, चार भांखोंवाके, ( पश्चपादात्‌ अनंगुरेः ) पाँच पाँववाके जोर खिला 

गुलियोंवाके ( अभिप्रसपतः वरीवूतात्‌ घुन्तात्‌ ) भागे बढनेवाढ घरे हुए जडेसि युकसे ( परियादव ) रक्षा कर|।|रर 
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भावार्थ-- जो गर्मका नाश करेगा, अथवा रत्पन्न हुए बाक्ृककों ख्ावगा, उसझे हृदयपर प्रहार कर ॥ $८ 9५ 
जो जन्मे बाककोंको मारता है, जो सूतिकाणुदर्मे रहते हैं, जो ख्ियोके पास रत हैं उन रोगऋमियोंकी यह पंकी 
जोपधि दूर करे ॥ १९ ॥ 
द गर्भाशयमें गाभकी डत्तम चारणा दो, गरस न गिरे, ढोनों उप्र लोपकसिययाँ गजऊी उक्षा करे ॥ २० ॥ 
प्रजाकी सुरक्षितताके लिये वजद्धनासिकाताकू, बढ गालछवारे, काह नंग भूख राराकृमिले पीछी भोपछिके दारा लेई 
रक्षा करते हैं ॥ २१ ॥ 


दो मुखवाक्षे, चार भांखवाले, पांच पाँववाले, भेंगुलीरदित, रोगकृमि जो पाप्त जाते हैं, डनसे रक्षा हो ॥ २२ ॥ 


७२ पा अथर्ववेदका खुबोध झाष्य।...... [ कांड ८ 


ये आम मांसमदल्ति पोरुषेय च ये क्रति। ! 


गर्भान्खादन्ति केशवास्तानितो नाशयामस्ति द ॥ १३ | 
ये सयोत्परिसपेन्ति स्नपेव श्रश्ुरादति । द क्‍ 
बजथ्॒ तषां पिद्भरथ हृदयेडणि नि र्विष्यतास . ॥ २४ ॥ 


पिड़ रक्ष जायमाने सा पुमांस स्रिये करन । 
आण्डादी गभोन्मा दभन्वाधस्वेतः किमी ॥ २७ || 
अग्रज॒[स्त्व॑ भातेव॒त्समाद्रोदमधमांवयम्‌ । 


वक्षादिंत्र से कृत्वाप्रिये प्रति मुश्च तत्‌ ॥ २६ ॥ 
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अर्थ-- ( ये आम मांस अदन्ति | जो कच्चा मांस खांते हैं, ( ये च पोरुषेय क्रवि! ) भौर जो पुरुषका शास्त 
खाते हैं, ( केशवाः :मान्‌ खादूनिति ) बाढोवाडे जो गर्मोकों खाते हैं ( तान्‌ इतः नाशयामलि ) शनको यहां से 
हम हटा देते हैं / २३ ॥ 


( ये सूर्यात्‌ परिसर्पनित ) जो सूययसे पीछे दटते हैं ( श्वशुरात्‌ स्नुषा इच अधि ) जैसे श्रश्ञरसे बहु कुरु 
जाती है । ( बज च पिगः च ) बज शोर पिंग ( तषां हृदय अआंधि निरविध्यर्ता ) उनके हृदयके उपर वेज करें |२७)॥ 
हे ( पिग ) पीछे भौघण ! ( जायमान रक्ष ) उत्पन्न दोनेवारके बााकककी रक्षा कर ([ पुमास (छा भा ऋण ४ 
पुरुष और ख्रीको न माई । ( आण्डावः गर्भान मा दभन्‌ ) अण्ड ख्तानेवाके गर्भाका न नाथा करें । ( हुतः किमी दिल ) 


बाधस्व ) यदांसे भूखे क्रिमियोंको दूर कर | २५ ॥ 


( अ-प्रजारुत्व॑ ) वेध्यापन, ( मारते--वत्स ) अच्चोंका मरवा, ( आतू रोद ) रोना पीटना, ( अर्थ आवर्य ) 


पापका भोग ( तत्‌ ) यद्द सब दुःख ( वुक्षात्‌ स्रजे इच ) इक्षसे फूछ गिरनेके समान ( अ्रभ्रिये प्रतिसुश्ध ) अभरिय 
श्थानमें छोढ दो ॥ २६ ॥ 


भावाथे-- जो कश्चा माँध्त खाते हैं, गर्भाको खाते हैं, उनको यदहांसे नाश कर ॥ २३ ॥ 


जो कृमि सूर्येसे छिपते हैं, सूर्यकिरणोंकि सामने ठहर नहीं सकते, उनका नाश जब औषजिसे कर ॥ २४ ॥ 


डस्पन्न होनेवाके बच्चेैकी रक्षा कर | स्त्री पुरुषको दुःख न दो । भण्ड खानेवाके गर्भका भाश न करें । दुष्ठोंको अहांसे 
बूर कर ॥ २५ ॥ 


वेध्यापन, बच्चे मरना, रोनेकी ओर प्रदृत्ती, पाप प्रवृत्ति, थे सब दोष हट जांय | वृक्षसे फूछ गिरनेके समान थे सखल 
दोष मनुष्यसे दूर हों ॥ २६ ॥ द क्‍ 


ख्क्त दे ] 


गर्मेदोषनिवाश्ण | 


७३ 


गभेदोषनिवारण 


प्रद्नातिके दोष 

प्रसूतिके समय स्त्रिमोंको विविध रोग होते हैं, उसका 
कारण मलिनता है, शतः इस स्थानकी पवित्रता करके और 
कुछ लोषणियोंका रपसोग करके ख्तियोंके प्रसूतिके कष्ट दूर 
करने आदिये, इस महत्वपूण विषयक्रा वणब इस सूक्षसें 
कहा हे। इसका ऋषि ' सातृ-तामा है लर्थाव्‌ यद्द माता 
हि है। मातालोंके अनुमव सूक्ष्मीतिसे देखकर उनका 
संग्रद्द करके जो अनुभवश्ञान श्राप्त दो सकता है, वह इस 
सूछसे है । इस सूक्तका विषय इसी सूक्तके ९ वे मन्त्रसे 
कहा है- क्‍ 

यः खस्थ्रियं सतवत्खां अक्तोर्का करोति । 

असरूपाः ते नाशय, कमले अजिये ( कुर ) ४ ( में० ६ ) 

८< जिस रोगके कारण स््रोके बच्चे मरते हैं, अथवा जिस 
दोषसे र्रीका गे पतनको प्राप्त होता है, डस ख्त्रीका वद्द 
दोष दूर करना 'चाहिये और डसके गर्भाशयको निर्दोष 
बनाना चादिये।” यद्द इस सूक्तका साध्य है। खीका गर्भपात 
न होवे और बाल बच्चे भी दीर्घायु हों । यह उपाय करना 
इस सूक्तका वॉच्छित विषय है। यद् विषय छघब र्रीजातिका 
द्वित करनेवारा होनेके कारण बढ़ा डपयोगी है। सब 
कुदुम्बी इससे छा उठा सकते हैं। इस सूक्तमें कददा हे कि 
सूतिकागुद्दमें कुछ रोगबीज द्वोते हें भ्थवा बादहरसे घुसते हैं, 
डनका नाश करनेके छिये * बज पिंग ” नामक कओोषधि हे, 
देखिये--- 

ये अम्रः जातान मारयन्ति, सूतिकाः अनुशेरते । 

स्वीभमागान्‌ पिछुः अजतु ॥ ( मं० १९ ) 

४“ जो शोगबीज जन्मे हुए बच्चोंको मारते हैं, वे सूतिका 
गुद्दमें रहते हैं, वेही स्वि्योके भागोंमें पहुंचते हैं। उनको 
दूर करनेके छिये पिंग नामक जोषधि दे। '” इस पिंग 
 लोपणजिका विचार हम भागे करेंगे, महां हतनादी देखना हे 
कि झे रोगबीज सूलिकासृदके मरकोंके कारण सत्पन्न होते हैं । 
और इसके कारण गर्भखाव द्वोता है, गर्भपात होता हे जोर 
यचेभी मर जाते हैं। प्रायः सूृतिकागुद्में भज्ञानी कोग 
अन्जेरा रखते हैं, धृयप्रकाश वहां नहीं पहुंचता, धतः 
लर्जेरेकें दोपषसे ये रोगबीज वहां, द्ोते ओर बढते हैं, ये 
सूथेप्रकाबामें नहीं रहते, इस विषयसें निम्नलिखित सेत्र 
देखिये-- 

१० (जथब, सु. भाष्य ) 


ये सूर्यात्‌ परिखर्पन्ति सनुषव श्वशुरादथि । 

बजः तेषां हृक्ये अधि निविध्यताम्‌। (मेन २४ ) 

८ थे शोशबीज सू्यप्रकाशसे दूर भागते हैं. जिल प्रकार 
बहु श्रद्युरसे दूर भागती है । डन रोगक्रिमियोके हृदयोंपंर 
बज औषधि बडा अक्का छगाती हे | यहां डपमा इत्तम 
रीतिसे विद्यार करने योग्य है । बहु णर्थात्‌ स्ल॒ुचा शश्वुरके 
पास नहीं ठद्दरती, वह रुसके सत्मुख भी खड़ी नहीं दोसी, 
श्रज्जुर माते ही पीछे हटकर भागती है डल्छी प्रकार ये रोगधीज 
सूंयप्रकाशके सन्मुख खड़े नहीं रद सकते, सूयेप्रकाशसें जीवित _ 
भी नहीं रहू सकते, जहाँ सूर्यप्रकाश पहुंचता है वहां ये 
नहीं रहते | क्षतः जहाँ नीरोगता करनेकी इच्छा द्वो वहा 
सू्यप्रकाश विपुक रखना चादिये : यदि प्रसूतिण॒द्के रोगबीज 
नष्ट करनेकी इच्छा द्वो तो वहां सू्यप्रकाश पडुंचानेकी 
ब्यवस्था करनी चाहिये । द 


बज जौषधि इनके हृदयोंपर प्रहार करती है ऐसा यहां 

कहा दे, इससे इनको हृदय है यह राव सिद्ध होती हे । 
लर्थात्‌ ये रोगबीज हृदयवाके होनेसे क़ृमिरूप हैं, थे नि्जीब 
नहीं हैं, ये कृमि चूंकि जन्षरेयें बढते हें भोर सूर्यप्रकाशर्में 
नाशको प्राप्त होते हैं, भतः इससे बचनेका उपाय सूर्यप्रकाश 
हि है यद बात निश्चित दो गयी है । परमेश्वरने सूययप्रकाश 
एक ऐसी औषधि दी है कि जिससे नेक रोग दूर दोते हैं 
और मलुष्य गीरोग और दीर्घायु दो सकता दे। इसकिये 
कहा है-- 


अप्रजास्त्थ॑ मारतवत्सख रोद अध आवय॑ प्रतिमुश । 

( सं० २६ ) 

८: संतान ग होगा, बच्चे पेदा होनेके बाद मरने, डस कारण 
रोने पीटनेका संभव होना, पापाचरणमें प्रवृत्ति होना, इत्यादि 
यातोंसे मनुष्यको मुक्त दोना चाहिये ।?” भर्थात्‌ मनुष्यको 
ऐसा प्रबंध करना चाहिये कि घरमें संतती पेदा होते, उत्पन्न 
हुए बच्चे न मरें दीजेकाक जीवित रहें, मलुष्यको कुटुणियोंकी 
रुत्युके कारण रोने पीटनेका समय न णावे, सब कुट्धनि 
लानेद्से काहझक्रमण करते रई कोर किसीकी प्रवृत्ति पापकी 
कोर न होते । यह स्राध्य करनेके छिये दिपुरू सू्येग्रकाशसें 


उछे 


रहनेकी जत्वंत झ्रावश्यकता है । इसका कायकारणभाव यह 
है कि सूर्यप्रकाशसे नीरोगला होती है, रोगबीज दूर द्वोते हैं, 
नीरोग डोनेसे शरीर पुष्ट और वीयवान होता है । स्रोपुरुषोंके 
गरीर वंसेवान कौर हृष्टपुष्ट होनेसे ऐसे दोनों पत्तिपत्नियोंसे 
होनेवाला गर्भाधान उत्तम होता है, वह स्थिर द्वोता है, 
सेतान नीरोग , बलवान भौर सुदठ होता है, दीघजीईी होता 
है, भर्थात्‌ ऐसे संतान होनेसे शपरूध्युके कारण द्ोनेवाढी 
रानेपीटनेकी संभावना नहीं द्वोती, हृत्यादि काभ पाठक 
विचार करके हान सकते हैं। प्रसुतिगृद्कका आरोग्य रखनेसे 
ऐसे भनेक काम द्वोते हैं। शोर प्रसूलिगुद्का शारोग्य सू र्य- 
प्रकाशर्से स्थिर द्वो सकता है, अतः कद्दा है--- 


यः स्वपन्ती जाश्रती दिप्लाति (ते) खू्यः 
अनीनशत्‌ ॥ ( मं०. ८ ) 


छः 


७ जो शोेगबीज सोती हुई या जागती हुई स्त्रीके ६:रीरसें 
जाकर इनको कष्ट देता है, उस रोगवीजका नाश धूथ 
करता है॥ सूर्यप्रकाशसे ये स्व रोगबीज दूर होते हैं, 
रोगजन्तु भी सूर्यप्रकाइसे दूर हटते हैं, यह वात शाजका 
नथीन शास्त्र भी कद्ठता है | लब पाठक देखें कि यदि हमारे 
प्रसूतिगुद हुस वेदाज्षाके अनुसार बनाये जाँय, तो कितना 
कल्याण होगा । परंतु इसका विचार बहुत थोड़े कोग करते 
हैं, इसी सूर्यप्रकाशका महत्त्व निश्चक्षिखित मंत्रमें विशेष 
रीतिसे कहां है-- 

य खूथ न तितिक्षन्ते तान्‌ नाश यामस्लि | (मे. १२) 

४ ज्ञा सूर्येकी नहीं सह सकते उन रोगकृप्रियोंका नाश 
हम करते #£ | ” यहां कद्ा है कि ये रोगजन्तु सूर्यभ्रकाशको 
सद्द नहीं सकते | भन्धकारमें द्विये होते, जढते शोर 
रोगोस्पत्ति करते हैं। जो सूयप्रकाशकों सद्द नहीं सकते, वे 
सूर्यप्रकाशसे हि नष्ट द्वोते हैं | सृतिकागृदका बारोग्य हुस 
प्रकार सूर्य प्रकात्रसे सदजदीमें प्रास दो सकता है कतः 
कह! है--- 

यः गर्स प्रतिसुशात्‌ जाते वा मारयाति । 

ते पिंग: हृद्याविधे कृणोलु | ( से० १८ ) 

४ जो रोगकृमि गर्भेका नाश करता है, जन्मे हुए बच्चोंका 
नादा छरता है, उसको पिंगछवर्णका सूच ( जथवा पीछी 
क्ौषधि) हृदयमें वेश करके नाश करें । ? यहां * पिंग ! दब्दके 


अधव॑वेदऋा खुबाध भाष्य । 


[ कांड ८ 


दोनों श्थ दोना संभव है । सूर्य भी ( पिंगछ ) पीत चणे 
होता है जौर वद्द वनस्पति भरी वेसीद्वि पीली होती है। जो 
रोगकृमि पूरोक्त प्रकार प्रसूतियुहमें णेंघेरेसें जोर मछिनतासें 
जत्पन्न होते हैं, थे इस प्रकार नाश करते हैं--- 

ये शर्म मांस खादन्िति, ये पोरुषय च क्रविः ' 

केदावा!ः गर्भान्‌ खादन्ति तान इतः नाशयामसि ! 

( मं० २३ ) 

ये रोगजस्तु शरोरका कच्ादि मांस खाते हैं, मानवी 
शरीरके पुद्धे वहांके वर्गाही खाते हैं, येद्दी गर्माको स्ताते हैं, 
अतः उनका हाश करना उचित है। ! उनका नाश करना 
सूर्यप्रकाशसेहि हो सकता है। जब ये शोगकिमी शबरीशसें 
घुसते हैं तब जहां वे जाते हैं वहां रक्त और मांस खाकर 
मनुष्यको क्षीण करते हैं, शोर यदि ये गर्भसें पहुँचे तब 
गर्भकों भी सुखा देते हैं, इसलिये सूयप्रकाशकी शरण जाना 
बत्यन्त योग्य है । घत्त: कहा है-- 


पिंग जायमाने रक्ष, पुर्मांसे ख्रियं मा कन्‌ । 
आण्डादः गर्भान मा दमन , इतः किसी दिन+ बाघस्व ॥ 
( मं० २६ ) 
पिंगलवर्ण सूर्य ( अथवा मौषध ) जन्मे हुए बारूककी 
रक्षा करता है, सत्री या पुरुषको रोनेका कवसर नहीं देता, 
गर्भाको रोगक्ृमि दबा नहीं सकते, और ये जो भूखे क्रमी 
हैं उनको सूर्यप्रकाश द्वी दूर हटा देता है | ” ये सू्यप्रकाशसे 
काम द्वोते हैं। इस मन्त्र इन रोगक्रिमियोंका नाम 
किमीदिन ' कौर आाण्डाद * कहा है । किसीदिनका भथे 
( कि-इृदानी ) भव क्या खार्य, लत्र क्या खाये, ऐसा 
कहनेवाले ये कृमी होते हैं भ्र्थात ये सदा भूखे होते हैं, 
कभी इनकी भूख प्रान्त नहीं दोती, क्योंकि इनको भनुकूछ 
पदाथे खानेको मिला, तो वे बहुत संख्यासें बढते हैं भौर 
अधिक खानेकी दुल्छा करते हैं । इसी प्रकार ये ( लाण्टाद ) 
अण्डमें स्थित वीयेकों ख्रा जाते हैं कर मलुष्यको निवॉर्य 
बना देते हैं, इसलिये इनका दमला द्ोनेसे मनुष्य जकाढमें 
मरता है, परमस्तु यदि यद्द अ्रनुष्य सूर्यप्रकाशसे नीरोग 
बननेका मत्न करेगा, तो हृश्चको जकालरूस्यु हटती हैं | 
ये रोगबीज प्रसूतिगृहमें सत्रीके ब्ारीरपर दमा करते हैं 
और रुसके शरीरमसें रोग सस्प्॑न दोता है। रोग उत्पन्न 
होनेके पश्चात्‌ डसके निवाश्णका उपाय करनेकी जयेक्षा रोग 
न दोनेका बत्न करना शधिक काभकारी है, हसकछिये कहा है-- 


खूक्त ६ | गर्भदीषनिवारुण ' ड्प 


जातायाः दुर्णामा अलिंश। वत्लपः मे गुथत्‌ | 
(म० १ ) 


+ बालक जन्‍्मतेद्दी दुर्णामा, क्षक्तिश कौर वत्सप ये 
रोगबीज खोापर दमझा कश्नेकी दृच्छा न करें “ प्रसूतिरादमें 
य रोगक्रिसी होते हैं और स्ोपर दृमछा करते हैं । शत; 
ऐुल्ला प्रब॑श् करना चाहिये कि, ये कृमि पअ्सूतिशणुदर्से न 
डत्पन्न दों, अत्पन्न हुए तो ख्रीके शरीरपर इमका न करें, 
हमसकछा किया ठो रोग शत्पत्ष करनेसें समर्थ न हों । प्रसूति- 
गृहसें बज नामक लौधदि रखनेसे अथवा सूर्य किरण वहां 
एहुंचानेसे यह बात सिद्ध दो सकती हे, खत) कहा हे--- 


बज दुर्णामचातने । ( में० ३ ) 


“८ बज ओोषधी इस दुर्नाम नामक रोगबीजक्ोों दूर करने- 
वाली द्वोती है । “' यद्द वनस्पति प्रसूतिगृइमें रखनेसे वहांका 
लारोग्य स्थिर रह सकता है। सब क्ृमि रोग उत्पन्न करते 
हैं एप्ती बात नहीं है, इन कृमियोंमें दो ग़कारके क्ृम्रि हैं, 
डनसेंसे एक भच्छा हे ओर दूसर। बुरा, इस विषयमें निम्न- 
छिख्लित मेत्र देखने योग्य है-- 


दुर्णाधा च सुनामा च उप्मों संदू्त इंच्छत: । 
अरायान्‌ अप हन्मः छुनामा खेण इच्छलाम्‌ ॥ 
( में० ४ ) 

४ दो प्रकारके ये कमी हैं, एक ( सुनामा ) उत्तम 
नामवाला भर्थात्‌ जो शरीरसें द्वितकारी हे भौर दूसरा 
( दुः-मामा ) दुष्ट नातवाका, जिश्से शरारसें रोग उत्पन्न 
होते टे। ये दोना शरीरपर क्षाक्मरण करना चाहते हैं । 
इनसे जा ( अ-रायान 3 कृपण, भनुदार अथवा दुष्ट होते 
हैं उनका नाश हम करते हैं; क्षोर जो उत्तम हैं थे स्त्रीके 
पाप्त पहुँच । ?? क्रथोत्‌ उत्तम कृमि मनुष्यके किये द्दितकारक 
हैं, परन्तु जो रोगजन्तु हैं बेदी घातक हैं, मत: ऐसा प्रबन्ध 
दोना चादिये कि ये घातक रोगजन्तु यहां हिसीको कष्ट न 
पहुंचा सकें , ये कृमि किप्त रूपके द्वोते हैं, इसका वर्णन 
निम्नेक्षि खित मन्त्रमें कहा है --- 

दयास्यात्‌ चतुरक्षात्‌ पश्चपदात्‌ अर गुरेः । 

अभिषलपंतः परिव्तात्‌ चून्तात्यरिपाद्धि ' (में, २२ ) 

“ हन कृमियोंको दो सुख, चार क्षांख और पाँच पांव 
द्वोते हैं। इनको अंगुलियां नहीं द्ोती । ये दमछा चढ़ाते हैं, 
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है, इससे बचला चाहिये | *! यह 
हैं, इलक स्लाथ मिन्नलिखित बणेन 


यषां अपदाने पश्चालू, यार्प्ण, सुक्लालि च॒ पुर: 
खलजा; शकधूमजाश उरुण्डाः मटमटाः कुस्पम्ुष्का 
अव्श्वत।! अस्या। तान्‌ प्रतिवाधतन नाशय ।( में. ६५ 


नहे पांच पीछेछ्ी जोर तथा एडी और मुख भागेकी 
ओर इहोत! है |”! इन कृत्ियोंका वर्णन करनेवाके शब्द इस 
मंत्रमे ' खकजाः, शकघूमज्ञाट, डरुण्डा।, मट॒मटाः, कुम्भ- 
सुष्का:, अयाशव: “ये हैं, इनमें * शकघूमज ' शब्दका अर्थ 
 गोबरके घूदेखे उत्पन्न ” है, क्षत््य शब्दोकि शर्थ लभीतक 
विशेष विचार करने योग्य स्पष्ट नहीं हुए हैं। पाठक इनकी) 
खोज करें शोर भधिक यत्नके द्वारा इनके अर्थक्ों जानें । इस 
सूक्तमें ऐसे और भी बहुतसे शब्द हैं कि जिनझा बर्थ स्पष्ट 
खुछता बहीं है। ये कृमे खिरों॥ शरोरोंमें रोग हत्पन्न 
करते हैं, हस विषयसें कद्दा है-- 


ये हस्ते श्ंवाणि बिश्वतः बध्चः यन्ति । 

ये स्तम्बे ज्योति कुल । 

ये आ-पाके-छा प्रदाखिद। बाशयामास । 

( से० ४४ ) 

५ ज्ञा हाथांमें अपने लींगोंको जारण ऋरते हैं मोर स्ट्रिक 
पास पहुंचते हैं, जो चमकते हैं क्षौर पाकृश्ालामें निवास 
करते हैं, उनका नाश करते हैं । * ऐसे कृषि ख्थियोंक शरंरसें 
घुसते है और वहाँ विविध रोग उत्पन्न करते हैं, झतः 
इनका लाश करना योग्य है । इस वर्णेनका  स्तंबसें ज्योति 
कऋरनेका ' क्या जय है इसका क्ञान नहीं होता | इसडी सी 
खोज होनी चादिये | इस सूक्तमें गोेगतंतुाँक दो भद कहे 
हैं- एक सूक्ष्म और एक बड़े | यद्दांतक सूक्ष्मकृ मेयोंका वर्णन 
हुआ भव बढ़े मच्छर जैसे क्मियोंका वणन देखिये-- 


ज्छरोका गायन । 
गदंभनादिनः कुखूलाः कुक्षिला: करुमाः स्त्रिमाः। 
साय शाला: परिनृत्यन्ति, तान्‌ गन्धेन नाशय ॥ 
(मं: १० ») 
& गजे जैसा शब्द करनेवाऊे, जिनके पास चुभानेके लिये 
सूई जैसे दृथियार द्वोते है मितका पेट वडा होता है, जो 
सायकालके समय घरके पास नाचते हैं, इनका गन्धसे 


७६ 


नाश कर । यह बणेन प्राय: मच्छरों शथवा मच्छर जैसे 
कीडॉका वर्णन है; वे शब्द करते हैं, लायंकाछ हतका द्ाब्द 


सुनाई देवा है, इनके काटनेकी सुईयां बढ़ी तीक्ष्ण होती हैं । 


इनका नाश करनेके लिये उमप्रगन्धवाल्े अथवा सुगन्धवाके 
पदार्थ जछाना चादिये । ऊद गा भूप जकानेसे और घरमें 
इसका धूर्वा करनेसे मच्छर दृटते हैं, यह शाजका सी झनुभव 
है । इसी प्रकार उअगन्धवाले पद भी जकानेसे इन कीटॉको 
इृटाबा जा खकता है इन्हींको वर्णन निम्न कछस्ित मन्श्नसें है-- 


मच्छरोंके शस्त्र । 


कुश्धाः कुकूरमाः कृतीः दुर्शानि विश्वति । 
ये भोष कु्वंतः यने प्रदुत्यतः; तान्‌ नाशयामाले । 
( से० ११ ) 


४ ( क्ुतीः ) कायनेवाके (दुर्शानि ) देश करनेके 
साधन लअपनेपाल चारण करते दें | ये शब्द करते हैं जोर 
सकुकसें नाचकरते हैं, इनका नाश करते हैं । ” यह वर्णनभी 
पूत्रेंके समाजढ्ी मच्छरोंका वणेन है | मच्छरोंके मुझोंमें जो 
काटनेक साधन द्ोते हैं, उवका माम यहां “ दूश ' दिया है। 
कौर काटनेक कारणद्वि इनकों ' कृती * शर्थात्‌ काटनेवाका 
कदा है । ये ज्तरादिकों बढाते हैं हलकिय इनका उप्रगन्ध- 
बाले पदाथ जढकाकूर नाश करना छचित है। इश्च मन्त्रमे 
कौर पूर्ण मन्न्नओें कई ऐसे शब्द हें कि जिनका कथे स्पष्ट 
नहीं ज्ञात द्वोता। यें शब्द क्षोजके मोग्य हैं तथा और 
देखिये--- 


मच्छरोके स्थान । 


भरायान्‌ वस्तवासिनः दुर्गन्धीन्‌ लोहितास्यान्‌ 
मककान नाशयामलि | (मे० १२ ) 


“भय कृमि वस्त अर्थात्‌ चमसें आदिपर रहते हैं, इनको 
दुरगेन्च जाती है, इनके मुख का होते हैं, इन सद्मकोंका 
अर्थात्‌ मच्छरोंका नाश करते हैं । ? इस मंत्रमें ' सकक ' 
शब्द बहुत करके मच्छरोंका वाचक है। *वस्त ” शब्दके 
निश्चित भर्थेकी भी खोज करना शावश्यक है । इन कृमियोंको 
जहां  लराब ! कहा हे | इस शब्दका अर्थ “न देनेवाका * 
है।ये कृमसि लारोग्यको नहीं देते, खूनकों नहीं देते, 
जायुष्यको नहीं देते सभा शरीरकी शोभाकों शोर बढको भी 


अथयवेदका खुबोंध भाष्य । 


| कांड ८ 


नहीं देते हैं । क्योंकि इनले अनेक रोग द्ोते हैं और उस 
कारण उक्त बातोंका क्षम होता हे। शोगकृमियोंके कुछ 
कक्षण निम्नल्िस्तित शब्दोंद्वारा श्रकट द्वोते हैं, शतः वे शब्द 
अब देखिय्रे, द्वितीय मनत्रमें निश्चल्ठिखित रोगजन्तुभ्षोके 


नाम हे--- 


रोगक्रिमियोंके नाम । 
१ पलछाल-अलनुपलालो-- मांस जिनको लनुकूक हे, 
माँसख रससे जो बढ़ते हैं, मांख खाकर जिनकी वृद्धि दोती है। 
२ शकु -- हिंसक, जो भात्ा करते हैं, 
३ कोक/-- कामको बढ़ाकर वीयेनाश करनेवाले, 
४ मलिस्लुच्‌ू-- मछीबतासे बढनेवाे, मढीगतामें 
उत्पन्न दोोनेवाहे, द 
५ पलीजकः-- पहक्ित रोगको करनेवाके, 
६ आश्रेषः--- दिप्तीके साथ रहनेवाके, 


७ प्रमीलिन्ष-- सुस्तोी छानेवाल, 
इस मंत्रके अन्यदाब्द “ वत्रिवासस, ऋक्षग्रीव '' ये सरोज 


करने योग्य हैं, क्योंकि इनका अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ दे। 
पंचम मेन्नमे निम्नक्ठिखित शब्द हें--- 


८ कृष्ण; ८ काछे रंगवाले, किंवा खींचने वाल, 
९ केशी < बाक्ॉवाके लथवा, तन्तुवाले, 
१० अ-सुरः 
११ लुण्डिकः > छोटे मुख्वाक्े, 
द १२ अ-राय; 5 कारोग्यादि न देनेवालि, 


> प्राणघात करनेवाले, 


इस पत्चम मंत्रसें “स्तंबज ! द्ाब्द है, इसका अर्थ 
समझमें नहीं भाता है । भत; वह ख्तोजकी भपेक्षा करता दे। 
पृष्ठ मन्नमें निम्न क्िखखित दाव्द हैं---- 
१३ अजुज़िप्तना ८ सूघनेसे शरीरसें प्रवेश करनेवाके, वासिका 
द्वारा शरीरमें प्रवेश करनेवाढे, फेफडॉमें जो जाते हैं, 
१७४ प्रस्नशन ८ स्पशे करनेवाके, स्पशसे आराप्त होनेवाके, 
स्पद्दोजन्य रोगके बीज 
१० ऋब्याद्‌ः-मांख खानेवाढे, शरीरका रक्त और मांप 
खानेवाके, 


सर ६ ] 


१६ रेरिष्ट्‌ ८ हिंसक, जातक, नाशक, 
१७ ध्यकिष्की ८ कुत्तेके समान पीडा करनेवाले, 


इसी प्रंकार॑ं अब्य मंत्ोंरों जो शब्द हैं, उनका भी यहाँ 


विचाश करेंगे तो उनसे इन ३।गक़ृमियोंका ज्ञान हो सकता है। 


हून सब रोगबीजोंको ' पिंग बज ' दूर करता है | इस 
विषभमें निम्न लिखित मेंत्रभाग देखने योग्य है-- 


पिंग बज । 


परिसर््ट चारयतु, दिते मा अवपादे । 

उन भेषजो गर्भ रक्षताम्‌ # (मं. २० ) 
पवीनसात्‌ तंगव्वात्‌ छायकात्‌ तग्नकात्‌ किमीदिनः । 
प्रजायै पत्ये पिंगः परिपातु । (में २१ ) 

८ गर्भाशयमें श्राघान किपा छुआ गये छत्तम रीतिसे 
भारण किया जावे, गर्भाशयमें स्थित गर्भ पतनको न प्राप्त 
हो, यह दोनों तीत नोषधियां उसकी रक्षा करें | हन रोग- 
बीजोंसे रुत्तम संतान द्ोनेके ढछिये पिंग वनस्पतिसे गर्भा- 
शयकी रक्षा होते । 


इक्कीसदे मंत्रके रोगबीजवाचक शब्द बढे दुर्बोध हैं तथा 


इस सूक्तर्स कह्टे “पिंग बज ?” वनस्पतिका भी कुछ पता 
नहीं 'बछूता कि यह वनस्पति कौनसी है। वे्यक अंथथोसें 
इसका नाम नहीं हे। अतः इसको खोज द्ोना कठीन है । 
श्री० घायनाचायेजीने झपने अथवेभाष्यमें हस सूक्तपर सराष्य 
करते हुए इस्रका क्रय “खेतसर्षप ” किया है, भर्थाव्‌ 
४ झफेंद सरीसा, सपा, राई |” संभव दे यही * पिंग बज! 
का जथे होगा इसके गुण वेद्यक््रंथो्में निमश्नक्तिखित प्रकार 


गर्भदोषनिवारण । 


७3 


दिये हैं-- 
_ पिंगबजके गुण 


तिकतः तथक्ष्णिष्णः वातकफन्न, उष्ण; कूमिकुशब्नः । 
सितासित भेदेन द्विघा । ( राजञ० ) 
कट्ष्णो बातशुललुत्‌ | गुल्मकण्ड्कुशब्रणापहः । 
वातवरकक्‍तग्रद्दापद्दः + त्वग्दोषश मनो 
द विषभूतत्ण।(पदद:। 
सर्षेपतेलगुण[+- वासकफविकारष्नं कुमिकुष्ट्न 
चछ्ुष्यम्‌ । 
5 सरीक्षा तिकत, तीक्ष्ण, उुष्ण, वात और कफको दटाने- 
वाका, कृमि लौर कुषहरोगकों दूर करनेवाछा है | श्वेत कौर 
काका ऐसे इसके दो भेद हैं । यह कटठु, रुष्ण, वातशुक्कका 
नाश करनेताकछा, गुल्म, कण्डु, कुष्ठ, त्रणका नाश करनेवाका 
है। वात रकदोषकों दूर करनेवाक्ा, व्वचाके दोषको दूर 
करनेवाका, विषसे उत्पन्न ब्रणकोी दृटानेवाका दे । सरीसके 
तेकके गुण ये हैं- वात कफ विक्रारकों दूर करता है, क्ृमि 
शौर कुष्टका नाश करता है और श्रांखके किये द्वितकर है *” 


इस वर्णनसें सपोका गुण कृमिनाशक, कुष्टनाशक दिया है 
जो पूर्वोक्त सूक्तके उपदेशके साथ संगत है, भतः बहुत से भव 
है कि यद्दी कषये *पिंग बज ? का होगा। इसकी विशेष खोज 
होना अत्यंत जावश्यक है । वस्तुत: यद्द सब सूक्त द्वि विषेष 
खोज करने योग्य हे क्योंकि इसके कह शाब्द और कई 
दुर्बोध दें सौर आाधुनिक कोग्ोसि इनका अर्थ करनेके किये 
कोई विशेष सद्दायता नहीं मिकती है । जिनके पाए खोज 
करनेके विशेष साधन हैं वे इस दिशासे यत्न ऋरें | 


६9८ अथबंबदका सुबोध भाष्य | | कांड ८ 


ओपषधय: 
[७]. 


( ऋषि:- अथर्वा : देवता*- भैषज्यं, आयुष्यं, ओषघयः। छन्दः- अनुष्दुपू: २ उपरिष्टाद्गवरिग्वृहती; 
हे पुर उच्णिक; ४ पश्चपदा परानुष्टेबतिजगती; ५-६, १०, २० पथ्यापड्गक्तः ( ६ विराहुगमो सुरिक्‌ ); 
५ द्विपदर्धी भुरिगनुष्ठुपुन १२पश्चपदा विराडतिशक्वरी; १४ उपरिष्टनज्निचुद्बृद्दती; २६ निचत्‌; २८ सुरिक्‌। ) 


या बश्रत्रों यार शुक्का रोहिंणीरुत पृश्षय। । 


असिक्रोः कृष्णा ओष॑धी। सवो अच्छावंदामसि क्‍ ॥ १ ॥ 
त्रायन्तामिमं पुरुष यक्ष्मद्देवेषिंतादथि | क्‍ 
यासां द्योष्यिता पूंथिवी माता संमुद्रों मूर्ले वीरुधां बभूव॑ ॥ २-॥ 


आपो अग्रे दिव्या ओपक्षयः । तास्ते यक्ष्ममेनस्थ॑१मड्भांदड्रादनीनशनू. ॥ ३ ॥ 
अस्तृणती स्त॒म्बिनीरेकंशुड्भधा: प्रतन्व॒तीषंधीरा वदामि । 
अंशमती; काण्डिनीयां विज्ञांखा हयामि ते वीरुधों वेश्वदेवीरुगा: पुरुपजीवनीः ! ४ ॥ 

अर्थ-- ( याः ) जो कौषधियां ( बश्चयः ) पोषण करनेवाकी, ( या; च झुक्काः ) जो वीये बढानेवाली ( ड्त्‌ 
रोहिणी ) जोर जो बढानेदाली तथा ( पृश्षयः ) जो विविद्र रंगवाडी ( अखिकतीः कृष्णाः ओषधीः ) रयाम, काछी 
भोपलियां हैं उन ( सर्वाः अच्छा आवदामलि ) सबको सुख्वतया पुकारते हैं || १ ॥ 

( इम पु<्ष ) इस मलुष्यको ( देव-इकितातू यक्ष्मात्‌ ) देवसे प्रेरित रोगसे ( अधि त्रायन्तों ) बचाव । 
( यासां वीरुधां ) जिन भोषधियोंका ( यो: पिता) घकोक पिता, पथिवी माता शोर समुद्र सूछ ( बभूद ) 
हुआ है ॥ २ ॥ 

( आपः अग्ने ) जरू मुख्य हे जोर ( ओषधघयः: दिव्या: ) क्ोषधियां भी दिन्य हैं। ( ताः ते एनस्यं यक्ष्मं ) 
वे तेरे पापसे उत्पन्न रोगको ( अगात्‌ अंगात्‌ अनीनशन ) बंगप्रत्येग्से नाश करते हैं ७ ६ ॥ 

( प्रस्तृणतीः ) विश्लेष विस्तारवाकी, ( स्तसरिबिर्नाः ) गुच्छोंवाढी, ( एक शुझ्भाः) एक कोपलवाली, ( प्रतनन्‍्वतीः ) 
बहुत फेलनेवाडी, ( ओषधीः आवदूमि ) नौषधियोंको में पुकारता हूं। ( अंशुम्तीः ) भ्रकाशवाली ( काण्डिनीः ) 
परुभोंगाछी ( याः शिखायाः ) जो शाखारद्वित हैं ( ते आह वापि ) में तेरे लिये. उनको पुकारता हे । ये ( घीरुघः 
केश्चदेवीः) ओऔषणियां विशेष देवी शकहिसे युक्त ( उग्माः पुरुषज्ञीवनीः ) प्रभावयुक्त कौर मनुष्यका जीवन 
बढानेवाढी हैं ॥ ४ ॥ 





भाभाथे-- कट भोषधियां पोषण करनेवाछी, कई वीये बढानेवाढी छौर कहे मांसको मरनेवाली हैं । ये विविध 
इपवाकी इ्याम और काही हैं हनका भोषधिप्रयोगमें उपयोग होता है ॥ १ ॥ 

कोषणधियां भूमिपर उशती हैं. और इनकी रक्षा आाकाशस्थ सूर्यादिकोंसे होती है।ये जोषणियां जरू वायु भादि 
(वेकि प्रकोपसे द्दोनेवाले रोगोंखे बचाती हैं ॥ २ ॥ | 

मुख्य जौषध जक है, जौधधियां भी दिव्य वीयेवाकी हैं।ये वनस्पतियां पापसे उत्पञ्न द्ोनेवाफे हर एक रोगसे 
बचातो हैं ॥ ३ ॥ 

कई शौषधियां बहुत फेलती हैं, कई गुच्छोंवाढी होती हैं, कहें कोपछोंवाढी रहती हैं, कट्टेयोंका विस्तार बहुत दोता 
है। इन सबकी प्रशंसा जायुवेद्‌ प्रयोगमें होती हे | मे वनस्पतिरां अनेक दिव्यशक्तियोंसे युक्त होती है और मनुष्यका 
ढीवेजीवन करदी हैं ॥ ४ ॥ द क्‍ 


सूक्त ७ ] क्‍ ओषधि । ४९ 


6९ ४.) है 


यह) सहं! सहमाना वीय३ यर्च वो बलंम । 


तेनेममस्मायह्मास्पुरुष मृचतोषधीरथों कृणोमि भेषजम्‌ १ ५॥ 
जीवर्ला नंघारिषां जीवन्तीमोष॑धीमहम । 

अरुन्धतीमन्नय -वीं पष्पां मधुमतीमिह हुवे5स्मा अरिश्टतांतये ॥ ६ ॥ 
इह्दा य॑न्त प्रचेतसों मंदिनीवर्चसों मत । 

यथेम पारयामासे पुरुष दुरितादाब.. ॥ ७ || 
अ्नेघासो अपां सर्भो या रोहन्ति पर्नणवाः । क्‍ 

ध॒वा। सहस्रनाम्री मेंपजी! सन्त्वासृंता। ॥ ८ ॥ 


अवकोंट्या उद्कात्मान ओष॑धयः । व्य पन्तु दुरित दीक्ष्मशड्थ |. ॥ ९॥ 


“लनननननननननननननममक« ५५ जन 





अनिल नी नर डिनन+ जगत > कक २ 3 *ननन पलक नस कल «तन विनिनिशारि मानक जन िनननगान >मन्‍मम- पननतवीनानीक अिलााा॥ ० 


अथ-- दे ( सहमानाः ओषचीः ) रोगनाशक ओपषधियो ! ( यत्‌ 4: सदहः ) ज्ञो तुम्हारी सामथ्य है, ( यत्‌ 
च वःवीय बल्ले ) जौर जो वीये भौर बढ हैं ( तेन इमं पुरुष ) डससे इस पुरुषको अस्मात्‌ यक्ष्मात्‌ मञ्जत » 
इस रोगसे बचाओो + ( अथो भेषज कृणोमि ) भौर में लोषध बनाता हू ॥ ५ ॥ 

( जीवलां जीवन्ती ) जायु देनेवाली ( नधारिषां ) द्वानि न करनेवाली ( अरूंचती ) जीवनसें रुकावट न 
करनेवाली (उन्नय्ती मधुमर्ती ) डठानेवाड़ी सोठो ( पुष्पां ओषधी ) फूोंवाी क्ोषधीको (हृद्द अस्ते अरिप्ठ- 
तातये अह हुवे ) यहाँ इसझछी 'नीरोगता प्राप्तिके छिये में बुलाता हूं ॥६॥ 

( प्रचतलः मम वचल! ) छानी"'मुझ वेद्यके वचनोंसे ( मेदिनी: इचह आयन्तु ) पृष्टिक्ारक लोपलियां यह; 
भाजावें । ( यथा ) जिससे ( हमे पुरुष ) इस पुरुषको ( दुरितात्‌ अधि पारयामलि ) पापके दुःखरूप भोगसे पार 
करते हैं ॥ ७ ॥ द 

( या: भेषजीः ) जो लोषधियां, ( अभ्लेः घालः ) भपिका लन्न कोर ( अपों गर्ः ) जरोंका गर्भरूप ( पुन- 
जन ब्ाः शहन्ति ) पुनः नवीन जेस्ती यढती हैं वे ( सदस्तनास्तीः ) दजार नामवाढी ( अम्॒ताः छवाः सखन्‍तु ) ढायी 
हुईं भौषणियां स्थिर दोंव ॥ ८ ॥ 

( अब क्वा-उल्याः उदकात्मान:') गैयालमें उत्पन्न होनेवाडी, जछ जिनका बात्मा है ( तीश्णश्टड्रथः आषध्यः 2 
तीखे सींगवालीं औषधियां ( दुरिते विऋषनतु ) पापरूपी रोगको दूर करें ॥ ९ ॥ 


निज निज कक नम बल ला» अब न न 
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यह कोषध बनाया जाता है ॥ ५ ॥ 

जीवनशक्ति बढानेवाली, दीघेजीवन देनेवाकी, न्‍्यूनता न करनेवाछी, श्ारीरब्यापारसें रुकावट न करनेवाक्ी, शरीरकी 
सुस्थिति बदानेवाकी, मधुरपरिपाकवाक्की फूोंवाड़ी ओोषधि इस प्रकारके शोषधियोंकों इस मनुष्यके जारोग्य किये में 
लाता हूं ॥ १ ॥ 

मेरे वचनके अनुसार ये सब कौषधियां मिलकर इस मलुष्यको नीरोग बनांवे ! इसका यद्द रोग पापाचरणसे 
हुणा है ॥ ० ॥ े 

ये लोपणियां लसिका भोजनरूप हैं भौर वे जलका घारण करती हैं, ये वारंवार बढती हैं। इनके नाम हजारों हैं। ये 
गुणघममंसे स्थिर हों ॥ < ॥ 

पैवाकसे डस्कास्त होकर औौषसियां बनी, ये सब पापरूपी दोषसे मशुध्योको बचाव ॥ ९ ॥ 


८० अथवचेदका सुबोध भाष्य।.........ः ... [कांड ८ 


उन्मअन्तीविंवरुणा उग्रा या विपृदृषणी: 


अथों बलासनाओनीः कृत्याद्षणीश्व॒ यासस्‍्ता इद्दा यन्ल्ोषधी!.... ॥ १०॥ 
अपकीताः सहीयसीर्बीरुघो था अभिष्ट॑ंता। ।' 
त्रायन्तायरिमन्ग्रामे ग्रामश्थ॑ पुरुष पशुप््‌ द ॥ ११ ॥ 


मधुमन्यूल मधुमदग्रमासां मधुमन्म5्य वीरुषों बधूवे । 
मधुमत्पण मधुंमत्पुष्पमासां मधो। संभक्ता अम्ृतस्य 


भक्षो घृतमन्न दुहतां मोपरोगवसू.... ॥ १२ 
याबंतीः किय॑ंतीश्रेमा। एंयिव्यामध्योप॑धीः । 
ता मां सहस्रपण्यों| मत्योपअन्त्व॑हंसः ॥ १३ ॥ 
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अ्र्थ-- ( उन्म्ुञ्जन्तीः विवरुणा: ) रोगसे मुक्त करनेवाढी, विशेष रगेरूपवाढी ( उम्माः विषदृषणीः ) तीन, 
विषनाशक ( अथों बछासनाशनीः ) भौर कफको दूर करनेवाढी, ( कृत्यादुषणीः या ओषधथीः ) धातक प्रयोगोंका 
नाश करनेवाली जो भौषधियां हैं, (ताः इश आयन्तु ) वे पहां प्राप्त हों ॥ १० ॥ 

( अभिष्ठताः अपक्रीताः ) प्रशेसित कौर मोढसे प्राप्त की हुई ( या सह्दीयलीः वीरुध) ) जो बछवाली 
पैषधियां हैं वे ( अस्मिन्‌ ग्रामे ) इस नगरमें ( गां अभय पुरुष पशु ) गो, घोढा, मनुष्य कौर अन्य पद्चुकी ( जायन्तां ) 
सा करे ॥ ११ ॥ 

( आसा वीरुधां ) इन ओषधियोंका ( सूल मचुमत्‌ ) मूछ मीठा है, ( अग्ने मथुमत्‌ ) बग्नभाग सीटा हे, 

( मध्य मधुमत्‌ बसूव ) मध्यमागभी स्रीठा है। ( आसां पर्ण मधुमत्‌ ) इनका पत्ता मधु (पुष्प मधुमत्‌ ) 
फूछ भी मीठा दे । यह भौषधियां ( मधो: संभक्ता ) मधुसे भरपूर सीची हैं। ये ( अमृतस्य अक्षः ) बम्हतका 
ऊम्मदि हैं। ये ओषबियां ( गो-पुरो-गर्व ) गाय जिसके ग्रभागमें रखी होती है पुंसा ( घ्॒त अन्न दुछ्वतां ) घी और 
जश्न देव ॥ १२ ॥ द 

( प्थिव्यां यावतीः कियतीः इमाः ओषचधी: ) शथ्वीपर जितनी कितनी ये णोषधियां हैं ( ता: सहस्तपण्यः ) 

वे हजार पत्तोंवाढी धोषधियां ( मा अहसः खतत्यो सुश्चच्तु ) मुझे पापरूपी र॒त्युसे बचादें ॥ १३ ॥ 

( बीरुधां वेयाप्रः मणिः ) भौषधियोंसे यना ब्याप्र जेसा प्रतापी मणि ( भ्रभिशस्ति-पा: जायमाण; ) 

शसे बचानेवाढा संरक्षक है । वह ( सर्वाः अमीवाः: ) रब रोगोंको जौर ( रक्षांसि ) रोगकृमियोंको ( अस्मत्‌ 
प्रप अधि हनतु ) हमसे दूर के जाकर सारे ॥ १४ ॥ 






भावाथ-- रोगको दूर करनेचाली, तीव्र गुणवाढी, ब्रीरसे विषको दूर करनेवाली, कफका दोष दूर करनेवाढी 
घातपात दूर करनेवाकी भोषणियाँ इस स्थानपर डपयोगी दों | १० ७ 
वीयेवती क्षौषधियां इस ग्रामके गो, घोड़े और मनुष्य लादिकोंकी रक्षा करें ॥ ११ ॥ 
इन ओौषधियोंका सूछ, सध्य शौर क्षग्रभाग, तथा उनके पत्ते और फूछ मीठे हैं। यह जम्तका दी भोजन हे, इश्तसे 
गौ थादि प्राणियोंके छिये विषुर घतादिकी ग्राप्ति हो ॥ १२ ॥ 
... पृथ्वीपर जो भी भोषधियां हैं डन अनन्त पत्तोंवाढी औौषधियां हम सबको सृत्युसे बचाव ॥ १३ ॥ 
, भोषधियोंसे बना मणि विमाक्से बचानेवाका होता है; वह सब रोगों और रोगवीजोंको दम सथसे दूर करे ॥ १४ ॥ 


खसूक ७५ | क्‍ .. औषधि ! टहः 


वयाप्रों मणिवीरुधथा त्रायंभाणो इसिशसरितिपा) । 


रे 


अम्नाषा। सवा रक्षास्पपं हन्त्वाधिं दरमस्मत्‌ . ॥ १४ ।! 


टै 


59% हैँ. पु 
सिंहस्येव स्त॒नथो सं विजन्तेड्नेरिंव विजन्त आशभ्ृतास्य! । क्‍ 
गयवां यद्ष्मः पुरुंषा्ा बीरुद्धिरावेंनुत्तो नाव्या| एतु ख्रोत्याः ॥ १७ ॥ 
मम॒चाना ओष॑धयो$मर्वेश्वा नरादधिं । 
भूमिं संतन्‍्वतीरित यासां राजा चनस्पतिंः ॥ १६ ॥ 


९५॥ ०. 


या रोहन्त्याब्विरसी। परवतेषु समेषु च । 

ता नः पयस्वतीः शिवा ओष॑थी॥ सन्त शे हदे ॥ १७ ॥ 
याश्षाई वेद बीरुधो याश्व॒ पश्यांमि चक्षुपा । 

अज्ञांता जानीमश्व या यासु विद्य च॒ संभंतस्‌ ॥ श८ । 





अर्थ-- (आभ्रताभ्यः ) छाई हुईं भौषधियोंले रोग ( सं विजन्त) भयभीत द्वोते हैं ( स्तनथोः सिंहरुण इच ) 
जैसे गर्मनेवाल्े सिंदसे भौर ( श्रश्ने: इव विजन्ते ) जेसे किसे घबराते हैं। ( वीरुद्धिः अतिनुत्तः ) भोष घियोंसे 
भगाया हुआ ( गयां पुरुषाणां यक्ष्मः ) गौक्षों भौर पुरुषोंका रोग ( नावयाः ख्रोत्याः एतु ) नौकामोंसे जाने योग्य 
मदियोंसे दूर घढ्हा जावे ॥ १५ ॥ 

( यासां राजा वनस्पतिः ) जिनका राजा वनस्पति है, वे ( ओषघयः ) भौषधियां ( मुमुचाताः ) रोगोंसे छुदाती 
हुई ( वेश्वानरात्‌ अम्नेः अधि ) वैश्वानर भ्षम्मिके ऊपर स्थित ( भूमि खतन्वतीः इतः ) भूमिपर फेडतो हुई जांच ॥१९॥ 

( या; आंगिरसीः ) जो शेगोंमें रस बढानेवाढी औषधियां ( पर्वतेषु लमेषु च रोहन्ति ) पढ़ा्डों क्षीर समभूमि 
पर फैछती हैं ( ताः शिवाः पयरुवतीः ओबधीः ) वे छुभ, रसवाकी भौषधियां ( नः हें १ शे सन्‍्तु ) दमारे हृदयमिं 
शान्ति देनेवाकी होते ॥ १७ ॥ 

( अढ याः वीरुघः वेद ) में जिन भौष जियोंको जानता हैं, (याः च अश्लुधा पश्यामि ) भोर जो में भांखसे 
देखता हूं, (या: अज्ञाताः जानीमः ) जो नहीं जानी हुईं भौषधियां जब दम जानते हैं, (यासु च खंभ्रतं विद्य ) 
जिनमें वीये भरपूर है ऐसा दम जानते हैं ॥ १८ ॥ 
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भावाओ-- जिस प्रकार शेरसे सब प्राणी डरते हैं, उस प्रकार लौषधियोंसे रोग ढरते हैं। अत: इन ओोषधि9भोंसे 
गौभों जोर मलुष्योंके रोग दूर हों ॥। १५ ॥ 

सोम राजाके राज्यमें ये सब भोषधियां इस विशाक भूमिपर फैक जाय ॥ ३३ ॥ 

ओऔषधियां लड्गरस बढानेवाली हैं, वे पदाढ़ों भौर समभूमिरस उगती हैं वे खब रसदार कओषधियां दमारे हृदयोंको 
शारिस देवे | १७ ॥। द 

जिन भौषधियोंको दम पदचानते हैं कौर मिनको नहीं पदचानते, डन सबसें स्थितसें वीये जानना चाहिये ॥ १८ ॥ 


११५ ( लथवे, सू. भाष्य ) 


८२ अथर्वबेदका खुबोध भाष्य । [ कांड ८ 


सी! समग्रा ओष॑धीर्षोध॑न्तु वचसो मम । 


यथम प्ारयांमसि परुष दुरितादावें ॥ १९॥। 
अश्वत्थो दुर्भो वीरुधां सोमो राजासृते हविः । द 

व्रीहियपेश् भेषजों द्वस्पत्रावर्म॑स्यों .. ॥ ३० ॥| 
उजिद्दीष्व स्तनर्यत्यभिक्रन्दंत्योषधीः । 

युदा व) पृश्चिमातरः पजन्यो रेतसावंति ॥ ११ ॥ 
तस्थामृतस्येम बर्ल पुरुष पाययामासि । 

अथों कृणामि भेषज यथासच्छतहांचन। ॥ २२ ॥ 
पराहो बेंद वीरुधध नकुलों बंद भेष॒जीम | 
सपा मन्ध॒वों या विदुस्ता अस्मा अर्वस्े हुवे क्‍ | २३ ॥ 





अध्थ -- (६ सर्वा: समग्राः आषधी: ) सब संपूर्ण जोषधियां ( मम वचखसः बोघन्तु ) मेरे वचनसे जाते; 
( यथा ) जिस रीतिसे (हमे पुरुष दुश्तित्‌ अधि पारयाम्रालि ) हस पुरुषझ्ों पापरूपी रोगसे छुडाते हैं॥ १५॥ 

( अध्वत्थः ) पीपल, ( दूं: ) कुशा, ( वीरुघां राजा सोमः ) भोषणियोंक्रा राजा सोम, ( हृवि! अस्त ) 
अन्न मोर जकू, ( ओरहिः! यवः सर) चावल और जो, ( अमर्त्यों भषजों ) भमर नोषधियां हैं। ये ( [देवः पुत्रों ) 
ग्काकसे पुन्नवत्‌ पान करते हैं॥ २० ॥ 


कई 


€ यदा पजन्यथः सतनयति अभिक्रन्दति ) जब पर्जन्य गजेता है जोर शब्द करता है कि दे ( पृश्चिमातर: 
ओषधीः ) एथ्वीसे उत्पन्न होनेवाली भोषधियों ! ( उज्िहीध्वे ) ऊपर उठडो, तब ( पज्ेन्य: रेतसा वः अवति ) पजेन्य . 
. छापने जकसे आपकी रक्षा करता दे ॥ ११ 0 


( तस्य अम्तृतस्य दम बल ) उस भम्हतका यह बछ (इम पुरुष पाययामाले ) इस पुरुषको पिछाते हैं । 
( अभो कृणोंमि प्रेपज्ञ ) भौर क्षोषध बनाता हूं; ( यथा शतद्वायनः असत्‌ ) जिससे शतायु द्वोता दै॥ २२ ४ 

( बराह: वीरुधे वेद ) सूकर जौषधीको जानता है, ( नकुलछा भेषजी घेद ) नेवला भोषधीको पहचानता है, 
( सर्पा; गंधर्वाः थाः विदुः ) सपे कौर गेघव जिनको जानते हैं, ( ताः अस्मे अवले हुवे ) उनको इसकी शक्षाके 
डिये बुछाते हैं ॥ २३ ॥ 





#&. #,, "रकः ॥ हें 5. ह॥ > सिर ते '. नाक) अर काका कक काने. 3+ ५ )-मा २4: अनायोोजॉसअभलेप्रभ७४४कतकन (लक बपफमन +त ही. 


भावाथ्े ->सब जौषधियां मेरे क्नुकूछ रहकर हस मनुष्यकों पापरूप रोगसे बचाव ॥ १९॥ 


पावकत, दस कीषधियोंका राजा सोम, क्षन्न, जल, चावक् कौर जो थे सब दिव्य भीषधियां हैं। इनसे भसरत्व 
भथाति दाधाटप्यकी प्राप्ति हो सकती है ॥ २० ॥ 


बंद! राजता करके मघ औषधियोंसे कहता है कि मलब ऊरर उटो ॥ २१ ॥| 
उमीक। १० छ्ीषधियोमें सग्रद्वित हुमा है जो मनष्यकों पिकाया जाता हे भौर जिससे मनुष्य दीर्घायु बनता है ॥२१॥ 
सूलर, सदा, सांप, गन्धवे ये शौषधियां जानते हैं | हन भोौषधियोंसे प्राणियोंकी रक्षा दो || २३ ॥ 


खूक्त ७ ] द औषधि । क्‍ ८६ 


| प 


या: सुंपर्णा अंज्विरतीर्दिष्या या रघटों बिदुः । 
वर्योसि हंसा या विदुयाश्र सर्वे पतत्रिणं । 


म्रगा या विदुरोष॑धीस्ता अस्मा अव॑से हुवे क्‍ ॥ २४ ॥| 
यावतीना|मोष॑धीनां गाव: प्राश्चन्त्यध्या यावतीनामजावय्य! । 

तावतीस्तुभ्यमोष॑धी। श्र यच्छन्त्वामृता: ॥ २८ ॥| 
याव॑तीषु मनुष्या| भेषज भिषजों विदुः । 

ताव॑ती विंश्वमेषज्ञीरा मंरापि त्वामसि ॥ २६ ॥ 
पुष्प॑वतीः प्रस्रमती: फलिनीरफला उत । 

संमातर इव दह्ामस्मा अश्श्टतांतये ॥ २७ || 
उच्ताहाप पश्बंशलादथो दर्शशलादुत । 

अथों यमस्य पड़वींशादिअ्वस्माहेवकिल्विषात्‌ | १८ ॥! 





अथे-- ( खुपर्णा: या: आंगिर छीः ) गरुद जिन जेगरसवाकी भोषधियोंको ( विदु। ) जानते हैं, ( या; दिव्या 
रघटः विदुः ) जित दिव्य लौषणियोंक्री चीड़ियां जानते हैं, ( वयालि इंसा याः। विछुः ) पक्षी कौर हंस जिनको 
पद्चानते हैं, ( य[ः च लव पक्षिग: ) जिनझो सत्र पक्षी जानते हैं ( याः भोषधीः म्गाः विदुः ) जिन शोषधियों को 
हरिन जानते हैं , ( ता; अस्प्रे अवसे हुवे ) उनको इसकी रक्षाके किये बुछाते हैं ॥ २४ ॥ 

( यावतीनां ओषधघीनां ) जिन जौषधियोंकरो ( अच्स्या: गावः प्राज्नान्ति ) वध्य गौवे खाती हैं, ( यावतीनां 
अजावय:; ) जिनको भेद्द, बकरियां खाती हैं, ( ताचती: आभ्रताः ओषधीः ) छतनी छाई भौषधियां ( तुभ्यं शर्म 
यच्छन्तु ) तुम्दारे किये सुस्त देव ॥ २७ ॥ 

( स्िषजः सलुष्याः ) वेश छोग ( यावतीषु सेषजे विदुः ) जितनी ओऔषधियोंसिं शोषण प्रयोग जानते हैं 
( तावतीः विश्वप्रेषज्ी: ) शतनी सब शोषघवारकं। लौषणियाँ (त्वां आमि आभरामे ) तेरे पाप्त सब भोरसे 
छावा हु ॥ २६ ॥ 

( पुष्पवती: प्रसूमतीः ) फुछवाढी, पलवोंवाढी, ( फलवती: उत अफलाः 2 फर्कोवाक्ी जौर फलर द्वित 
कोषधियां ( अस्मे अरिप्रतातये ) इसकी सुखशान्तिके विस्तारके छिये ( संमातरः इव दुह्ठतां ) उत्तम माताक्षोंके 
घमान रह्त प्रदान कर ॥ २७ ॥| 

....( पश्चशलात्‌ उत वृशशलरूत्‌ ) पाँच प्रकारके क्षोर दस प्रकारके दुःखोंसे ( अथो यमसख्य पदवीशात्‌ ) 
मोर यम्रकी बेडियोंसे और ( विश्वस्मात्‌ देवकिल्विषात्‌ ) सब केुवोंफे संबंधर्मे किये पापोंसे (त्वा उत्त्‌ू आद्याष ) 
तुझे ऊपर खठाया हैं ॥ २८ ॥ 


भावार्थ - गहद, चिड़ियाँ, पक्षों, हंस, सूग लादिक जिन औषधिप्रॉफ़ो जानते हैं उनसे प्राणियों छी रक्ष| की जावे ॥२४॥ 


जो कौषधियां गोजें, भेड और बकरियां खाती हैं उनसे मनुष्योक्ना कल्याण हो ॥ २५ ॥ 
नृष्य जिनसे औष ध बनाना जानते हैं, उन सबको यहां लाते हैं ॥ २६ ॥ 
फूलों, फर्कों और पलवोवाली क्ौषणियां इसकी नीरोगताके किये लायी जाती हैं वे उत्तम रस इसके छिय देव ॥२७॥ 
पाँच और दम प्रकारके 7ःख, यमके पाश, देवोंके संबधमें दोनेवाड पा लादिसले औषधियपोंद्र/रा दम सब तुझे 
बचाते हैं ॥ १८ ॥ 
रॉ 


८ 


अथवेबेदका सुबोध भाष्य । 


| कांड ८ 


औषधि । 


औषधियोंकी शक्तियां । 
इस सूक्तमें शौषधियोंका वणन करते हुए जो विद्येष 


महच्वकी बात कही है वह यह है कि रोगका मूछ पापमें 
है। देखिये--- 


दुरितात्‌ प्रयामलि । ( में० ७, १९ ) 

तीक्णश्टड्भथः दुरित व्यपन्तु ( मं० ९५ ) 

लदस्त॒पण्यों खत्यःमुशन्त्वेहलः । ( मे० १६ ) 

“ ये लोषधियां दुरितिरूपी रोग अथवा झूत्युसे बचाती 
हैँं।” यहां “ दुरित, अंदेस, सस्यु ” ये शब्द “ पाप, रोग 
ओर मरण ? क॑ वाचक हैं | पापसे द्वि रोग होते हैं और 
रोगंसि मनुष्य मरते हैं. गर्थात्‌ रोग, 
सब पायपसे द्वि द्वोते हैं। यदि मनुष्य काया, वाचा, मन 
ओर बुद्धिसे पाप ले करे'त, तो उसको कभी रोग न होगा, 
कभी दुःख न होगा भौर कभी उस्चको झत्युके वच्ष होना 
नद्दीं पड़ेगा । मनष्यकी पापप्रवृत्ति हि टसके नात्रका कारण 
है। मनष्य शारीरिक पाप करके शारोरिक कष्ट भोगता है 
वाचिक पाप करके वाणीसंबंधी दुःसख्त भनुभवता है, और 
मनसे जो पाप करता है उस कारण मनके दुःख मोगने 
पदते हैं । दुःस, कष्ट, रोग भौर झत्यु न्‍्यूनाथिक मेदसे 


एकद्दि अवस्थाके मित्र नाम हैं| इसलिये रत्यु तरनेका 


तात्पय दुःखसे मुक्त होना, रोगोंसे छूटना भौर झूत्युसे दूर 
होना हो सकता है | वेद कोर डपनिषदोंमें यह विषय अनेक 
बार शागया हे भतः इसका विचार पाठक इस ठेगसे करें। 


पापसे रोग । 


इस सूक्तमें कहा है कि औषधियां पापसे बचाती हैं भोर 
पापसे बचनेके कारण भनुष्य रोगसे बचता है कौर 
पाप समूर दूर द्ोनेके कारण अनष्य श#न्तसें रूत्युसे भी 
बसता है । पाठक यद्वां केवछ यद्द न समझ कि औषधियोंसे 
रोगोंर्क! ।चकित्सा हि होती हे, योग्य जौषधिसेवनसे शरीर, 
बाणी कोर सनकी पापवृत्ति दृट जाती है, रोगोंको दूर करनेसे 
चिकित्साका कार्य हुमा ऐसा यदि कोई माने तो डसका 
बह अस दे। वास्तवमें रोग एक बाह्य चिन्द्र है जिससे 
मनुष्यकी झन्तःप्रवृत्ति विद्ित द्वोती दे । 


स भोर मृत्यु ये. 


पाठक यहां पूछेंगे कि क्ौषधियोंसे पापप्रदृत्ति केसे हट 
जाती है ? इस विषय कहना इतना हि है कि सा त्विक, 
राजसिक भौर तामसिक अद्जके सेवन करनेसे मन॒व्य 


की वैसी प्रवृत्ति बन जाती है। चावछ, दूध, घृत भादि 


सात्विक पदार्थ खानेसे मनष्य सात्विक बनता है, मांध और 
मद्य सेवन करनेसे ओर प्याज़ कादि भक्षण करनेसे राजसिक 
कोर वामप्लिक प्रवृत्ति बनती है । इस विषयमें भगवद्नीताके 
कोक यहां मनन करने योग्य हैं--- 


तीन प्रकारका भोजन । 


आयुध्सखबलारोग्यसुखप्रीतिविवाघनाः । 
बस्या: स्मिग्धया: स्थिरा हच्या आद्वारा: 
सान्वकप्रिया; ॥ ८ ४ 


कट्चम्ललूवणात्युष्णतीद्णरुक्षविदादिनः । 
आहारा राजप्नस्येष्टा दुःखष्योकामयप्रदाः ॥९॥ 
यातयाम गतरल पूतिपयुषित च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजन तामसप्रियम्‌ ॥१०। 
स्रा० गी, १७ 


 “ज्षायु, सत्तत, बछू, निरोगता, सुस्त लोर रुचीको घदानेवाढे 
रखदार, स्निग्घ, पोष्टिक भोर मनको प्रप्तत्न करनेवाले भोजन 
सात्तिक छोगोंको प्रिय द्वोते हैं! कड॒वे, खट्टे, सारे, गम, तीखे, 
रूखे ओर जलन पेंदा करनेवाके भोजन राजस छोगोंको प्रिय 
दोते हैं कलर ये भोजन दुःख, शोक जोर रोग उत्पन्न 


करनेवाल द्वोते हैं| एक अद्दरतक पढ़ा हुआ बासा, रक्तरदहित, 


बदबूवाला झूठा क्षपविन्र क्षत्न तामप्त छोगोंकों प्रिय होता 
है। ” भर्थाव्‌ एक क्षन्ष क्षायु, बल, नीरोगता कोर सुख 
बढानेवाला है क्षोर दूसरा इन्द्ीको घटावा है। अतः जो 
मनुष्य दीर्घायु चाहता है उसको डचित हे कि वद्द सात्विक 
भोजन करें | इतना विचार प्रदर्शित करनेके छिये दि पापसे 
रोग क्षोर म्त्यु द्वोते हैं भोर शार्तिक अन्नसे पापप्रवृत्ति हृटती 
है, इत्यादि बातें इस दक्‍्तमें कहीं हैं, तथ[--- 


५ 
अमत्य ओषध । 
त्रीहियवश्ध भेषजों अमत्यों ॥ ( मं० २० ) 
* खावक जोर जो लमर द्ोनेकी जोषधियां हैं ।” ऐसा 


खूकत ७ ] 


कहा है | यह अर्त्यत सार््यिक भोजन है। इसी प्रकार सोम 
नामक जो भस्तत रस है वह मी अमरत्व देनेवाल! हे ऐसा- 


सोमो राजा अस्त हथिः | ( में. २० ) 
इश अंन्रर्में कह्दा है। तथा-- 
अचधा; सभकता अम्छंतस्य भक्षः | क्षत भें 
 गोपुरोगव दुह्हकम्‌ । ( में. १२ ) 
४ सघुरतासे संमिश्रित भस्ताक्ष, घीसे मिश्रित अन्न और 
गोश्स यह श्रेष्ठ भन्न है। ” 


इस प्रकार इद्ध सूक्तमें जो कनेक यार उपदेश कहा है 
बह श्रीमद्भगवद्गीताके बचनके साथ देखने योग्य है; मनुष्य 
इस प्रकारका सात्विक अद्ष सक्षण करे ओर दीर्घायु, 
नीरोगता भौर सुख प्राप्त करे । 


जीवका, जीवन्ती, भरुंधती, शेद्तिणी, कृष्णा, असिकनी 


ओषाधि । 


८५] 


आादि नाम खौषणियोंके वाचक हैं । -: 
- ह जीवन्तीन यह जोषति दीधघेजीवन करनेवाली है, 
क्योंकि इखको ( स्वे-दोष-ज्न; ) सब दोष दूर करनेवाढी 


बें्यक पंथोंमें कहा हे । इसकी श्ाक भी बडी द्वितकरी है | 


४ कृष्णा यद्द नाम डत्तमोत्तम वनस्पतियोंका है, जो 
विविंश कोपणियसें प्रयुक्त द्वोती हैं | 

जीवला- यह नाम लिदपिप्ग्लीका है। यह भोषधि 
बडी आरोग्य पद हे । द 

इनसेंसे कई ओषधियां दीर्घायु देनेवाके पाकादियें पडती 
हैं। कहे वेधकर्मंथोंसें इसका वर्णेन है, पाठक यद्द वणन 
वहां देखे । 

सूृकतकी अन्यान्य बाते सुबोच हैं लत: उनका भषिक 
स्पष्टीकरण करनेकी यहाँ श्रावदयकता नहीं है | पाठक इस 
ढंगसे इस सूकक्‍तका विचार करेंगे तो उसको इसका लाशय 
स्पष्ट हो जायगा । 


१७% , /सक//कत्करी #780॥8"....)७--“” (० 


शत्रपराजयः । 
[< |] 


ऋाष३-- भ्ृग्वाड्भजरा) | देवता:-- इन्द्रः, वनस्पाते:ः परसनाहनन ला | छन्‍्द्‌:--- अनुष्टप; २, ८-१०, २३ 
उपरिष्टादूवृद्तती; ३े विराड्‌ बृदतोी; ४ बृदती' पुरस्तात्पस्तारपकक्ति: ६ आस्तारपड्कित 
७ विपरीत पादुलथ्ष्मा चतुष्पदातिजगती; ११ पशथ्या बृहती। १२ श्लुरिक्‌; 
१९ पुरस्ताहिराडू बृद्दती; २० पुरस्तान्निचुद्वृद्दती; २१ त्रिष्ठुप 
२२ यतुष्पदा शक्तरी; २४ उ्यवलाना तिष्टुवुष्णिग्गर्भा 
पराशक्तरी पञ्चञपदा जगती | 


इन्द्रों मन्थत मन्थिता भ्रक्रः शरः परंद्रः 


यथा हनाम सेनां अमित्राणां सहत्तव्ष! 


॥ १॥ 








अर्थ- ( पुरं-द्रः शुरः शक्रः मांधिता इन्द्र! ) शत्रुके नगरोंकी तोढनेवाला झूर समर्थ शबुसेन्यका एल्थनकर्तो 
इन्द्र ( मन्‍्थत ) शन्रुसेनाका मन्‍्थन करे। ( यथा ) जिसकी शक्तिसे ( अमिन्नाणों सदस्तशः खेलाः ) शब्रुभोंके 


हजारों सेनिकोंको ( हनाम ) दम मारें।। $॥ 
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भावार्थ-- आरवीर धायुओोंके किकोंको तोढे और शत्रुसेन्यको मथ ढाकछे । हम भी सदस्रों शत्रुवीरोंकों मारे ॥ ३ ॥ 


अथवबदका सुबोध भाष्य | क्‍ . [काँड < 


पतिरज्ञ रुपध्मानी पूर्ति सेनों कृणोत्वभूम । 


धमम्ि पराच्थ्यामित्रा हत्स्वा दधतां भयस््‌  २॥ 
अमृनश्रत्थ नि; शुणीहि खादामून्खंदिराजिरम । क्‍ 
ताजड्रड् इव भज्यन्तां हन्त्वेंनान्‍वधंकों वे! ॥ ३ ॥ 
प्रुषान मून्परुपाह! ऋंणोतु हन्लेनान्वर्धको बे! । क्‍ 
क्षित्र शर इंव अज्यन्तां बृहजालेन संदिता। . ॥ ४॥ 
अन्दरिंक्ष॑ जाल॑मासीजालदुण्डा दिश्लों महीः । 

तेनामिधाय दस्यूनां श॒क्रः सेनामपावपत्‌ ॥ ५ ॥ 
_बहद्डि जाते बहत! शक्रस्य वाजिनीवत) | क्‍ क्‍ 
तन श्षत्रनमि स्वाह््य |ब्ज़ यथा न मुच्याते कतमश्रनेषांस ॥ ६ | 








किल्लत 


अर्थ-- ( उपध्यानी पूति-रज्जुः ) लिछगाई हुई दु्शनयुकत रस्सी ( अमं लेनां पूत रृणोतु ) इस लेलाको 
दुगेन्थयुक् करे । ( घूम अआभ्रि परादइय ) घूम भौर अम्निकों दूरसे देखकर ( अमित्राः हस्खु जये आदधर्ता ) गाशु 
हृद्योंसे भय धारण करें ॥ २ || 

दे ( अश्व-त्थ ) घोढे पर चढ़े वीर ! ( अमून लिः श्रुणीद्ि ) इनको काटो । हे ( खद्-र ) शत्रुको खानेवाके 
ग्ीर | (अमून्‌ अजिरं खाद ) इनको शीघ्र खान्ों। ( ताजदू-भज्ल इच ) शीघ्र मंजन करनेवाकेके समान 
( भ्ज्यन्तों ) मभ कय जाँय । भौर ( बधः बच्चे प्लान हुनत ) वच करनेवाका शर्खोंसे इनको मारे ॥| 8 ॥ 

( घरुष-आह्वः ) कठोर भाह्वान करनेवारा वीर ( अमुन्‌ परुषान्‌ कृणोतु ) इनको कठोर बनावे। ( शक 
बच; एनान्‌ हनत ) वधछर्ता शर्खरोंते इनका वध करें । ( बृहत-जालेन संदिता। ) बढ़े जाकसे बंध हुए शश्ु 
( शर इव क्षिप्रं मज्यन्तां ) सरकेडेके समान ज्ञीघ्र टूट जाय ॥ ७ ॥ 

( अन्तरिक्षे जालें भासीतू ) भत्तरिक्ष जाल है, जौर ( महीः द्शिः जञालदण्डाः ) विस्तृत दिशाएं जाकके 
हण्ढे हैं । ( तेन द्स्यूनां सेना अभिधाय ) डप्तसे शत्र॒ुकी सेनाको पकढ कर ( शबक्दः अप अवपत्‌ ) श्र वीर. 
भगाता है ॥ ५ ॥ 

( वाजिनीवत: बृद्दतः शक्ररु्य ) सेनाके साथ रहनेवाके बढे इस्द्रका ( बृहत्‌ हि जाले ) बडा जाल है। ( लेख 
सर्वान्‌ शत्रुन्‌ अभिम्रन्युब्ज ),ससे सब शत्रुभोंको सब भोरसे श्ाघीन कर, ( यथा एवां कतमश/्चन न मझुच्याले 2) 


जिससे हनमेंसे एक भी न छूट सके ॥ ६ ॥ 


कक कल 





जे किलर 











भावाथें--- शत्रुसेना पर दमा करनेके किये सिलगाह हुई बारूदकी बत्ती शन्र॒सेग्यर्में बदयूवाका घूता उत्पन्न करे | 
जिस धूंवेको भोर ज्वालाको देखकर शत्र भयभीत द्वोवें ॥ २ ॥। 
घडसवार दत्र॒को मारे | हमारे शन्रको स्राजावें, बर्थात्‌ उनका नाश करें । हमारे वीर अपने शख्मोंसे दाश्नका नाछा . 
कर ॥ 8 ॥| 
द हमारा खेनापति भपने भाषणसे हमारे सेनिकॉंकों धीरज देकर कठोर बनायें | हमारे वीर छात्र्सेलाका माश करें । जखे 
मालके भन्दुर रेश्नसेनिकोंको पकड़कर नाश करें || ४ ॥। 
यद्द भन्तरिक्ष बढा जाल है, इसके दण्ड ये बढी दिशाएं हैं | इस जाहसे दात्रको पकड़कर झूर वीर उनका लाया 
कर | ५ ॥ 
. सेनाके स्लाथ दम्रक्ा करनेवाके इन्द्रके पास बड़ा जाक है। उप्तसे शत्र॒लेन्य बान्धा जाता है मोर कोई बच नहीं . 


सकता ।! ६ ॥ 


7७४१ » 'क्ाजंक। ।॥भ्रीतारन्‍अमुतारधरायभमा+७००भनभााफ ना 


रक्त ८ ] पराक्रमसे विजय । क्‍ ८७ 
 बुहचे जाल बृहत इन्द्र शूर सहसाधस्थ शत्वी येस्‍्य । 


तेन शर्त सहस्॑धयुतं न्‍य| बुंद जबान॑ शक्रो दस्युंनामसिधाय सेनेया..._ ॥ ७॥ 
अय॑ लोक़ो जाल॑मासीच्छऋस्य महतो महानू । 


तेनाइमिंन्द्रजालेनामंस्तमंस्रामि दंधामि स्ोन्‌ ॥ ८ ॥। 
सेदिर्ग्रा व्यूड्धिराविश्वानपवाचना । क्‍ 
श्रम॑स्तन्द्रीश्॒ मोइंश तेरमूनमि देधामि सवोन्‌ क्‍ | ९ ॥| 
घत्यवेब्सून्ध्र यच्छामि म॒त्युपाब्षेरमी सिता। । 

मृत्यो्यें अंधरा दुताश्तेम्य एनाओ्तिं नयामि बह्ढा ॥ १० ॥| 
नयंतामृन्मृत्युदूता यमंदूता अपोम्मत । क्‍ 
परःसहस्रा ईंन्यन्तां तणेड्रेंनान्मत्यं। सवस्य ॥ ११ ॥ 
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अर्थे-- दे ( शुर इन्द्र ) श्र रैन्द्र ! ( खसहस्थार्धस्य शतवीयस्य बृद्दतः ते ) सदस्त्रों द्वारा पूजित औौर सैंकडो 
पसामथ्यवारू बडे तुष इन्द्रका ( बृहत्‌ जाडझे ) बडा जाक है। ( तन आभिधाय ) उप्त जारसे घेरकर तथा ( खेनया ) 
लबपनी खेनाके द्वारा ( शाक्ः ) इन्द्र ( दस्यूनां शर्त सहर्स अयुते न्यवुदं अभिधाय जघान ) शज्ज॒णोके सेंकडों 
हजारों छाम्यों और करोडों सेनिकोंको मारता है ॥ ५ ।। 

( महतः दाक्रस्य ) बडे इन्द्रका ( अर्य महान्‌ छोकः ) थद बडा छोक ( जाले आलीत्‌ )जाछ था। ( तेन 
इन्द्रजालेन ) उस इन्द्रके जाबसे ( लवॉन अमृत तमरलः अई अमभिद धापे ) सब इन शशप्न॒वीरोंको भम्धरेसे 
से घेश्सा हू ॥ ८ ॥ 

... ( उमा सेदिः ) बडी थक्तावट, ( व्यूद्धिः ) निधनता, ( अनपवाचना आतिः स ) जकथनीय कष्ट, ( श्रमः ) 
कष्ट परिश्रम, ( तम्द्रीः मोहः थ ) भारुस्य जोर मोह, ( तेः असून सर्वान्‌ अभिवधामि ) उनसे हल सब शज्रुण्ोंको 
मेँ घेरता हूं॥९॥ द 

( अमून्‌ स॒त्यवे प्रयच्छामि ) इन शश्रुभषोंको में झस्युके डिये सौंप देता हूं. ( सृत्युपाशः अभी सिताः 2 ख्त्युके 
पाशोंसे थे बाज हैं। ( स॒त्योः ये अघ-लए॥ दुताः ) झत्युके जो पापसे मारनेवांके दूत हैं ( तभ्यः एनान बद्ध्चा प्रति 
नयामि ) उनके पास इनको बांध कर के जाता हूँ ॥१०॥ क्‍ 

दे €मृत्युदुताः ) सत्युके दूतों ! ( भ्रमुन्‌ नयत ) इनको के चको । दे ( यमढूताः ) यमके दूतों ! ( अपाम्भत ) 
हलको समाप्त करो । ( पर: सहस्मा: हन्यन्तां ) दजारोंसि अक्िक मारे जाय । ( एनान भवस्य मत्य ठणरु ) इनको 
ई-श्वरके मतानुसार नाश करो ॥ ४१ ॥| 
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भावार्थ-- लनेक पराक्तम करनेवाक्े पूजनीय हन्जदेवका बडा जाछ है उप जाहमें शननुसेनिक यान्ते जाते हैं. जोर 
डनके हजारों शोर कासों मारे जाते हैं ।। ७ ॥ ु 

बड़े इम्त्का यह विस्तृत छोकादि बढ़ा जाल है | इस इन्द्रजारूसें सब शशज्र॒ क्षन्धकारसे बान्ये जासे हैं ॥ < || 

थकावट, निर्धेनता, कष्ट, परिश्रम, भारुस्य, भज्ञान इलादिसे शत्रुलोंको बेरते हैं ॥ ९ ॥ 

खब गझाम्रुओंको रत्युके पास मेजता हूं। रुप्युपाशोंसे ये बान्ले गये हैं। रत्युके ये मारक दूत हैं उनके पास 
बाशुणोंको के जाता ूं ॥ १० ॥ द क्‍ 

म॒स्युके दूस हमारे शत्र॒जोंको पकडें, यम्दूत उनकी समाप्ति करें । इस प्रकार हकारों शत्रु सार्रे जांच !। ११ |! 


<८ अथर्ववेदफक्रा खुबोध भाष्य । द [ कांड ८ 


साध्या एक जालद॒ण्डमुद्यर्य यन्त्योज॑सा | 


रुद्रा एक वसंब एकंमादिव्येरेक उद्येत। ... ॥११॥ 
विश्वें देवा उपरिंशदुब्जन्तों यन्त्वोजला |. -... जि 
मध्येन प्नन्तों यन्तु सेनामज्लिर्सो मद्दीम्‌ क्‍ ॥ १३ ॥ 
वनस्पतीन्वानस्पत्यानोष॑धीरुत वीरुध॑! । क्‍ 

द्विपाच्वतुष्पादिष्णामि यथा सेनामर्मू दन॑न्‌ ॥ १9 ॥ 
गन्धवाप्सरस) सपान्देवान्पुण्यजनान्पितन्‌ | 

इृष्टानइृ्टानिष्णामि यथा सेनांमर्मू हनन ॥ १७ ॥ 
इम उप्ला संत्युपाश्ा यानाक्रम्य न मुच्यसें । क्‍ 

अप्नुष्या दन्तु सेनाया इंदं कूर्ट सहखभ्नः ॥ १६ ॥ 
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थं-- ( साध्याः एक जालदण्ड उद्यत्य ) साध्य देव एक जालके दण्डको उठाकर ( ओजखसा यान्ति ) बढके 
साथ जाते हैं | ( रुद्राः एक ) रुद्देव एकको, ( बसतवः पुर्क ) वसुदेव एककों पकढते हैं भौर ( आवित्येः 
जद्यतः ) भादित्य देवोंने एक डठाया है ।। १२ || 
( विश्वे देवा; उप्रिष्ठात्‌ उच्जन्तः ) विश्वे देव ऊपर दि ऊपरसे दुर्शेको दबाते हुए ( ओजखा! यान्ति ) बढूसे 
चढते हैं ( अंगिरसः मध्येत्र मद्दी सेना प्लन्तः ) जांगिरस बीचमें बढ़ी सेनाका नाश करके ( यब्त ) जावे ॥ १३ ॥ 
( वनस्श्तीन वानस्पत्यान्‌ ) वनस्पति जोर डनसे बने पदाय, ( ओषघीः उत वीरुधः ») भौषध्रियां मौर ढताएँ, 
( चतुष्पाद्‌ द्विपातू ) चार पांववाले औौर दो पविवांछे इनको ( हृष्णामि ) में प्रेरित करता हूं, ( यथा अमूं सेनां 
हनन्‌ ) जिससे इस सेलाका नाश करते हैं ॥ १४ ॥| 
गंधर्वाप्स रलः सपीन ) गंधर्व, अप्सरा, सर्प ( देवान पुण्य जनान पितन ) देव, पुण्यनन और पितर इन 
'( रष्टानू अदृष्ठान्‌ दृष्णामि ) देखे शोर न देखे हुओंको में प्रेरित करता है ( यथा अमू सेनां इनन ) जिससे हस 
सेनाका नाश करते हैं ॥ १५ ॥ 
. ( इसे म्रत्यपाशाः उत्ताः ) ये रुव्युके पाश रखे हैं ( यान्‌ आक्रस्य न सुच्यसे ) जिनका भाक्रमण करके तू 
नहीं छूदेगा । ( अमुष्याः खेनायाः ) इस सेनाके ( हुरए्द कूर्ट ) इस केन्द्रको ( सहस्वश्ाः हनत ) सदस्त्र प्रकारसे 
हनन करे ॥ १६ ॥ ह 
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भावार्थ-- साध्य, रुद्र, वसयु और णादित्य ये इस जालके चारों स्ंबोंको पकढकर वेगसे दौडते हैं ॥ ३२॥ 
विश्वेदेव ऊपरसे दहमछा चढाते हैं धौर भांगिरखोंने शन्र॒सेनाके मध्यभागमें इमका चढ़ाया है ॥ १३ ४ 
वनस्पति, वनस्पतिसे बने पेदहाये, क्षौषधि, छता, द्विपाद भौर चतुष्पाद जादि सब मेरे सद्दायक हों भौर इनकी 
सदायतासे में शत्रका नाश करूं ॥ १४ ॥ 
गंधव, अप्सराएं, सप, देव, पुण्यजन, पितद, परिचित और अपरिचित मुझे सहायता करें, जिनकी सद्ायतासे में 
इजत्रका नाश करूँ ॥ १७ ॥ 
. ये मत्युपाश कगाये हैं, इनमेंसे कोई नहीं छूटेगा, इस शन्नसेनाका यह केन्द्र सब प्रकारसे में नाश करूंगा ॥ १३ ४ 
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सूक्त ८ |] .... पराक्रमसे विजय | .. ८९ 


घ॒र्मं! समिंद्धो अग्निनायं होम) सहस्नह! । 


मवश्च पृश्चिवाहुश्व॒ श्वत्र सेनॉममूं हंतम्‌ क्‍ ॥ १७ ॥ 
 सस्योराषमा पंचन्ता क्षु्र सा्दि वर्ध भयस । 

ईन्द्रंथाक्षु नालाभ्पां झ्व सनापर्ू हतस्‌ क्‍ .. ॥ १८ ॥| 

पराजिताः प्र ब्रसतामित्रा नुत्ता धांवत ब्क्षणा । ््ः 
_बृहस्पतिप्रणुत्तानां मामीषाँ मोचि कथन ॥ १९ | 

अब पद्चन्तमेषामायुंधानि मा शंकन्प्रतिधामिषुम्‌ । 

अयैंषां बहु बिभ्य॑तामिषंवों घनन्‍्त म्मणि ॥ २० ॥ 

से क्रॉंशतामेनान्द्यावपथिवी समन्‍तरिंक्षं सह देवतांमि) 

मा ज्ञातार मा प्रतिष्ठा विंदन्त मिथों विध्नाना उप यन्तु मत्युप्त ॥ २५१ ॥। 
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अर्थ-- ( अय॑ घममः होमः ) यद्द प्रदीप्त होम ( अश्विना सहसत्रहः सामिद्ध:ः ) णपक्‍निद्वारा सहसत्रों प्रकारोंसे 
प्रज्वलित हुआ है। ( भवः पूश्चिबाहुः शजेः ) भव और विचित्र बाहुवाछा शर्व ये तुम दोनों (अम्‌ं सेना 
हतम्‌ ) इस सेनाको मारो ॥ १७॥ 

( मस॒त्योः आष॑ं छ़ुदं सेदि वर्ध भय॑ ) रत्युसे कष्ट, भूख, बंधन, व भोर भयको ( आपयसन्तां ) प्राप्त दोमो 
है शर्वे | ( इन्द्र: थे ) भोर दृस्दव तुम दोनों ( अर्सू सेनां हृतं ) इस सेनाको मारो ॥ १८ ॥ 

है ( अमिन्ना: ) शन्रुभो | तुम ( पराजिताः प्र भ्रसत ) पराजित होकर त्रस्त द्ोश्ो । ( ब्रह्मणा जुत्ताः घावत ) 
ज्ञानसे प्रेरित होकर भाग जाबो। (बृहस्पाति-प्रणुस्तानां अमीषां ) ज्ञानीके द्वारा प्रेरित हुए इनसेंसे ८ कश्थन मा 
मांचि ) कोई भी एक न बचे ॥ १९ ॥ क्‍ 

( एवां आयुधानि अवपद्यन्तां ) इनके शस्याख गिर जॉय । ( प्रतिधां दषुं मा दाकन्‌ ) प्रतिपक्षसे भाये 

णको ये न सद सक9ें। ( अथ एर्षा बहु बिभ्यतां ) भब हनको बहुत ढर छगे | इनके ( मर्मेणि इषवः घन्तु ) 
ममोमे बाण छरगगें ॥ २० ॥ 

( द्यावापृथिवी एनान्‌ संक्रोशान्तां ) झोक जौर प्रथिवी हनकी निंदा करें | ( क्रन्तरिक्ष देवतापेः सदर सं ) 
लल्तरिक्ष देवोंके साथ इनकी निंदा करें । शातारं मा ) ज्ञानीको ये न प्राप्त करें ( भा प्रतिष्ठां विदनत ) प्रतिष्ठाको भी 
ये प्राप्त न करें । ( मिथः विधष्नानाः सुत्युं उपयन्तु ) परस्पर विज्ल करते हुए थे सब रृत्युको प्राप्त हों ॥ २१ ॥ 

भावषाथे-- यद्द बज्ष भप्तिसे प्रदी्त हुभा है । हस यज्ञके द्वारा शतुसेना नाश होवे || १७ ॥ 

झस्युसे कष्ट, क्षुपरा, बंधन, वध भौर भय शयज्ुको प्राप्त होवे । और इस प्रकार सयभीत हुए शबत्रुका नाश द्वोवे ॥१८॥ 

शत्रु पराजित हों, वे भाग जांय' | हमारे ज्ञानी वीर द्वारा प्रेरित हुए शत्रु किसी प्रकार भी न बचें ॥ ३९ ॥ 

इजुके शस्त्र गिर जाय, वे ६मार शखस्तास्गबोको न सद्द सकें, वे डर जाय कौर हनके मसे वेजे जाय | २० || 

सब छोग इन दशात्रुओंकी निंदा करें, हमारे दाद्रको किसी ज्ञानीकी सहायता न प्राप्त दो वे किसी स्थानपर न 
ठहर लक | वे भापसमें एक दूसरेको टकराते हुए मर जाँय ॥ २१ ॥| ह 

१५ ( लयथवे, सु. भाष्य ) 


९७ . अधथर्वेवेदका खुबोध भाष्य । [ कांड ८ 
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धावापूथिवी पक्षसी ऋतवो$भीश्ववो उन्तर्देशा। किक्रा वाकपरिरधथ्यम्र ॥ २२ ॥ 


संव॒त्सरों रथ। परिवत्सरों शथोपस्थों विराडीपात्ी रथमखम्‌ । 
हन्द्रं। सव्यष्टाअन्द्रमा। सारथि! द |॥ २१३ ॥ 


किक के शि ॥. 


इतो ज॑येतो वि जय से ज॑य जय स्वाहा | 


इमे जयन्तु परामी जयन्तां स्वाहेभ्यों दुराह्मीस्य। । 
नीललोहिवेनामून भ्यवतनो मि क्‍ ॥ १४ !॥ 


अर्थ - ( चतर्काः दि्शिाः ) चार विशाएं (देवरधरुथ अश्यवतर्यः ) देवरथक्नी घोढियां हैं ( पुराडाशाः 
शफाः ) पुरोढाश खुर हैं। ( भ्रन्‍्तरिक्ष उद्धिः ) जनन्‍तरिक्ष ऊररका भाग है। ( द्यावापृर्थिवी पक्षसी ) द्छोक मौर 
पृथिवी ये दोनों पासे हैं। ( ऋतचः अभीशवः ) ऋतु रसतियाँ हैं। ( अन्तर्देशा! किंकराः ) बीचके प्रदेश 
रथरक्षक्ष हैं जोर ( वक्‌ परिश्थ्यं ) वाणी रथक्ा जन्व भाग है ।। २३ ॥ 


( संबत्सरः रथः ) वर्ष रथ है, ( परिवत्लरः रथोपरुथ) ) परिवत्घर रथसें बेठनेका स्थान है, ( विराडू इंषा ) 
विराढ जोसनेका दण्ड है, ( अम्निः रथमुष्य ) भपि रथका मुख है। ( इन्द्रः सब्यछा: ) इन्द्र बाई भोर बैठनेवाला हे भौर 
( चन्द्रमा: सारथिः ) चन्द्र सारथी है ।। २३ ॥। 

( इतः जय ) यहसे जय प्राप्त कर ( हुतः विजय ) यहदाांसे विजब हो। ( संजय जय ) भच्छी प्रकार जय प्राप्त 
कर ( रुव-आहाक्‍ ) भाष्मसमपण कर ( इमे जयन्तु ) ये हमारे वीर जय प्राप्त करें । ( अम्मी पराजयन्तां ) ये शन्रुल्लैनिक 
पराभवको प्राप्त हों । ( एभ्यः स्थाहा ) इनके किये शुभवचन ( अभीभ्यः दुराहा ) इन शब्रुओंके छिये चुरा वजन । 

(नीललोटबितेन अमून्‌ आस अवततोीभि ) नीछ जौर कोद्दित-रक्तसे इन शन्रश्नोंकी सब प्रकार गिरादा हैँ ॥ २४॥ 
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भावाथे-- देवरथकी घोडियां चारों दिशाएं हैं, उस रथके विविध भाग पुरोडाश, भन्तरिक्ष, लोक, प्थिवी, ये 
हैं। छः ऋतु घोडियोंके कगाम हैं, बीचके स्थान-पसेरक्षक नौकर हैं जौर वाणी ही मध्यस्थान है !। २२ |॥। 


संवत्घर, परिवत्सर, विराट, जभ्ि ये क्रमशः रथ, बेठनेका स्थान, दृण्ड कोर रथमुख हैं, इन्द्र इस रथमें बाह भोर 
देठता है भोर चन्द्रणा पारथ्य करता है ॥। २३ | 


इस प्रकार जय प्राप्त कर, विजय संपादन कर | जाध्मससपेणसे हि जय मिलता है | ये हमारे वीर जय प्राप्त करें । 
शत्रुका पराजय हो । अपने कोगोंको शुभ आशीर्वाद । द्ावुको' शाप । सब शबुलोंकी गिरावट दो ॥ २४ ॥ 


पराक्तमसे विजय 


युद्धकी नीते। बंचे जानेके पश्चात्‌ डनका डचित दशरस्मरास्त्रोंसे वध करनेका 

युद्नीतिका वर्णन करनेवाक्षे सूक्त वेदों अनेक हैं, परंतु. ॉम जालयुद्ध है। पाठकोंने जाल देखेद्दि होंगे | प्रायः सछलियां 
हुस सूक्तमें “जाढ-युद्ध ' का वर्णन है, गद्द इस सूक्तदी पकडनेवांके ीवरकोग सूत्रके जाकू बनाते हैं कौर उसमें 
विश्येषता है ! जालमें दरामुसेश्यको पकडकर सब सेनिक जाढसें मछक्ियाँ पकड़ते हैं| ये सूत्रके जाझ युद्धमें उपयोगी नहीं 





सूक्त ८ | 


होते, क्योंकि शत्रुके सेनिक यदि इस सूत्रके जाऊमें पकडे 
गये, तो वे भपने तीक्षण शर््ब्रोंसे जाल काटकर बाहर भापमकते 
हैं। भतः यहांका युद्धका जार ऐपेसा होना चाहिये कि, जो 
सहजद्वीसें काटा न जासके । 


आजकढछके युद्वोसं तारोंके ज्ञाक, अथवा कंटकित वारोंके 
जाल बतेते हैं | बहुत संभव हे कि जिस इृन्द्रजाक॒का वर्णन 
इस सूक्तमें किया है, वद इसी प्रकारके कोदह्देके कंटकित जथवा 

अन्य तारोंका ही जाल होगा । इन्द्रके शत्रु राक्षस हैं, वे 

बकादय भोर शख्ाख्रतंपन्न होते हैं, वे कदापि सूत्रके जाढसे 
बाँघे गये और सहजहीसें मारे जांयगे यह संभव नहीं 
है | इस पक्तमें हस्द्वने हस जाकके द्वारा दजारों जोर छाप्तों 
शमभोंको बांधा मोर मारा ऐसा वर्णन है, भत३ यह जाल 
लिःसम्देदह कोहेका द्वोना योग्य है। इसका वर्णन इस 
प्रकार है--- क्‍ 

बृहज्ञालेन संद्ताः क्षिप्र भ्रज्यन्ताम्‌ ( मं० ४ ) 

दाक्ररु्य अन्तरिक्ष जाले आखसीतू । मद्दीदिशः 

जाद्दूृण्डा। 

तेन अभिधाय द्स्थूनां खेन्रां अपावत्ू्‌ | ( मं० ५) 

धाजिनीवतः शक्रस्य बृहत्‌ जालम्‌। तेन सर्वान 

शत्रन न्‍्युब्ज, यथा एपॉ कतमश्थन न 

सुच्यात ॥ ( मं० ६ ) 


है शूर इन्द्र ! शतवीयस्य ते बृहत्‌ जालम्‌ । तेन. 


सहस॑ अयुत जघान द्स्यूनां ॥ ( मंण्७ ) 


« हृर्द्र स्वयं बडा शूर है, उसके पास सेन्‍्यभी बहुत है। 
बहू श्वयं सेंकढों प्रकारके पराक्रम करता है| उसका घड़ा 
भारी जाक है।सानो उसका जाल हुस झषन्तरिक्ष जेसा 
विस्तृव है | चारों दिशाओंमें उसके जाछके सवतेंस खड़े किये 
दोते हैं । इस विस्तृत जाछसे झत्रुकी सेना पकडी जाती हे, 
और एकवार सेना इस जाछसें पकड़ी गयी, तो उनमेसे 
एकभी नहीं बच सकता | इस रीतिसे हस ढंगके जाकयुद्ध 
द्वारा इन्द्र दजारों जोर लाखों शत्रुओंका संद्वार करता हे । “ 


इन मंत्रभागोंमें यह वर्णन बढा मनोरमस दे भौर जाकयुद्धूका 

अदृस्व भो इससे अकृट दोता है, एकवार शज्रु जालमें बाल्णे 

गये, तो ऐसा प्रतीत द्वोता हे कि उबचकी इकचक भी बन्च 

हो जाती है । इस प्रकार जाढसे बाग्ये गये शशु्ोका वध 
१६ 


पेशऋमसे विजय | 


करना बढ़ा सहज कार्य होता है, क्योंकि इन्द्र एक वार बावुको 
जाछमें पकड़कर पश्चात्‌ अपने सेनिकॉसेदि डजका व कराता 
है, ऐशा हल्ली सूकमें कहा है--- 

शक्रः सेनया तेब (जालन बह्धें ) दस्यूनां खहसे 

जलधान । ( मंण ७) 

४ कुल जपनी सेनाहारा उस जाकसे बान्घे गये ब्राश्नके 
दजारों सेनिकॉको मारता है । !” इस वर्णनसे स्पष्ट दो जाता 
है कि जाकमें बन्चे दाग्र॒सेल्यका वध करना सहज बात है । 
यह जाक पृथ्वीपर बहुत बढ़ा फेकाया जाता है इसविषयसें 
निम्न किस्लित मब्ज देखिये--- 


अगर मद्दानू लोकः शक्रस्य जाए भासीत । 
तेन इन्द्रजालेन सर्वान तमसा अमभिद्धामि ४ 
.... (में. «) 
साध्याः रुद्रा! वलव! जालदण्ड उद्यस्थ ओजसा 
यब्ति | क्ादित्ये! एकः ( दण्ड ) उद्यतः 
( छ. १२ ) 
विश्वेदेवाः झ्लोजला उपरिष्टात्‌ यन्तु । 
अंगिरलः प्रध्येत्र सेनां पन्तः यब्तु ॥ ( में. १३ ) 
४ इस पृथ्वीभर इन्द्रका जाक फेला है। इस इन्द्र के 
जाऊसे सब शनमुभोको भन्घेरेसे जेरते हैं। साध्य, रुद्र, वसु 
मोर जादित्य ये छब देव जाढ॒का एक एक स्तंभ पकडकर 
बेगसे दोढते हैं। विश्ेदेश भौर कांगिरसभी शजत्रुसेनाके 
बीचसें कौर ऊपरसे हमका करते हैं।” इतना विस्तार 


इस जालका द्ोता है। हस जालसे सब पृथ्वी जोर भन्वरिक्ष 


भर जाता है, क्षर्यात्‌ शम्र॒ुका सब सन्‍्य चारों भोरसे हस 
जालके द्वारा घेरा जाण है। इन मंत्रोंसि ऐश्वा प्रतीत दोता 
है कि जिस प्रकार शत्रुका सेन्‍्य घूमता है, उसी रीतिसे यह 
जाकसी घुमाया जाता है| इहृसीकिये जाछफे दण्ड पकदकर 
वसु, रुद्र, भादित्य शौर साध्य वेगसे अमण करते हैं। 
विश्वेदेव अपने सेन्यसे ऊपरके भागसे हमछा, करत 
हैं और भांगिरसोंकी सेना बीचे इसका चढाती दे । 
इस प्रकार शस्रुसेन्यको युद्धें रखकर वसु, रुद्र और अादिस्य 
जाछवण्डोंको पकड़कर दौद् दौड कर वाशुक्रे हदें गिद 
जाढको दृुण्डोंके लाधारंपर ऐसे ढंगसे जाल रखते हैं, कि 
शत्रु जे जानते हुए स्वयेद्दि जाकमें जाकर फंस जांय । यह 
युद्धकौराककी बात है कौर जो युद्धविद्या जानते हैं. डनके 


९्श ..._ अथवेवेदक़ा खुबोध भाष्य । [ कांड ८ 


ही समझसे यह बात आसकती है । यहाँ अच्श्ोंद्रारा उक्त 
विषय प्रकट हुजा है। इन मंत्र भागोंका विचार करके पाठक 
. भी इस विषयका थोडढासा ज्ञान प्राप्त कर झकते हैं | यहाँ 
साध्य, वसु, रुद्र भादित्य, विश्वदृव मोर आंगिरस ये 
सेनाबिसागों कर सेनाध्यक्षोंके नाम हैं। इनके विशेष 
काये युद्धभूमिसें होते हैं, अठ; ये भकग मक्ग नाम इनके 
होते हैं ॥ इन सबका मुख्य इन्द्र है, इसका कार्य | इन+द्ग) 
शन्रुका विदारण करना है। इसका कार्य प्रथम सनन्‍्त्रने इस 
प्रकार कद्दा है--- 
मान्थिता शूरः शक्रः पुरंद्र। इन्द्रः मन्थतु । 
(मं. $ ) 
४ शशञ्रसेग्यका सन्‍्थन करनेवाढा इन्द्र शूर और समय 
होकर ( पुरं-द्रः ) शचुक किलोंका भदन करें । ” इससें 
प्रत्येक शब्द इन्द्रका काये बता रहा है। शञ्रके किकोंको 
सोडनेका काये इन्द्र करता है, किलछोंसे शमुस्न्यकों बाहर 
निकाटकर, उनको अपने जाछोंसि बान्धघकर मारता है | इस 
हकार यह जाछयुद्धकी नीति हे । 
इस रीतिके जालयुद्धके सामान अपने पास रहे तो शज्रुपर 
विजय प्राप्त करनेका विश्वास्त क्षपने सेनिकॉ्मे आता है और 
वे कद सकते हें-.- 
अमितज्ञाणां सहस्वशः सेना! हनाम । ( में. $ ) 
. बध्चकः वे! एनान दन्तु । (मे. ३; ४ ) 
अमन नेः शुणीहि | अमून्‌ आजेर खाद।( मं. ३ ) 
 मृत्यवे अमून्‌ प्रयच्छा मि | अर्मी खुत्युप।शि। खिताश 
अत्या; थ अचला दूता। तभ्य। एनान्‌ बद्च्चा 
प्रालेनयाम / ( में. १० ) 
सत्युदुता अमूनू नयत | यम्दुता अपोस्मत । 
. परःलह सत्ता हन्यन्ताम्‌ ॥ ( में, ११ ) 
यथा असुं सेजां दलन्‌ ' ( में. १४, ३५) 
. उत्ताः म॒स्युपाशा! यान्‌ आक्रम्य न सुच्यले । 
अमुष्याः श्लेनायाः इदं कूर्ट लद्दस्वशः हन्तु । 
( मे. १६ ) 
४ शब्र॒के दजारों सेनिकोंको हम भारेंगे। वधके साधनोंसे 
इनको सारें। हस प्रावुसेनिकोंको निःशेष मारो। इनको 
रसस्‍्युको सॉप देता हूं । ये म॒त्युके पाशसे बांधे हैं। इन 
शञुभोको बॉघकर में म॒ध्युके दूर्तोके हवाले करता हूं। 
बमदूत इनको के 'चढक्ें, यम्दूत इनको स्रींच के और 


ह जारोंका वध किया जावे । इस संपूर्ण सेनाका नाश किया 
जावे । ये झत्युके पाश फेकामे हैं, इनसे नहीं छूटोगे, हुस 
इन्नसेनाके इस केन्द्रको प्राप्त करके छनके हजारों सेनिक 


. मारे जाय | + 


इस प्रकारकी भाषा तभी बोढी जा सकती है कि जब 
शतन्रुको पकड़कर उसका वध करना निश्चित सा हो। जाढमें 
पकड़े शत्रका वध करना निश्चित और सद्दज होता है इसी 
लिये जालयोधी वीश इस प्रकारके निश्चयात्मक वाक्य बोक 
सकते हैं | इसी प्रकारके वाक्य और देखिये--- 


पराजिता: अमरित्राः प्र असन्‍्तां, 

ब्रह्मणा नु्ता: घावत | 

बृहस्पातिप्रणुत्तानां अमी्षां कश्चनत्त मा मोचि ॥ 

द ( में, १९ ) 

“ पराजित हुए बआश्नु त्रासको प्राप्त हों, भगाये शत्रु भागते 
हुए दौड़ जादें। भगाये इन शब्ञक्षॉम्रेंस मी कोई थ बचे ।” 
ये शब्द शन्नुपराजयका निश्चय बता रहे हैं। जाकयुद्धूका 
यह महत्व हे कि एक बार उससें फंसा धातु बचना लसंसव 
है | जाकमें फंसे शन्रुक्ी कवस्था केसी बनती है देखिये--- 


पएबा आयुधानि अवपचन्ताम्‌ | इचषु प्रतियाँ मा 
शाकन्‌ । 
एघां बहु विभ्यतां इषवः मर्माणि प्न्तु ।( मं० १० ) 
« हन शम्रुओंके आायुध गिर जाय | हमारे शबस्कोंको ये 
सद्द न सकें । इन बहुत घबराये शम्रुनोंके मा हमारे 
दर्क् शाघात करें । ? तथा कौर देखिये--. 
झ्ातार प्रातेशश मा विदृनत । मिथा विश्लानाः सृश्यु 
 उपयन्त । (मं० २१॥ 
दाच्जचु भयभीत हो इर किघर भी श्राश्रयको न प्राप्त हों, 
डनको कोई उत्तम सलाद देनेवाछा न मिछे | वे भापसमें पु 
दूसरेको विज्न करते हुए झूत्युको प्राप्त हों। ” यद्ध अवस्था 
दाननुकी तब होगी जब की भपने निश्चित विजयकी सं भावना हो। 
इन्द्र: शबः च अधछ्ुजालाभ्यां अम्‌ं सेनां हृतम्‌। 
( में, १८ ) 
४6 इन्द्र और शव भछ्छु भौर जालोंके द्वारा इस सेनाको 
सारे ॥ ?” इस मंत्रमें जाकयुद्धक्षी ब्ाक्ति बताई है। संपूर्ण 
प्ावुसेनाको मारना केबर जाछ्युद्धसे हि संभवनीय है।॥ 
जाछमें पकड़े. गये शतन्रुसेनापर कितनी भयानक जापत्ति जाती 
है इसकी कंत्पना लगके मंत्र भागसे हो सकती है--- 


हि 


खूक्त ९ | 


मुत्या! आष क्षुध सोंद वध भय आपयन्ताम्‌ । 

( मं. १८) 

जालमें पकड़े «ये बात भोपर “ स॒त्युके समान कष्ट, भूख, 
बंधन, वध कौर भय ? भ्षापदते हैं। शन्रुका कोई मनुष्य 
इनसे बच नद्दीं सकता । शन्नुसे नापर ऐसी सयानक शापत्ति 
भाती है इसलिये यद्व जालयुद्ध शत्रुकों बहुत डर उत्पन्न 
करनेवाका होता है । इसी मंत्रके साथ निमश्वक्तिक्षित मंत्र 


देखिये -- 


सेदिः उच्मा व्यूद्धिः आर्तिः अवपवाचना भ्रमः तन्‍द्री 

मोहदः च तेः भमून्‌ सर्वान्‌ अभिद्धामि। (मं. ९ ) 

४ लघन, उग्र विपत्ति, न कटने योग्य कष्ट, श्रम, जालरुय, 
मोह इनसे थे सब दसोर श्र जजेर दो जांय ॥ ”” इसकी 
सिद्धि दोनेके किये युद्धूमें जालप्रयोग निःसन्वेद्द उपकारक हे । 
जाढमें बंधा वीर कितना भी बढ्वान हुआ तो भी वद्द कुछ 
प्रतिकार करनेमें क्समर्थ होजाता है। इसलिय युक्तिसे शन्रुको 
जाक्षम बांध देनेसे उनका पूणतया नाश हो जाता है | इस 
युदर्म भोर पुक दुर्गन्‍्घारत्रका अयोग वर्णन किया दे वद्द भी 
थडा घोर प्रयोग है देखिये-- 


ग्‌ ९$/ घूँ $ 

दुर्गंधयुक्त पूत्रा । 

पूतिरज्जु' उपध्मानी असे लेता पूर्ति कणो तु । 'मे. २) 
/ दुरैधयुक्त रस्सी जझाकर इस सेनामे सर्वत्र दुगधीक्ो 
 फैछा देवे | ” कुछ विशेष रासायनिक पदार्थोसे यह रस्सी 
भियोगी रहती हे । इस रस्सीको जलाकर सिलगाकर उसको 
शबुस्लेनामें फेंकनेस शन्रुध्ेनामें ऐसी दुर्गधी फेलती है कि 
उससे त्रस्त हुए शत्रुके सेनिक युद्ध करनेस भसमथ हो जाते 
हैं। इससे कितना भय प्राप्त द्ोता हे देखिये-- 


पएकदी उपास्य देव | 


९३ 
घूममर्स परादइय अमित्रां हत्स्वादधतां भय । 
(मे. ३ ) 
४ पूर्वोक्त घूममय भ्प्ति दूरल देखकर शरत्रुके सब छोग 
हृदयोंमें भय धारण करते हैं। ”? इतना यह दुर्न्धास्क् 
महासयंकर है। एकवार यह (€ पूतिरज्जु ) दुर्गन्धकी 
रससीका जलना प्रारंभ द्दोकर दुर्गन्ध फेलने छगा तो सब _ 
सेनिक किसी भी कार्यके किये बड़े निकम्मे हो जाते हैं और 
मानने छगते हैं कि भव लपने नाशका समय आपडा है।. 
यदि जञाछ प्रयोग और यह दुगन्ध प्रयोग ये दोनों प्रयोग 
किये जांय, तो शत्र॒ुका शीघ्र नाश करना बिरुकुछ श्राखानीसे 
दोसकता है । इस प्रकार ये दोनों प्रयोग करनेसे अपना 
विजय द्वोता है करत: कहा है--- 


विजय ! 
इतो जय विजय संजय जय स्थादा। 
इमे जयन्तु परामी जयमन्‍्तां स्वाहस्‍्यों 
दुराहामीस्यः ॥ ( में, २४ ) 


८४ इस पूर्वोक्त युक्तिति जय और विजय प्राप्त करो, वह 
तुम्द्वारा उत्तम जय द्वो । ये तुम्दोर सेनिक विजयी हों, तुरुदवरे 
शनञ्न पराजित हों । तुम्हारा उत्तम कल्पाण दो, तुम्दारे 


. शनम्नभोंका क्षकल्याण दो । * इस प्रकार भन्‍्तस इस जाछयुदू 


क्रनेवालोंको शुभ भाश्ञीर्वाद्‌ दिया है ' 

इस प्रकार बेदमें डपदेश किये जार्ूयुद्धका वर्णन है। 
पाठक हससका विचार करके वेदुकी युद्धूनीति जानें | 

/ इन्द्र जाक ” शब्द लाध्यात्मिक वन्‍्धनका भी भाव 
बताता हैं। इस इृष्टीसे इस सूक्तका विचार कोई करे। यद्द 
विषय गम्वंषणीय है । 


९५३ ... अथवेवेद्का छुबोँध भाष्य । [ कांड ८ 


एकही उपास्य 
विरादू 


[९ | 


ऋषि!-- अथर्वा | देवताः- कश्यप:, से ऋष्यः, छन्दांलि च; विशाद्‌। छत्दः-- त्रिष्ट॒प्‌ 


२ पड़ाक्त); हे आस्ताश्पड्यक्त।; ७-५, २४, ४५, २६ अनुष्ठुप; ८, ११-१६, ९० जगता; 
९ भारक; १७ चतुष्पदातिजगतोी | 


ठतम।) सो अधे। कंस्माछ्कोकात्कतम्स्या। प्रथिव्या। । 
बत्सा विराज। सलिलाददतां तो त्वा पच्छामि कनरेणण दग्धा 0 १॥ 


दिह 4०, ०. जी 


यो अर्क्न्दयत्सलिल मंहित्वा योनें कृत्वा जश्युत्ने शर्यान। । ु 
व॒त्स। कामदु्घों विराज) स शुह चके तन्व| पराचे। ॥ १ ॥ 


ए ३० 


यानि त्रीणि बहन्ति येषों चतथ वियनक्ति वाचस ! 
ब्रह्मनद्विद्यात्तंता विपश्रिद्यस्पिनेक यज्यत यध्मिन्रेकप््‌  ॥३३॥ 


बहत। परि सामानि पष्ठात्पश्चावि निमिता । 


बहद्वहत्या ।नाभत कुती हध बहता ममता | ४ ॥| 


(कसर बम लि नल * कता। अलनी कन नीनिनानततिक  बचगानता " 





... 3 '्म्याननीडिक 


ञञे का] 





अर्थ-- ( तो कुतः जाती ) वे दोनों कहांसे ध्रकट हुए १ ( सलश। अधथेः कतमः ) वद्द कौनसा अधेभाग दे ! 
जोर वह ( इस्मात्‌ लोकातू ) कौनसे कोकसे जर ( कतमस्याः पुथिव्याः ) कौनसे भूविभागके उपर ( सलिलात्‌ 
विराजः ) भाप तच्से विराजके ( वत्सी उत्त्‌ ऐतां ) दोदों बच्चे श्रकढ द्वोते हैं ! ( तो त्वा पृच्छामि ) रन दोनोंके 
विषयमें तुझे में पूछता हूं । उनमेंसे वह गो ( कतरेण दुग्धा ) झिससे दांदी जाती है ?॥ १ ॥ 

.. ( जिखुज्ञ योले कृत्वा ) तीन भुजावारा भआाश्रयस्थान बनाकर ( शयानः यः ) विश्राम करनेवाछा जो णपने 
( महित्वा खलिलं अकऋन्‍दूधत्‌ ) मदत्वसे जलको प्रक्षु्ध बनाता है । ( विराजः कामदुघः स॒ वत्सः ) विराज रूपी 
कामचेनुका वह बच्च। € परा जेः गुदा ) दूर भार युप्त ( तन्‍वः चकऋ ) शरोरोंको बनाता हे ॥ २ ॥ 

( यात्रि ब्दन्ति त्रीणि ) जा बड़े तीन हैं और ( येषां चतुथ वार्च वियुनक्ति ) जिनका चौथा वाणीको प्रकट 
करता है। (विपश्चित्‌ तवसा ) ज्ञानी तपसे ( एनतू ब्रह्म ।वेद्यात्‌ ) इसझहो बह्म जाने । ( यस्मिन पर्क युज्यते ) 
जिससे एका योग किया जाता है मोर ( यसर्मिन्‌ एक ) जिसमें एकका द्वोता है ॥ ३ ॥ 

( बृदहतः षष्तातू परि ) बडे षष्ठके ऊपर ( पश्च खामानि अधि निर्मिता ) पांच सामोंका निर्माण हुआ है। 


३५. ७४०५ ई"..ए 


| इद्दत्या वृद्दत्‌ (निमिते ) बढीसे बडा बनाया. हे । १ बृहती कुतः अथि नि्भिता ) बडी कहांसे निर्माण हुई है  ॥०॥ 


भावाथ-- ( ञ्ञीत्व भोर पुरुषत्व ) ये दोनों कहसे प्रकट द्वोगये हैं ? इसमें वह भाधा भाग कदाँसे माना जाता 
हैं / कौनसी पृथ्वीके ऊपर कौनसे स्थानसे किस जरूवत््वसे विराट्‌ ऊत्पन्न होकर डसके ( रणि और प्राण ये ) दोनों बच्चे किस 
प्रकार उत्पन्न हुए ! उस दिशट्‌ रूपी गोका दोइन किस बच्चेके साथ हुमा ? ये प्रश्न में तुझ्लले पूछता हूं ॥१॥ 

त्रिगुणमयी प्रकृतिमें ब्यापनेवाछा अपनी शक्तिखे ही उससें गति उत्पन्न करता है। उससे विराद नामक कामभेनु 
होती है, डसीका वह बच्चा हे, जो दूरकी गुदामें क्पने शरीरोंको बनाता दे ॥ २ ॥ 

तीन बड़े तत्व हैं। जो चौथा है वद्द वाणीक्रो प्रेरित करता है। ज्ञानी तपस्ले इस बरद्धको जानता है, जिससें एक 
( सन ) का योग किया जहस्तहा है ॥ ६ ४ द 

बड़े छठे तत्वके आधारपर पंच सामोंकी रचना हुई है। बढीसे द्वी बढेका निर्माण दोता है। परंतु पदिढी बढी 
कहांसे होती है । ॥ ४ ॥ 





सूक्त ९ ] एकही उपास्य देव । ९७५ 


बहती परि मात्राया मातुर्मात्राधि निर्मिता । 


माया हैं जज्ञे मायायां मायाया मातली पररिं ॥ « ॥ 
वेश्वानरस्य :तेमोपरि द्योयावद्रोदसी विववाधघ अग्नि! । 

तत! पष्ठादामतों यन्ति स्तोमा उद्वितो य॑न्त्यमि पटष्ठमई क्‍ ॥ दै ॥ 
पट त्वा पच्छाम ऋषय। कश्यपमे त्वे हि युक्त ययक्षे योग्य च | 

विराजपाह ब्रह्मण! पतर ता नो ।वे घांह यतिधा साखभ्य३ | ७ ॥ 
यां प्रच्युतामनु यज्ञा! प्रच्यवन्त उपतिष्ठन्त उपतिष्ठपानाम्‌ । 

यस्‍यां वते प्रसवे यक्षमेजति सा विरादंपयः परमे व्योभिन्‌ ॥ ८ ॥ 
अप्राणैतिं प्राणेन प्राणठीनाँ विराट स्व॒राजमस्येतति पश्चात्‌ । 

विश्व मश्नन्तामामिरूपा विराज परश्यन्ति त्वे न तवे परश्यन्त्यनाम्‌ ॥ ९ 





थे-- ( मातुः मात्रायाः पारे ) माताकों तन्म्ात्राके जाथारपर ( बहती मात्रा अधिनिर्मिता ) बी मात्रा 
निर्माण हुई हे। ( माया है मायायाः जशे ) साया निश्चयसे मायासे डप्तन्न दोती है। कौर ( मायायाः परि 
मातली ) भायाके ऊपर मातली हैं ॥ ५॥ 

( उपरि दोः वेश्वानरस्य प्रतिमा ) ऊपर जो झूलोक है वह वेश्वानरकी प्रतिमा है । ( यावत्‌ अशिः रोदणी 
विबबाधे ) जद्दांगिक अप्ि युलोक और प्रथिवीको बाघित करता है। ( ततः अम्ुतः षद्चात्‌ स्तोमाः आयन्‍्ति ) वदाांसे 
दूरके छठे स्थानसे स्तोम भाते हैं । और वे ( इतः अह्ृः षष्ठे अभि उत्त यन्ति ) यद्वांसे छठे दिन ऊपर उठते हैं ॥ ६ ॥ 

है कश्यप ! ( इमे घट ऋषय: त्या पृच्छामः ) थे हम छः ऋषि तुझसे प्रश्न पूछते हैं क्‍योंकि (त्व हि य॒क्ते 
योग्यं च॒ युयुक्ष ) त्‌ ही युक्त और योग्यको संयुक्त करता है । ( चिशाज त्रह्मणः पितरं आहुुः ) विराजको अल्याका 
पिता कहते हैं , ( तां नः सखिभ्पः ) उसको हम मिनत्रोंको ( यतिथा विधेष्टि ) जितने प्रकारोंसे दो उतने अ्रकारोंसे 
वर्णन करो ॥ ७ ॥ 

हैं ( ऋषयः ) ऋषिगण | ६ यां प्रच्युतां ) जिसके स्थानसे चलनेपर ( यज्ञाः अनु प्रच्यवन्ते ) यःः चढते हैं। 
. और जिसके ( उपतिष्ठमानां उयबिष्ठन्ते ) उपस्थित द्ोनेसे उपस्थित द्वोते हैं । ( यस्याः प्रसवे बते ) झिएये प्रकट 
होनेके नियमसें ( यक्ष एजाति ) ग्रजनीय देव दलचक करता है | ( स्ला विरादू ) वह विराट ( परमे व्योमन्‌ ) परम 
भाकाशतमें है ॥ ८ ॥ 

( अ-प्राणा प्राणतीनां प्राणन एति ) स्वये विना प्राण द्ोकर भी प्राणवारढोंके प्राणके साथ चलती है । पश्चात्‌ 
( विराद स्वराज अभ्योति ) विराट स्वयं प्रकाशके पास पहुंचती है | ( चिश्वे मशन्तों आभिरूपां विराज ) सबको 
स्पशे कश्नेवाकी अनुरूप विराट्को ( त्वे पशयन्ति ) वे कई देखते हैं, परंतु ( त्वे एनां न पदुयन्ति ) वे इसको नहीं 
देखते ॥ ९ द 
| भावारथ-- प्रकृतिमातासे लन्मान्राकी उत्पत्ति होती दे जोर डससे प्रथिवी भादिकी डस्पत्ति होती है । मायासे इस 
प्रकार माया की उत्पत्ति होती है, जोर हूस मायाके ऊपर मायाका निरीक्षक भी है ५७ ॥| 

वेशवानर उतना है कि जितनी. थो है ॥ जद्दांलक झुकोकसे प्रृथ्वीतक अन्तर है उससें वेंश्वानरकी ब्यासि है। चैश्वानर 
छठवां है, जिससे स्तोम जोर यज्ञ प्रचलित दवोते हैं, और ये सब फिर डसीसें जा मिलते हैं ॥ ६ ॥ 

है कश्यप | ये हम छः ऋषि तुझसे पूछते हैं । तू सबको योग्य स्थानसें नियक्त कर्ता है। अत्तः इसका उत्तर दो | 
विराट ब्रह्माका पिता कहते हैं डत विषयमें हम सबको सब प्रकारसे कहो ॥ ७ ४ 

है ऋषिगण ! जिसके चलनेसे यज्ञ चछृत और जिसके स्थिर होनेसे यज्ञ स्थिर होते हैं, जिसकी प्रेरणासे भाश्मा 
प्रेश्णा करता है बही विशट देवता है ॥ ८ ॥ 


 दैह.। .... अथर्ववेदका खुबोध भाष्य |. [ कांड ८ 


को विराजों मिथुनत्वें प्र बेदु क ऋतन्क उ कल्प॑मस्या। । 
क्रमान्कों अंस्या; कतिया विदृ्घान्को अंस्था घाम॑ कतिधा व्युश्ी। ॥ १० ॥ 
इयमेव सा या ग्रथमा व्योच्छदास्वितंरासु चराति प्रबिष्टा । 


महान्तों अस्यां महिमानों अन्त्वेधुजिगाय नत्रगज्जरित्री ॥ ११॥ 
-छन्दं।पक्षे उषसा पेपिंज्ञाने समान योनिमन स॑ चंरेते । पु 

सयपत्नी से चरतः प्रजानती केतमर्ती अजरे भूरिरेतसा ॥ १२॥ 
ऋतस्य पन्थामनु तिस्र आशद्नयों घुमों अन रेत आशगुं। । 

प्रजाभेका जिन्व॒त्यूजमका राष्ट्रमेका रक्षति देवयनाम््‌ ॥ १३ ॥॥ 


र्थ-- ( विराजः मिथुनत्व कः प्रवेद ) विराद्के खोत्व छोर पुरुषत्वको कौन जानता है ? ( कः ऋतून्‌ ) कौन 
ऋतुशोंको भौर ( कः अरूपाः कटप उ ) कौन इसके कल्पको जानता है ? ( अस्याः क्रमान्‌ कः ) इसके क्रमोंको 
कौन जानता है ! ( कतिधा विदुग्धान्‌ ) कितनी वार दोद्दी गयी यह कोन जानता है ? ( कः अस्याः धाम ) कौन 
इसका स्थान जानता है जोर ( कतिथा व्युष्ठीः ) कितनी प्रकारसे इसके प्रभाव समय होते हैं ?॥ १०॥ 

(इये एवं सा या प्रथमा वयोच्छत्‌ ) यही वह है कि जो पद्विकी दोकर प्रकाशित द्वोती है, जो ( आखु हृतराखु 
प्रविष्ठटा चरांत ) इनमें भौर भन्योंमें प्रविष्ट द्ोकर चछती है । ( अस्यां अन्तः मदहान्तः महिमालः ) इसमें बडी 
शक्तियाँ हैं । ( तवगत्‌ जनिन्री धधू। जिगाय ) नूतन जननी वधूके समान सबको जीतती है ॥ ११ ॥ 
ु (छन्दःपक्षे उपला पेपिशान ) कन्द॒के दो पक्ष डपासे सुन्दर बनते हुए ( समान योनि अनु संचरेते ) एक 

_स्थानको रक्ष्य करके चलते हैं । ( प्रजानती केतुमती सूर्येपत्ती ) जानती हुई केतुवाकी सूयेपत्नी प्रभा ( अजरे भूरि- 
.शेतसा संचर्तः ) भजर बहुत वीयंवाली संचार करती हैं ॥ १२ 0 

(तिस्नः ऋतस्य पन्थां अनु आगुः ) तीनों सत्यके सागको अनुकूछ होती हैं ।(त्यः घर्माः रेतः अनु आशुः ) 
तीनों यज्ञ वीयेको गनुकूल द्वोते हैं| ( एका प्रज्ां जिन्व॒नि ) एक प्रजञा--सेततिको तप्त करतो है। ( एका ऊर्ज़ ) दूसरी 
बलको रक्षा करती है भोर (एका देव-यू-नां राष्ट्र रक्षाते ) तीसरी देवके खाथ योग करनेवाकोके राष्ट्रकी रक्षा 
करती है ॥ १३ ॥ 


भावार्थ-- यह बिशट्‌ स्वयं प्राणवाली न होती हुईं प्राणियोंके प्राणके साथ चलती है | तथा यदह्द विराट्‌ स्वयंप्रकाषा 
लात्माके पास भी पहुंचती है , सबको सरुपदो करनेवाके हुस विराट्कों कई देखते हैं भौर कहे इसको देख नहीं सकते ॥ ९॥ 

हस विशाटके अन्दर स्त्रोस्व जोर पुरुषत्व किस प्रकार रा हैं| इपके ऋतु भौर कढप किस क्रमसे होते हैं ! जोर 
कौन इसको यथावत्‌ जानता है। हस विराट का धाम किसने देखा हे, ओर इसके प्रभावप्तमयका किसको पता है ! इस 
विराटका कितने प्रकारोंसे दोहन किया है णर्थात्‌ कितने रस हससे निकाके जाते हैं | १० ॥७ 
.. यही विराट पहिली प्रकाशित हुई है, जो अन्‍्योंमें प्रविष्ट होकर विचरती है। हसके जन्दर यही बढी वाक्तियां हैं । 
. यह सवयचूके समान खब पर प्रभाव डालती है ॥ ११ ॥ 

छनदके दो पक्ष हैं, जो एकद्दी उन्दमें मनुकूछतासे कार्य करते हैं। जेपी सूयपत्नी प्रभा उषकालसे प्रकाशित होनेका 
प्रह्म होता हल बलह्ी प्रछार ये दोनों छन्दु के पक्ष शक्षीण होकर वश बलछक साथ सब खचार कश्त हें ॥ै १२ ॥ 

तीनों शक्तियां सत्यके भनुकूछताके साथ द्वोती हैँ तथा तीनों यज्ञ वीयेके साथ चढछते हैं एक संतानकी रक्षा, दूसरी 
गछकी रक्षा घौर तीसरी देवके डपासकोंके राष्ट्रकी रक्षा करती है ॥ १३ ॥ 


सूक्त ९]. क्‍ ... एकह्दी डपास्थ देव । ९७ 


6९ &१॥ 


कध (! 
अग्रीपोमावदधया तुरीयासींचज्स्य पक्षावृष॑यः कुल्पर्यन्तः | 


गायत्रीं त्रिष्टम जगंतीमनष्टमें बहदुकी यजमानाय स्वराभर॑स्तीमू_॥ १४ ॥ 


पञ्च व्युशिरिन पश्च दोहा गां पश्च॑नाम्नीमतवो5न पश्चे । 

पञ्च दिशे पश्चदाश्नेन॑ कलप्ास्ता एकंमूध्ीराभि छोकमेकम्‌ ॥ १५ ॥ 
बढ जाता भता प्रथमजतेस्य पड़ सामांनि पडहें वहन्ति । 

पड'थोगं सीरमन सामंसाम पडहिर्यावाप्रथिवी! पड़वीं? ॥ १६ ॥ 
पडाहुः शीतान्पडु मास उष्णानतु नों ब्रुत. यतमो$तिरिक्त! । 

सप्त सुंपर्णा! कवयो लि पेंद! सप्त च्लन्दास्यलु सप्त दीक्षाः ॥ १७ || 


अर्थ-- ( अश्नीषोमों यज्षस्य पक्षों ) भप्मि मोर सोम ये दो यज्ञके दो पंख हैं पेसा ( ऋबयः कट्पयस्तः ) 
ऋक्षियोंने माना है । (या तुरीया आलात्‌ ) जो चतुर्थ शवस्था है, उसको और ( गायत्री त्रिष्ठं जगती अनुष्ठ म॑ ) 
गायत्री, त्रिष्टुप , जगती और बनुष्टुप रूपसे ( यजमानाय रुव! आभरू्ती बृहददर्की ) यजमानको प्रकाश देनेवाली 
बडी उपासनाको वे (अद्चुः ) धारण करते हैं ॥ १४॥ 

द ( पश्च व्युष्टी! ) पांच डपाएं, ( पश्च वोदाः अनु ) पांच अनुकूछ दोहन समय (पश्चन!म्ती गां अनु ) नास- 
वाली पाँच अनुरूप गौ, ( पञश्च ऋतवः ) पांच ऋतु, ( पश्चदरशन पशञ्च दिशः क्लता! ) पंदरहवेने पांच दिशाभोंको 
बनुकूछ किया है, ( ताः पशुमू ४तीः ) वे सब ए% सिरवाछे दोकर ( एक लो आधे ) एक छोकके चारों शोर हैं ॥१५०१ 

(ऋतस्थ प्रथमज्ञा: ) सत्यका पदहिका प्रवर्तक ( घट भूता। जाता: ) छः भूत बने हैं। ( घदू उ सामाचि ) छ! 
साम ( बट-अदँ वहन्ति ) छः दिनोंको के जाते हैं । ( घट्‌न्‍योर्ग सीरे अनु साम-साम ) छः बेल जोते हुए हलकी 
साम साम कहते है, (द्यावापृथित्रीः पट आहुः ) चकोकसे प्रथ्वीपयेत छ। केन्द्र हैं, जिनको ( पट डी ) छः भूमि! 
कहते हैं ॥ १६ ॥ 

( घट शीतान्‌ आहु) ) छः शीतकाछके मदिने हें, ( बट्‌ उष्णान्‌ मालः ) छः उष्णताके महिने हैं | ( न 
ऋतु त्राद्दि ) इनके ऋतु इमें बतकानो, ( यतमः अतिरिक्तः ) इनमें कौनपा विशेष रिक्त है? ( स्त खुर्ण्णाः कवयः ) 
सात डत्तमपणवाके कवि ( निषेद्:) निवास करते हैं। ( सप्त छन्दांलि ) सात उन्द हैं ( अनु सप्त दीक्षाः ) 
इनके भनुकूछ सात दीक्षा भी हैं ॥ १७ ॥ 

भावार्थ -- भ्पम्ति और घोम ये यज्ञके दो पक्ष हैं यह बात ऋषियोंने मानी है। शोर वे ऐसा भी मानते हैं कि जो 
चतथे क्षवस्था है वद त्रिष्टम.जगती मनुष्ठप्‌ रूपसे यजमानके किये स्वगका सुस्त भर देती है ॥ १४॥ 

पक गौके लनुकूछ पांच रुषाएं, पांच दोहन समय हैं पांच ऋतु, पाँव दिशाएं, इनके ऊपर एुकका अधिकार है । 
इस एकके पास सबको पहुंचना है ॥ १७५॥ 

सत्यमागंका प्रथम प्रवतक जात्मा है, डससे छः तत्व उस्पत्न हुए हैं। छः साम छः दिनोंका यज्ञ समाप्त करते हैं । 
जिस प्रकार छः बैक जोते हुए दृछको किल्लान चलाते हैं, वेखा ही यद्द साम छः दिनोवाके यज्ञकों चक्ताता है। जगतमें 

शलोक और पथिवीके अंदर भी छः एथ्वी सरीसे गोक हैं ॥ १३ ॥ 
द शीतकाढके छः मास हैं, डष्ण काढके भी छः मास हैं । इनके ऋतु दसें बताभो कौर यद्द भी बताभो छि इनसे शिक्त 
कौन है ? सात कवि उत्तम पत्र केकर यहां बैठे हैं, उनके साथ सात छन्द हैं जोर सात दीक्षाएं भी है ॥ ३७ ॥ 
१३ ( अथवे, सु, भाध्य ) 
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९८ हर अथव॑चेदका खुबोध भाष्य । [ कांड ८ 


सप्त होमा। समिषों ह सप्त मधूनि सप्तेवों ह सप्त । 


सप्ताज्यांनि परिं भतमायन्ता) संप्तगधा इति शुश्रमा वयम १८ ॥| 
सप्त व्न्दांसि चतुरुत्तराण्यन्यों अन्यस्मिन्नध्यापिंतानि । क्‍ 

कर्थ स्तोमाः प्रति तिष्ठन्ति तेष तानि स्तोमेंष कथमार्पितानि ॥ १९ ॥ 
कथं गांयत्री त्रिव॒तं व्या|(ए कर्थ तिश्ृप्पंशदुश्चेन कल्पते । 

त्रयखिशन जगंती कथमनष्टप्कथमेकरविंश! ॥ २० ॥ 


अष्ट जाता भता प्रथमजतस्याशन्द्रात्वजा दव्या थ | 


अष्टयोनिरदितिरष्टपृत्राष्टमी रात्रिंममि हव्यमेति ॥ २११ ॥ 
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अर्थ-- ( सप्त होमाः ) सात यज्ञ हैं, ( सम्रिधः ह सत्त ) समिधाएं सात हैं, ( मधूनि सप्त ) सात मधु भोर 
( सप्त ऋतवः द्व ) सात ऋतु हैं। € सख्त आज्यानि भूत परि आयन ) सात प्रकारके घत सब जगतमें प्राप्त हैं 
( ताः खप्तगुज्ना। ) वे सात गीध हैं ( इति वय॑ शुश्षुम ) ऐसा दम छुनते हैं ॥ १८ ॥ 


( सप्त उन्दांसि ) सात उन्द हैं, ( उत्तराणि चतु! ) उनसे श्रेष्ठ चार हैं। ये ( अन्यः अन्यस्मिन्‌ ) पक 
दूसरेमें ( अधि आ अर्पितानि ) समर्पित हैं। ( स्तोमाः तेषु कथ प्रति तिष्ठान्ति ) स्तोम उनमें केसे रद्दते हैं ! 
( तानि स्तोमेषु कर्थ अर्पितानि ) वे श्तोमॉर्से कैसे समर्पित हुए हैं ? ॥ १९॥ 

( गायत्री श्रिव्र॒तें कर्थ व्याप ) गायत्री जिद्ृतको केसे व्यापती हे ? ( कथ तरिष्टप पश्चरृशन कव्पते ) केसे 
त्रिष्टप्‌ पंद्रहसे दोवा है ? ( त्रयरस्थ्रिशेत जगती कर्थ ) तेतीससे जगती कैसी द्वोती है भोर ( अनुष्टुप एकाविशः 
कथथ ) गनुष्ट्प इकीसका कप्ते होता है ? ॥ २० ॥ 

( ऋतश्य प्रशमज्ञाः अष्ठ मुताः जाताः ) सत्यके पहिले प्रवतंकसे भ्षाठ भूत उस्पत्न दोगये हैं। हे इन्द्र ! ( ये 
देवयाः ऋत्विजः अश्ट ) जो द््य ऋत्विज हैं वे भी जाठ हैं। ( अदितिः अष्टयोनिः अष्ठतुत्ना ) लदिति जाट 
रत्पत्तिस्थानवाढी है शौर उसको भाठ पुत्र भी हैं । ( अष्टमी राजि ) अष्टमी राज्िको ( हृब्य अभि एति ) दृष्य प्राप्त 
दोता है ॥ २१ ॥ 
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भावाथ-- सात होम, सात समिथाएं, सात शहद, सात ऋतु भौर सात घृत भूतमाज्रके चारों भोर हैं। उनके साथ 
सात गीछ भी हैं ऐसा इस सुनते हैं ॥ १८ ॥ 

सात छन्‍्द, उनके चार उत्तर पक्ष, एक दूसरेके साथ एिले हुए द्वोते हैं | ये स्तोमोंसें केसे रद्दते हैं औौर ये स्तोम 
उनसें कैसे रहते हैं ? ॥ १९ ॥ द 

गायत्रीने त्रिवृतकों केसे ब्यापा है ? ज्रिष्टप्‌ पतन्चदशके साथ कैसा युक्त हुआ है ? तेतीसके साथ जगती केसी व्यापती 
है नौर ननुष्टप इकीपसे कंशे संबध रखता है ! [| २० ॥ 

सत्यके पद्विले प्रवतंकले जाठ तत्त्व उत्पन्न हुए हैं| ये भाठ दिब्य ऋत्विज हैं | भद्तिकें भी ये णाठ पुत्र हैं । शराठवीं 
राश्रीसे यही जतिति दृवनीय पदाथोंकों प्राप्त होती है ॥ २१ ॥ . 


बूक्त ९ ] पएकद्दी उपास्य देव के ९९, 


हत्थ श्रेयो मन्यमानंद्मागं्म यष्याक सख्ये अहमास्मि श्षेवा । 


सम्तानजन्धा ऋतुरस्ति व। शिव! स व सवा; से चराते प्रजानन ॥ २१२ ॥ 
अष्टेन्द्रस्य पड़चमस्य कषीणां स॒प्त संप्तधा । 

 अपो भंनुष्याईनोष॑धौस्ताँ उ पश्चार्चु सेचिरे ॥ १३ ॥ 
केष॒लीन्द्राय दुद॒ह हि गशिवेश पीयूष प्रथम दुह्ना । 
अथातठपयचतुरथ्चतधा दुवान्मनष्या३ अपुरानत ऋषानु ॥ २४ ॥ 
को नु गो; के एकऋषि। किम थाम का आशिष; | 
यक्षू पथिव्यामकवर्देकतुं; कंतमी लु स। ॥ २५ ॥ 
एको गौरेक एकऋषिरेक धार्मेकधाशिष! । 
यक्ष पृथिव्यामेकबद्‌कतु नोति रिच्यत ॥ २६ ॥ 


(जल >> 2. 


भ्रथें-- ( इत्थे शेष: मन्यमाना। ) इस प्रकार क्पाणको साननेतवाछी (हुए थुष्माक खख्यें ) इस १7० 
तुम्द्ारी मित्रतामें ( आगमे ) भागयी हूं ( अह् शोवा अस्सि ) में सेवनीय हूं। ( खमान-जन्मा वः कऋतुः ) वुम्द 
साथ उत्पन्न हुणा तुम्दारा यज्ञ ( शिव। अस्तु ) कल्याणकारी द्वोवे । ( स प्रजानन्‌ ) वद्द जानता हुणा (थ्‌ 
सर्वाः संचरति ) ठुम सबसें संचार करता है ॥ २२ ॥ 

( इन्द्रस्य अष्ट ) इन्द्रके भाई, ( यम्रस्य घट ) यमके छः ( ऋषीणां खा सप्त ) ऋषियोंके सात प्रकारके 
सात हैं। ( पश्च आपः ) पांच प्रकारके जक ( तान्‌ मनुष्यान ओपषधीः ) उन मनुष्यों कोर शोषधियोंके प्रति ( उ अज्ठु 
खेचिरे ) भनुकूलतासे घिंचन करते हैं ॥ २ ३॥ 

( केवली गृष्टिः ) केवक गोदि ( पीयूष प्रथर्म दुद्दाना ) भस्टतरूपी दूध छबसे प्रथम देनेवाली ( इन्द्राय 
दुदुद्द ) इन्द्रके लिये कषबुकूछताके खाथ दुद्वती है। ( अथ ) भौर ( चतुरः ) चारों देव मनुष्य णसुर णर कहा 
( चतर्घा अतपयत्‌ ) चार प्रकारसे तृप्त करती है ॥ २४ ॥ 

( कश जु गोः ) कोन गौ हे ? ( कभ एकः ऋषिः ) कौन एक ऋषि है ? ( कि ठ थाम ) कौनसा धाम 
( का; आशिषः ) कौनसे ब्ाज्ञीर्वाद हैं ? ( पृथिव्यां एकवृत्‌ यक्ष ) शथ्वीमें एकद्दि व्यापक पूजनीय देव दे। ( 
पकऋतु) कम लु ) वह एक ऋतु कोनला है भछा  ॥ २७ ॥ 

( पकः गीः ) एकद्दि गो है, ( एकः एकऋषिः) ) एकहि एक ऋषि है | ( एके थाम ) एकद्दि धार 
( आशिषः एकथा ) भाशीर्वाद एकद्दि प्रकार दिया जाता है। ( पृथिव्यां एकबुल यक्ष ) शथ्दीपर एकद्ठि ब्या 
पूज्य देव है । ( पुकः ऋतुः ) एकद्दि ऋतु है। ( न आतिरिचज्यतें ) उससे बढकर दूखरा कोई नहीं है ॥ २६ ॥ 
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भावार्थ-- इस प्रकार खपना कल्याण है यह जानकर आापकी मित्रतामें में प्राप्त हुईं हूं । में सवतीय हुं । कापका 
यज्ञ संबके सम प्रयत्नसे द्ोनेवाछा है | वह भापके किये कल्याणकारी द्वोवे । वद्द यज्ञ भाप पबसें प्रचक्तित रहे ॥ शर ॥ 

इन्द्रके आठ, यमके छः, ऋषियोंके सात प्रकारके सात हैं ॥ पांच प्रकारके जक णोषधियोंमें प्रविष्ट दोकर सब मनुष्योंकी 
सेवा करते हैं ॥ २४ ॥ 

केवल एक गौ भमृतरूपी दूध देती हुईं इन्द्रके लिये अपना दुग्ध अपेण करती है । और मही देव, मनुष्य, कषसुर 
और ऋषियोंको चारों प्रकारसे तृप्त करती दे ॥ २४ ॥ 

यह एक गो कोन है ? वद्ध एक ऋषि कौन है, उसका जाम कहां दे ? टसके भाशीर्वाद कौनसे हैं ! हस प्रथ्वीपर 
एक डपास्य कौन है ! जोर एक ऋतु कौनसा है ? ॥ २७ ॥ द 

... एकद्दि गौ है, और एकह्दी ऋषि है, उबका घास भी एकद्दि हे, लाज्षीर्वाद्‌ भी एकद्दि रीतिसे दोता है। शथ्वीसर 

एकट्ठि पुज्म देव है । सबका ऋतु भी एकद्दि है। उसका नतिक्रमण कोई कर नहीं सकते ॥ २६ ॥ 


अधथर्ववेदका खुबोध भाष्य । 


[ कांड ८ 


एकही उपास्य देव | 


एक उपास्य देव | 


संपुण प्ृथ्वीपर जितने मनुष्य हैं, उझब सबका एकद्ठि 


उपःस्य देव हे यद्द बात इस सूक्तके अन्तिम मंज्नसें कद्दी है, 


देखिय--- 


कक 


पूशथिव्यां एकचुत्‌ यक्षम्‌ न अतिरिच्यते (सं २३ ) 

“४ इस संपूर्ण एथ्वीपर एक द्वी स्वेव्यापक सबका छपास्य 
देव है । देस़का अतिक्रमण कोई कर नहीं खकता। ” 
क्योंकि इप्तकी शक्ति सर्वेतोपरी है | इसी उपास्य देवकी 
महिमा इस सूक्तमें वर्णन की है, परंतु वर्णनक्ी रीति पुंखी 
गृढ़ है कि कई मंत्रोंका अथे विचार करनेपर भी पूर्णतया 
समझसें नद्दीं भाता । वथापि इस समयतक जितनी ख्रोज 
हुई है उसके भनुसार कुछ स्पष्टीकरण यहां करते हैं | इसके 
पश्चात्‌ पाठक अधिक खोज करनेका यत्न कर । 


इस सूक्तके पहले मंत्र “ कुतः तो जातो ? ” वे दो 
कहाँसे प्रकट हुए, यद्द पक्ष पूछा है। भर्थाव्‌ किसी एक 
पदार्थसे थे जगतमें सुप्रसिद्ध हो पदार्थ कैसे उत्पन्न हुए यह 
प्रश्का तात्यये है। स्री लोर पुरुष, रयि और प्राण, इन 
दोनोंका सांकेतिक बाम्त चन्द्र भौर सूर्यमी है। यहां ये 
चांद और सूरज कपेक्षिद नहीं हैं, परंशु जगत॒की सोमशक्ति 
जोर काम्मेशक्ति अपेक्षित दे । इसी सूृकके चौद॒६वे मंत्रमें 
«€ अज्ली-षोमो ” शब्द है| यह शब्द इस जगत ही बासेयी 
शक्ति और सोमशक्तिका वाचक है | इस जगत्‌को ' अप्नी- 
 घोमायें जगत्‌ कद्दते हैं क्योंकि इसमें येद्दि दो पदार्थ हैं । 
जो रक्षाव्मक शान्‍्त वाक्ति हे वह सोमकी दे और जो उम्र 
तीत्र तथा रष्ण है हद भाप्रेयी बाक्ति दे । हन दोनोंको रयि 


प्राण, चन्द्र सूप, इडा पिंगछा, प्रकृति पुरुष, जढ चेतन्य, 


अनात्मा भात्मा, इस प्रकारके क्नेक नाम हैं । इन अनेक 
दुन्द्रसूचक नामोंसे दो दत्त्वोंका ज्ञान द्योता हे, जिसको 
स्त्री ओर पुरुष कद्दा जाता है, ये दो टत्पन्न होनेके पूर्व 
 पुकद्दी तत्व विद्यमान था, इस एकसे ये दो तत्त्व केसे उत्पन्न 
हुए ? मनुष्यको इसी प्रक्षका निचार करके जानना चाहिये 
कि इन दोशोंका सुक कहां है । 


मुझ एक तत्व था, उसके प्‌क अंदासे श्रकृतिपुरुषशी 
उत्पत्ति हुईं; शेष जो रद्द, ठसके विषयसें ' कतमः सः 


र्थः ! वद अर्थ कौनसा है, जिसमें स््रीपुरुषशकि विभिन्न 
नहीं हुईं वद मूलतत्वका भाधा भाग कहाँ रहा है ? इसी 
विषयमें वेदमें कद्या है--- 


ज्िपादुध्व॑मुदेत4रुषः पादोउस्येहामवत्पुनः ॥ 
( ऋ० १०।९०॥४ ) 
. & पके तीन दिस्से ऊपर हैं कौर इसका एक भाग हि 
यदं वारंवार बनता है ।” श्र्थात्‌ मुछतत्वका थोडासा 
दिस्सा इस जगदमें विविधरूपोंका घारण कर्ता है किवा 
सत्रीपुरुषरूपसे दिखाई देता है । यह विभाग>-* 


कि कर [। 
कस्माल्ोकात्कतमस्याः पूथिव्या: । ( में. $ ) 


“४ किस छोकसे कौनसी प्ृध्वीके किस विभागूपर प्रकट 
हुआ है ! ” श्र्थात्‌ इस जगत्‌में झनंत पृथ्वीकोक हैं, 
उनसेंसे किस भूमिपर कौर उस भूमिके किस विभागपह 
यह प्रकट हुमा है जोर यद्द भाया कहांसे ? तस्‍््वज्ञानकी 
इष्टीसे ये सब प्रश्न विचार करने योग्य हैं । इस. अपने 


भू विभागपर भी सर्वनश्न पक खमय प्राणियोंकी उत्पत्ति नहीं 
हुईं | किसी स्थानपर होगई जौर अन्यन्र फेली। हसी 
प्रकार सबैश्र समझना चादिये भौर कह प्रदोपअद्द ऐसे हैं कि 


जद्दां इस प्रकारके प्राणी क्रमीतक बने भी नहीं हें । 


गोंके दो बचे । 


ये स्त्रीपुरुष दो बच्चोंके समान हैं। थे अपनी साताका 
दूध पीसे हैं, ये दोनों--- 


चत्खे; विराजः सलिलादुदैताम्‌। (में. १ ) 


४ थे विराट्‌ रूपी गौके दोनों बच्चे जगत्‌ बननेके पूवे 
जो सबन्न प्राकृतिक समुद्र था, उससे उद॒यको प्राप्त हुए ।”” 
प्रायः प्रथम जछ प्रकट द्वोता है कोर तत्पश्चात्‌ उत्पत्ति होती 
है, बच्चा उत्पन्न होनेके पूरे भी जक डस्पन्न होता हे, इस 
भूमिपर भी प्रारभसें जरू था, उससें वनस्पतियाँ उत्पन्न 


हुई उसी जछमें जलजम्तु उत्पन्न हुए। इस प्रकार सबका 


 डदय जछसे दि है। जन्मसे छेकर छयतक यहद्द * जल 


द्वि साथ देनेवाला है। इस खस्त्रीपुरुषका जकसे दि डदय 
हुआ दे । ये दोनों बच्चे इस एकद्दि घेलुके हैँ। इनमेंसे 


खूक्त ९ | 
कौन अपनी माताका दूध पीता हे यद्व प्रश्न निन्न मंत्र भागसें 
पूछा हे--- द 

तो त्वा पृच्छामि कतरेण दुग्धा। ( में. + ) 

४ उन दोनोंके विषयसें में पूछता हूं कि उनमेंसे किपने 
लपनी साताका दूध पीया है ? ! और किसने नद्दीं पीया ? 
यहां प्रकृति पुरुष इन दोनों बच्चोंसें छोौन प्रकृति माता गो के 
दूधसे पुष्ट होता है भीर कौन नहीं दोता है यह प्रश्नक्रा भाव 
है। सबको इस प्रश्नका विचार करना चादिये। भपने दि 
समंदर देखिये, अपने अंदर देह और शात्मा है, येद्धि प्रकृति 
पुरुष हैं | इनमेंसे प्राकृतिक पुष्टिसाघनोंसे देद्दकी पुष्टि की 
जाती है, भात्माकी नहीं, भर्थात्‌ देंददद्दि भपनी प्रक्ृतिमाताका 
दूध पीकर पुष्ट होता है । जात्मा सदा एकरस रढता है ॥ 
हस प्रकार विचार करके प्रश्नका भाव कोर उसका उत्तर 
आनना चाहिये | 


हस विश्वक्ती रचना द्वोनेके पूत् केप्ती जवस्था थी ? यह्द 
एक प्रश्न वत्वज्ञानका विचार करनेवालोंके सन्मुख बाता दे, 
इसका उत्तर वेदने ' सलिझ्ु अवस्था 


जो अवस्था होती है उसके समान प्रालतिक परश्माणुओका 
समुद्र भति शांत था । उप्समें कुछ भी इकचकल ने थी, कुछ 
भी न्‍्यूनाघिकता नहीं थी, सववत्र शान्तता थी | यहां प्रश्न 
रत्पन्न होता है, कि ऐसी शान्तिकी स्थितिमें चंत्चलूत! 
किसने उत्पन्न की । यदि चन्चरूता उच्ती समुदृक्ा स्वत्तः 


सिद्ध भर माना जाय, तो डससें शान्ति केसे हो सकती है 


यदि ज माना जाय, तो यद्द शशान्ति किसने उत्पन्न की ? 
इसका उत्तर इस प्रकार द्वितीय मन्नने दिया है-- 


बत्रि-झुजे यान कऊृत्वा शयात्रः | ( मं. २ ) 


० सत्त रज भौर तम रूपी ठीन ग़ुणोंसे युक्त प्राकृतिक 


५ 


बिछोनेपर सोनेवारछा यद्द एक देव जबतक यह 


( शयानः ) सोया हुआ रद्दता ह, तब तक इस श्राकृतिक - 


होनेतक सबेत्र शान्ति फेी रद्दटी है | जब यद्द जागने 
छगता दे तब इसमें दृकचछ द्वोती है। 

यः मदित्वा सालेरें अऋन्द्यत्‌ | ( में, २ ) 

“जो भपनी महिमासे इस सकिकछ कअवस्थामें बडी 


हकचल शुरू करता हे । यह तीन गुणोंपर सोता है इस 


रच 


एकद्ी उप!स्य देव | 


थी ऐसा दिया 
है। लगाध, भपरंपार, अति शान्त छोर गमभीर मद्दास्तागरकी 
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तब वे इलचलके किये खुफे होते हेँ भौर घत्वगुण समता 
चाद्ता, रजोगुण खिकबिकी मचाना चाद्ृता, भोौर तमोगुण 
स्तब्धवा चाहता है | इस प्रकार हस एकद्दि सलिछके ये 


तीनों परमाणु एक दूसरेपर कपने क्षपने विभिन्न गुर्णोके 


कारण श्ापसमें हमछा करते हैं और इस कोरण उसका 
शान्त सकल प्रक्षुब्ध होता है। भर इस पक्षो मकर कारण 
उप्त उपास्य देवकी ' मद्दिमा ' दी है। शाम्त सलिलसें क्षोम 
करना और क्षोभसें फिर शाहित स्थापन करना, यद्वी उकी 
महिमा है । हर 
विराजः कामदुघः सः वत्सः गुदा तन्‍्वः चक्रे । 
. (में. ३१) 
४ इस विराट रूपी कामघेनुका वद्द बच्चा गुदाके भेंदर 
पने रहनेके किये तीन शरीर यनाता है । ”? मे सीन शरीर 
गुद्दा ) युंप्त हैं, प्रकट नहीं है, प्रकट द्वोते तो गुद्दाके भन्‍्दर 
न द्वोति । ये सूक्ष्म शरीर, कारण प्रारीर भौर भद्दाकारण 
शरीर हैं। किंवा प्राण शरीर, सूक््मशरीर और कारणशरीर 
ये तीन शरीर हैं| ये शरीर गुद्य हैं मोर इनके कारणदि 
इस जगत्‌की स्थिति दे । यद्द जात्मदेव ये शरीर € गुदा ) 
अति युध्र रीतिसे करता है, इस कारण इनकी जप्पत्ति, 
स्थिति, वृद्धि जादिका पता साधारण छोगोंकों नहीं कंगता ॥. 


याले भ्ीणि बृहन्ति, चतुथ वाच नियुनाक्ति । 
(में, $ ) 
5 ये तीनों शरीर बडे विछक्षण द्वारीरसे युक्त हैं, इनमें 
बडी शक्ति है । जो चोथ! शरीर दे उस चतुथ शरीरंके साथ 


_वाणीका योग द्वोता दे । यददी स्थूछ शरीर है | ?” यद्द स्थूल 


शरीर भाषण करता दें, वक्‍तृत्व करता है, भाव्माके णंदरके 
भाव प्रकट करता है। इसके अन्दर गुप्त सीन णारीर हैं, 
परंतु उनमेंसे एक भी इस प्रकार वक्‍तृत्व करनेसें समय 


नहीं हे | जिससे यद्ध सब जगत्‌ निर्माण द्वोता हैं डसको 


समुद्र्॒में बिलकुछ दछचकछ नहीं दोती, इसकी निद्रा सभाप्त न हैं, इस ब्रह्मका शान तपसे द्वोता हे, देखिये--- 


विपाधश्चित्‌ तपसा एनत्‌ ब्रह्म विद्यात्‌ । (में, ३) 
“८ जानी मनुष्य तपसे इस बअह्यको जानता दै। ”? कर्थाव. 
लज्ञानी मनुष्य इसको जाननेमें खसमये है, तपके बिना 
कोई भी इसे जान नहीं सकता। विपश्रित्‌ ( वि-पशू- 


'चित्‌ ) का बर्थ “ जो जगतको विशेष सूक्ष्म इष्टीसे देखता 


है ” ऐसा है। वद्दी इस बद्धा को जान सकता है, जो साधारण 
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इृष्टीसे हुस ज्गत॒का निरीक्षण करता है, वह नहीं जान 
घकता | इसके जाननेकी रीति यद्द हे--- 


यस्मिन्‌ एक ( «नः ) युज्यते | ( मं. ३ ) 
. £ जिप्मसें एक मनका योग किया जाता है। 
एक अपने सनका योग किया करते है, इस मनके >गसे 
दि भर्यात्‌ चित्तवृत्ति निरोधसे जब यह जाभ्रतिका मन 
शाग्त और स्तब्ब होता है, तब उस विज्ञानी पुरुषकों 
ब्रक्षका साक्षात्कार द्ोता है । सबसे पद्दिले--- 


बूद्॒त्याः चबृहत्‌ निर्मितम्‌ | ( में. ४ ) 
€ बडी प्रकृतिसे मह्ठत्‌ तत्त्व निर्माण हुआ । ” पद्विढे 
प्रथम संन्रढ्की ब्याय्या प्रसंगमें कहा है कि सबसे पूर्व 


प्राकृतिक शान्त सम॒द्र था। इस मदहती देवी ग्रकृतिसे 


( बृद्दत्‌ ) मद्त्तत्व उत्पन्न हुआ। यद्दी सबसे पादिका सगे 

है। गद्दां (बहती ) देवी प्रदती मूछ श्रकृतिसे यह मद्दत्त- 

वकी उत्पत्ति बताई । परंतु यहाँ शंका द्वोदी दे कि यह 
॥ अक्ृतिक- . 


बहती कुतः भाधिमिता ! (से. 9 ) 

/ संदती देवी प्रकृति कद्दांसे बनी ? ?? इश् प्रकार प्रश् 
पूछे जांच तो भनवस्थाप्रसंग दि द्वोगा | अठ; द्वितीय मंश्रमें 
क॒दा है, कि एक सक्षिक मवस्था प्वसे प्रथम थी। यही सबसे 
पद्दिरी अवस्था है, मह केसी बनी ऐसा प्रश्न कोई न करे । 


क्योंकि यह सबसे प्रथम अवस्था दे | इसी मदती प्रक्रृतिके 


" घूक भात्मा शयन करता था। इससे भी पूर्व कोई 
!। इस अकार सबसे पूवके ये ढोनों हैं। भत: ये 

थे उसपन्ञ हुए ऐसा प्रश्न कोह न पूछे । तत्वज्ञानसें इस 

₹ अनवस्थाप्रसंग करना बड़ा दोष गिना है। भस्पु । 


4 2१. है 


बृद्दतः परि उद्ध सामा अधिनिर्मिताने । ( में, $) 

4: इस महश्तस्वके ऊपर, क्षर्यात्‌ इस मद्त्तत्वका मसतारा 
हेकर पांच सामोंढी रचना हुईं है। ” भददश्नखसे पांच 
तन्मात्रोंकी उत्पत्ति यहां कही है । यहाँ तक जो सष्टिका 
वणन छुणा वद् हृस प्रकार बताया जाता है---- 


१ मूुरछअ्रकृति, सहिक, 
माता, बृद्दती, 
विराट, कामघेलु 


पुरुष, बद्बा, स्वराट्‌ 
यक्ष, वेश्वानर, विराट 


_अथर्षवेद्‌का सुबोध भाष्य । 


जिस तपमें 


[ कांड ४ 
२ महत्तस्व कारणदेह 
बुहतू, कारण जीव, वस्घ३, ब्रह्मा 
मात्रा 
है पंच तन्‍्मात्र, पत्च सूक्ष्म इंद्रिय 
पश्च सलाम, 
४ शरीर स्थूल्. ,, स्थूछ इंद्वियां ,, निरीक्षक 


यदांतक सुंष्टिरवनाका तीसरा युग यद्दां वर्णित हुण्ला है, 
इनसे जीवात्माको शाग्ति प्राप्त द्ोती है इस छिये इनका 
नाम यद्वां साम है। भर इस शरीरधारी भात्माके जीवनको 
क्षाग यज्ञ ! का रूपक बदाना है, उस विशेषकार्येके लिये 
भी यहाँ हलको साम नामसे दर्शाया हे यद्द बात स्पष्ट है। 
यही बात अगले मंत्रमें अन्य शब्दोंसि कही ऐ-- 


मात्राया परि बृहती । मातुः मात्रां अधिनिर्मिता | 

द ह € मे. ज | 

“४ बद्ती प्रकृति तन्मात्राके ऊपर है ।वद्द भादिमाता है ॥ 

इस मातासे ठन्‍्मात्रा निर्माण द्वीगई |” यहाँ माता, 

आदिमाता, जगस्माता, बहती ये मूछप्रकृतिके दि नाम हैं । 
उससे पंच तब्मान्ना्भोद्ी डत्पत्ति होती है। यहा 


 अ्रकृतिके पाँच विभिन्न गुणचमंवाले पढ़ार्थ तत्व बने यह 


इसकी विशेषता है | इसीको कद्दते हैं-... 
मायायाः माया जज्नि । मायाया! परि मातली । 
(सम. ५) 
४८ लाविमायासे दूसरी माया बनी, घोर मायाके ऊपर 
निरीक्षक भी तेयार हुला | ” सूछ भादिमायासे यद्द प्राकृ- 
तिक दारीर बना छोर उसका क्षध्रिष्टाता या निरीक्षक 
जीवात्मा भी बना । यद् चतुर्थ अवस्थाकी सृष्टि है, इसीका 
नाम जगत है। भादिमायासे यद्द माया रची गयी है। 
इसका निरीक्षक यहां भात्मा है। यहां तक णविक्वत मूल 
प्रकृतीसे कृत जगत्‌का निर्माण द्ोनेक्ा वर्णन इन पाँच 
मंत्रोंसे किया रया। अब इसमें ब्यापक देवका वणन 
वैश्वानरकी प्रतिमा । 
वेश्वानरस्य प्रतिमोपरि द्योर्यावद्रों द्ली विबयाचे 
अप्लिः । (में. ६ ) 
“ वेश्वानरकी प्रतिमा डतनी है कि जितना चंकोक ऊपर 


विस्तृत दे और जहांतक लजप्निका तेज फेंका है| ” भर्थात्‌ 


सूक्त ६ ] 


यह वेश्वानर जूझोकसे चुलोह तक फेक है, यद्दी विश्वका नेता 
अतः इसको वेशानर कहते हैं। यह वेखानर प्रकृतिद साथ 
रहता हुआ जगत सथ रुचमादि काये करता है। रूंपूण 
जगतूका यदि कोई प्रशुख नेता हैं तो वद्द यही है | यह 
छठा है । पुर्वोक्त कोष्टकरममे ( १) स्थूछ, 
(६ ) कारण, ( ४ ) मूक प्रकृति, (५ ) ज्ञीव ये पांच और 
थह (६ ) वेश्वानर छठवाँ है। पदिक्के चार जड़ हें और 
खन्तके दो चतन हैं। इस छठे वेश्व!नर से -- 


तत; षष्ठात्‌ अछुत उद्तिः सतीमाः आयन्ति . 
(मं, ६ ) 

४ उस छठे चेखानरसे प्रकाशित दोनेवाके यज्ञ बद्दी 
मनुष्यछोकर्में जाते हैं,” वही मुख्य देव खबर यज्ञोंका 
प्रकाशक दे । अनुष्यक्ी उत्पात्तित साथ जो यज्ञ शत्पन्न होता 
है वह यही है। भौर वेदि यज्ञकर्म (अह्ः पछ्ठच आअधि 
यर्ति ) दिनके एछ्ठ सागकी समासके समय पुनः उसीके 
पाप पहुचते हैं । उच्चीसे ज्ञान क्र कम्की प्रेरणा होती है 
कोर उसीमें वह भम्तमें जा (मलती है। इसको खबका द्वष्टा 
कदते हैं, इसकिये इसको कश्यप ( पदुपकः ) देखनेवाला 
सबका व्रष्टा किंवा निरीक्षक कद्दा है। यह--- 

त्व॑ हि युक्ते योग्य च युयुक्षे । ( में. ७ ) 

“युक्त और योग्यका लेयोग करता हे। ” जो पदार्थ 
जहाँ रखना योग्य है और/ मेखा संयुक्त करंना उचित है 
उसी प्रकार वह सबकी योजना यश्षायोग्य करता ४. उससे 
कोई गलती नहीं करता | इश्लीलिये उससे दृघ प्रकार सुयोग्य 
सष्टिकी रचना निरदोष द्ोती है ! यंद्र उत्तम द्वषा दोनेसे भी 
जहां जो पदाथ जला चाहिय वद्द उच्चक्ो ठोक प्रकार ज्ञात 
दोता है और वेसा वह बनाता है | यदि वह योग्य द्रष्टा न 
होता तो सुयोग्य सेंघारका बनाना उसके किये कशकप द्वो 
जाता । शससे ऋषिगण प्रश्न करते हैँ--- 

इमे पट्‌ ऋषयः (वर्य ) त्वां पृछछामः । ( में. ७ ) 

“ हम छः ऋषि तुझे प्रश्न पूछते हैं। ” बेश्वानरसे प्रश्न 
करनेका जधिकार ऋषियोंकादि है । कौन दूसरा डसको 
प्रश्ष पूछ सकता है ? और वह भी किस दूसरेको रुत्तर 
क्यों देगा । उससे प्रश्न पूछनेफे लिये सी चित्तही शुद्धदा 
चाहिये भौर उससे शततर छेमेकी भी तयारी चाहिये। वेघी 
बैयारी ऋषिमुनियोकी दोती है, हुस कारण वे वेश्वानरसे 


एकही उपास्य देख । 


(३) सूक्षर, ह 


शै०३॥ : 


प्रक्ष पूछते हैं ओर शससे छत्तर लेते हैं। धान्य हैं उनकी 
हि मो परमात्यास अपना हु प्रकार संबंध जोढ सकते हैं । 
वबर्वत३ हरएक सलुष्च जो यहाँ भाया है वह इस प्रकारकी 
सोग्यता प्राप्त करनेके किये दि आया है | परंतु बहुत थोड़े 
कोग इस धावस्था तक अपनी उन्नति कर सकते हैं। 
ऋषियोंका प्रश्न इस प्रकार है -- 


विशजं ब्रह्मणः पितरं आहुः तां नः साखिभ्यः 

यतिधा विधेद्दि । ((में, ७) 

:«विराट्कों बह्माका पिता कद्दते हैं, वचद्द किस प्रकार 
दोवा है यंद जात द्वरम सबको कहिये | /' यहां " खातमा- 
परप्रात्मा, ब्रह्मा ब्रह्म, पुरुष-पुरुषोत्तम, इन्द्र- 
महन्द्र ” ये पुत्र और पिताके संयुक्त नाम हैं । यद्द पिता- 
पुन्नसंबंध किस प्रकार है यद्द मद्ृत्वपूणे प्रश्न है। दरएकऋ 
मलृष्यको हल्का विचार करता चाहिब्रे औौर अपना कौर 
खपने पिताका ज्ञात प्राप्त करना चादिये। मनुष्य को तो 
अपना भी ज्ञान नहीं है लौर न खपने पिताका ज्ञान डघतको 
है ' जहां कपना भी ज्ञान नहीं वद्दां पिवाका ज्ञान क॒द्दांसे 
घंभवनीय हे ! 

पूर्वोक्त कोष्टकर्ते 'चिराज़ लथवा विराट ये शब्द 
प्रकृति छोर ५रुषके लिय समानतया लिखे हैं ॥ इन मंत्रोंसें 
भी विशज शब्द पुछिंगमें है और स्थीलिंगसें भी है । जो तो 
पुछिंगरमें वह भात्मा, परमात्मवाचक हे णोर जो ख्यीलिंगमें 
है बद्द प्रकृति, ७्पदि ग़क्ति आदिका वाचक है परंतु सर्वश्र 
यह नियम सी नहीं है क्योंकि फितामाता वही होनेसे दोनों 
प्रयोग उस एकके छिये भी द्वोते हैं। ' वि-राज़ ? शब्दका 
कथे “विशेष तेजस्वी ” हे, इस कारण यद्द शब्द दोनोंके 
लिये प्रयुक्त द्वोा हे । 


यहां “ ब्रह्मा ' पुराण पुरुषसे उत्पश्ष' होनेके कारण जीवा- 
त्माका नाम है, डसका पिता पुरुष या परमात्सा है ॥ पाठक 
यहाँ देखें कि सावैश्र बेह्में पितापुत्रोंके नाम एक जेसे' हैं 
दोनोंको “ इन्द्र, जारसा, पुरुष, विराट ' णादि नाम है। 
पिताकी शक्ति बडी और पुत्रकी शक्ति क्र्प है। तथापि 
गुणधर्स भौर कंस समान हैं । इससे पुत्रक्रो पतां छग 
सकता है कि यद्यपि मरी शक्ति जाज अढप दे तथापि में 
डसको बढाकर अपने पिताके सम्तान ' समर्थ ! जन सकेता 
हूं । बही विश्वास दिल्ानेके देतुसे इस मेश्रके प्रश्वकी प्रधुत्ति 


१०७ 
हुई दे  इश्ाऋआा डिशिष २ छकगरे अंच्र्से दिया वे घट 
छत देखिः 


है ऋषय: था प्रच्युतां यज्ञ: अजछु प्रद्यवहत, 


(या ) उपातष्टमा रा ( यज्ञा -. उपातिष्ठन्त, यधश्या: 


बह्त प्रसव बक्ष एजात, ला परम व्याक्षन्‌ बरादू 
(अस्ति)। ( में « ) 
है ऋषि लोगो | न्खिक्की प्रेरशासे एव यलल चलते कीर 

जिसकी प्रेरणा बन्द होनेसे सब यज्ञ स्तच्च द्वोते हैं, जिश्नके 
प्रकट होनेके लिये पूमनीय देवकी गति कारण दोती है वह 
परम जाकाइमसें स्वेत्र ब्यापक विशेष प्रकाशमान देवता 
है। ” यह परमात्माका वर्णन है, यद्दी सबझा पऐिता कौर 
माता है। सभी जगत्‌ इसकी प्रेरणासे चकू रहा है, इृछीके 
नियममें रहता है इसने चछाया तो चरकता हे और नहीं 
चलाया तो स्तब्ध होवा है | ऐसी इसकी क्षगाध शक्ति हे | 
इसी शक्तिक्रा चिन्तन करना चाहिये । सवेत्र इसकी शक्ति 
हि फेल रही है भौर इस जगत्‌का सब चमत्कार इसकी 
शक्तिसे हि हो रहा है। जितना परस छाकारा सवत्र व्याप्त 
है उतनी इसकी व्याप्ति है, भर्थात्‌ यद्द सर्वेशत्र भरकर सी 
अवशिष्ट हे । अगके संत्रका वर्णन इससे भी और विचार- 
ऐीय है-- 

अप्राणा प्राणतीनाँ प्रणन पति | (में, ९ ) 

४ जो स्वयं प्राणसे जीवित नहीं रहती परंतु भषपनी 
“शक्तिसेद्दि जीवित रद्दती है, ऐसी विशट्‌ प्राणियोंकि प्राणको 
साथ केकर जाती है । ” मुख्य देवके छिये प्राणी सहाय- 


ताकी क्षावश्यकता नहीं है, वह तो अपनीदि सत्तासे स्वये 
है । इसलिये उप्तकों खर्भू कद्त हैं | शनन्‍्य प्राणियोंके छिये . 


जीवनधारणके श्र्थ प्राणकी भावश्यकता होती है ॥ यह प्राण 
उसीके साथ रहकर प्राणियोंके जीवनका देतु बनता है। 
पश्चात्‌ यह--- 

विशद्‌ स्व॒राज अभ्येति । ( मं. ९ ) 


४ विराट स्वराज के पास पहुचती दें । ” इस वाक्यमें 


एक राजनतिक सावभी हैं । ( वि-राज़्त ) जहां राजा नहीं 
है ऐसा राजसंस्थाद्दीन सम।ज ६ रुच-राज ) स्वराज्यशासन 


अर्थात्‌ स्वसंमत राजशापस्तनकों प्राप्त करता है | जहां राजा 


रूप संस्था उत्पन्न नहीं हुईं व्दांकी जनता स्वयंशासित द्वोती 


है, वे अपनी राज्यव्यवस्था स्वयं करते हैं । यद्द राजनेतिक 


भाव विचारणीय है | 


अ्रथववेदका सुबोध भाष्य | 


[ कांड ८ 


इस सेन्नभागका दूसरा और एक अर्थ बनता दे, वह यह 
[ ज्ि-श/ज्‌ ) राजका अथेद्वे भ्रकाश, जिसके पास 
मै । कर ' च शक 
प्रकाश नद्ीं उसको वि-राजू कहते हैं। जो स्वयप्रकाशी 
नहीं है वह (स्चराज ) अपने तेजसे जो प्रकाशता हे डसके 
पास ( अध्योत ) जाता है, कौर उससे सेज् प्राप्त करके 
प्रकाशित होता है | 


परंतु यहांका छ्षर्थ इस प्रकार दीखता द- विराट भर्थात्‌ 
ओ आत्मा जगद्यवदारसें छूगा है वद् झुद्धाव्माके पास जाता 
है| जो ब्रियाद शात्मा अवशिष्ट दें) डसको “ स्व॒राटट ! 
कहते हैं क्योंक्रि वह अपने प्रकाइशसे प्रकाशित द्ोता है । 
उसकी अपेक्षा जो एकपादु भात्मा जगतसें वारंवार भाता- 
जाता है, वह वैसा स्वश्रप्रभावान्‌ नहीं दिखाई देता। यह 
भाव केवछ लक्षणासेद्धि समझना चाद्विये। इस प्रकार यह 
आत्मा है--- 


 त्थे विश्व सुशन्ती अभिरूपां विराजे पह्यन्ति, 
त्वे एनां न पश्यन्ति । ( में. ९ ) 

“ कई लोग इस सर्व जगत्‌को सुंद्रताके साथ प्रकाशित 
करनेवाके भात्माको देखते हैं, परंतुं कई उसको देख नहीं 
सकते । ” वह सव्वेनश्र उपस्थित है, परंतु कई तो उसका 
साक्षात्कार कर सकते हैं भोर कई ऐसे कनन्‍्तर द्वोते हें कि वे 
सब जगतके प्रकाशककफो भी नहीं देख सकते | ! प्राय) सब 
प्राणी पेसे ही भन्ण द्ोते हैं, विरकाद्दि कोई उसको देख 
सकते हैं । 

बिराजः मिथुनत्वे कः प्रवेद ? कः ऋतून वेद ९ 

कः अस्थाः करपं वेद्‌ । (म. १० ) 

“ हुस विराट्से उत्पन्न द्वोनेवाके सख्री पुरुषमभेदको कौन 
जानता है ? कौन ऋतुभोंकी उत्पक्तिको जानता है शोर कौन 
कल्पके श्मयकों जानता है। ” छत्त्वज्ञानकी इृष्टीसे हन 
बातोंका ज्ञान मनुष्यको होना चाहिये। तथा--- 


अस्या: कतिधा विद्ुग्धान्‌ कमान कः घेद ! 
अस्याश घाम कः बेद्‌ ? अस्याः कतिधा व्युष्टिः 
द ( गे, १० ) 


“४ इसके शज्नादि रस देनेवाले ऋतु आदिके क्रमोंको 


कौन जानता है, इसका मूक स्थान किसने जाना हे और इस 
'सट्टीके प्रभावकालको कोन जानता है ? ”” तस्वविचारकको 


इन प्रश्नोंका विचार करता योरय है और इनका शानभी 


सूक्त ९ |] 


आप करना चाहिये। इसमेंसे कुछ प्रश्नोका उत्तर क्षागे 
शविगा---- द 


हुये एवं सा या प्रथमा व्योच्छत्‌ । ( से, ११ ) 


€?* ४७ 


“ यही वह है कि जो पदिलछे प्रकाज्ञ करती है। *” पहिडी 


डबा यद्दी करती है, जगतमें प्रकाशका संचार इसीसे द्वोता 
है। यह-- 

आसु इतरासु प्रविष्ठा चर्रात । (में. ११) 

“ इसमें कर ऋन्‍्योंमिं व्यापकर यह चलती है | *” यह 
सर्देत्न व्यापक है भौर सवत्र संचार करती हुई सब जगतका 
काये करती है। इसकी शक्तिसेद्दि संपूण जगतके काये 
सुब्यवस्थित रीतिसे द्वो रहे हैं । तथा-- 

अस्यां अन्तः महान्तः मद्दिमानः । ( में. ११ ) 

५४ इसके कन्दर बढ़ी बड़ी महत्वपूर्ण शक्तिया हैं। ”' 
और इन दरक्तियोंसेद्ि इस जगतके संपूर्ण कार्य करनेसें यह 

समये होती है । , नवगत्‌ जनित्री वधू: जिगाथ ) धरसें 
नवीन भायी पुत्रका प्रसव करनेवाढ़ी जेंसी सुंदर कुछ 
वधू घरमें स्वामिनी होती है, उध्ती प्रकार यह्द विराट हस 
जगतसें सर्वोपरि विराजमान है, जानते हुए या न जानते 
हुए सभी इसपर प्रेम करते हैं । 


जिप प्रकार एकद्दि उन्दसें पूर्व और उत्तर ऐसे ढो चरण 
(छन्दःपक्षे ) दोते हैं, और वे एकद्दि उन्दर्सें समान 
भ्षधिकारसे रद्ते हुए परस्परकीं भनुकूछताके साथ छन्दकी 
शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार इस जगतमें सत्री शोर पुरुष 
ये इस संसाररूपी छंदके दो पक्ष हें, दोनों पररुपरकी 
सहायता भौर पूर्तीके लिये हैं, भकग द्वोनेके छिये नहीं हें । 
वे इस गृहस्थके संसारमें समान अधिकारसे रहते हुए 
( समाने योनि ) छपने समान जअधिकारके गृहस्थानके 
अन्दर ( अनुसंच रेते ) भनुकूछतासे रद्दते हुए इस जगत्‌में 
संचार करते हैं। इसके ढिये उदाहरण सूर्यपत्नीका है--- 

खयेपत्नी प्रजानती केंतुमती अजरा भूरिश्तसा 
संचराते । ( मं० १२ ) द 

“ जैधी सूर्यक्षी घर्मपत्नी प्रथा ज्ञान प्राप्त करके, विज्ञान- 
युरू होकर, क्षीण न होती हुई, विशेष पराक्रमी बनकर इश् 
जगतमें संचार करती है। ”” ठीक इस प्रकार गृहस्थकी 
घर्मपत्नी ज्ञानविज्ञानयुक्त, यढूयुक्त, पराक्रमयुक्त द्वोकर 
जपने संघारके कार्य दक्षताके साथ करे। गदस्थका 
द १७ ( अथरवे, सु. भाष्स ) 


पकदी >पास्य देव । 
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गृहस्थाक्रम धर्मपत्नीके द्ोनेसे दि होना हे, इसलिये पमम- 
पत्नीका निर्देश यहाँ किया है | परंतु येही शब्द घर्मेपतिका 
भी कतेब्य बताते हैं। पर्तिभी ज्ञानविज्ञानयुक्त बने, हृष्टपुष्ट 
दीकर विशेष पराक्रमके काये करता हुआ इस संसारमें 
विविध कार्य करे और भंपने ग्रृद्ृस्थधमंकी उन्नति करे | 
पति और पत्नीके घर्म साबारण तथा पूर्वाक्त विषयोंगे समानद्ि 


: हैं, इश्नलछिये एकका निर्देश करनेसे दूखरेके धरममेकामो ज्ञान 


हो जाता है। पूर्वोक्त स्थानसें इनके सामान्य घमंका रलछेश् 
है, न कि विशेष घर्माका। भस्तु । अब इस गदस्थबमंका 
प्रसेग प्राप्त थोढासा वर्णन अगले मेन्नमें करते हैं---- 


तिस्र+ ऋगस्य परन्‍्थां अनु आगु।।... 
त्यों धर्माः रेतः अनु आगुः | ( में० १६ ) 

“« तीनों शक्तियाँ सत्यक्ी अनुकूछताके छाथ दष्ठती हैं 
भोर तीनों धर्म दीयकी भनुकूछताके साथ द्वोते हैं। ? य॑ 
घछिद्धांतव गृहस्थीको सदा ध्यानसें घारण करना चाहिये । 
शरीरकी, अल्त;:करणकी कौर जात्माकी ये तीनों शक्तियां 
सत्यके माधारसे प्राप्त द्ोती हैं | जो सत्यक्रा पूजक नहीं है 
उसके पाप्त कोई दाक्ति नहीं रह सकती। तथा ब्रह्मक्ष्य, 
गुदस्थ और वानप्रस्थके तीनों चमे वीय-बक-पराक्रमके 


साथ सिद्ध किये ज्ञा सकते हैं । श्रदशकक्‍्त मनुष्य इनको घिद् 


नहीं कर सकता। इरएक सनुष्यके लिये ये दोनों उपदेश 
सदा चित्तर्में घारण करने योग्य हैं | संन्यास जम तो विशेष 
योग्यतावाल मलुष्यके किये सिद्ध द्वोनेवाला हे, अतः से 
छाधारणके छिपे डसका निर्देश यहां नहीं किया है। इसीका 
कआागे भौर स्पष्टीकरण किया है--- 


पका प्रजाँ जिन्चति । एका ऊर्ज जिन्वति। 

एका देवयूनां राष्ट्र रक्षति । ( +० १३ ) 

४ एक प्रञाकी रक्षा, दूसरी बहकी वृद्धि क्षौर तीसरी 
देवोपासकोकि राष्ट्रक्ी रक्षा करती हे '' इस प्रछार छन्तानरक्षा, 
बलरक्षा और राष्टरक्षा करनेका भार गुद्श्थियों पर है, यह 
ग्रदस्थयम है । जो भपना प्रज्ाका संवर्धन, पाक्षण, प्रोषण 
और उत्तम शिक्षादि प्रबंध नहीं करता, वह अपने गृद्दस्थ- 
धर्मसे भ्रष्ट होता है, जो भपना बल नहीं बढाता कौर उध्से 
भपने राष्ट्रकी रक्षा नहीं करता, वह भी देखाहि गृदस्थघर्मसे 
च्युत द्ोता है । गृदस्थमें जो तीन शक्तियई हैं, उन शक्तियोंका 
डप्योग यह है | दरएक गुहस्थकों इनका उपयोग करके 


१०६ 


अपना कर्तव्य पालन करना चाहिये। सत्य कोर वीयगेके 
अनुकूक जो गृहस्थके घम हैं, वे ये घमे हैं । 

अग्नीषोमी यश्स्य पक्षों । (मं* १४ ) 

« लप्मि और सोम ये दो यज्ञके पक्ष है! जिस प्रकार 
पक्षीके दो पंख होते हैं उसी प्रकार ये यज्ञके दो पंख हैं । 
हवन रूप यज्ञझें अम्ि मुख्य है क्‍यों कि अप्निके विता यक्ष॒ 
हो नहीं सकता और पसोमरस भी प्रधान द्वव्प है । हृघ 
रीतिसे हवनरूप यनमें ये दो पद्ाथ मुख्य हैं। परंतु यही 
केवछ यक्ष नहीं है। मनुष्यका जीवन एक मद्दान्‌ यज्ञ है, 
इसमें भी क्षझम और सोम सुख्य हैं। यहां सोमका रूप 
मनुष्यमें मन हे जोर अमिका रूप वाणी है। मलुष्यमें मन 
और वाणीदि सब कुछ है | इस ढंगसे इसका भर भी 
विचार हो सकता है| सोम एक शानित शौर अर्वहिंसा की 
सूचना देता है ओर अधि शुग्रता कौर प्रतापकी सूचना 
देता है | मनुष्यके ष्यवह्वार इनसे हो रदे हैं। यह यज्ञ 
जद्दातिक हो सके, वहांतक पूण और उत्तम द्वो ऐसा करना 
हरएक सनुष्यका कर्तथ्य हे । 

पूर्व स्थानमें तीन शक्तियोंका दणन है। यहां एक ( तुरीया 
अाहीत्‌ ) चतुथ शर्ति क्दी है वह पारमाश्मिक विश्वव्यापिनी 
शक्ति है। जिस शक्तिकों ऋषि छोग प्राप्त करते हैं और 
जिससे यजमानको ( स्वः $ स्वरोकी प्राप्ति होती है।इस 
मंत्रमें तथा इस सूक्तमें अब्यत्र जो छनन्‍्दोंके नाम हैं वे 


वेदमंत्रोंके शपासनायोग्य छन्द हैं । यह सअन्नोक्त उपासना 


मनुष्यकों ( स्व३ भाभरन्ती ) स्वगे स्थानको पहुंचाती है । 
“झव:?! का अथे ( स्व-र ) शात्मप्रकाश है। इस 
सपासनासे आत्माका प्रकाश अधिरकाधिक शज्बर द्वोता है | 

ागे सत्र १५ से मंत्र २१ तक पाँच, छः, सात और 
जाठ संख्याके गण कह्दे हैं। ये गण वारंवार वेदिक अत्रो्से 
भाते हैं| पतञ्च जानेत्द्रिय, छः ऋतु, सप्त ऋषि, भ्रष्ट बसु 
जादि इन गणोंकी गणना अनेक स्थानपर है। इनसेंसे कहे 
शरण मनुष्यशरीरसें हैं, कहे काकृविभाग हैं, कई बाह्य 
देवताओोंके हैं। ये सब मिक्कर संपूणे जगत्‌ द्वोता हे और 
एक दुसरेके स्वाथ भनुकुछुतासे रहकर डश्नति करनेसे सबकी 


उच्च अवस्था होती है। भछवग होनेसे दानि और मिलकर 


रहनेसे उच्भचति यह नियम साधरणतया सर्चेश्र है । 
सात भाध | 


अषठारद्वें मन्तरमे “सप्त यग्रश्ना;! पद है।ये सात 


गीछसी मानदी शरीशसें हि हैं। जैसे सप्त ऋषि यहां झ् 


अथर्वंवेदका सुबोध भाष्य । 


कांड ८ 


वेसेद्ि सात भीध हैं | जो ऋषि हैं वे हि. गीच बनते हैं! 
दो नाक, दो कान, दो आंख भर एकसुख ये शच्छे कमसें 
प्रवृत्त हुए तो ऋषि कहलाते हैं शरीर येद्दी स्वार्थान्ध हुए 


तो येही गीणछ या राक्षपत बनते हैं। पाठक अपने ब्वारीरतें 


देख कि थे ऋषि हैं वा गीच हैं | कोर एदि गीच हों तो 


- उनको ऋषि बलानेझा यत्ल कर | 


जब मनष्य धनासक्तिमातसे बतता हे, तब घब संसार 
या प्रकृति छउस्तकी सेवाके कछिये तत्पर रहुली हैँ, यह 
हूती हँ--- 
श्रेयः मन्यप्राना युष्मा्क खख्ये आगमे, 
अह घोचा असश्मि | ( मे० २२ ) 
$ सुस्द्ारा! कल्याण करनेकी इृच्छासे लापके पास मे 
आागयी हूँ, में जापकी सेवा करनेवाकी दासी हूँ। ” जब 
प्रकृति हुस प्रकार अनुकूर द्वोती दे, तब समझना चाहिये 


कि इसका योग सफढताको पहुँचने छगा दे ।जो प्रकृति 


ग्रार भरमें जीवपर अश्विकार चकाती थी, वही छद्ासीनभावके 
कारण केघी सेविका घनकर अनकूछ होती दे यह यहां 
देखने योग्य हैं। उध्का वश्चीभूत होनेका कौर एक कारण 
द्ठै ७०००० 

व समानजन्मा क्रतु! शिवः भस्तु ख वः 

सर्वा: लंचरति । (मं० २२१ ) 

4 तुस्दारे स्वाथ जन्मा हुआ यश तुम्हारे लिये कल्याण 
करनेवाका होवे और वह तुम्दारे कदर संचार करे । 
अगवद्दीतामें  सहयज्ञा: प्रजा; सृष्ठा ( भ० गी० ३॥१० ) 
कहा है । प्रजाके साथ यज्ञ उत्पन्न दोनेका वणन वहीं हैं | 
यही बात इस मंत्रके “समानजन्मा क्रतु३ ? दाब्दोंके 
द्वारा कही दे । मनुष्यके साथ यज्ञ उत्पन्न हुआ है, डसके 
क्रनेसे मनुष्यकी उन्नति बन करनेसे खखका नाश 
निःसंदेद दोना है । 


गोमाहिमा । 


केवली गृष्टिः प्रथम इन्द्राय पीयूष छुदुद्दे । 
अथ देवान्‌ ऋषीन मनुष्यान्‌ अखुरान अतपयेत ॥ 
( मं० २४ ) 
४ झकेली गाय सबसे पहिछे अपना अम्तृतरूपी दूध 
इन्द्रके यशकमके लिये देती है । और पश्चात्‌ जो वृध्ध बचता 
है उससे देव, ऋषि, मनुष्य लोर असुरोंकी तृप्ति करती है। ” 


स्क्त १५ ] 


भशके छिये हूए प्रकार गौकी उत्पत्ति है। इस हवनरूदी 
यक्षसे वायुश्ञुद्धि, जलशुद्धि, नीरोगठा भादि होती हे भौर 
ससुष्षका जीवन सुख्यपूर्ण होता है। इस कारण यज्ञयाग 
दोसहवन करना मनुष्यका धर्म है और वह उसकी उन्नतिका 
एक एक उत्तम साधन हे । आागेके दो मंत्रोंमें--- ह 


को नु गोः कः एक ऋषिः किमरु घाम का आशिष: । 
७ # 0७. ३२ ७ ३ 
यक्ष प्रथिब्यामकवूदे कलुं! कतमोडनु सा ॥ २० ॥ 
एको गोरेक ऋषिरिके धामरेका आशिषः । 
शक 5५५ ई, 7 हे 
यक्ष पृथिव्यामेकबुदेकलुनाति रिच्यते ॥ २६ ४ 


यहां एकही प्रकृतिरूप' गौ है, जो जीवात्माभोंकी पुष्टि 
करनेके किये दूध देती हे | इस सबका निरीक्षक एकद्दि ऋषि 


खिराड । 


१०७ 


सबका पक मात्र निरोक्षक-परमसात्मा ही परम ऋषि है । 
इस प्ृथ्चीपर स्वब्यापक एकद्दि परमात्मादेव सबका उपास्य 
है। कौर डसक! खाबके 'ढिये उत्तम आशीर्वाद है। इस 
प्रकार विचार करके इन मंत्रोंका भाइय जानना चादिये। 


एक प्रकंतिरूपी गो, एक दिश्यद्टिरूप ऋषि, एक पर- 
मात्माका भाम, एक ख्स्तिरूप लाशीर्वाद, जौर इस भूमिंपर 
ब्यापक एकद्दि पूज्य देव हे ये बाते यहां कहीं हैं। पूर्वोक्त 
वर्णनसे इनका सहज बोध हो सकता है । 

इस सूक्तमें पत्च, पष्, सस भौर कष्ट शब्दों द्वारा वेदोक्त 
अनेक कोष्टक बनते हैं, परंतु वे भभीतक पूर्ण नहीं हुए, इस 
ढिये यहा नहीं दिये । जब पूणतासे ठेयार द्वोंगें तब डनका 
प्रकाशन किया जायगा। 


विराट्‌ 


[ १० ] 


ऋषि+-- अर्थर्वाचार्य: | देवताः-- बविरादू । 


[१] 


विराड्ड्रा इदमग्र आसीत्त स्थां जाताया। समविभेदिय मेवेद 


सोद॑क्राम॒त्सा गाहँपत्ये न्‍्यक्रामत्‌ 
गहमेधी गृहपंतिभवति य एवं बेद॑ 


हक किताहन--+ वर. क्‍कत+ 24. कलम फल» कक । के।. 3 नकोककपका॥ 6५ फल हरकत जे. केकक+ 5 हो शनजमानाननाओ केककनाल न 2०6 '+>न' 


अथ-- ( विष वे ) बिराद्‌ निश्चयरे ( अग्रे हद आखीत्‌ ) प्रारंभमें यद्द जगत्‌ था। ( तस्याः 


।+ 0 पी, 


मंविष्यतीतिं ॥ १॥! 
.... ॥ २॥ 
॥ ४ ।। 


33५4० “न पन अतायाभभकसतक++ 24 
_2३2०+»०० 433५० “मनन “ममता अर 7४ 3+-अपलककलीमिटज का 


अर» मन, 
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जातायाः ) रसके द्ोनेपर ( इयं एवं इद भविष्यति इति ) यददी ऐसा यही दोगा इस कारण ( सर्वे अविभेत्‌ ) 


सब भयभीत होगयें ॥ १ ॥ 


(सा ड्दू अक्रामल्‌ ) वह उत्क्रान्त होगई भोर ( सा गाहपत्य न्‍्यक्रामत्‌ ) वद ग्ुद्पतिसंस्थामें परिणत 
दोगई, ( यः पव्व बेद्‌ ) जो ऐपा जानता है व्‌ ( गृहपेथी ) गृदयज्ञ करनेवारा होकर ( गुदहप।तेः भवाते ) गृदपाबक 


द्वोता दे ॥ २-३ ॥ 


है. 


२०८ ... अंथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [कॉँड < 


सोद॑कराम॒त्साहंवनीये न्यूक्रामत्‌ शा 
_यन्त्य॑स्थ देवा देवहूंति प्रियो देवानों मवति य एवं वेद ॥ ७ 
द ः सांदक्रामत्सा दाश्षणाग्रा न्यक्रामत दी 3 ॥६॥ छ् 
. यज्ञतों दक्षिणीयों वार्सतेयो भवति य एवं बेद_  ॥ ७॥ 
... सोद॑कामत्सा सभायां न्‍्यक्रामत रररआ्-०0- डक 
. यन्त्य॑स्य सभां सभयों भवति य एवं वेद जि कक ऑ किक | के है हम कज 
सोदंक्रामत्सा समिंती न्‍्यक्रामद..._ | ॥९०क .. 
यन्त्य॑स्थ समिति सामित्यों मंबति य एवं वेद... ॥8ह॥... 
.. सोद॑क्रामत्सामन्त्णेन्यक्रामत्‌ क्‍ .. ॥ १२१॥ 
_ यन्त्यस्थामन्त्रणमामन्त्रणीयों भवति य एवं वेद... ॥ १३१॥ 
[२] 
सोदक्रामत्सान्तरिक्षे चत॒थों विकरन्तातिष्ठत्‌ ॥ १ ॥ 


तां देंवमनध्या| अन्नवज्नियमेच तद्०ेंदु यदभर्य उपजीर्वेश्रेमासुप॑ हयामहा हतिं ॥ २ ॥ 


धे-- ( सा उद्‌ अक्रामत्‌ ) वह उत्कान्त होगई भोर ( सा आद्ववनीये न्‍्यक्रामत्‌ ) वह भादवनीय शशि- 
पस्थ।में परिणत होगई | ( यः एवं घेद ) जो इस प्रकार जानता है वह ( देटानां प्रियः भवाते ) वह देवोंका जिस 
बनता है जोर ( देवाः भव्य देवहात यन्ति ) सब देव इसकी देवोंकी पुद्वारके स्थानपर जाते हैं ॥ ४-७ ॥ 

( सा उद्‌ अक्रामत्‌ ) वह उत्कानत होगई और ( सा दक्षिणाझ्ों न्यक्रामत्‌ ) वद दक्षिणाप्ति संस्थामें 
परिणत हुई । ( यः पवे धेंदू ) जो इस प्रकार जानता है, वद ( यज्षर्तः दृक्षिणीयः चवासतेयः भधति ) योग्य रीसिसे 
यज्ञ करनेवाका, संमानयोग्य और दूसरोंको रहनेका स्थान देनेवाला होता है ॥ ६-७ ॥ 

( सा उद्‌ अक्रामत्‌ ) वह डत्कान्त दोगह और ( सभायां न्‍्यक्रामंत्‌ ) वद् सभासें परिणत होगई । 
( थः पवव॑ चेद्‌ ) जो यद्द ज्ञानता है वह ( खथभ्यः भवाति ) सर्भौके योग्य होता है जोर छोग ( अस्य सभां यल्ति ) 
. इसकी सभामें जाते हैं || 4-९ ॥ 

( सा उद्‌ अक्रामत्‌ ) वह डत्कान्त होगई मोर ( सा समरितों न्यक्रामत्‌ ) वद्द समितिसें परिणत होगह ॥ 

यः एवं बेंद्‌ ) जो यद्द जानता हे वद्द ( सामित्यः भवाति ) खमितिके योग्य द्ोता है और छोग ( यरुय स मिले 
[न्ति ) इसकी समितिसें जाते हैं ॥ १०-११ ॥ 

( सा उद्‌ अक्रामत्‌ ) वह उुत्क्रान्त दोगई भौर ( सा आमन्त्रणे न्‍्यक्रामत ) वहद्द मन्त्रिसमासें परिणस 
दोगई ! ( यः पे वेद ) जो यद्द जानता है वह ( आमंत्रणीय: भवति ) वह मन्त्रीमण्डलके योग्य होता है भौर छोर 
(६ अस्य आपन्न्रर्ण यन्ति ) इसकी मंन्रणाको जाते हैं ॥ १२-१६॥ | 

५ सा उद्‌ अक्राम्तू ) वह विराट्‌ उत्क्रान्त होगई भर (सा अन्तरिक्ष चतुर्घा ) वद अन्‍्तरिक्षमें चार प्रकारले.. 

( विक्रान्ता अतिष्ठत्‌ ) विभक्त होकर ठहरी ॥ रा 

( देवमनुष्याः तां अब्ववन्‌.) देव मौर मनुष्ण उसके विषयसें बोछे कि (इयें एवं तत्‌ थेद्‌ ) यदीं वचद्ध 
जानती है, ( यत्‌ उभये उपजीवेम ). जिससे हम ढ़ोनों जीवित रहते हैं। भत; हमां उप हयामहे इति ) इसको 
हम बुलाते हैं ॥ २॥ कं 





सूक्त १७] .. बिरादू।. १०९, 


.. तामुपाहियन्त क्‍ न ॥ है ॥ 
.. ऊज एहि स्वघ्व एहि बनत एहीरावस्येहीविं ः . ॥ ४॥ 
. तसया इन्द्रों वत्स आसीद्धायत्य|मिधान्यअ्रमूध।........... ॥५३॥ 
. बुदच रथन्तरे च द्वो स्तनावास्ताँ यज्ञायाज्षियं च वामदेब्य॑ .. ॥ ६॥ 
ओष॑धीरेव रथन्तरेण दुवा अंदुहन्ब्यचों बहता ः ॥ ७ ॥ 
. अआपो वांमदेव्येन यज्ञ यंज्ञायज्षियेंन कर ॥ ८ ॥ 
. ओष॑धीरेवास्म रथन्तर दुंहें व्यचों बहत ः . ॥९॥ 
. आपो वांमदेव्य यज्ञ य॑ज्ञायज्षियं य एवं वेद. ॥ १० ॥ 
. .. [| क्‍ श्र 
. सोद॑कम॒त्सा वनुस्पतीनागच्छत्तां वनस्पत॑यो5न्नत सा सेंवत्सरे सम॑भवत्‌ ॥५१॥ 
. तस्पादनस्पतीनां सबत्सरें वकक्‍णमाषि रोहति वश्चतेध्स्याप्रियो आत॑ंव्यों य एवं बेई || २ ॥ 
.. सोदक्रामत्सा पित॒नागच्छततां पितराउन्चत सा मासि सर्ममक्‍्त्‌ ॥३॥ 


तस्मात्पतृ स्या सासतुपमारप दृदात भर पप्त॒याणु पनथा जानात ये एव वृदू्‌ ॥ ४ || 
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थै-- ( तां उपाहृयल्त ) उसको शन्‍्दोंने खुछाया, पुकारा ॥ ६ 0 
( ऊर्ज पद्दि ) दे बकू, भा। ( सूबे पांह्टे ) दे भपरनी चारण शक्ति, भा। ( खूनूते एुद्धि ) दे सत्य, था। 
 इरावति एद्वि ) दे भज्नवाकी, भा।॥ ४॥ ् क्‍ क्‍ 
( तस्याः बत्लः इन्द्रः आलीत्‌ ) दसका बढ़ा इन्द्र था, ( गायन्नी अभिधानी ) गायत्री रसप्तो थी कौर 
( अख्े ऊधः ) मेष दुर्घस्थान या | ५ ॥ 
( बृहत्‌ च रथन्तरं थे ) इंद्त्‌ भौर रथन्तर (द्वों स्तनों आस्तां ) ये दो स्तन थे । कौर (यज्ञायज्षिय च 
वामदेव्यं च द्वो ) यज्ञायशिय शोर वामदेब्य ये दो स्तन ये ॥ ६॥ | 
€ देवा! रथन्तरेण ओऑषध्धीः अदुहन ) देवोंने रघन्‍्तरसे भौषधियाँ दोहन करके निकाली कौर ( बृहता व्यचः ) 
ब्रददत्से विस्तारयु क भाकाशकों निकाछा ॥ ७॥ 
( बामदेव्येन अपः ) वामदेब्यसे जरू निकाछा और ( यशायशियत यज्ञ ) यज्ञायशियसे यज्ञ को निकाछा ॥ 4 ॥ 
(ये एवं बेद्‌ ) जो यद्द जानता है ( अस्मे रथन्तरं दव ओषधी॥ दुद्दे ) डलके लिये रथन्तर जीषधिरय्या देता 
है, ( बहुत व्यचः | बुृदेत्‌ अवकाश देता है, ( वामददय अपः ) वामदेव्य जल देता हे और ( यज्ञायज्षियं यश्ड ) 
यज्ञायशिप यज्ञ देता है ॥ ( ९५-१० ) ॥ 
. (सा उदक्रामत्‌ ) वद् उत्कान्त दो गई शोर ( सा घनस्पतीन्‌ आगचछत्‌ ) वद वनस्पतियोंके पास भागई । 
( ता बनस्फ्तयः अज्नत ) डप्तको वनस्पतियोंने मारा, परंतु ( सा संचत्लरे सम्रभवत्‌ ) वह वर्षेमें पुनः दोगयी । 
( तर्मात्‌ वनस्पतीनां बृकर्ण आपि रोहति ) इसकिय्रे वनस्पतियोंके त्रण भर जाते हैं। (यः पवे बेंद्‌ ) जो यद्द 
जानता है ( अस्य अप्रियः अ्ातृव्यः चुश्चते ) उसका भप्रिय शत्रु काटा जाता है॥ १०२॥े.. ह 
(सा उदक्रामत्‌ ) वद्द उकान्त दोगईं, (सा पिंतन्‌ आगच्छत्‌ ) वद् पितरोंके पास भागई, (ता पितरः 


अधप्लात ) उसको पिवरोंने मारा, परंतु (सा मालि सलम्रभवत्‌ ) वह प्रतिमास सत्पन्न दोने छगी । ( यः पवे वेद ) 


जो गद्द जानता दे वह ( पिठ्याणं पन्‍थां प्रजानाति ) पितृयाण मार्ग जानता है भोर ( तस्मात्‌ ) इसाढिये ( पितृम्यः 
मास्ति उपम्रास्यं दृदाते ) पितरोंकों प्रतिमास्र दान दिया जाता है ॥ ६-४ ॥ 


[कांड ८ 


११० अंथर्वेवेदका खुबोध भाष्य । 
सोद॑ऋाम॒त्या देवानागच्छ॒त्तां देवा अंपन्नत सा्धवासे समभवव्‌ ॥ ५ | 
तस्महिवेश्योंडपेसासे वर्षट कुवन्ति प्र देवयान पन्‍थां जानाति य एवं वेद ॥ ६ ॥ 
_सोद॑क्रामत्सा मंन॒ष्याईनासंच्छत्तां मंन॒ष्या[. अपत सा उद्य। सम॑भवत्‌ ॥ ७ ॥ 
तस्मांन्मनष्येम्यि उमयधरुप॑ दरन्त्युपांस्थ गदे दरन्ति य एवं वेद ॥ 4८ ॥ 
[०४] 
सोदकऋामत्सासुरानागव्छत्तामसुरा उर्पांहयन्त मांय एहीति ॥ १ ॥ 
तस्या पिराचना ग्राहादवेत्त आसादयरपात्र पात्रम्‌ ॥ २ || 
तां दिभ्ृधात्व्योंधोक्तां मायामेवाघोंकू ॥ ३ ॥ 
तां सायामसुरा उप जीवन्त्युपजीवनीयों भ्वति य एवं बेद ॥ ४ ॥ 
सोदकऋ्रामत्सा पितनार्गच्छत्तां पितर उपाहयन्त स्व एह्दीति ॥५॥ 
तस्या यप्मो राजा वत्स आसाद्रजतपात्र पात्रस्‌ ॥ ६ ॥ 
ताभनन्‍्तको मात्यवो$धोक्तां स्वधापेवाधोंक्‌ ॥ ७ ॥ 


ता स्वधां पितर उप॑ जीवन्त्युपजीवर्नीयों भवाति य एवं बेद ॥ ८ ॥ 
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अर्थ-- ( सा उदक्रामत्‌ ) वद्द उस्क्रान्त होगह ( सा देवान्‌ आगच्छत्‌ ) वह देवोंके पास भागई । ( तां देया 
अध्लनत ) उपको देवोंने मारा, ( सा अथमासे समसवत्‌ ) वद भाषे माससे होने छऊगी । ( यः पव॑ वेद ) जो यह 
जानता है वह (देवयान परनन्‍्थां प्रजानाति ) देवयान मागको जानता है। भोर ( तस्मात्‌ ) इसीकिये ( देवेभ्यः अधे 
मासे वषट कुबनिति ) देवोंके किये अधेभासमें वषट्‌ कम करते हैं॥ ४-६ ॥ 

(सा उद्क्रामत्‌ ) वह उत्कान्त द्ोगई (सा मनुष्यान आगच्छत्‌ ) वह सनुष्योंके पास भागईं। (सां 
मनुष्या: अध्नत ) उस्चको मनुष्योंने मारा (सा सद्यः समभवत्‌ ) वद वत्काढ उत्पन्न दोगह । (यः एव देद्‌ ) जो 
यद्द जानता है (अख्य ग्रृद्टे उपहरन्ति ) उसके घरमें छकोग डपदार छाते हैं। भौर ( तस्मात्‌ ) इस कारण 
( मलुष्येभ्यः उसयद्यः उपहरन्ति ) मलुष्योंके किये दोनों दिन-दिनमें दोवार-भत्न करते हैं ॥ »-८ ॥ 

( सा उद्ऋामत्‌ ) व उत्क्रास्त द्ोगई (सा असुरान्‌ आगच्छत्‌ ) वद भयुरोंडे पास भागई, (तां अछुराः 
उपाहयन्त ) उसे भसुरोंने पुकारा कि (माये एाहि इससे ) “दे माये | मा इस प्रकार । ( तस्याः। प्राह्मदि: 
विरोचनः वत्छलः आलीत्‌ ) उसका प्रउद्गाद पुत्र विरोचन बच्चा था। उनका (अद्स्पात्र पा ) छोदेका पात्र था। 
(ता ह्विमूर्धा अन्ठ पं: अधोक ) उसका ऋतु पुत्र द्विमूर्षाने दोदन किया, (ता माया एव अधोक ) उससे माया 
दी दोहन करके मिंली । ( ता मार्या अखुरा: डपर्जीवन्ति ) उस मायापर अधुरोंका जीवन द्वोता है । ( यः पर वेद ) 
जो यद्द जानता है ( डउपजीवनीयः भवति ) वद्द जीविकाका निर्वाइ करनेवाछा होता है ॥ १-४ ॥ 

( सा उद्कामत्‌ , वद्द उत्क्रान्त द्वोगई भौर ( सा पितृन आगच्छत्‌ ) वद पितरोंके पास भागई । ( तां 
पितर!ः उपाहयन्त ) उसे पितरोंने हध प्रकार बुलाया कि ( स्वथे एद्धि इति ) दे भपनी घारकशक्ति | यहां णा 
( तस्याः यमः राजा व॒त्लः आखीत्‌ ) डप्तका यम्त राजा बढडा था जोर उसका ( रजतपाज्न पा ) चांदीका पात्र 
था। (ता अच्तकः मात्यंवः अधोक ) उसका रुव्युसेबधी मग्तकने दोहंन किया । ( ता स्वर्चा एवं अधोक्‌ ) उससे 
लपनी धारक दाक्िका दि दोदन हुजा इसलिये । ( तां स्वर्धां पितरः उपजीवान्ति )) उस अपनी धारक शक्तिसे पितरोंका 
जीवन द्वोता है। ( यः पवे वेद ) जो यद्द जानता दे वद ( उपजीवनीयः भ्वति ) जीविका निर्वाद्द करनेवाछा होता 
है ॥ ५-८ ॥ क्‍ 
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खूक्त ९० |]... | विराट । १११ 


सोदक्रारत्सा मंनष्याई ना्गच्छत्तां मनष्या३ उपाहयन्तरावस्येदी ॥ ९. ॥| 
तस्या मलुवंवस्व॒त् वृत्स आसीत्पाथणा पात्रस कै १०॥ 
तां प्रथीं वेन्‍्यो|डथोक्तां कृपिं च॑ सस्य चॉधोक्‌ ॥ ११ ॥ 
पिं च॑ सस्यं च॑ मनष्याई उप॑ जीवन्ति कृष्ररधिरुपजीवनीयों भवाति य एवं वेद ।। १२॥। 
सोदक्रामत्सा सप्रक्रषोनागच्छत्ता मप्तकुपय उपाहयन्त ब्रह्मण्यत्यद्वाते ॥ १३॥। 
तस्था। सामा राजां वत्स आसाच्छन्द। पात्र४ | १४७ ॥। 
तां बहस्पतिराज्विरसो(घोक्तां ब्रक्न च॒ तर्पश्राधोकू ॥ १७ ॥ 
पिं च॒ तपथ सप्तऋषय उप जीवन्ति अद्यवचेस्यु पजीवनीयों मवति य एवं बेंद | १६ ॥ 
[ ५] 
सोदक्रामत्सा देवानागच्छत्तां देवा उपहियन्तोज एह्ीविं | १ ॥ 
तश्या इन्द्रों वत्स आरसीच्चमसः पात्रप््‌ क्‍ ॥ २ ॥ 
ताँ देव। संविताधोक्ता मजामेवाघो के || ३ || 
तामजा दुवा उप जीवन्त्युपजीवनीयों भवति ये एवं वेद ॥ 8 ॥ 


अम। अकेले 7 
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अर्थ-- ( सता उद्कामत्‌ ) वद्र उत्क्रान्त होगहे आर ( सा मजुष्यानू आगचछत्‌ ) वह मनुष्यकि पास शागह्‌ 
(ता मन्नुष्या: उपाह्यन्त ) छस्को मनुष्योंने इस प्रकार बुकाया, कि ( हृरवयाति एाड़ि इति ) दें क्ष्रवाढी | यहाँ का | 
( तस्याः मलुः वेबस्वतः खत्सः आश्रीत्‌ ) छसका विवस्वानूका पुत्र मनु बछडा था। उसका ( पृथिवी पक्न ) 
प्ृथिवी पात्र था : ( ता पृथी वन्‍्यः अधोक ) उत्तका वेतन पूत्र पृथ्िने दोहन किया। ( माँ कांप च रूख्य च 
अधोक्‌ ) उच् दोहनसे कृषि कीर घान्य हुआ | इस कारण ( ते गनुष्ियाः ऊषि चल ससये च उपजीवल्ति ) मनुष्य 
कृषि ल्लोर धान्‍्यपरद्वि जीवन करते हैं । ( यः एवं बट ) जो यह जानता है वद्द ( क्ृष्ट-शंथिः ) कृषिमें सिद्धि पाप्त 
'करनेवाका दोकर ( उपजीवनीयः भवाति ) दूसरोंकी जीविका निर्वाह करनेवाला होता है ॥ ९-१२ ॥ 

( सा उद्क्रामत्‌ ) वह छत्कानत होगई ( सा लेप्तऋषीन आगउछत्‌ ) वद सप्तऋषियोंके पास शागई | ( ता 
सप्त ऋषयः उपाहुयन्त ) उसको साप्त ऋषियोंने इस प्रकार बुछाया कि ( ब्रह्मण्वति एंहि दृति ) ' दें ब्रह्मज्ञानवाली 
यहाँ भा | ' ( तथ्याः सामः राजा वत्स: आसौत ) उप्तका सोम राजा बछडा था भौर | छन्दः पार्ज ) छनन्‍्द पात्र 
या। ( तां बहम्पतिंः आंगिरखः अधोाक्‌ ) छपका भगिरसकुछोत्पक्ष ब्रदस्पतीने दोहन किया, ( ता ब्रह्म च तपः च 
अधोक्‌ ) उससे ज्ञान शोर तप मिला । ( तत्‌ त्रह्म च तपः थे ) इसलिये ज्ञान धौर तप पर (सप्त ऋषयः उपजीवान्त ) 
सप्त ऋषि झपना जीवन धारण करते हैं, ( यः पर्व घेद्‌ ) जो यह्द जानता है वह ( ब्रह्मवचंसी ) ज्ञानवान होकर ( उप- 
जीवनीयः भवचाति ) जीविका निर्वाद्द कर्नेवाला द्ोता है ॥ १३-१६ ॥ 


( स्रा उद्क्रामत्‌ वह शत्कान्त दो गई ( सत्रा देवान्‌ आशच्छत्‌ ) वह देवोंके पास भागई (वां देवा 
उपाहृयन्त ) रसको वेवोंने इस प्रकार बुछाया कि ( ऊज एघहिे इॉते ) दे बकवति | यहाँ भा।' ( तसया इन्द्र: 
बत्सः भासीत्‌ ) उसका बछदा इन्द्र था, झोर ( चमसः पार ) चमप्त पात्र था। (तां देवः सावेता अधोक्‌ ) शसका 
दोहन सविता देवने किया ( तां ऊर्जा एव भ्रधोक ) रुससे बक ग्राप्त हुता | जतः (ता ऊर्जा देवाः उपजीवान्ति ) 
उस बरूपर देवोंका जीवन दोता है, ( यः एवं वेद ) जो यह जानता है वह (जपर्जीवन्नीयः भवाति ) जीविका निर्वाद 
करनेवाका होता है ॥ १-४ | 


११२ अथवेवेदका सुबोध भाष्य । ( कांड ८ 


सोद॑क्राम॒त्सा ग॑न्धवोप्सरस आ्च्छत्तां ग॑न्धर्वाप्सरस उपाहयन्त पृण्यंगन्ध एड्वीतिं ॥ ५ ॥ 


तस्शंश्रित्र/्थः सोयवचुेसो व॒त्स आसीत्पृष्करपण पात्रम ॥ ६ ॥ 
तां वसुरुचिः सौगेवचेसो<घोक्तां पुण्यमेव गन्धमंधोक्‌ ॥ ७॥ 
ते पुण्य गन्ध॑ ग॑न्धवोप्सरस उप॑ जीवन्त पुण्यंगन्धिरुपजीवनीयों मवति य एवं वेद॥ ८ ॥ 
सोदंक्रामत्सेतरजनानागच्छत्तामितरजना उप|हयन्त तिराध एह्रीतिं  ॥९॥ 
तस्या; कुबेंरो वेश्रवणो वस्स आसीदामपात्रे पात्रमू.. ॥ १०॥ 
तां रैजतर्नामिः काबेरको|5धोक्तां तिरोंधामेवाधोंक्‌ ॥ ११॥ 


ता तिरोधामिंतरजना उर्प जीवन्ति तिरो धंत्ते सर्व पाप्मान॑प्रुपजीवनी यों 


भवति य एवं वेद ॥ १२ ॥ 
सोद॑क्रामत्सा सपानाग॑च्छत्तां सप्रो उपाहयन्त विष॑य॒त्येहीतिं. ॥ १३॥ 

: तस्यांस्तक्षकों वेंश्वालियों बत्स आसींदलाबुपात्र पात्रम _ ॥ १४ ॥ 
तां धृतरांष्ट ऐतावतो[ड्घोक्तां विपमेवाधोंकू . ॥ १५॥ 
तद्विष सर्पा उप॑ जीवन्त्युपजीवनीयों मव्रति य एवं वेद .... ॥ १६ ॥ 


अर्थ-- ( सा उद्ऋामत्‌ ) वद् उत्कान्त होगई जौर (सा गन्धर्वाप्तरखः आगचछत्‌ ) वद गरुधवे और 
अषप्प्तराज्षोंके पास भागई । ( ता गन्धर्वाप्सरसः उपाहयन्त ) उसको गन्धवे और अप्सराधोंने इस प्रकार घुछाया कि 
( पुण्यगन्धे एहि इति ) “दे उत्तम सुवासवाली | यहाँ भा। ! ( तस्याः चित्ररथः सोर्यवर्चेसः वत्सखः आखीत्‌ ) 
उसका सूर्यवर्चसपुत्र चित्ररथ बछढा था, और ( पुष्करपण पात्र ) कमछ पात्र था। (ता बलुरुचिः सोये- 
बर्चे लः अधोक्‌ ) उसका सूर्यवचेसपुत्र क्सुरुचिने दोहन किया। (ता पुण्य गंध एवं अधोक्‌ ) उससे डत्तम सुवास 
प्राप्त हुला । इसछिये ( ते पुण्य ग़न्धे गन्धर्वाप्सरलः उपजीवन्ति ) उस सुवासपर गन्घवे भौर भप्सराएं जीवित 
रदसी हैं । ( यः एव वेद ) जो यद्द जानता है वह ( पुण्यगन्धिः ) उत्तम सुगंधयुक्त होकर ( उपजीवनीयः भवाति ) 
जीविका निर्वाह करनेवाका द्वोता है ॥ ५-८ ॥ जा 

( सा उदक्रामत्‌ ) वद् उत्क्रान्त होगई ( सा इतरजनान्‌ आगच्छत्‌ ) वद्द इतर जनोंके पास गागई (सां 
इतर जनाः उपाह्ययन्त ) उम्तको इतर जनोंने इस प्रकार बुहाया कि ( तिरोधे ए॒ट्टि इति ) ' दे अंतर्थान शक्ति | यहाँ 
भा। ! ( तस्या; कुबेरः वेध्रवणः वत्लः आसीत्‌ ) डप्तका विश्ववाह्ला पुत्र कुबेर पुत्र था । भौर ( आमपाज पाज्न॑ ) 
आमपात्र पात्र था । ( तो रजतनाभिः काबेरकः अधोकू ) उसका काबेरक पुत्र रजतनाभिने दोहन किया। ( तां 
तिरोधां एवं अधोक्‌ ) उससे भ्षन्‍्तर्धान शक्ति प्राप्त की । इसलिये ; इतरजनाः तां तिरोधाँ डपजीवान्ति ) इतर जन 
रस तिरोधान शक्तिपर जीवित रहते हैं। ( यः एवं वेद ) जो यह जानता है वह ( खबे पाप्मान तिरः घत्ते ) सब 
पाएको दूर रखता है जोर ( उपजीवनीयः भवाति ) जीविका निर्वाद्द करनेवाढा होता है ॥ ९-१२ ॥ क्‍ 

( सा उदक्रामत्‌ ) वद उत्क्रान्त होगई ( सा खर्पान्‌ आगच्छत्‌ ) वह सर्पोके पास भागयी। ( ता सर्पा! . 
उपाहयन्त ) उसको सपोने इस प्रकार बुठाया कि ( विषवति एहे इति ) ' दे विषवाक्षि ! यद्वां जा । ' ( तस्याः 
तक्षकः वैशालेयः वत्लः आसीत्‌ ) उसका विज्ञालापुश्र तक्षक बच्चा था, ( अलाबुपाज पात्र ) जोर ललाबुका पात्र 
था। (तां छतराष्ट्रः ऐेरावतः अधोक ) दघका हरावानके पुत्र उतराइने दोहन किया। ( ता विर्ष एवं अधोक ) 
डससे विषद्दि मिला । ( तत्‌ विष ख्र्पाः उप: वन्ति ) उस विषसे सप॑ जीवन धारण करते हैं ( यः प॒व॑ वेद ) जो 
यह जानता है वद ( उपजीवनीबः भवाति ) जीविका निर्वाद्द करनेवाढा होता है ॥ १३-१९ ॥ 


कक 


घूक्त १० ] पिराद। ११३ 


[६ ] 


तधरस्मां एवं विदुषेउलाबुंनामिपिशत्त्याईनयात्‌ क्‍ ॥ १ ॥ 
न च॑ प्रत्याहन्यान्मनंसा ता प्रत्याहन्मीति ग्र॒त्याइन्याव ॥ २ ॥ 
यत्प्रस्याहन्ति विषमेव तत्प्रत्याइन्ति | ३ ॥। 
विषमेवास्याप्रेयं आदृव्यमनुविषिच्यते य एवं वेद ॥४॥ 
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भर्थ-- ( तत्‌ एवं विदुषे यरुमै ) हसछिये ऐसा जाननेवाक्के जिस विद्वानके किए. ( अछाबुना अभिविश्वेत्‌ ) 
अरावुसे जमिषेक किया जाय, वह ढसका ( प्रत्यादन्यात्‌ ) प्रतिकार करे। (न्न च प्रत्याइन्यात्‌ ) भौर यदि न 
प्रतिकार करे तो ( मनला त्वा प्रानि प्रति-आइन्मि ) मनसे “ तेरा प्रतिघात करता हूँ ! (इति प्रत्याइन्यात ) | 
ऐसा प्रतिकार करे । ( यत्‌ प्रत्याइन्ति ) जो प्रतिकार द्ोता है ( तत्‌ विष एव प्रत्याहान्ति ) वद्द विषका द्वि प्रध्याघात 
करता है। ( यः एवं वेद्‌ ) जो यह जानता हे ( विष एवं अस्य अप्रिये श्रातृव्य ) विषद्दि इसके भप्निय आतृब्य पर 
( भनुविषिच्यते ) जा गिरता है।॥ १-४ ॥ द 


विरादू 
कामधेनुका दूध । 


. इस सूक्तमें जगन्माता विशट देवीरूपी कामभेनुका दूध किन कोगोंने किप्त प्रकार निकाछा इसका डत्तम वर्णन है | 
- कामजेनु तो सबकी माता एक जेसी द्वि दे, उसमें कोई भेद्‌ नहीं हे, परंतु उनके पास जानेवाके विभिन्न हैं, उनका मन 
भिन्न प्रकारका है, डनकी कामनाएं भिन्न दोती हैं, उनके पुरुषार्थ भिन्न होते हैं, हूस कारण परिणाम भी मिन्न हुआ 
करते हैं । किसी गायका दूध सांपके पेटमें गया ठो वर्दा डसका विष बनता है जोर उसी दूधको छत्तम कामके मूलमें सींचा 
हो डसीसे उत्तम स्वादुरस तैयार द्वोता है। इसी प्रकार पकदि समुत्रका जछ मेघोंमें जाऋूर व्ृष्टिर्पसे नीचे भाता है कौर 
संपूणे वृक्ष वनस्पतियोंपर पड़ता है, इसी एक द्वि जकसे छः प्रकारके रख छ; प्रकारके व॒क्षोंमें उत्पन्न दोते हैं, ईखमें मधुर, 
इमछीमें सट्टा, मिरचमें कु इस प्रकार विभिन्न रस हो जाते हैं। मेघोंसे भानेवाढा पानी पुकसा होता है, परंतु 
वनस्पतियोंके मेदुसे रसमें मिद्रता उत्पन्न होती दे । भूमिभी एक दे परंतु डसीमें डपजे गुलाबकी सुगंध कौर प्रकारकी हे, 
संमेटीकी अन्य प्रकारकी लौर पारिजातक की और प्रकारकी द्ोती है । पुकदि भूमीसें रस केनेवाके मिन्न दोनेके कारण 
विभिन्न रखोंकी डत्पत्ति होती है। इसी प्रकार विराट रूपी दिब्ध कामघेनु एुकद्दि हे, परेतु ड्खसे देव, ऋषि, पितर, 
भसुर, मनुष्य सपै, गरधव आादि मिम्नमिश्न गुण प्राप्त करते हैं, इसका वर्णन इस सूक्तमें देखने योग्य है, यही बात इस 
कोहक में देखिये--- का ः क्‍ 


१५ (लघ्ष, सु. साध्य ) . 


११७ 


छोक 


सुर: 


एतरः 
मनुष्य 


सप्तऋषि 
देव 
गन्धवे 
अप्घरा; 
ग्तश्जन 


ब्कडूँ न 


 दोहनकर्ता 


वें सनष्य 
्छ 


दीहनकर्ता 


द्विमूर्था 
लत्वय: 
अन्तको मा तय; 
पृथी वेध्यः 


ब्रुद्वरुप ति। 
कअॉरिरस: 
सवितादेवः 
वसुरुचि: 
सोयंचचस: 
रजतनामि! 
कार्येरक; 
ध्तराष्ट्र; 
पेरादव; 


दुग्धाशय 
उधस्‌ 
श्ष्भ्र 


किप्तके पास गई 
. वमरपती 


पितर 


देव 


मनष्य 
जज 


ब्रत्काड 


अधथवंबेदका छुबोध भाष्य | 
किक 
१ बिशटू, दिव्य कामधेनु । 
वत्स; दोहन. बुछानेका दूध जीवन साधन 
पाश्र नाम 
विरशोचन।. अयस्पाजं माया माय! साय। 
प्राह्मादि: ह 
यमः राजः रजतपातन्र सवा सवा स्व्धा 
से नु३ पृथ्वी इृरावसी कृषि, सस्य कृष्टि सस्य 
वेवस्वतःः... ( मिट्टी ) 
सोमोराजा छहदू।.. ब्द्माण्वती जअब्य, तएः ब्रह्म, तप: 
इन्द्र चप्तस: ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा 
चित्ररथः. पुष्करपण पुण्यगरछा पुण्यगन्जः पुण्यगन्धः 
सौर्यवर्यंसः:. (कमरकपत्र) ( सुगंध ) 
कु बेर: जामपात्र- तिरोधा. तिरोधा तिरोधा 
वेश्रवण: द 
तक्षक:ः अकालुपात्र विधवती विष विष 
वैशाकेय: 
। +*०पीती | 
२ विराटू, दिव्य कामधेनु ! 
वच्स् रखना गौके स्तन 
मो बाॉबनेकी दोरी नाम 
हर्न्द्र गायत्री ऊर्जा बदत्‌ 
सवा. स्थर्वर 
सुनूता यक्षायज्ञिय 
इरावसी वामदेब्य 
३ बिराद गी। 
पुण। बननेका सम्रय क्या द्वोशा हे 
सेवर्लर द बधेसें त्रण 
भरता है । 
मास मापघप्तिक दान देते हैं. 
पक्ष अ्ेभारुसें वषट्‌ करते हैं 
सथ्। 


प्रतिदिन अन्न ग्रहण करते हैं 
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कया करता है क्षथवा 
को कर तत 
कसा होता हे 


कृष्टि>्शणि: 


मद्वावचसी 


सुगशण्धित होता है । 


पाप दूर करता है 


३० 


ब्यच। ( क्षाकाशा ) 
भौषश्िः 

ये 

जाप; 


ध्ुाएः 


पितयामज्ञाग 
देवय[नज्ञान 


सूक्त (० 


हन को8ऊों पे" पता छापवा है कि दृघ विराटहूपी काम े चुसे 
किपने किप्त प्रकारका दूध प्राप्त किया | कामबेनुकं पास 
जो भांगा जाता है, वद्दी उसको प्राप्त होता है। भाष चांदे 
भरत मांगे भथवा वादे जाए विष मांगे | एकहि कामधेन 
लमत माँगनेवाढेको भम्ह॒त देंगी और विष मांगनेवालेको 
विष देंगी । कामजेनु तो वर मांगनेवाकेकी इच्छा तृप्त कर 
सकती दे । यद्वां वर मांगनेवाल्ेको योग्य बुद्धि चादिये। 
नहीं तो विराट देवता प्रसन्न दोनेपर भी बेढंगावर मॉँराकर 
अषपनादि नाश कर छेगा । 

पूर्वोक्त कोष्ट कको देखनेसे पता छगेगा कि असुरोंने शस 
विराट देवीको * माया ? नामसे पुकारा, मायाका णर्थ है- 
“४ छक, कपट, घोल्ला, जेसा दीखता दे वेखा वास्तविक न 
दोना, अप, कोगल्य |! लसुरोंने विराट देवीसें ये गुण 
देख भौर डनसे येद्धि गुण मांगे, उनको ग्रेद्दि गुण मिले | 
जो भसुरोंने मांगा वद्दी उनको मिला। प्राचीन और शर्वाचीन 
कालके भयुरोंमें कपट और धोखा द्वि दिखाई देता है। इनदी 
घजोखेबाजीके कृत्योंसि भसुर पहचाने जाते हैं । भसुरोंका सब 
इतिहास धोखेबाजीका ही इतिद्वास है । 


उसी विराट कामघेनुसे देवोंने बछ और अन्ञक्ो प्राथना 


की और उनको जज्ञ सौर बछ प्राप्त हुआ। इस .बरूसे 


देवोने भसुरोंका परासव किया कोर देवोंका राज्य इस 
सृष्ठीमें दोगया । 


-मनुष्योंने विराट देवीसे कृषि जौर फक्ष भादि मिक्ोेकी 


प्रार्थना की और यद्द कृषि विद्या रन्‍्द्रोंने प्राप्त की, भाजतक 


क्र 


मनुष्य कृषिसे अपना जीविका निर्वाह कर रददे हैं । 
सपाने देखिये ऐसी उत्तम दुवताकी उपाधना करके क्या 


 आँगा, जो न डनको छाभकारी दे भौर न दूसरोंका द्वित कर 


सकता है | ऐसी बडी देवता भादिमावाश्ली प्रसब्नता दोनेके 


: लाद उससे सपे ऐली पक. चीज़ मांगते हैं कि ज्ञो जगत्‌का 


नाश कर सकती है । जगाद्चना करनेवाढी देवी प्रसन्न हुई 
तो डससे जो चांद प्रो मिक्क छकता है, परंतु उससे सपोने 
४ विष ? माँगा, जो प्राणीमाजका नाश कर सकता है| हस 
प्रकारकी जशात्मघातक मांग किल्लीको करना उचित नहीं है । 
यदि सपे उस देवतासे विशेष मद्दती ब्ाक्ति मांगते, तो वह 
डनको मिकतो, परंतु उसके छिये भी शुद्ध बुद्धि चादिये । 
उसके अभावमें ऐसा दि दोगा । इसका तात्पय यद्द है कि 
बडीसे बड़ी दक्ति भी द्वाथमें शागयी, तो भी मनुष्यका 


कोई काम नहीं हो सकता, क्‍यों कि डस शक्तिका डत्तम 


विराद । 


११५ 
उपयोग करनेका ज्ञान डप्तको चादिये। उच्च ज्ञानके भरभावसे 
वह् प्राप्त हुईं बडी शक्ति निःसंदेद इसकी हामि करेंगी । 
जेखा सप और भसुर इस देवताडी कृपासे काम न डठा 
सके । परंतु ऋषि, देव और सानवोने उससे बढा लाभ 
प्रात किया | विशेष कर ऋषिधोंने डसख देवतासे ' ब्रह्म 
और तप ' प्राप्त किया, जो सब मानवजातीकी उद्नतिका 
एकमात्र साधन है, ऐसा हम कद सकते हैं। यदि मांगनेका 
समय काया तो पेसा मांगना चादिये। 


इस सूर्तकी भल्य बातें इस पूर्वोक्त सपदेंशका गोरव 
करनेके किये हैं, छत: उनका विशेष विवरण करनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं है। 


पाठक यहां इस बातका स्मरण रखें कि थद्द विराट 
हुँवता केवक भसुर, पितर, देव, मनुष्य, इंतरजन, सपे 
भादिकोंकोदि प्रसश्न हुई शलौर इम सब मनुष्योंकों वह वर 
देनेको तेयार नहीं है, ऐख्वी बात नहीं है | वद्द भादिमाता 
जगन्माता हम सबको जो चांद सो देनेको तेयार नहीं हे, 
हम सब जो चादे सो केतेभी हैं, परंतु जो छेना चाहिये वह्द 
केते । भयोग्य पदाथ केकर हम भपनी कभवनति कर रहे हैं, 
इसलिये बेदने दमें हस सूक्तद्व/रा थद्ू उपदेश देकर कद्दा कि 
ड्ससे अच्छी शक्ति द्वि मांगना सांदिय और कोई दानिकारक 
बात नहीं माइनी चाहिये । द 


प्रत्येक मनुष्ष मनसें संकल्प करता दे, इच्छा करता है, 
काम ना करता है वह सब पूवर/क्त कामबेनुसे मांगद्ठि द्वोती 
है । प्रत्येह मनुष्य कामबेनके समीप है । यद् सब “ विराद ' 
कामबेनुद्दि दे जोर डसके सामने बैठकर मनुष्य इच्छा करता 
है । कल्यवृक्षके नीचे लथवा कामपेनके सामने बैठकर मनसें 
सही या बुरी कामना की जायगी, तो वह तत्काक सिद्ध 
दोगी । भकी कामना मनसें उत्पन्न हुईं तो कोई दोष नहीं 
द्वोगा, परंतु बुरी कामना उठी तो द्वानि द्वोनेमें कोर्ट संदे4द्धि 
नहीं । यहां पाठक स्मरण रखे कि जो हानि बुरा सेकदप 
करनेसे होगी, डस हानिकी जिम्मेवारी अ्पनेहिपर है। इस- 
प्रकार विचार करनेयर पता करेगा कि सलुष्य स्वये शपना 
नाश कर रहा है । इसने बुरी कामना की और कामघेनुसे 
धेसा फकछ मिला, तो डसमें कामघेनुका क्या दोष है ! दोष 
सब कामना करनेवालेका है । यह बात पाठकोंके मनसें 
स्थिर करनेके छिमरेहि हस सृक्तका डपदेश हुभा है। 


११६ 


अथवेवेदका छुबोाध भाष्य । 
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पाठक यहां अपनी सकव्पशक्तिका बल देखें और सदा सातम्राज्यमें परिणत हुईं । इसी डञ्नतिका क्रम इस सूक्तमें 


झशुभसेकल्प करके कपनी उजलतिका सागे सुगम कर | 


राष्ट्रय उपदश । 


इस सूक्तका जो पद्दििका भाग है वह राष्ट्रीय उन्नति 
विषयक है । उसश्तमें जानताकी डब्बनति कसी हुई; राष्ट्रीय 
संघटना कैसी हुई भोर छोगोंओी प्रातिनिधिक सभा केंसी 
बनी हूस विषयका उपदेश इस सूक्तमें है | यहाँ *वि-राद 
या वि-राज़ ! शब्दका क्षय ' राजद्वीन स्थिति ! है । जिस 
समय राजा बना नहीं था, राजा बनानेकी कल्पना क्यवा 
राजाकी भी कल्पना जिस समय जनताओें नहीं थी, डस 
समयकी जनतवाक्ी अवस्था * विज्वाजू 
बतायी है | राजसंस्थ। झुरू द्वोनेके पूर्वेकी स्थिति इस शब्दने 
यहाँ प्रकट का है ! थद्वध शब्द 


कोर राजपुरुष प्रजापर भत्याचार करने छगे, उनके अत्या- 


घारसे तन्रस्त द्ोकर राशका नाश करनेकी इच्छासे 'शराजक 
कोगोंका जन्म हुआ है। णर्थात्‌ राजाके उत्तर काछमें 
€ क्षराजक ' की उत्पत्ति क्षौर पूर्व काछमसें ' विराज ? की. 


स्थिति द्वोती है। इस प्रकार विचार करनेसे विराजूका भर्थ 
पाठकोंके सनमें स्थिर दो सकता है । जनता विराज स्थिति? 


थी, इसका णर्थ केवछ विखरें छोक थे और उतसमें कोई 


संघटना नहीं थी | 


तत्पश्चात्‌ सबसे प्रथम जो संघटनाका प्रारंभ हुमा वह 


' स्ीपुरुषोंके मे ! से द्वि प्रा हुआ है। री पुरुष तो 


पशुओंसें भी मिलते हैं, परंतु वे झपना गुदस्थ संसार नहीं 

करते | उनका मेल तो केवढ कामुकताके घमयसें द्वि होता 
: ज्ञो डस गआमके कुटुवियोंका चुना हुआ प्रतिनिधि है, वह 

- रस समाका सदस्य दो सकता है। हस प्रकारके जो छोर्गेकि ._ 
: प्रतिनिधि होंगे डमकी आमसभा दोगी। और यहद्द सभा का 
5५ आमकी रक्षा, झारोग्य प्रबंध, शिक्षाब्यवस्था भादि क्‌।ये 
 करेंगी। मानो इस ग्रामस भांसे डस ग्रामकी नियंत्रणा दोगी । 


है | मलुष्यमें बुद्धि है, मन है शोर प्रेमसी है । प्रारंभिक 


मनुष्योंसें पशुत॒त्‌ ख्तापुरुष सबंध द्वोते होते, जब उनका 
प्रेम भश्विक रृढ होने छगा, तब वे एकत्र रहने छंगे । इस 


एकत्र निवाधको घर्मकी नियंत्रणा होनेसे * गुद्धपति 


संस्थाकी उत्पत्ति द्वोगईं है। घर्मकी नियंत्रणाके घाथ 
प्रतिदिनका अग्निद्ोन्न तथा भब्यान्य गुद्स्थथर्म मनुष्यके 
साथ संबंधित होगये | इस समय यह मनुष्य घर करके 
रहने लगा । घरमें २हनेसे घरका स्वामी, स्वामीकी सहचारिणी 
ख्री और उसके सहायक भाई और पुत्र हैं, यह कल्पना 
मलुष्यमें उत्पन्न दोगई लौर यही कद्पना बढते बढते बढ़े - 


शब्द द्वारा यहाँ 


कझ्ष>राज-क  शाब्दकां 
पर्यायशब्द नहीं है। भराजक छोग राज़ाकी डत्पत्तिके 
पश्चात्‌ द्वोते हैं | पद्विक्े राजाकी उस्पत्ति हुई, पश्चात्‌ राजा 


दर्शाया है। क्‍ 

गृहपति, आइवनीम कोर दक्षिणाप्मि ये तीनों संस्थाएँ 
गृहब्यवस्थामें द्वि भधिकाधिक संघटना होनेका आशय बता 
रही हैं। गृहपति संस्थामें यज्ञ भी छोटे द्वोते हैं, भाह्वानीय 
और दक्षिणाप्रिसें यज्ञ बढ गये शोर उसके कारण सानव- 
संघटना भी बढ गयी। परंतु भमीतक ग्रामसंस्थाका क्षस्तित्व 
नहीं हुआ था। अनेक कुदुंब एक स्थानपर रद्दते थे, परेतु 


आमसंस्थाके बंधतसे वे संबंधित नहीं थे । पुक स्थानपर 


अनेक कुटुंब रहनेके पश्चात्‌ सब कुदुंबियोंकी मिलकर एक 
आमसंस्था होनी चाहिये, इससे ग्रामछी सेंघटना अथवा 
सच कहै तो जो उस स्थानपर कुद्ुंब रहते हैं, डनकी 
संघटना द्वोगी, यह कल्पना उत्पन्न हुईं दोगी। गृद्पति. 
संस्थाके पआआात्‌ आमकी और ग्रामसंस्थाकी कढपना स्वभआावत; 
हि उत्पन्न होगी। क्यों कि गृदपति संस्था जो घल्‍के 
वियंताकी आावनाका भौर संघटनासे सुखका शजुभव है, 
डसी अनु भवसे अनेक गृहस्थियोंका मिक्कर एक कुदुंब बनाने. 


. और उससे अपना संघवकरू बढानेकी कढ्पवा मलुष्योमिं 


उत्पन्न होना स्वाभाविक है । ५० 

इससे द्वि ' सभा ” की उत्पत्ति दोगई दे। यद्दां सभा 
शब्द आम-सभा' है। आस” शब्दका हि अर्थ 
४ संघटित समान * है, भनेक कुटुबय एक निम्रमसे बेधकर 
पएुकन्र रहते हैं डसका नाम “ आम ! है | इस आमकी जो 
सभा उसका नाम आमप्तसा है | यह सभा उस ग्रामके 


चुने हुए प्रतिनित्षियोंकी द्वि होती है । कोई याद्वरका मलुष्य 


इस सभाका सदस्य नहीं दो सकता.। जो उस आमसका 
दनेवाका है, डपरी नहीं है, जिसका घरदार आमसे दे णौर 


हस प्रकार अनेक ग्राम बने, उनकी ब्यवस्थापिका सभाए्‌ 
बनीं, तो उनके आपसभें “ संग्राम ' होला संभव है। ऐसे 


« स्-आम ? द्वोनेके पश्चात्‌ हि संआमोंसे अद्वित होनेका 
अनुभव ज्ञान होगा और अनेक ग्रामोंकी एक संघटित समा 
बनानेकी कल्पना सबको प्रिय होगी। स्‍ओ 





इसी कारण ' सम्रिसि की निमिति दोगई ऐसा लागे 
इस सूक्तमें कहां है | पूर्वोीक्त आमलभाशरोंके द्वारा चुने हुए 
प्रतिनिध्षियोंकी हि यह राष्टुसभिति बथदा राष्ट्रीय सभा 


होती है । औरद इसके द्वारा राष्टरका शासन द्ोता है । इसके से 


बीच प्रात समाएँ छोटी अथवा बड़ी होनेका जनुमान 
एइक कर सकते हैं भौर इससे बढकर साम्रज्यमहासभादा 
होथा भी पाठकोंकी कट्पनासें कासकता है | 


अहासमा भधवा सम्तिति तो राष्रकी होती है शोर इसमें 
सब आमोके प्रतिनिधि शानेसे प्रतिनिन्रियाद्धी सखया बढ़ी 
होती है; जब बहुत किंवा लेकढों प्रतिनिधि होते हे तब 
उनका शपध्थित होना शोर पूछ मतसे काम व्वकना क्षत्यंत्र 
कदिन होता है, इस हिये उनसेंसे कुछ थोडेसे चुने हुए 
अधिक योग्य कार्यकर्ता भोंका * मंश्रिमंडक ' बनाना श्ावश्यक 
हुआ करता हे। काये करनेके समय इसकी बनत्यंत 
जआावश्यकता द्ोती है | भतः इसी सूक्तके शन्तिम भागमें 
 छामंत्रणा ' परिषद्‌ बनानेका डलेख है। रूार्मन्रणा भथवा 
मेत्रणा कश्नेवाक्ा हि संन्रिमडछ होता हे ॥ यह सब राष्टर्क 
शासप्तन ब्यवह्ारका विचार करता है कौर तदनुसार सब 
जोहदेदारों द्वारा राष््का सथा तदब्तगंत आमोका शासन 
ट्यवहार करता है | हुस दंगसे वेदुने कोकबासन सस्थाकी 
शञ्नतिका कम बताया है | 

मनुष्यमें जो भाश्मशक्ति हे वह बड़ी प्रभावशालिनी है | 
उस जात्मशक्िसें ज्ञान, वीरता, संग्रद्द और कस ये चार 
भेद हैं। जहां मात्मा है वहां ये चार शक्तिविभाग न्‍्यूनाधिक 
रीतिसे हैं । मनुष्पमें यही बह, क्षत्र, विदाद , झूद्ध नामसे 
प्र्चिद् हैं। ज्ानप्ंग्राल, राष्रप्रकत, धनसेंचय और कमेकीशक 
ये इनके काये जगत सुप्रसिद्ध हैं | 

जब शनेक कुद्ठेब एक स्थानपर भाजाते हैं तब डनसें 
कईं छोग शानका संग्रद करनेवाढे, विचारसंपत्न, केवल 
ध्यानघारणासें रत होते हैं, वे जगत्‌के ब्यवद्वार्के जञाढमें 
नहीं फंसते | दूसरे कह छोग ऐसे होते हें कि जो अपने 
बाहुबछसे ग्रामकी रक्षा करनेसें तत्पर होते हैं । 

इनके बकसे दोनेवाी रक्षासे अन्य छोग भपने भापको 
सुरक्षित समझते हैं। दूसरोंकी रक्षाके लिये भात्मसमपण 
करनेमें हि इनका यश होता है । ये आम या राष्ट्रकी रक्षाके 


विराद । 


११७ 


किये लपने जीवितका भी समर्पण करते हैं। परोपकारके 
छिये ये क्षत्रिय कोक बडी बडी जापत्तियां सदन करते, अपने 
जीवितको संकटोंमें भौर साधसोंके कार्योंमें सोप देते हें जौर 
पूण जनताके धब्यवादुकों योग्य बनते हैं । 


बेश्य छोग खेती, और व्यापार ब्यवद्दार करते हैं, घन 
शौर जनताके द्वितके काये करनेके लिये उ्त घनका छमपण 
भी करते हैं। ये वेइव कोग संग्रहमें भी चतुर द्ोते हैं भौर 
दानसें भी शूर द्ोते हैं | इसीसें हनका यश हुला करता है। 


चौथे करपवीर हैं, इनको झूद कहते हैं--- भनेक हुनर 


या कारीगरीके कर्म करना इनका कतेंय दहे। विविध 
प्रकारके कुशकताके कम करके ये अनेकानेक सुखसाधन 


. निर्माण करते हैं | सब भन्य छोग इनकी कारीगरीसे सुखके 


साधन प्राप्त करते हैं। जो कोग इन चारों वर्गों नहीं. 
संमिक्ित दोते धनकों शवर्गीकृत पंचम वर्गसे संमिक्कित 
किया जाता है । ये पांच प्रकारके “पंच-जन ! हैं । इन 
पंचजनोंकादी ग्राम नगर पत्तन खोर राष्ट्र द्वोता है। इन 
वर्गीके प्रतिनिधि जहां इकठें दोते है, उस सभाका नाम 
€ पंचायत * है, यही आमसभा, नगरखमिति, राषटूसभा 
कौर भामत्रणपरिषद्‌ दे । 


. जहां पछामा द्ौती है वहां रसका अध्यक्ष, मंत्री भाति 
कथ्िकारी होते द्वि हैं, इस कारण अआमसभासें ग्रामश्त माध्यक्ष, 
राष््समितिसें उसका अध्यक्ष मोर मंत्रिमेडकर्सें उल्तका सुझय 
मत्री, होना स्वाभाविक हूँ | जिस प्रकार घरमसें घरका स्वामी 


. होता हैं, अली प्रकार सभासें समाका नियासक द्वोगा 
लावश्यक दे । लांगे अक्ृकर युद्धादि प्रसंग छिड्जानेपर 


युद्धूनायक सेनाका विशेष बक द्वाथसें भानेसे अध्वक्षहि 
स्वये शाघक राजा या मद्दाराजा यनता है। रूथवा जिसको 
प्रजाजन राज्यका अध्यक्ष सुनते हैं वही शपना वक जढाकर 
स्वयेशासक राजा बनता दे ! यह शजका विषय यहां नहीं 
है, यहां केवक आमसभा, राष््बमिती भोर मन्त्रिमंडकक 
प्रजाजनों द्वारा चुने हुए प्रतिनिन्षियोंका केसा बनता है, इसीका 


वर्णन यहाँ है। पाठक इस ब्यवस्थाकों देखें लोर अपने 


अपने ग्रामों णौर आरन्तों तथा राष्ट्रमें हुस प्रकारके प्रजानियुक् 


प्रतिनिश्चियोंकी शासक संस्था नियुक्त करें क्षोर इसके द्वारा 


शासन करके रूपनी सर्वागपू्ण उन्नति सिद्धू करें । 


 अषछ्ठम काण्ड समाप्त । 


७४---“7“शपयी अनीता के ++ 





अंधवर्धेदका सुंबोध भआाषध ! 


विवि जे थे फा ध्यार हे 
आय जद की स्वाव्याय4 
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ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन्देवा आधि तिश्वे निषेद) । 
यस्तन्न वेद किमचा करिष्यति य इत्तद्विदस्त इमे समासते ॥ 


४ 
ऋतण्वेद १। ११७ । ३६; भथर्ववेद ५ । १० । १८ / 


परम आकाशमें रहनेवाऊे सब देव ऋताभों--वेदमंश्रोंके कक्षरोंमें बेठे हैं। हस बात 
को जो नहीं जानता, वद्द वेदमेत्र छेकर क्या करेगा १ जो इस बातको जानते हैं थे संघटित 
द्वोकर उच्च स्थानमें बेठते हैं । 
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नत्म काणए्ड | 


न +ध ४० ४.२७. (89५७५, पा कक 
५८ छा | ध्य5? हध्या 


इस नवम काण्डका प्रारंभ * दिवः ! शब्दसे हुआ है। इकका अर्थ ' प्रकाशमय ' स्वर्गछोक है। प्रकाशमय छोक संगरल 

है अतः इस काण्डका प्रारंभ संगल शब्दसे हुआ है। इस सूक्तकी देवता “ मधु ' भर्थात्‌ मीठास है। जिस सूत्रात्मासे 

4 | # (५ २ ९ $ श् है शक 

यह संपूर्ण विश्व बंधा गया है उस मधुर सूत्रका वर्णन इस मंत्रमें दोनेले इस काण्डका प्रारंभ मंगछके घणनसे हुआ है, 
इसमें संदेह नहीं हे । 


इस काण्डमें. ७ क्षनुवाक, १० सूक्त और ३०२ मंत्र हैं । इनका विभाग इस्र प्रकार है--- 








अनुवाक _ सूक्त दृशतिविभाग पर्याय संत्रसंख्या कुछसंख्या 
ही र्‌ १०-१४ ३४ 
रे १०+-१०+-५ र५ ४९ 
ह डे १०--१०+-१ १ ३९ द 
४ १०--१४ २४ जज 
न्‍ प्‌ १ ०|१०+-६०--< द बे८ 
द कक ६ ६२ १०० 
१ ७ नाल * ॥। २६ 
८ १०+१२ कर २२ ४८ 
] व्‌ ३ ०-+-१२ द ु श्र 
१० क्‍ - १०११ ०-८ २८ ५० 
क्‍ ४०९२ ३०२ 
के 


(89. 


इस्र काण्डमें १० सूक्त हैं, उनके ऋषि देवता छन्‍्द देखिये- 


सूकत. मंत्रलेख्या 


प्रथमोडनुवाकः । 
(वश) प्रपाठकः) । 


१ रा 


द्वितायोब्जुवाक) | 
ेः ३१ 


तृतीयो उनुवाकई । 


प्‌ ३८ 


अथवेवेदका खुबोध भाष्य [ क्काँ० ६ 


घकतोके ऋषि-देवता--छन्द | 


ऋषि 


अयथर्वा 


भुग्वेगि राः 


ग्ा 


देवता 


काम; 


शाला! 


. आऋणआ? 


खझज; 


पेचेद्नः 


छ्न्दु 


त्रिश्प २ अ्िष्टच्गसों पंक्ति: हे परानुषप्‌ ; ६ महावृदता 
आतिशक्वर गा; ७ अति जागतगी महा बुद्दत।; ८ 
बुढतीगर्भा संस्तारपांक्ति; ९ पराबद्तती प्रस्तारपात्ताः; 
१० पुराष्णिक्पकितिः ११-१३, १५, १६, १८, १९ 
अनुष्ठभः; १४ पुरउष्णग; १७ उपरिष्टाद्विराड बुद्दता; 
२० भुरिग्विष्टारपंक्तिः३ २१ एकाव० द्विव० आर्च अशु- 
ष्॒प्‌ ; २२ त्रिष० ब्राह्मी पुर्ठष्णिग; २३ ट्विंप० आर्ची 


पंक्तिश २४ ज्यव०षट्प०्अप्टि। । 


त्रिष्प्‌ ५ अतिजगती; ७जगती ८ द्विप० आर्ची पंक्ति; 
११, २०, २३ भुरज5; १२ अनुषुप;१३ द्विप० आर्ची 
अनु द्ठुपू १४. १५, १७, १८, २१. २२ जगत्य।; 
१६ चतुष्प० शकवरागमो परा जगती । 


'अनुष्टुप्‌ । ६ पथ्यां पंक्ति] ७ पुर उष्णिक्‌; १५ ज्यव० 


पंच० अतिशकक्‍वरी; १७ प्रस्तारपॉकेःः २१ आस्तार 
पंक्तड २०, ३१ त्रिप॑ प्रोजापत्या बुदती; २६ साम्नी 
त्रेष्भ, २७-३० . प्रतिष्ठा नाभ गायत्री। ( २५-३१ 
एकाव७ अिपदा ) 


बिष्दुसू; < भुरेक्‌ ६, १० २४, जगश्य|; ११-१७, 
१९६ २०, श३ अनुष्दुभ:; १८ जर्परिष्ठादब इती; २१ 
आस्तारपंक्तिए 


त्रिष्दुभ्‌ू ३ चतु०्पुरोतिशक्करी जगती; ४,१० जगत्वी॥ 
१४, १७, २७-३० अनुष्ठभः ( ६० ककुम्मती ); १६ 
त्रिप० अनुष्टुप्‌ ५ १८, ३७ त्रिप० विराड्गायद्री; २३ पुर 
उष्णिकु१२४पंचप० अनु टुबुक्िणिरग भोपरिष्ट दाइता विराड्‌ 


_जगती;२६ पंच१० अनुष्ठुब॒ष्णिग्गमापरिष्ठाद्वाइता भुरिक्‌। 
३१ प््त० बष्टी; ३२-३७ दशप० प्रकृती; ३६ दश- 
पद आइृत्ति;; ३८ एक्राव० द्वि० साम्नी त्रिष्ठभ । 


शकविंश! अंपाठक) ! 


६... ६२: ध्र्ह्मा 
[११७ . » 
(३) १३. 
(8) ६ दे 
(४) ५ ५ 
(५) ४ ४ 
(६)१४ है] 


घतुर्थाप्नुवाकः । 


शे६ भा 


 ऋषिदेवताछन्दसूसी 


अतिथ्यह 
क्शि! 


99 


भारि 
जिक्र 

है| 

२ 


ब ख्ध्ा 


(५) 


|] 


अ्रिपू७० गाया; २ त्रिप० आधी गायत्री ३, ७ साम्बी 
2५3 ४ ९ आर्ची अनुशस्‌ ५ आउछुरी गायत्री; ६ 
त्रए० साञ्नी जगती; «4 वाजुषा तजिश्वण;। १० साम्री 
भुरिव्यू ११, १४-१६ साम्न्यनुष भू १६ विराड 


2 


ड्ा्ख्ज्ज्रे 
६ ६॥ 
मन 


स््ब््य् 


कै 


यन्नी; १३ स्ाम्नी निचृत्पाक्ति; १७ त्रिप० विशड 
ग्यायत्री । 

वेराठ पुरस्तादूवृहती। १९, २९ सांमम्नी त्रिद्भुु 
आछुरी अनुश्भु॥ २१ साम्नी डाशिंग॥ २२, ३८ 
साम्नी बुहती ( १८ झुरेग्‌ ) २३ आर्ची अनुहमु। २४ 
त्रिप० स्वराडनुप्टप; २५ आपुर्ी गायत्री; २६ साम्नी 
अद्छुहुस; २७ त्रिप० आदी त्रिट्ुपु, ३० न्रिउ० आर्ची 
पंक्ति३ | 

३१०३६, ३५९ त्रिप० पिपीलिकमरध्या गायत्री; ३७ साम्री। 
बुहती;३८ पिपीलिकपध्योष्णिक्‌ । ४०-४३ (१) प्राजाप्र 
त्यानुद्॒प्‌ ( १ ) ४४ भुरिकू ( २) ४०-४३ त्रिप० गार 
यत्री; € २ ) ४४ चतु० प्रस्तारपादि। | 

४७ ( ३ ) साम्नी उष्णिकू; ४५ ( २) पुर उब्णिक 
४५ ( है ), ४८ ( ३ ) साम्नी भुरिग्बृइती ४६ (१) 
४७ ( १ ), ४८ ( २ ) साम्दी अनुष्ठभ; ४६ ( ३ ) 
ज्िप० निचद्विराणवाम गायत्री; ४७ (३) त्रिप० 
विराड विषमा साभ गायत्री; उढद (१ ) भिप० 
विराडलुष्ठुप्‌ । द क्‍ 
४९ आसुरी गायत्री; ५० प्राम्नी अनुष्ृप+ ५१, ५३ 
त्रिप० आर्ची पंक्तिः; ५२ एकप० प्राजापत्या गायत्री; 
७५४---७५९ आर्ची बृहती; ६० एकपद! आयुरी जगती; 
६१ याजुषी त्रिष्ठपृू; ६९ एकप० भासुरी उष्णिकू | 


१ आर्ची बहती; २ आधचों उष्णिक; ३, ५ आर्चो अनु. 
घुस; ४, १४, १५, १६ साम्नी बहती; ६; < आउहुरी 
गायत्री; ७ त्रिपदां पिपीलिकमध्या विचद्रायत्री; ९, १३ 
स!म्ती गायत्री; १० पुरडाष्णक; ११, १३, १७, २५. 
स।म्ने। उाध्गक; १८, २२ एकप० आसु(| जगता॥ १९ 


 एक१० आसरी पाक्तः; २० याजुषी जगती; २१ आसुरी 


अनुष्टभू; २३ ए%प० आसुरी बृद्दती; २४ साम्नी भुरिग 


जुहती; २६ साम्नी त्रिष्ठप्‌ 


मन 


( ६) अथर्वेवेदका छबोंध भाष्य । 
८ २२ सग्बातिरा:. स्वेशीर्षा- अनुष् भ्‌ १३ अनुष्ठन्ग भा ककुंमती चतुष्प० उष्णिकू; १५. 
मयाद्यपा- विराडष्टुप; २१ विराद पथ्य[ बृद्दती; ३२ पथ्या पंक्ति' 
ह करण, . 
कु स्््‌ ५ 
पचताउनुवाकः; | 
५ २२ ब्र्ह्माः वास; ल्रिष्ठु भ; १२, १४; १६, १८ जगत्य: । 
द अध्याध्स द 
आदित्य: 
रे पल 
१० ८ १! गः ब्रिहुमूं १, ७, १४, १७ १८ जगत्य;; २॥ पंच 
विराट आातेगशकरी; २४ चतु० पुर० भुारगात जगती २, 
अध्यात्म २६, २७ भरिग। 


ऋतषिक्रमानुसार स्कतापैमाग । 
इस प्रकार इस तवम काण्डके ऋषि, देवता और छंदोंकी व्यवस्था है| अब इनका ऋषिक्रमानुसार सक्तविभाग देखिये- 


4 
बअह्मया. ऋषिके ४, ६, ७, ९, १० ये पांच सृक्त हैं, 
२ अथवा ५ 9 - येंदोसूक्त हैं, 
३५ ८ कु 8 
५ था एक सक्त है । 
त्रइल नवम काण्डमें हैं| इस काण्डमें ब्रह्म ऋषिके सत्र अधिक हें। अब देवता: 


है भुग्वेगिरा. .,, 
४ भय ऋषिशा 
हूस वरद्द चार ऋषियों के देखे 


च् 5 
क्रमानुसार सूक्तविसाग दाखये-- 


देवताक्रमानुसार सक्तविभाग | 


१ गो देवताके ७ भोर $०ये दो सक्त हैं, 

२ भध्यात्म ,, | $ , १० , ,, 

३ मत्र देवताका ६१ यद्द एक यूक्त हे, 

हू काक्राना )) 4 590. 88 

५ कास ३) दे 53). 3! 

६ शाला देवता का ३ रा यद्द एक सूक्त है, 
७ ऋषम: "3 0). 3) 
& अंज; पश्चादुनः डर +* ११ १) 
९ श्लातिध्या विद्या ७ 33.98 
१० सर्वेशीर्षासयाद्यपाकण .  ,, ८ मिट, 
१. धाम ५ 3, )१ 49 
१२ आदित्य. ' रो बे पड. 
१४ विराट ४४ १० 93 


इस प्रकार तेरह देवबताक्षोके सक्त इस नवम काण्डमें हैं । दस काण्डसें “ बच्चश्यगण * का पहिझछा सक्त है, 


 & घलिछगण ? का नर्वेमसक्त है और चतुथसक्तके  प्रुष्टिकमंत्र ! हैं। हृतनी बातोंका विचार मनमें रखकर पाठक हस ह 


काण्डका सनन कर । 


(पर 
9 /5: 
3५. 
5 ७ 


४3 





नवम॒ काणडम्‌ । 


हक जा हक ६75 ए 
ऋककाक्दाए आर काझाहइकाः 
आप) े 
( ऋषि;-अथवों । देवता-मधु, अश्ििनों ) 


७] 


दिवस्पैथिव्या अन्तरिक्षात्‌ समुद्राइग्रेवातान्मधुक॒शा हि जज्ने । 


तां चयित्वामृतं चसानां इृद्धिः प्रजा: प्रति ननन्‍दन्ति सवा: ॥ १ ॥ 
महत्‌ पययों विश्वरूपमस्याः समुद्रस्य॑ त्वोत रेत आहु। । क्‍ क्‍ 

यत्‌ ऐतिं मधुकशा रराणा तत्‌ ग्राणस्तद्मत निर्विश्य ॥ २ ॥ 
परु्यन्त्यस्याश्ररित पराथव्यां पृथठरः नरों बहधा मीसोसमाना; | 

अग्रेवातान्मधघकश। है जज्ञे मरुतामग्रा नाप: ॥ $ ॥ 


बल अकलनर १-3 "के कर गरन्‍्ककमता. 'फमतरन लक 36 आर ११» इमाभ कक, 


"तभ जन«त- 93० कक कल 23" ++9७ 3०8 केकाबअलत का पलक» जे तकालननानता ऊना 





"अर -+ शक सनकाप।..कलमथााअर मीन अत कक ५ अप ०8०" +कह 7४ #“क0३५))९:३२०-१५० 


थ--[ दिवः अन्तरिक्षात्‌ पथ्रिष्या: |] युछ्ोक, अन्तरिक्ष क्षार पृध्ची, | समुद्रात्‌ अ्नेः वातात ] समुत्र॒का जछ 
भप्नि और वायुसे [ मधुकशा जज्ञे | मथुकशा उत्पन्न द्ोती है। [ अस्त बसानां तां चायित्वा ] छब्ृतका धारण करने 
वाली उस मधुर की सुपूजित करके [ सब; प्रजा; हत्मिः प्रतिनन्दान्ति ] लब प्रजाजन हृदयसे अानंदित द्वोते हैं ४१॥ 

( भस्या: पथ; ) इसका दूध ( मद्दत्‌ विश्वरुप ) बडा विश्वरूपही है। ( उत्त त्शा समुद्वस्य रेत भाहुः ) 
भोर तुझे समव॒का वीये कद्दते हैं| ( यतः मधघकशा रराणा एति ) जहाँले यह मसछुकशा शब्द करती हुईं जाती है, 
( शत प्राणः ) बह प्राण है, ( तत्‌ निविष्ट क्षम्द॒त ) वहद्द सबेत्र प्रविष्ट अस्त है ॥ २ ॥ 

( बहुधा पृथक मींमांसमाना; नरः ) बहुत प्रकारसे पृथक्‌ पृथक विचार करनेवालू छोग ( प्ृथिव्या: ) इस पुृथ्वी- 
पर ( भस्याः चरित पहयन्ति ) इसका चरित्र शचछोकत करते है। ( मधकुशा अज्ले: वाताव्‌ जज्ले ) यद्द मछुकशा 

म्रिभोर वायुसे उत्पन्न हुईं है| यद्द ( मरुतां उप्रा नप्तिः ) मरुतों की उम्र पुत्री है ॥ 


विन (कक 2००-- कन्‍+०- ८-० अधिननननाकम 3०4 ४ ८ऋ-- ७७ लिन लनलिकनिली- सर >कनकनन,. रत पणक कातिल, कह... सनक. 7 ऑन नरमल मकान... जरओ 
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भावाथ-प्ृथ्वी, आप, तेज, वायु आकाश और प्रकाशसे मधुर दूध देनेवाली गो माता उत्पन्न हुईं हैं, इस अम्ृतरूपी दूध 
देनेवाली गोमताकी पुजा करनेसे सब प्रजाएं हृदयसे आनंदित द्वोती हैं ॥ 

इस गामाताका दूध मानो संपूर्ण विश्वकी बडी शक्ति दे । अथवा मानो, ग्रद्द संपूण जलतत्त्वका सार है । जो यद्द शब्द 
करती हुई गो है, वह सबका प्राण है और उसका दूध प्रत्यक्ष अयृत है ॥ २ ॥ 

विचार करनेवाले मनुष्य इस प्र॒र्थ्वापर इस गौका चरित्र देखते हैँ । यह मथुर रस देतेवाली गो अग्नि क्षोर वायु से उत्पनत 
हुईं है, भत! इसके मरुतों--वायुओं की प्रभावशालिनी पुत्री कद्दते हैं ॥ ३ 0 


म्कव्क 
ई 
जज 
हैं| 
४! 





धर्वधेदका सयोध आप्य 

धातादित्या/ प्राण! अज्ञानविमतत्य मारे! 
हिरण्यवणों मधुकणा पताची महान्‌ भगेशरति अरत्येः 
कशामजनगन्द देवास्तश्या गो अमवदु विश्वर॑ष) | 

पति माता से जातो विश्वा शुतैना वि च॑ क्‍ | ५ || 
कश्त प्र बंद क उ ते चिकेत यो अस्या हुद! कलश: वो! ्ि 
बरक्षा समेधा। सो अंस्मिन दंत ॥ ६ || 
स उ तो चिंकेत याव॑स्था। स्वनों सह बंबारावर्श तो । 
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8५, करे, हों 


हिड्डरिक्राती बहती बयोधा उश्धोषास्येत्रि या बतश | 
त्रीनू घमोनामे बॉवशाना मिमांति मा्यु पते पयोभिः ॥ ८ ॥॥ 
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अथ- (जादित्यानां माता ) यह भादिद्योंकी माता, ( चसूनां दुह्िता ) वसुओऑकी दुषद्विता, ( अजानां आणः ) प्रजाओं 
का आण णार ( अमुतस्थ जामें। ) यद्द असृतका कन्द्र ई, ( हर्ण्यथणा] सधकशा घताची ) सुबण के समान वणवाली याद 
मधुकशा पुतका सिंचन करनेवाछी दे, यह € मर्लेशु महान्‌ गर्ल: चरति ) मत्यामें यद्द मद्दान्‌ तेजादि लैचार करता है ॥ ७ ॥ 

( देवा; मधो: कशां क्षजनथन्त ) इस मधथुक्की कशाकों देवोंने बनाया है, ( तस्या: विश्वरूप; गर्भ: भमवत्‌ ) 
'लका यह विश्वरूप गम हुआ है | ( ते तरुणं जात॑ माता पिपारति ) उप जब्ते हुए तरुणकों वही माता पाछती है, ( स्तः 
बात; विश्वा खुबना विचए्टे ) वह्द द्वोतेद्दि सब सझुब॒नोंका निरीक्षण करता है ॥ ७ ॥ द 

(क: ते प्रवढ) कोन उसे जानता है, ( कः उ ते चिकेत ) कोच उसका विचार करता है १ ( भस्याः हृदः ) इसके 
हृदयके पास ( थ; सोमचानच। करूश।) आक्षित: ) जो सोमरससे भरपर पूणे ककश विधमान है, ( भस्मिन्‌ ) इसमें € छा: 
सुधा: अद्मा ) बह उत्तम मेधावाला ब्रक्षा ( सदेत ) आनंद करेंगा | ६ ४ 

( सा तो प्रवेद ) वह उनको जावता है, ( सः उ तो चिकेत » वह उनका विचार करता हे, ( थी जश्याः सहका- 
घारों भाक्षितों सतना)जो इसके सदृस्तधारायुक्त अक्षय स्तन हैँ | वे(लनपश्फुरम्तों ऊर् दुद्दाले)लविच्वलित होते हुए बक्कथान 
रसका दोइन करते हैं ॥ ७ ॥ द 

€ था हिंकरिक्रती ) जो हिंकार करनेवालली ( बयो-घा उच्चेघोषा,) अन्न देनेवाली उश्च स्वरप्ते पुकारनेबाली( हझहत॑ 
अभ्येति ) बतके स्थानको प्राप्त द्वोती हैँ। ( ब्रीन घर्मान्‌ू क्षामे वावशाना |) तीनों यज्ञोंको वशर्सें रखनेआर्की 
( मायुं मिमाति ).सूयेका मापन करती है ओर ( पयोजिः पयते ) बूधकी घाराभोंसे दूध देती है ॥ < ॥ 
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भावाथ--+यह गो आदिदयोंकी माता, वधुआओँकी पुत्री, प्रजाओंका प्राण है और यही अमृतका केन्द्र है । यह उत्तम रंग- 
वाली, घत देनेवाढी ओर मधुर रसका निर्माण करनवाऊी गी सब मर्वेम एक बड़े तेजकी मूतीद़ि है ॥ ४ ४ 

देवोने इस गोका निर्माण किया है, इसको सब प्रकारके रंगरूपका गभ होता हे, बच्चा होने बाद वह उसका प्रेमसे पालन 
करती है, वह बडा दोकर सब स्थानकों देखत। हे ॥ ५ ॥ 

इस गौके अन्दर सोमरससे परिपूर्ण ऋच्श अक्षयरूपसे रखा है, उस कलदाकों कौन जानता है भोर कौन छसका भला विचार 
करता हे ! इसके दुग्घहपी रसस अपनी मेघाका बृद्धी करमेवाक्का बच्मा आनंदित द्वोता दें ॥ ६ ॥ 

जो इस मोके दो स्तन हजारों घाराओसे सदा अन्षरस देते हैं कोमत उनका महत्व जानता है और कौन उनके महृत्वका 
विचार करता हैं$ ॥ ७ ॥| 

यद्द गा हिंकार करनेवाली, अन्न देनेवाली, उच्च स्वरसे हिँंकार करनेवाली यज्ञभूमिर्म विचरती है, तीनों यश्लोंकी पालन 
करती हुई यज्ञक्ते द्वारा कालका मापन करती है और यज्ञके लिए अपना दूध देती है ॥ ८ ॥ 
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घूक्क १, भईं० 8-१७ ]  मचछुधिया और गोमाहिमा । (९) 


को 


यामापीनाझुपसी दुन्त्थाप! शाकवश जुषणा ये स्वराज) | 
(३ 
त्‌ 


ते वंषोन्ति ते चषयन्ति तुद्िदे कामसूजसाप! ... ॥ ९ ॥| 
स्तनयित्तुस्ते वाकू अंजाएत वश शुष्मे क्षिपासि भूम्यास्दि | ््ि 
अग्रेवातान्मघुकशा हि जल्ने मद्तामग्रा नप्ति! द | १० (१) 
यथा सोम! प्रात।सवने अश्विनोभव॑ति प्रिय! | 
एवा में अश्विना वच आत्मर्ति घियतास | ११ || 
यथा सोमी द्वितीये सवंत इन्द्राग्ल्योभेवति प्रिय! । 
एवा मे इन्द्राशी बच आत्मनि प्रियवास क्‍ | १३ ॥| 
यथा सोमस्त॒तीये सर्वच ऋमृ्णां भवति पिया | क्‍ 
एवा में ऋमवों बचे आत्मनि धियताश ॥ १३ | 
प्छु जनिषीय मधु वंशिपीय | पर्यस्वानश आम त॑ मां से संज वर्चेसा ॥ १४ ॥ 
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चह 


अर्थ- (ये कृषभाः 3 जो वर्षासे भसनेवाले बेल (स्वराज: शाकवराः भापः) तेजस्वी शाक्रेशाली जरू ( या भापीन 
लपसीदुन्ति ) जिस पान करनेबाछीके पास पंहुचते हैं। ( तद्डिदे काम ऊन ) तत्वज्ञानीको यथेष्छ बल देनेवाले अन्वर्क 
( ये वर्षन्ती ) वे छृष्टी करते हैं, ( ते व्भथन्ति ) वे चुष्ठी कराते हैं ॥ ९ ॥ 
है ( प्रजाएते ) प्रजापाकरक | ( ते बाक्‌ स्तनयित्तु: ) तेरी बाणी गजेना करनेवारा मेघ है, तू ( बृषा ) बरूवान 

होकर € भूम्यां कवि शुध्म॑ क्षिपत्ि ) श्मिपर बलछको फेंकता है ।( अग्ने: वातात्‌ सधुकशा दि जज्ले ) अग्नि ओर 
यायुसे मधुकशा उत्पन्न हुई है, यह ( मस्तां उद्मा नछ्ठि; ) मशतोंकी उम्र पुत्री है ॥ १० ॥ 

( यथा सोम: प्रातःसखबने ) जैसा सोमरस प्रातःसबन यश्ष में ( आश्ववों: प्ियः भवति ) आश्िनी देवोंको प्रिय 
दोता है, है मखिदेवों ! ( पुवा में आध्मानि ) इस प्रका: मेरे जात्मामें ( बचे पिवतां ) तेज चारण करें ॥ ११ ॥ ॥॒ 

(यथा स्लोमः द्वितीय सबने ) जैसा सोमस्स द्वितीयसचनत-प्राष्यंदिनलवन-पज्षमें ( इन्ह्राग्त्योंः प्रिय; भवति ) इह्द् 
ओर अप्रिको प्रिय होता है, दे इन्द्र जोर शरित | हुस प्रकार मेरे भाव्मामें तेज घारण करें ॥ १२ ॥| 

जैसा सोग ( तृतीये छबने ) ततीयसवन--सायेसवब-यज्षमें € ऋशतृ्णां प्रियः भवति ) ऋभुमोंको प्रिय होता हे 
है ऋभशुद्वो 4 इस अकार मेरे आत्मा तेज घारण करें ॥ १६ || 

( मधु जनिषीोय ) मीढास डल्पत् करूंगा, ( मधु वंशिषीय ) सीढास प्राप्त करू । हैं भरने | ( पयरवान्‌ भआागमस ) 


दूध छिकर में धागया हूँ, ( ते थ्रा वर्चसा संसज्ञ ) उस मुझको तेजसे संयुक्त कर ॥ १४ ॥ 
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भावाथ-जोी बेल अपने तेज ओर बलसे, पुष्ठ गोओंके समीप द्वोते 6 वे ततज्ञानीका यथच्छ बऊ दववाल अन्न का दुष्ट 
करते ओर करते हैं॥ ९ ॥ द्वे त्रजापालक देव | मेघगर्णना तेरी वाणी है, उससे तू भूमिके ऊपर अपना बल फेकता हैं, वद्ी 
गाय आर बेलके रुपसे अमि आर वायुका सर्त्वाश लेकर उत्पन्न हुआ हू ॥ १० | 

जिस प्रकार सोम प्रातःसबनमें आधबिेनी देवेकी प्रिय होता हैं, उस श्रकार मेर अन्दर तेज त्रिय हाकर बढ़े॥ ३१ ॥# 

जैसा सोम माध्यदिन सबनमें इन्द्र ओर अभिक्रों प्रिय होता है बेछा भेरे अन्दर तेज प्रिय ह्वाकर बढें ॥ १२ ॥| 

जिस तरह सोम सायंप्रवनमें ऋशम॒ओंको प्रिय होता है उस तरह मेरे अदर तेज [ग्रेय होकर बढ ॥ 3३ ४ 

मधुरता उत्पन्न करता हूं, मधुरता संपादन करता हूदे देव | में दूध समपंण करनेक्रे लिये आगया हूं, अतः मुझे इससे तेजसे 
युक्त कर ॥ १४ ॥ क्‍ 


९ (आ. सु, भा, कां, ५ ) 


कु 


| १७) अथवंबेंदका छुबोध भाष्य [ काण्ड ९ 


से मांग्ने बचसा सृज सं प्रजया समायषा | क्‍ क्‍ 
विद्यम अस्थ दवा इन्द्रे। विधात्‌ सह ऋषोभ: क्‍ ॥ १५ ॥। 
था मधु मधकूते! सेमरन्ति मधावधि। 
एवं! में आशिना वर्च आत्मनि प्रियतास ॥ १६ || 
यथा! मक्का इंद मधु न्‍्यव्जन्ति सधावाधे । 
एवा में अश्विना वर्चेस्तेजो बठमोजथ् प्रियताम्‌ क्‍ ॥ १७ ॥| 
यद्‌ गिरिषु पर्वेतेष गोष्यश्वेषु सन्‍्मधु । क्‍ | 
सरायां सिच्यमांनायां यत्‌ तत्र मध तन्मयिं क्‍ . ॥ १८ ॥ 
अश्विना सारघेण मा मधुनाडुक्त शुभस्पती । क्‍ क्‍ 

यथा वर्चेस्वती वाचमावदानि जनों अनु ॥ . ॥ १९॥ 
स्तनगित्लुस्ते वाक्‌ प्रजापते बृषा शुष्म क्षिपसि भूम्यां दिवि | 
तां पश्चत्र उप जीवान्त सर्व तेनों सेपमूज पिपति द ॥ २० || 
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अथ-- दें धग्मे |! ( मा वर्चला ) मझे तेजसे ( प्रजया भायुषा ) प्रजासे भोर भायुसे ( से सं से खूज़ ) संयक्त कर । 
अस्य में देवा; विद्ः) इस मुझे सब देव जानें, (ऋषिभी:सद्द इन्द्र।विद्यात्‌) ऋषियोंके साथ इन्द्रभी मुझे जानें ॥ ३५ ॥ 

( यथा मधुक्ृतः ) जेसे मधुसक्खियां ( मधों अधि ) अपने सथुमें ( मधु संभरन्ति ) मधु संचित करती हैं, दे 

( यथा सक्षाः ) जैसी मधुमक्षिकाएं ( इदं मधु ) इस मधुकोी ( मधों अधि न्यज्ञन्ति ) अपने पूर्वशल्लाचित मधुमें 
पंगुहीत करते हैं, इस प्रकार दे भाविदेवो | मेरा ज्ञान, तेज,बकछ भौर वीर संचित हो ,बढे ॥ १७ ॥ 

(यथा गिरिषु पर्वतेषु ) जैसा पद्दाड़ों भौर पर्वतोंपर और (गोयु कश्वेषु यत्‌ मधु) गौवों जोर अश्वोंमें जो मीठास है, 
(सिच्यमानायों सुरायाँ) िचित द्वोनेवाले बृष्टिजल्ें (सत्र तत्‌ मधु) उसमें जो मधघ दे ॥ (थत्‌ मयि) वह सुशमें हो ॥१८ 

है ( शुभस्पती अखश्विना ) शुभके पाछक भश्विदेवो ! ( सारघेण मधुना मा सं भक्त ) मधुमक्खियोंके मधुसे मुझे 
युक्त करें। ( यथा ) जिससे ( वचस्वतीं बा ) तेजस्वी भाषण ( जनान्‌ अन्रु आवदानि ) छोगोंके प्रति में बोल ॥१९ ॥ 

है पजापते) प्रजापालक ! तू (व्षा)बलूवान है ओर (ते वाक्‌ स्तनयित्नुः) तेरी वाणी मेघगजना है, तू (भूम्यां दिवि) 
मूमिपर ओर द्यछोकर्मे ( झुष्मं क्षिपश्ति ) बलकी वर्षा करता है, [ तां सर्वे पशव! उपजीवन्ति ] उसपर सब पशुभोकी 
जीविका द्वोती है । भोर [ तेन उ सा इषं ऊज पिपर्ति ) उससे वद्द कन्न और घबलवर्घेक रसकी पूणता करती है ॥ २० 0 





. भावाथ-द्वे देव! मुझे तेज,प्रजा और दी आयसे युक्त कर। देव इस मेरें अभिलषितकों जानें और ऋषि भी समझले॥$५ 
जिप प्रकार. मघुमक्खियां अपने मधु स्थानमें स्थान स्थानसे मधु इकट्ठा करके भर देती हैं, उस उकार मेरें अन्दर ज्ञान, 
 १ज, बल आंर वीर्य साचत द्वा जावे ॥| १६ (। 


क्‍ जसी मधुमाकेखयां अपने मधुस्थान में स्थान स्थानसे मघु इकट्ठा! करके भर देती देँ, उस प्रकार मेरे अन्दर शान,तेज, बल 
 भौर बीय भरता रहे ॥ १७ ॥ 


जसी पद्दाडों ओर पव॑तोम, गाओं और घोडोंमें ओर बृद्दी जले मथघुरता है वभी मधुस्ठा मेरे अन्दर हो जावे ॥ १८ ॥ 
दे देवा | मुझ उस मधुमकि क्षयोंके मधुसे संयुक्त कीजिये | जिस: में यह मौठास का संदेश संपूर्ण जनोंके पास्र पहुंचाऊं १९ 
हैं अजापालक दव ; तू बलवान हू ,ओऔर मेघगजन। तेरी वाणी दे । तही बुलेकसे भूलाकतक तबरलकी वष्टी करता हैं, सब 


जीव उसपर जांवित रहते हैँ । वह अन्न और बल हम सबको श्री्त हों || २० ॥ 
" | 


8 


रई६> १, ल७ १५-१४ | मधुविद्या और गोमहिमा । (११; 


पथिवी द॒ण्टोई न्तरिक्ष॑ गर्भा यो। कर्शा विद्यत्‌ प्रंकशों हिरण्ययों बिन्दु ॥२१। 


यो वे कशांया। सप् मर्धूनि वेदु मधुमान्‌ भवति । 


ब्राह्मणथ राजां च पेलुशांनड़वांश वरीहिश यवश्व॒ मधु सप्तम ॥ २२ ॥ 
मधमान्‌ भवातेि सर्धमदस्याहायें। मवति । मध॑मतों लोकान्‌ ज॑यति ये एवं बेद ॥ १३ ॥। 
यद बीधे स्तनयति प्रजापतिरंव तत्‌ प्रजाभ्य; प्रादुभचाते । 
तस्मात प्राचोनोपवीतस्तिष्ठे प्रजांपतेडनु मा बुध्यस्वोर्ति । 
अन्देन प्रजा अनु ग्रजाप॑तिबुध्यते य एवं वेद. ॥ २४ ॥ (२) 
दि भर्थ-- [ प्थिवी दुण्ड: ] प्ाथिवी दण्ड है, [ अन्‍्तरिक्षे गरभः ] अन्तरिक्ष मध्यभाग हैं, [ दो: कशा ] बुछ्ोक 
तम्तु हैं, [ विद्यत्‌ प्रकशः ] बिजुली उसके धागे हैं, भोर [ द्विरण्ययः बिन्दु: ] सुवणमय बिन्दु हैं ॥ २१ ॥ 
| [ यः वे कल्नायाः सं्त सधूनि वेद | जो इस कशाके सात मधु जानता है, वह [ मधुमान भवति ] मछुवाला 
द्ोता है । [ ब्राह्मण: च राजा च ] बाह्मण भोर राजा, [ घेबु। च भनड्वान्‌ च ] गाय मोर बेल, [ब्रीहिः च यवः च ! 
जावक और जो तथा [ मध सप्तर्के ] सातवाँ मध हैं ॥ २२ ॥ 
[ यः एव वेद ] जो यह जानता है वद [ मघुमान्‌ सव॒ति ] मधुवारू द्वोता है, [ अस्य आदार्य सथुमत्‌ भवति ] 
उसका सब संअद्द मधुयुक्त होता है। भोर [ मधमतः छोकान्‌ जयति ] मीठे छोकोंको प्राप्त करता है ॥ २३ ॥ 
[ यत्‌ वीओओे स्तनयति | जो क्लाकाशर्सें गजना होती दे, [ प्रजापति: एवं तत्‌ ] प्रजापति हि चद्द [ प्रजाभ्यः 
प्रादुर्मंवति ] भ्रजाभोंके लिये, मानो, प्रकट होता है। [ वस्मात्‌ प्राचीनोपवीत:ः तिष्ठे ] इसलिए दायें भागमें वस्र लेकर 
स्वढ़ा द्वोता हूं, हें [प्रजापते] प्रजापाकक इंश्वर | [ मा जज छुध्यस्त ] मेरा स्मरण रखो। [ यः एवं वेद ] जो यह जानता 


है, [ एवं प्रजा: भज्जु ] इस्तके अनुकूल भ्रजाएं द्ोतो दे तथा इसको [ प्रजापति: अजुबुध्यते ] प्रजापति भनुकूलछसापूर्वेक 
स्मरणमें रखता है ॥ २४ ॥ 
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सावाधे--- भूमि दण्ड, घन्तरिक्ष मध्यमाग, युलोक टडे बाल और बिजली सूक्ष्म बाल हैँ ओर उस पर सुवणका बिंदू 
भूषणके सदश है। यद्द गोका विश्वरूप है ॥। २१ ! 

जो इस गोके सुति मीठे रूप जानता है, वह मधुर बनता ईं । ब्राह्मण, क्षत्रिय, गाय, बेछ, चावल और जा और शहद स्ाँतव ह 
है। गोके ये सात मीठे रूप हैं ।॥ २२ ॥ 

जो इस बातकी जानता है, वद्द मधुर होता है, मघुवाला होता है ओर मीठे स्थान प्राप्त करता हैं ।। २३ ॥ 

जो आकाश गजना द्वोती है, मानो वह परमेश्वर संपूर्ण प्रजाओंके लिए प्रकट द्ोकर उपदेश करता है। छर 

समय लोग ऐसी प्राथना करें कि “दे देव | दे प्रजापालक | मेरा रुमरण करें, मुझे न सूलछ जा । ” जो इस प्रकार प्रार्थन। 
करना जानता है, प्रजाजन उसके अनुकूल हाते हैं और प्रजापाछक परमेश्वर भी उसका स्मरण पूर्वक भला करता है ॥ २४ ॥ 


सात मधु | 


इस सक्त विशेष कर गोकी मद्दिमा वर्णन की दे। इस सूक्तका भावार्थ विचारपूवक पढनेसे पाठक स्वर्य इरा 
| सूक्तमें कह्दी गोमहिमा जान सकते हैं। वेदकी दृशीसे गोका महत्त्व कितना है, थद्द 'बात्‌ इस सूक्तऊे प्रत्येक मंत्रमें सुबोध रीति: 
द्शायी दे! 
यह गौ संपूर्ण जगत॒का सत्त्व है, यह पृथ्वी, भाप, तेज, वायु, आकाश ओर अ्रकाश का सार है । इस गोमें अंम्ृत रर 
है जिसका पान करनेसे सब अ्रजाजन आननेदित और हृष्पुश द्वोते हैँ । इसका दूध मानो संपूण जगतृके पदार्थोका वीये ही हे 
द न 


( १३ ) द आअधवेदेदका छुबोण भाष्य [| काण्डे ९ 


चह्दी सबका प्राण और वही अरुत अस्त है। विशेष म्ननशील मनुष्य ही इस गोके महत्त्वके। जानते हैं और अनुभव कर सकते 
है।यह गो देवॉकी माता है और यही बब प्रजाजबोंका ग्राण हैं, क्योंकि इसमें अमृतका मधुर रस भरा है। जे इसका दूध पीते 
हैं वे माने अपने अदर अमत रस छेते हैं ओर उच्च कारण वे दीघायुषी, होते हैं। संपूर्ण झमत रस का केन्द्र स्लोत इस गोंके अंदर है। 


अनतर्का कलश 

यह गो संपूण देवोंने अपनी दिव्य शाक्तियोलि उत्पन्न की है । उन्होंने इसके दुग्धाशयमें अमतका घडा रखा है | जे। 
अपनी मैधाबुद्धी बढाना चाहते हैं वे इस दूधरूपी अमतको अवश्य पीये ॥ इस गौछे स्तनोंसे जो दुग्धरुपी रस निकलता है, बह 
मानों अद्भुत बल देनेवाला रस है ) | द 

यह अन्नरस देती है, यज्ञ कराती है, जत घारण कराती है, और अपने दूधसे सबको पुष्ट करती है | बेल भी दम सबको 
अनंत प्रकारके सुख देता दूँ । जिस प्रकार सोमरस देवों प्रिय होता है, उस्र प्रकार गायकां दूध प्रनुष्योको श्रिय होवे और डस- 
से मनुष्योका तेज बढ़े । जिस प्रकार मघुमबिश्चयां थोडा थोडा मधु इकट्ठा करती हैं ओर अपने मधुस्थानमें उसका सेग्रद करती 
है, इसी प्रकार मनुष्योंकी उचित है कि वे इन मधुमक्खियोंका अनुकरण करें और अपने अन्दर ज्ञान, तेज, बछ, वीय और 
पर।क्रम बढावें । शनेः शने। 7यस्न करनेपर मनुष्य इन बातोंकी अपने अन्दर बढा स्कता है | 

पद्दाडों पतों ओर सेपूण जगतमें सर्वत्र मथ भरा है, वह _मधघुरता भेरे अन्दर अवे । इस गोके रूपसे परमेश्वरकी अद्भुत 
शाकि हि पथ्वपिर मनष्योंकी उन्नति्क लिए आगयी दूँ । यह बात स्मरण में अवश्य रखिये । 

इस मथधुरताके सात रूप इस पृथ्बापर है, एक मधुरता ब्राह्मणों ज्ञान रूपसे है, दुसरी मधरता क्षत्रियोमें पराकमके रूपसे 
विद्यमान हैं, इसी प्रकार गो, बेल, चावल, जो ओर शहदसें भी मधुरता है। अतः जो मनुष्य यह बात जानता हैं वह इन सात 

दार्थोसि भपनी उन्नति करता है | 
यह सब उपदेश ध्वव प्रजापतिन किया हैं, अतः पाठक इसका स्मरण रखें ओर इन सात शहदोंसे अपना बल बढावें | 
इस सुक्तका यह आशय स्पष्ट हैं, अतः आधिक विवरण करनेकी आवश्यकता नहीं हे । 


सुक्त २, मं० १-७४ ] काम । ( १३) 


क्ास ।! 
3] 
( ऋषि:---अथर्वा । देवता-काम) ) 
सपत्नहनमषभ घतेन काम शिक्षासि हविषाज्येन | 
नीचे! सपत्नान्‌ मम पादय त्वमभिष्टंतों महता वीर्ये|ण ॥ १4 
यन्‍्मे सनंसो न प्रिय न चक्षृप्रो बन्‍्मे बमसिति नाभिनन्दाति। 
तदू दृष्वप्स्यं अति मश्वामि सपत्ने काम स्तत्वोदुह मिदेयम्‌ . ॥ २॥ 
दृष्पप्त्य काम दुरित थे कामाप्रजस्तामस्वगतामवातिंय । 
उग्र इशानः प्रति मु्च तस्मिन यो अस्मम्य॑मंहूरणा चिकिंत्सात्‌ .. ॥ ३ ॥ 
नुदस्व काम प्र णुदस्व कामावरति यन्त मम ये सपत्ना। । 
तेषां नत्तानामधममा त्मांस्यग्न वास्तूनि निदेह् त्वसू | ॥ ७ ॥ 
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अथ- [ सपत्नददन ऋषभ काम ] शत्रुको नाश करनेवाले बलवान काम को में [ द्वावेषा भाज्येन घृतन शिक्षामि |] 
हथि घी भादिसे शिक्षित करता हूं। [ मद्दता वीयेण मामिष्ठुत: ] बड़े पराक्रमसे प्रशसित द्वोकर [ त्व॑ं ] तू [ मस 
सपत्नान्‌ नी चे; पादृय ] मेरे शाज्ुओंकों नीचे कर दे ॥ १ ॥ ॥ 

[ यत्‌ में मनसः न प्रिय ] जो मेरे सनको प्रिय नहीं है, [ यत्‌ भ चक्छुषः प्रिय न ] जो मेरे क्ांखोंको प्रिय नहीं है 
[ यत्‌ से बभस्ति ] जो मेरा तिरस्कार करता है आर [ न अभिनल्‍्दति ] न मुझे आनन्द देता है, [ तत्‌ दुष्ब्रप्य |] वहद्द 
जुदा रसुवझ् [ सपत्ने प्रतिमुन्चामि ] शनत्रके ऊपर भेज देता हूं [ भहं काम स्तुत्वा | म॑ काम को स्तुति करके [ उत्‌ |भेदेय | 
ऊपर उठता हूँ ॥ २ ॥ 

द्वे काम | [ दुष्वप्न्य॑] दुष्ट स्वप्न, [ दुरितं च ] पाप कोर [ अप्रजस्तां ] संतान न द्ोना, ( क-स्व-भक्तां ) 
निर्धल अवस्था, ( त्रवर्ति ) क्ापत्ती इन सबको, दे ( उग्र काम ) बलवान काम | तू ( हंशानः तास्मन्‌ प्रातमुद्च ) 
सबक स्वामी हैं, अतः उसपर छोड कि ( यः भ्रस्माक झंहुरणा चिकित्सात्‌ ) जो हम सबको पापम्य विपत्तिसें डाकनेका 
विचार करता है ॥ ३ ॥ 

दे काम ( नुद्स्व ) उनको दूर कर, दे काम ! उनको ( प्रणुद्स्व ) दृठाद, ( ये मम सपत्ना; ) जो मेरे श्र हैं बे 
( श्वर्ति यन्‍्तु ) बापत्ती को प्राप्त हों। दे भम्ते | ( भघमा तमांसि नुत्तानां ) गाढ अधारसें भेजे दृए उन शत्रुभके ( स्व 
बास्तुनि निदेह ) त घरोंको जछा दे ॥ ४ ॥ 
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भावार्थ-- काम ( संकल्प ) बडा बलवान है और शत्रुता नाश करनेवाला दे, उपको यज्ञसे शिक्षित करना चादिये । 
वह बड़े वीयंसे प्रशंसित हुआ तो शत्रओको नीचे करता है ॥ १ ॥ द 
जो मेरे सन भार अन्य इंद्रियोंकी अप्रिय है, जा मुझे आनंदित नहीं करता, जो मेरा तिरस्कार करता हें, वह्द दुष्ट 
स्वप्न भेरे शत्रकी ओर जावे | में इस संकल्पशक्तिके द्वारा उन्नत द्वोता हूं ॥ २ ४७ 
दुष्ट स्‍्वप्त, पाप, संतान न द्वोना, दारिब्य, आपत्ति आदि सब हमारे उन शत्रुओछो आप्त हों,जो कि दे पापमूलक विपत्तिमे 
खालनेका विचार करते हैं ॥ ६ ॥ ३ हा 
काम हमारे शत्रुओंको दूर दृटादेंवे, उन शत्रुओंको विपत्ति घेरें ओर जब बे झात्रु गाट अन्धकारमें पर्डे तब अप्नि उनके _ 
घरोकों जला देवे ॥ ४ ॥| क्‍ क्‍ 


(१8४) . हा है ् अथवंबेदका सुबोध भआाष्य । [ काण्ड ९ 


तें काम द॒हिता पेलुरुधयत यामाहुवा्च कवयों विराजेग् । 


तया सपत्नान्‌ परि वड़ग्धि ये मम पयनान्‌ प्राण: पशवी जीवने वृणक्तु |॥ ५ ।! 

कामस्येन्द्रर्य वरुणस्य राज्ञो विष्णोबेलेन सवितु) सवेन । 

अग्नहोंत्रेण प्र णुदे सपत्नोछम्बीय नावमंदकेष धीर! क्‍ ॥ 5 ।। 
 अध्यक्षो वाजी मम काम उग्र) कण;न सह्यमसपत्नमेव । 

विश्व देवा मर्म नाथ भंवन्‍्तु सर्वे देवा हवमा य॑न्‍्तु म हमर ॥ ७ ।|। 


इद्माज्य घृतव॑ज्जुषाणाः कार्म॑ज्येष्ठा इह मांदयध्वम्‌ | कण्बन्तों म्ममसपत्नमेव ॥ ८ ॥। 
इन्द्राम्मी काम सरथ हि भत्वा नीचे। सपत्नान मम पादयाथ! | 
तेषों पन्नानामधमा तमांस्यसे वास्तून्यनु निर्देह त्वम्‌ क्‍ . ॥ ९ ॥। 
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क्षय- दे काम | (सा घेनुः ते दुद्विता उच्यते ) वद्द घेचु तेरी दुद्विता कद्दी जाती हे, (यां फवयः विराज वा आहु३ ) 
जिस को कवि छोग विशेष तेजस्वी वाणी कहते हैं | (ये मम ) जो मेरे शत्रु हैं उन ( सपसनान्‌ तया परि बूठार्थि ) 
शात्रुओंको उससे दूर दृटा दे। ( पएनानू ) इन झत्रुओंकी (प्राण: पशवः जीवन परि तृणक्तु ) प्राण, पशु भोर भायु 
छोड दब ॥ ७५ ॥ 

( कासस्य हन्द्वस्य चरुणस्य राज्षः ) छाम इन्द्र वरुण राजा इनके कौर ( विष्णो: बछेन. सवितुः सवेन ) किष्णुके 
बल ओर सविताको प्रेरणासे तथा ( भग्नेः द्ोत्रेण ) भम्मेके दवनसे ( सपत्नान्‌ प्रणुदें ) शत्रुओंकों दूर करता हूं। ( हव 
जैसा ( उदकेषु शंबी घोरः नाव॑ ) जरसें चेयवान्‌ घीवर नोकाको चछाता है ॥ ६ ॥ 

( उप्र: वाजी-कामः ) प्रतापी बलवानू काम ( सम अध्यक्ष: ) मेरा क्षषिष्ठाता है । ( मह्य असपत्न एव कृणोतु ) 
मुझे सपत्नराहित करे । ( विश्वेदवाः मस्र नाथं भवन्तु ) सब देव मेरे नाथ हों, ( सर्व देवा: में इस हवे आयन्तु ) सब दुख 
रे इस हवन के स्थानमें भावें ॥ ७ ॥ 
... है ( कामज्येष्ठाः ) कासको श्रष्ठ माननेवाले सब देवो | ( इद घृतवत्‌ आाज्य जुबाणाः ) इस घृतयुक्त दृवनका 
सेचन करते हुए ( इृह मादयध्यं ) यहाँ दर्षित हो जाओो भोर॑ ( मह्े असपरने एवं कृण्वस्तः ) मुंझ प्राशरद्धिल 
करो ॥ ८ ॥। 

हे ( इन्क्राप्ती ) इन्द्र धार का ! दे काम | तुम सब ( सरथं [ंड भूल्या ) समान रथपर चढनेवाले होकर ( मम्प 
सपत्नान्‌ नीचे: पादयाथ:) मेरे शत्रुओंकोी नीचे करो | ( तेषों भ्रघम्ता तमांसि पन्नानां ) वे शत्र गाठ अन्धकारमें पढनेपर 
है भरने | (स्व बास्तूनि भनुनिवृद्द ) तू उनके घरोंको जछा दे ॥ ९५ ॥ 











भावाथैं- सब कवि लोक कद्दत हैँ कि वाणी काम की पुत्री है । इस वाणीके द्वारा हमारे सब शत्र दूर हो और उनको 
प्राण, पु ओर आयु छोड देवे ॥ ५ ॥ द 

जिस प्रकार अगाघ समुद्रम नाॉकाको घीवर लोग चलाते दें, उस प्रकार देवोंकी शक्तिसे में शत्रओकी इस मवस्रागर मं 
प्रेरित करता हूँ ॥ ६.॥ द 

बलवान, प्रतापी काम मेरा अधिष्ठाता है । वह मुझे शन्ररहित करे, देव मेरें स्वामी बनें, सब देव मेरे यज्ञमं आजांय ॥ जो 


को आए, आई, 


काम जिनमें श्रेष्ठ ह॑ं ऐपे सब देव इस यज्ञ्में आकर इस हवन द्वारा आनंदित दों आर मुझे शन्रुरद्ित बनावें॥ ८ ॥ 


इन्द्र, अमि ओर काम | तुम सब' मेरे शत्रुओंको नीचे गिरा दो । वे अन्धकारमें भारें और पश्ात्‌ भप्ति उनके 
घरोंकी जलावे ॥ ९॥ 


. चूक्त ९, में० ५-१५ ] क्‍ .. काम... .... (१५) 


जहि त्व॑ कान मम ये सपत्ना अन्धा त्मांस्थव पादयेनान । 


निरिन्द्रिया अरसा! सन्त सर्वे मा ते जींविषु) कृत मच्चनाईः के १० ॥ (३) 
अवंधीत्‌ काम्ो मम ये सपत्ना उरुं लोकमंकरन्मद्यमेघतुम्‌ । व आओ 
महां नमन्तां प्रदिशश्य तेस्रो मद्य पड़वीपतमा वहल्‍्त .... ॥ ११॥ 
ते(धराश्व। प्र एचन्तां छित्षा नोरिंव बन्ध॑नांत्‌ । क्‍ के 
ने सायकग्रणुत्तानां पुनरास्त निवतेनमू ॥ १९३.॥ 
अग्नियंत्र इन्द्रो यत्रः सोसो यवं। | यवयावानों देवा यवियन्त्वेनस ॥ १३ ॥ 
.. असंववीरथरत ग्रण॑त्तो देष्यों मित्राणों परिवस्य११ स्वानाप । कक 
'उत पथिव्यामव स्यन्ति विद्युत उग्रो वो देव! प्र मंणत्‌ सपत्नान्‌ .. ॥ १४ ॥ 
 च्युता चेय॑ बहत्यच्युता च विद्युद्‌ बिभर्ति स्तनयित्नेश्व सवोन्‌ । 
उद्यन्नदित्यो द्राविणेन तेजसा नीचे। सपत्नान्‌ नुदतां में सहस्वान्‌ . ॥ १५ ॥ 
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भथ-€ ये मम सपत्ना: ) जो भेरे शत्र हैं, उनका ( स्व जहि ) त नाश कर दें । तथा ( एुन न्‌ू अधघम्ताा तमास अब 
 पादय ) इनको दह्वीन अन्धकारमें गिरा दें। वे ( सर्वे निरिन्द्रिया: भरसा: सन्‍्तु ) सब इंद्वियरद्धित ओर रसद्दीन दीं 
( ले कतमश्वन भहद। मा जीविषु: ) दे एक भी दिन न जीवित रह ॥ २० 0 
( मम ये सपत्नाः ) मेरे जो क्षात्र हैं उनका ( काम: शवधीत्‌ ) काम ने वध किया है। तथा उसने (मह्यं एथतु उरूँ 
: छोक॑ अकरत्‌ ) मुझे बढनेके लिए विस्तृत स्थान दिया है। ( चतस््र: अद्शि; मद्यं नमन्‍्तां ) चारों दिशाएं मेरे सन्‍्मुख 
नम्र हों । ( षट्‌ उर्ची: मह्यं घृतं जावहन्तु ) छः सूमिके विभाग मेरे पास घृत ले भाबे ॥ १३॥ द 
.( बन्धनात्‌ छिज्ञा नो: इृव ) बन्धनसे कदी हुईं नोकाके समान ( वे जधराश्र: प्र प्लवन्तां ) वे नीचे बहलते जांय । 
€ सायकप्रणुत्तानां पुनः निवतेन न अस्ति ) बाणोंसे सगाये शत्रुओंका फिर वापस क्षाना नहीं दो सकता ॥ ३२ ॥ 
( अग्नि: यवः ) भानि हटानेवाछा है, ( इन्द्र! यवः ) इन्द्र इटानिवाका है और ( सोमः यवः ) सोम भी हटाने / 
वाला है । ( यवयावानः देवाः ) हटानेवालेको दृटानेबाले देव"( एन यावयन्तु ) इस शत्रुकों दूर करें ॥ १३ ॥ द 
( प्रणुत्तः द्वेष्य; ) भगाया हुआ शत्रु ( असवेवीर: ) लवबीरोंले रद्धित होकर ( रुत्रानां मित्राणों परियग्यः ) अपने 
मित्रोंके ह्वारा भी त्थागा हुआ ( चरतु ) विचरे | ( उत पथिव्याँ विद्युत: भवस्यन्ति ) ओर प्रकाश वेनेबाक्ी विजलियां 
पुथकीपर आजाय । ( वः उग्मः देवः ) आपका वह प्रतापी देंब ( सपत्नान्‌ प्रमणत्‌ ) शत्रुओंका नाश करे ॥ १४ ॥ 
( बयुता च धच्युता च इये बहती विद्युत्‌ू ) विचलित अथवा मरत्रिचलित हुईं यद्द बड़ी विद्युत ( सर्वान्‌ स्तनायेत्यून 
च बिभर्ति ) सब गजेना करनेवाकों का घारण करती है | ( द्वविणेन त्तेजसा उच्चन्‌ सहस्वान्‌ भादित्यः ) घन और तेजके 
साथ रदयको प्राप्त द्वोनेवाछा बलवान रु (मे लप्तनान्‌ नीचेः लुद॒तां ) मेरे शत्रुभोंकोी नीचे की ओह अगाबे ॥ १५॥ 
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सावाथ-- मर शत्रआरका तू नाश कर ॥ व भांढे अन्धचकारम जाींय। व सन्न दाद्रयद्दधान आर सत्त्वद्दीन बने ओर एक [देन 


कं... ३९५ ७०३, 


भी न जीवित रहें ॥ १० | इस कामसे मेरे शन्र दूर दो गये ओर मुझे बड़ा कायक्षेत्र प्राप्त हुआ है | चारों दिशाभंमें रइनेवाले 
लोग मेरे सामने नम्र हो चुके हैं और सब पथ्वी मेरे अधिकारमें भा चुकी है।। ११४ 
बंधनसे रहित हुई नौका जैसी मद्दासागरपें जिधर चाहे उधर भटकती है, वैसी मेरे शत्रुआंकी अ्रान्त अवस्था द्वो गई दे 
जो अब कभी अपनी पूवे स्थितिम नहीं आसकते ॥ १९ || सब देव मुझे सहायता करें ओर मेरे शान्रुओऑकी भगा देवें ॥॥१३॥ 
हमारे पराक्रमसे भगाये हुए शत्रु अब चारों ओर भटक रहे हैं, न उनके पाश कोई वीर हैं, न उनके पास कोई मित्र हैं 


. #॥ इनके लिये कोई परिषार रहा हे । सब देव मुझे सहायता करें और शत्रु नष्ट हों ॥ १४॥ 











( १६ ) अथवबेदका खुबोध माष्य [ का ९ 


यत्‌ तें काम शर्मे जिवरूथमुझू अह्म बम विततमनतिव्याध्यं) कृतस्‌ । 
स्‌ 


तेन॑ सपत्नान्‌ परिं वड्ग्धि ये मम पर्यनान्‌ प्रण! पशवों जीव॑नं वृणकतु ॥ १६ ॥ 

येन देवा अपुरान्‌ प्राणुदन्त य्रेनेन्द्रो दस्यूंनधर्म तमों निनाय । 

तेन त्वे काम मम ये सपत्नास्तानस्माछोकात्‌ प्र णुंदस्व दूरम्‌ ॥ १७ ॥ 

यथा देवा असुरान्‌ प्राणुदन्त यथेन्द्रो दस्यूंनधर्ं तमों बबाघे । क्‍ 
तथा त्वं काम मम ये सपत्नास्तानस्माछोकात्‌ प्र णुंदसस्‍्व दरस ॥ १८ ॥ 

कामों जज्ञे प्रथमो नेने देवा आप: पितरों न मत्यो॥..... 

ततस्त्वम्सि ज्यायान्र विश्वदा महांस्तस्में ते काम नम इत्‌ क्रंणों ॥ १९॥ 

यावता द्यावापृथिवी वरिग्णा यावृदाप३ सिष्य॒दुयावदभ्ि 

ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विश्वद्वा महांस्तमैं ते काम नम इत्‌ कणोमि || २० ॥ (४) 
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अथ- दें काम| ( यत्‌ ते त्रवरूथं उद्भु ) ज्गो तेरा तीनों शोरसे रक्षक उत्कृष्ट शक्तिवाला [ बितत ब्रह्म व्म ] फेंका 
हुआ ज्ञान का कवच [ अनतिव्याध्यं कृत | शज्ञोंसे घेघ न होने योग्य बनाया झोर [ शम ] सुखदायक है [ तेन ] उस- 
से [ ये मम ] जो मेरे शत्रु हैं डन | सपत्नान्‌ परिवुद्धधि ] शत्रुक्षोंकी दूर कर । [एनानू प्राण: पशवः जीवन परि वृणकतु-] 
इनको प्राण, पशु घोर आयु छोड देवे ॥ १६ ॥ 

[ येन देवा; असुरान्‌ प्र.णुदन्त ] जिसे देव असुरोंको दूर करते रहे,. थेन दस्यून्‌ हन्द्र:ः भघर्म तमः निनाम ] 
जिससे दाजुओंको इल्द्रने हीन अन्धकारमें डाल दिया, हे काम|[ तेन ] उससे [ मम ये सपना; ] “रे जो शत्रु हैं [ तान्‌ 
सपल!भ्र ] उन शत्रुओंकी [ :वं भस्मात्‌ छोकात्‌ ] तू इस छोकसे [ दूर प्रणुद्रुव ] दूर भगा ॥ १७ ॥ 

[ यथा देवा: झसुरात्‌ प्राणुइन्त | जिस रीतिसे देवोंने असुरोंको हटाया, [ यथा इन्द्र; दस्यूनू अघमे तमः बबाधे ] 
जिस प्रकार इन्द्रने शब्रुभोंको हीन कषन्धकारमें डाछा, [ तथा त्वं काम ] उस प्रकार दें काम | तू [ मम ये सपस्ना; ] 
मेरे जो शत्रु हैं ( तान्‌ भस्मात्‌ लछोकात्‌ दूर॑ प्रणुदस्व ) उनको इस छोकसे दूर हटा दे ॥ १८ ॥ 

कास: अथमः जज्ञे ) काम सबसे पहिछे उत्पन्न हुआ ( देवा: पुन न क्षापु: ) दुवोंने इसको प्राप्त नह्धां किया 

( वितरः मर्त्या: न ) पितरोंको भोर मत्योकों भी यह प्राप्त नहीं हुआ | [ तत; त्वं ज्यायान्‌ णासि ) भरतः तू अष्ठ है 
कोर (विश्वद्ा महान) सदा मह!न्‌ है। दे काम | ( तस्में ते हृत्‌ नमः कृणोमि ) उस तुझे में नमस्कार करता हें ।। १९ | 
द ( यावती वारेम्णां द्यावापृ्थिवी ) जितनी विस्तारसे दो ओर पृथिवी बड़ी है, ( यावत्‌ भापः सिष्यदुः ) जहांतक 
जल फंछा है, ( यावत्‌ अ्नमिः ) जबतक श्रप्नि फेछा है, ( ततः त्वं ज्यायान्‌ असि ) उससे भी तू बड़ा है, भोर ( विश्व 
मद्दानू ) सदा बड़ा है ।द्वे काम ( तस्मे ते० ) डध्ष तुझे में नमस्कार करता हूँ ॥ २० ॥ 
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भावाथ-- यद्द विद्यत्‌ ओर यह सूर्य अर्थात्‌ इनमें जो देव दे बह मेरे शन्रुओंकी दूर भगा देवे ॥ १५ ॥ 

इस कामका बड़ा संरक्षक ज्ञानमय कवच है वह सब सुखोंका देनेवाला है। इसंकों मैं १हनता हूं, जिप्से शरत्रुके शत 
मेरा वेघ नहीं करेंगे,और सब शत्रु प्राण, पच्चु और आयुसे रद्दित द्वो जांयगे ॥ १६ ॥ 

जिस शाक्तिस देवाोन असुरोका आर इन्द्रने दस्युअआंका पराभव किया उस शाक्तिस्त में अपने शात्रओंकों हस स्थानसे भगा 
दूंगा ॥ १७-१८ ॥ द 

काम सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ । देवों, पितरों और मर्योंका प्रकट द्वेना उसके पश्चात्‌ है। अतः काम सबसे श्रेष्ठ है। 
इस हलेये में उसको नमन करता हू ॥। १९ ॥ द 


काम | जि ( १७ ) 


* यावतीदिश्ञ प्रदिशों विषूंचीयोव॑तीराशा अभिचक्ष॑णा दिवः । 


ततसत्वम॑सि ज्यायांन्‌ विश्वर्श महांस्तस्मैं ते काम नम इत कणोमि ॥ २१॥ 
यावतीभेड़ा जत्व॥ कुरूरेयों यावतीवेर्घा वक्षसप्यो| बभव॒।। 

' ततस्त्वमासि ज्यायोन्‌ विश्व महांस्तस्में ते काम नम इत्‌ करोमि ॥ २२॥ 
ज्यायांन्‌ निभिषतो|$सि तिष्ठेती ज्यायान्त्समद्रादसि काम मनन्‍्यो | 

ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विश्वह्मां महांस्तस्में ते काम नम इत्‌ क्ृणोमि ॥ २३ ॥ 

न वे वातश्रन कार्मम्ोति नागरिक बर्यो नोत चन्द्रमा! । 

 तत॒स्त्वम॑सि ज्यायान्‌ विश्व महांस्तस्में ते काम नम इत्‌ करशोमि. ॥ २४ ॥ 
यास्तें शिवास्तन्व|! काम भद्रा यार्मिं। सत्य भव॑ति यद्‌ इंणीपे। क्‍ 
तासिष्टवम॒स्मों अभिसंविशस्वान्यत्र पापीर्प वेशया धिर्य ॥ २५ ॥ (५) 


॥ इति प्रथमो5नुवाक! ॥ 
लर्थ- ( थावतीः दिल्कः प्रदिधा: विधूची! ) जदाँतक दिशाएं भोर उपदिशाएं फली हैं भोर  ( यावती: दिव: क्षमि 
' ऋआक्षणा: भाशा; ) जहाँ तक झुक्तोकका प्रकाश फेकानेवाली दिशाएं हैं, ( तत:ः त्वं० ) उनसे भो तू बडा भोर सदा 
मद्दान्‌ है, हे काम में उस तुझकों नमस्कार करता हूं ॥ २१ ॥ 

( यावतीः भंगा: जत्व: ) जद्दांतक भोरे, सक्षियाँ, ( यावतीः कुरूरव: बधा: ) जदाँतक नोकें भार काटनेचाले ढेखे 

हर ( वुक्षसप्यें: बभूदु: ) वृक्षपर चढ़नेवाक्े सर्प होते हैं ( ततः स्व० ) उनसे तू बढा झोर सदा भ्रेष्ठ है, हे काम उस 
मुझ में नमस्कार करता हूं ॥ २२ ॥ द 
है काम | है ( सन्‍्यो ) डत्साह | तू( निमिषतः ज्यायानू ) फकक मारने वाछोंसि जड़ा, ( तिष्ठतः ज्याथान्‌ ) 
ठहरनेवाकॉसे भी बढ़ा, ( समुत्रात्‌ असि ) सझुबसे भी बड़ा है । ( ततः स्वे० ) रुनसे तू बढा भोर सदा श्रेष्ठ है, दे 
काम | उस तुझे में नमस्कार करता हूँ ॥ २६ ॥ 

( बातः चन काम न जाप्नोति ) वायु कामको नहीं प्राप्त करता, (न भ्षप्तिः, सूर्यः, न डत चन्द्रमा: ) श्मि, 
सूर्य भोर चन्द्र इनमेंसे कोई भी डसको प्राप्त नहीं कर सकता । ( ततः त्वं० ) डनसे तू बडा भोर सदा अ्रष्ठ हे,दे काम | 
ढस तुझे में नमस्कार करता हूं ।। १४ | 

है काम ( याः ते छ्िवाः भद्वाः तन्‍्वः ) जो तेरी क्याणकारी भौर हितकर शरीरें हैं, (याभिः ) जिनसे तू 
( यत्‌ सत्यं भवति ) जो सच्चा होता है उसका ( वृणीष ) स्वीकार करता है | ( ताभि त्व॑ं क्षस्मानू झाभे स विशस्व ) 
उनसे स हम सबसें प्रविष्ट दो ओर ( पापी: बियः ) पाप बुद्धयोंको ( अन्यत्न अपवशय ) दूर करो ॥ २७ ॥ 
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भावाथ-- जितना पृथ्वीका विस्तार है, जहांतक जल फेले हैं, जह्ांतक प्रकाशकी व्याप्ति है, दिशाएं जद्दांतक फली हूँ, 
पशुपक्षी जद्दांतक दोडते हैं उन सबकी व्याप्तिसें कामकी ब्यापकता बढकर है॥॥ २०-२२ ॥। 
आंखें मुंदनेवाले प्राणियोंसे कामकी शक्ति बढकर दे, स्थिर पदार्थेस्रि भी बढकर हे, पृथ्वी, भाप, तेज, वायु भर आकाश 
से भी बढी हैँ । सूये चन्द्रसे भी चढकर है. अर्थात्‌ यह काम सबसे बढकर है | २३-२४ ॥। 
अतः दें काम | शुभ, भद्र और सत्य जो दै वह मेरे पास प्राप्त हो भर पापबुद्धि मुझसे दूर चली जाय॥ २५ ॥ 
३ (अ. सु. भा. फां० ९ ) 





ः ( १८) 2 का ....._ अथर्यवेदको झुवोंध बोध भा ' भाष्य । .. [काण्ड दे, 


संकल्पश्षक्ति । 


इंछ सृक्तम “काम शब्द हें वह ज्ञी संबंधके विषयक्का वाचक नहीं हे, परंतु संकल्पशक्तिका घोचर है | गंह काम सधसे 


हे हा ज्ण प्रथम डत्पन्ञ हुआ है ऐसा इस सूक्तके निम्नलिखित मंत्रमें कहा है... 


का कामो जज प्रथम! | ( म० १९ ) जल 
रा “८ काम संबसे पहिले अंकट हुआ । ” यही बात वेदमें अन्यंत्र कही है 
मे ....  - कामस्तदुपे समवतंताधि  अनसो रेतः प्रथम घदासीत्‌। .... ऋण ब०।११६९९।७४ ८-० क्‍ 

. -..... £ शारंसमें मनका वौये बढनेवल' काम सबप्रे प्रथम डत्पन्न हुआं।. इस प्रकार काम्की उतपत्ति पर्ग प्रथम कही है | उप 
का जी निषदोमिं मी देंखिय-- हा हक 

हे गरम! संकवपों विचिकित्सा अद्धाउश्रढ्वा धतिरध्ति दीभीमीरित्येतत्सत सन एवं |. छ्ुं० ४० १ । ५। ६ 
काम एवं यस्यायतर्न हृदय लोको मनो ज्योति३० य एवार्य काममयः पुरुष:० ॥ जू० झ० ६ ॥९। 8९ 
कामोउकार्षीन्ञाई करोमि, कामः करोति, काम; कर्ता, काम; कार्रपिता ४ महानारा० ड७ १८ | २ 










|: काम, संकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रदा , इति, अधृति, ही ( छज्जा ),-घी: ( बुछि ), भौः ( सय ) यह खब 


०8 ० मनमें रहता हे ॥ इन संबमें जो। पहली लह्ढरी हट बहू कामका लह९। है | काम सबका आधारस्थान है, उस्रका तेज मन है 


.. ओर हृदय लोक है | यह मनुष्य काममय है अर्थात्‌ जिस श्रकार के इसके काम होते हैं वैसा यह घनता दे । फ्राम दी श्रषका 


.. कर्ता है, मैं को नहीं हूं । कामके द्वारा यह सब चलाया जातों है। ” इस रीतिस्ले उपनिषदोंमें काम, विषयमें कहा है। यहाँ 


.._ कोमका अथे “ संकल्प ” है यह बात स्पष्ट दी गई है । यह संकल्प अच्छा हुआ तो मनुष्णकां भछा होता है और बुरा हुआ 
तो बुरा द्वोता है । यह बुरा दो वा मसला हो, इसमें बडी भारी. शक्ति रहती. है। मानो संपूर्ण मनुभ्य इसौकी प्रेरणासे पेरिस 
होकर बुरा भक्त कमे कर रहे-हैं। यह मानवोंका व्यवहार देखनेसे कहना पडता. है कि इस कास-संकत्प-कौ शक्ति बहुत दी 

_ अरड़ी है, इसी शाक्तिका वर्णन इस .सुक्तमें किया है | मा 


.... जगतके प्ोर॑भमें आत्माके अन्दर “काम किंवा उंकल्प ? उत्पन्न हुआ, इसका दशक उपनिषद्वयन यह है-« 'शोइकामयर्ता 

.. (बू० 3०.१। ११.४, तै० उ० २।६। १ ) उस आत्माने कामना की . और उसकी कामना सिद्ध हुई जिससे मह सब 

जगत्‌ निर्मोण हुआ हैं। परमात्माके संकल्प शुद्ध ये अतः वे सिद्ध हो गये | मिंसके संकल्प शुद्ध होते हैं उस्रके श्र संकल्प पिदध 
_. होते हैं, अतः कहां-है-+- | ै; 

.-...... औथय काम कामयते, सोउस्य-संकक्पादेव समत्तिष्ठतिं | काँं० झ० ८ | ३। १७० क्‍ 
८ जो कामना करता है वह संकल्प दोंते ही पिद्ध हो जाती है। ” यह धंकल्पका बढछू है | इस संपूर्ण संह्टीकी उत्पत्ति ह 
सी इसी प्रकार हो गई है। मनुष्यको कामनामें भी यह बल. अल्प अशसे दे । इसीका वर्णन इस सृकतमें किया है। जदि इश् 
_ काममें इतनी अ्रचण्ढ शाक्ति दे तो भवर्य ह्वी उसको सशिक्षासे युक्त करना चाहिये, अंतः कहां है 


सपत्नदने ऋषभं काम दहृविषा। शिक्षामि | (सं० १) 

श्जुका नाश करनेवाला बलवान्‌ काम है, उसको यज्ञसें शिक्षित. करता हूँ। ” इस कासनामें- इस संत्पगे- चरीं 
. शाक्ते है, परंतु वह यदि अंशिक्षित रही, तो द्वानिं-केेंगी, अतशः उसको शिक्षा देकर उत्तम नियम व्यवस्थामें चलगेबाली करनी 
 शाहियें । अतः शिक्षाकी आवश्यकता है। शिक्षा यज्ञसे-दृविस अथीत्‌ आत्मस्मर्पणखे- होती दे । दवि जेसा जगत की जकाई 
_>के लियें स्वय जऊ जाता है, पूर्णतया समर्पित होता है वेसा मनुष्यको आत्मसम्पंण करना चाहिये । आर्मसमर्पण को शिक्षास्र 

अपने संकल्प को शिक्षित करवा चाहिये.।इस्र रीतिसे सुशिक्षित हुआ यह काम [ मद्दता वीयेंग ] बड़े वीये-पराकमसे धुंछ 
 होता-है और मनुष्य इसके प्रभावसे अपने सब झत्रु दूर कर सकता है। 
.. यग्मे सनखो न प्रिय न चक्तुष: यन्‍्मे नामिनन्दति | [ मं० २ ] 


काम । ( १९ ) 

“ को मंनकों और णांखकों प्रिय नहीं होताह और जो अन्य इ्वियाका भी आभ्रव होता है, जो भपने आत्माकों सनन्‍्तोष 
नहीं देता। ” उसको दूर करना इसी छुशिक्षित कामसे होता हैं। इसाथ | अद्द उत्‌ सिदंय ) अपने ऊपरक्ता दबाव इृटाकर, 
जखका सेढन करके अपनी उच्च अवस्था की जा सकता है | यह सब्च मनुउ्य के प्रयत्न पे साध्य द्ोनेदर लो बात ६ | परतु यह 
तथ होगा जब कि मनध्यकी कामना सुशिक्षायुक्त होंगी अन्यथा यदी प्रचंड शाक्ते इसका नाश करा | 

[ कामः उम्र: इशानः ] काम बडा उम्र अथोत्‌ प्रतापी है और वह ईबवर है अथाव मचा मवितव्यताका बद् स्वामी 
है। क्‍यों कि मनष्यक्ा भूत, भविष्य,वर्तमान यही घइता है । जेसा यह बनाता हूँ वा मदुख्यका रिथात बनता हूं | अतः इपका 
मदृस्ण बडा मारी है। इसका ऐसा विलक्षण प्रभाव है इसी लिये इसका सद्द|यतासे महुंयान सन्दह उन्नति प्राए कर सकता इ- 

हित अप्रजस्तां अ-स्व-गतां क्षवर्ति मद्ध । [ सं० ३ | | ह 

6 चाप, संतान न होना, निधनता ओर विपत्ति इनको दूर कर सकता है । ? प्नष्यकी भी यदी इच्छा हुआ करती हूं । 
कोई मनष्य नहीं चाहता कि मुझे पाप लगे, संतान न द्वो, दारिद्य मेरे पा्त आजाय ऊाए मे विपत्तिमं सढता रहूँ, ऐसा कोई 
भी नहा चाहता | परतु यू संपुण विपत्तियां मनष्यका भागना पड़ता हैं, इसका कारण यह हंँ ने सनष्यका कामना आागा।क्षत 
होती है, वह विपरीत संकल्प करती है जोर उसका फल विपत्तिरूप उसे भागना ही पडता हैं। इस कामकी पुत्री वार्णौरूपी 
जैनु है, इसका वणन इस प्रकार है-- 

ले दुद्दिता घेनुः यां कवयो वार्च आहुः। ( म० ५ ) 

«५ कामको पुत्री एक धन हूँ जिसको कवि लोग वाणी कहते ६ | “ यद्द वाणा भी कामके समान दी बडी प्रभावश।लिन। 
हैं। यदि यह वाणी उत्तम रीतिसे प्रयुक्त का गई ते शत्रु मित्र बनते हैं ओर यदि बुरी तरहसे इसका श्रयोग किया गया तो 
मित्र शत्रु होते हैं। इसलिये छाम का छाश क्षत करनेके समय वाणीको भी शिक्षित करना अत्यन्त आवश्यक हई, यह बात अनु- 
अवसिद्ध ही है। 

डग्र: धाजी कामः मम भध्यक्षः मह्य-लसपत्नं कृणोतु | (सं० ७ ) 

७ प्रतापी, बलवान्‌ काम मेरा अध्यक्ष है वह सुझे शत्ररहित करें । *” अथात्‌ यह काम किंवा सकल्प हरएक मनुष्यका 

अधिष्ठाता है । भाधिष्ठाता वह द्ोता हे कि जो सतत साथ रहता हुआ निरीक्षण करता है | यहीं कामका काये है। यह मनु- 

ब्यॉके वालचलन का अधिष्ठाता द्दोकर निरीक्षण करता हैं। यदि अधिष्ठाता शिक्षित हुआ, तो अच्छो सद्दायता होती दे औरि 

यदि घुरा रद्दा तो द्वीन प्रइती करता है, बुरे मार्गसे के जाता 8, जिसका परया खराब होता है । इसलिये प्राथना की दे कि“ 
विश्वे देवा मम नार्थ भवन्तु | सबे देवा सम दृवमायन्दु ॥ ( सं० ७ ) 

4 स्रब देव मेरे रक्षक बने, सब देव मेरे यशका स्वृकार कर । 9 इस प्रकार देवोंके द्वारा मेरी सद्दायता हांती रही, 
निःसंदेह मेरी कामना शुद्ध होगी और मेरा उन्चात हो जायगी | अतः यह मेरी प्रा्थना सब देव छुर्ने आर कृपा करके सर रक्षा 
करें ६ ये देव 'काम-ज्येष्ठा:” अर्थात्‌ इनमें काम हि श्रेष्ठ है, सब देवोंमें यह काम देव सबसे श्रेष्ठ है । क्योंकि जगत्‌ रचना कर- 
ज्ञेमें सब देव सद्दायता करतेद्दी है, १रंतु परमात्माका काम-संकल्प-जबतक जाग नहीं उठता, तबतक कोई अन्य देव रचने काय 
में अपने मापको नहीं लगा सकते | यह कामका मद ू । मन॒ष्यके व्यवद्वारमें भी देखिये सबसे पदिले सर्प हांता हैं, तेल - 
बात इंद्वियव्यापार दोजाते हे ॥ इसीलिये सर्वत्र कामका-संकल्पका-महंत्व वर्णन कियां हैं| जीवात्माका परमात्माम तथा कामक। 


० 


अन्य वेबोंके प्राथ संबंध द्ोता है । यह देखनेसेदि सब इंवत दा श्रष्न कैसा है यह जान सकते ह- 


टर री परमात्म जीवात्मा 
द काम, संकल्प [ अधिष्ठाता | काम, सेकल्प 
मद्ृत्तत्व बाद्ध 
चन्द्रमा! मन 
-. इन्द्र चित 


न्का 


सू्य ह क्‍ नेत्र 


३" | शाला 8 
( १८) अथवंबेदका सुबोधभाष्य । [| छा 
वायु प्राण 
अग्नि बाणी 
दल बीये 


फल 
& ५ हैक, 


इस रीतिपें सब नेवॉका अधिष्ठाता काम हैं।शरीरमें जो देव हैं वे विश्वके देवोंके सृक्ष्म अशई! हं,अतः दीनों स्थानी कक 


सबंध ए% जेसा ही है। जैना संऋत्प द्वोता हें वेधे अन्यान्य देव शरीरमें तथा जगतम अनुकूलताय काय करत हैं। अपने शा! का 
पावें ओर मेरा विजय जगत्‌र्म होवे, यही सबकी भावना सवंधाधारण हांती है जत; कहां हैं 
झवधीत्कामों मम ये सपत्ना; | उदे छोकमकरन्मह्ममेधतुम्‌ । 
मह्य नमन्‍तां प्रदिशश्षचत्रो, मह्य॑ धहुवाधतमा वहन्तु ॥ ( में० ११ ' 
“सकर्पहि शत्रआंका नादशा करता हैं, संकल्प हू बूद्धी करनेके लिए विस्तृत कायक्षत्र दता हैं। सकल्पसे हि चारा दिशाएँ 
नुष्यके सामने नम्न होती हैं ओर संकल्पस हि सब भूप्देशोसे घुतादि अन्नभोग प्राप्त होते है ।7 यादे किसान संकल्प द्ठटिइस 
प्रकार नहीं किया तो उसका क्या होगा ३ पाठक विचार की दृष्टिस जगतमें देखे, तो उनका रुपष्ट [दखाई दगां।क इस जगतूक 
यबहारमे सत्र काम को दह्वी प्ररणा हां रही है हरएक कमंके पाौछ काम होता हू यदि किमी स्थानपर काम न रहा तो कोड कायु 
बनता नहीं । अत; इस मंत्रम कह्ा है कि जो भी कुछ इस जगत्‌में बन रह्या है कामकी प्रेरणासे द्वि बन रहा दे । 
पूर्वोक्त करोष्टकर्में दशथ है कि अप्नि, इख्ध, सोम अथवा अन्य दव ये सब कामकी प्रेरणासे काय कर रह है,उनके प्रतिनिधि 
वाणी, मन और चित्त ये भी संकल्पसेद्दि अपने अपने कार्यमें प्रेरित द्वो रहे हैं। इसी रीतिस ( अप्रिः यवः ) आग शत्रु दूर करता 
हैं, अन्य देवभी शत्रुओंकों दूर करते हैं, यह रब पृव्रोक्त रीतिसे हि समझना चाहिये । 
कामक्रा कवच । 
यह काम एक एसा कवच पहनता है. कि जिससे शत्रक आचात अपने ऊपर लगतेहि नहीं, दें! 
यत्ते काम शर्म त्रिवरूथमुद्ध ब्रह्म बम विततमनतिष्याध्यं ऋतस | ( में० १६ ) 
४ यह कामका एक विलक्षण कवच . जो तीनों केन्द्रोमें उलम 7 क्षा करता है, इससे / अनू-- आंतिव्वाधि ) शत्रु$ शस्तोंका 
प्रहार अपने उपर नहीँ लगता, यह ( ब्रह्म वन ) ज्ञानका कवच है । इस बरह्मबम का वन हपसे पूर्व इसी काण्डन द्वितीय सूकक- 
के दशम मंत्रमें आया है| वहां की व्याख्या में इसका वर्णन प.:ुक अवइ्य देखें 
यह काम [ प्रथमः जज्ञे ] सबने पूव उत्पन्न हुआ, इसके बाद अन्य देव जाग उठे हैं अतः अन्य देव इसको प्राप्त कर नहीं 
सकते । जा हमारे पूत्र दी हजार बष हुए होगे, उत्तकों हम कदावि प्राप्त नहीं कर सकते | इंस्नी प्रकार काम को उत्पत्ति 
पहिले ओर अन्य देवेंकी बाद होनेसे अन्य देव कामकों प्राप्त नहीं कर सकते यह बिलकुल ठीक है। अता कद्दा है-- 
कामो जज्ञे प्रथमो नत्त देवा भापु। पितरो न मर्त्या: । 
ततस्त्वमांसे ज्यायान्‌ विश्वद्वा.मद्दाव० । [ में० १९ ] 


१० कैनम “32 8 8 ७ कक ४ भी हल 
“ काम सबसे पहिले उत्पन्न हुआ भतः इसके। देव प्राप्त नहीं कर सकते और पितर अथवा मरत्वैमी नहीं प्राए कर सकते, 


क्योकि पितर भार मत्य ता देवाके पश्चात्‌ उत्पन्न हुए हैं ।इस कारण यह काम सबसे उच्च और समर्थ है, इसकी अ्रछता सदा 
सबंदा स्थिर रहनवाली हैं । अतः इसका साम्रथ्य सर्वृतोपरि है । 


आगे मत्र २१ 


दा 0: 


कर... पा... 
न्न्दं 


र४ तक के चार अन्त्राम काम सबसे श्रष्ध है यही बात कही हू | संपूण पदार्थास्र, स्थिर चरोस, अथातू 


सतत यह श्रद्ध द प्रचमदामताद, सब प्राणव|।ध, सूचे ओर चन्रमासे तथा सब अन्योसि, काम अ्र्न ओर समय है। अतः शान्तिम 
मंत्रम प्राथेना यह है कि- 


यात्त शवास्तन्व: काम भद्गा यासे: सस्‍यं भवति यद्‌ वृणीषे | 
पासशुयमस्मा आभ हावशरवान्यत्र पापीरए वेशया घियः । [ मं० २५] 
कामक अंदर जा शुभ आर कल्याणकारी भाग हैं, जिससे सब सत्य की सिद्धी होती है, वह शुभ भाग मेरें छदर घुस 
जाय आर, जा पापका भाग हं, वह दूर हो।?” सकह्प एक बड़ी भारो शक्ति हैं, उससे पापना हागा आर पुण्य ॥। इस कारण 


नचुय का उाचत हैक वह सदा शिवसकल्प करे आर पाप संकल्पसे दूर रहे | इस रीतिसे मनुष्य अपनी कामना शुभ कराके 
सदा उच्चातक पच्रस ऊपर भा सकता है ॥ 


एनकंअ#वाअ० एव ५३७७७५५३४११७७००४७० 





गृहलिसा[ण । ६२१) 





( ३) 


( ऋषि;-भग्बंगिरा। | देवता--शाला ) 


ध्ड 


किला 


उपाभिताँ प्रतिमितामर्थों परिमितामुत । शालाया विश्ववाराया नद्भानि वि च॑तामसि ॥ १ ॥ 
 यत ते नद्भ विंश्ववारे पाशों ग्रन्थिश्व॒ य। कतः । 

चुहस्पर्तिरिवाई ब॒ले वाचा वि सेंसयामि तत्‌ ॥२॥ 

आ यंयाम से बंबढ ग्रन्थीश्रंकार ते दढान्‌ | परूंषि विदांछस्तेबेन्द्रेण वि चुतामासि।। ३ ॥ 

बंशानों ते नहनानां प्राणाहस्य तृर्णस्य च । पश्चाणों विश्ववारे ते नद्भानि वि चुतामसि ॥४॥ 


संदुश्ानों पलदानां परिष्वञ्जल्यस्य चे। इदं मानस्य पत्नया नद्धांनि वि चुतामांसे ॥५॥ 


ध्यंगााा भा 


अनरनगन नजणलियीयओ 
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अर्थ ( विश्ववाराया: शालायाः उपमितां ) सब भयके निवारक घरके रुतेभों, ( अतितितां ) स्तेभोंके जोडों 
( अथो डस परिमितां ) और उत्तम बंधनोंके ( नद्भानि वि चवामधि ) अंथियोंकों इस बघते हैं ॥ १॥ 

हे ( विश्व-वारे ) सब दुःखोंका निवारण करनेवाके घर | ( यत्‌ ते जू्ू ) जो तेरा बन्धन है, [यः पाशः प्न्थिः 
व कृत: | जो पाशा और अंधि पहिले किए हैं, ( बृहस्पति; वाचा ब्ू इव ) बृहस्पति अपनी बाणीके द्वारा जेसा 
'झम्रसैन्यका नाश करता है, उस प्रकार ( तत्‌ विश्वेसयामि ) उनको मे खोलता हूं ॥ २ ॥ 

( कआाययास ) इकठा किया, ( से बबई ) जोढ दिया ओर [ ते दृढान ग्रेथीव्‌ चकार | तेरे गांठोंकों सुदढ कर 
दिया है । ( परूंषि विद्वान शस्ता हब ) जोडोंको जान कर कारनेवालेके समान ( इन्ह्रण विचृतामलि ) इन्द्रकी सहाय- 
तासे हम बाँध देते हैं ॥ ३ ॥ 

है ( विश्व-वारे ) सब कष्टोका निवारण करनेवारे घर ! (ये बंज्ञार्ना नहनानां ) तेरे बांखों और अंघनों तथा 
( आणाहस्य तुणस्य च ) जोडों भोर घासका तथा ( ते पक्षानां सद्धानि ) तेरे दोनों भोरके बंधर्नोंकी ( वि चुतामंसि ) 
में बांधता हूं ॥ ४ ॥ द 

( मानस्थ पत्न्या: ) प्रमाण लेनेवालके द्वारा पाकित हुए घरके ( संदंशानों पछदानां ) केंचियोंके और चटाहयोंके 
€ च परिष्व॑जल्यस्य ) तथा विछासस्थानके ( इृदे नद्धानि विचतामासि ) इस प्रकारके बंधनोंकों में बांधता हूं ॥ ५ ॥ 
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,.. भावार्थ- बहुत कष्टोंकं। दूर करनेके लिए घर बनाया जाता दें। उस घरके स्तंभों, सहारोंकी लकडियों, डंडियो की तथा 
झृप्परकी लकडियोंशी हम उत्तम रीतिसे य्रख्त जोड़ देते हैं ॥ १ ॥ | बेड 

जो बंधन ओर प्रंथियां तथा जो और पाश पह्दिले बधि थे,उनको में अब ढांलछा करता हूं। जिस प्रकार ज्ञानी अपनी वाणसे 
शारुसेन्यको ढीला बना देता हैं ॥ २॥ द 

पहिले सब सामान इकट्ठा किया, उसको यथास्थान जोड दिया, उनके जोड बड़े मजबूत किये । जोडनेके स्थानोंकी यथायीर्य 
रीतिस्ने काटनेका ज्ञान जिम्नको है, उसके समानद्वि काटा ओर सबझो प्रभुस्वके साथ बांघा है ॥ ३. 

घरके बसों, बंधनों, जोडॉके स्थान, घास आओ: दोनों ओरके बंधने।की योग्य रीतिसे में मजबूत बांघ देता हू ॥ ४ थ 

प्रभाणसे बंधे हुए इस घरके कैंचियों, चटाइयों और आन्तरिक स्थानोंके सब बंधनोंका में सच्छो प्रकार बांघता हूं ॥ ५॥ 


>> करत हक. १ आ2-७ना..मपाथ 4 3३ -क-ललल_ ४५३०३ + "३ जरक जा पक उ०व खननतन-क ३-4 >4७-++ कक टलअमरआनक_अ कम हु 


६ ३१ ). कफ अथवबद्‌का सुबोध आष्य क्‍ [ काण्ड 


यानि तेडन्तः शिक्यान्याबेधू रण्याय कम । क्‍ 

ग्रतेतानें चुतामसिं शिवा मारस्य पत्नी न उद्धिता तन्वे| भर ॥ ६ ॥ 
हाविधानमभिशालं पत्नीनां सदन सद। | सदों देवानामसि दोवे शाले | ७ ॥| 
अक्षुमोपश वितत सहख्ाक्ष विंषवति । अवनड्ूम॒भिहितं अक्षणा वि चंतामसि ॥ ८ ॥ 


यस्‍त्वा शाले प्रतिगह्वाति येन चासे सितां त्वम्न । 


उसी मानस्य पत्नि तो जीव॑तां जरदंष्टी का ॥ ९ ॥ 
अमु्रैनमा ग॑च्छतादु द॒ृहा नद्धा परिष्छृता । हे 
यस्यस्ते विचतामस्यक्ुसर्ढ परुपरु। . _॥ १०॥ ($) 





. अर्थ ( याति ते क्षत्त; शिक्यानि ) जो तेरें धन्दर छींके ( रण्याय क॑ काबेध; ) रमणीयताके क्षिए सुखसे थाँजि 


हैं, ( ते तानि प्रचतामसि ) तेरेसे उनको दम बांघते हैं| तू ( मानस्य परनी ) प्रमाण छेनेवालेके द्वारा पाछित होनेवालछी 


40. 


( डद्धिता ) ऊपर उठायी हुईं ( व तन्वे शिवा भव ) हमोरे धारीरके लिए कल्याणकारिणी हो ॥ ६ ॥ 

( शाले देवि ) गृहरूपी देवते ! ( इविर्धा् ) दीवष्य अन्नका स्थान, ( भमिशार ) भामिशाला अथवा बज्ञ- 
शाक्का, ( पत्नीनां सदन ) स्तियोंके रहनेका स्थान, ( सदः ) रहनेका स्थान, भर ( देवानां सदः ) देवताभोका स्थान 
( भसि ) तू है ॥ ७ ॥ 

( विधूवति झोपश ) काकाश रेषापर भाभूषण रूप हुआ ( विततं सहस्लाक्षे मझ्लु ) फेका हुआ इजारों छिल्मोंवाका 
जाऊक ( अवनऊं अभिद्वितं ) बंधा और तना हुआ (त्रद्मणा वि चतामसि ) ज्ञानसे बांधते हैं ॥| < ॥ 

है ( मानस्य पानि शाछे ) प्रमाण लेनेबालेके द्वारा पाछित घर | ( यः सवा प्रतिशुक्वाति ) जो सुझे केता है 
( येन च स्व॑ं मिता भसि ) जिसने तेरा प्रमाण किया है, ( उभो ता ) दोनों वे ( जरदृष्टी जीवतां ) वृद्धाधस्थातक जीवित 
रहें ॥ ५९ ॥ द 

( यसयाः ते ) जिस तेरे ( क्षगं क्षगं पढ। परु; ) प्स्येक लग ओर श्रत्यके जोढ़ ( विचतामस ) दमने सजबुत 
बनाया है, वद्द तू ( अमुतन्न इढा नद्धा परिष्कृता ) वहां सुदढ, बंची हुई भोर सुसिद्ध होकर (पुन आागचछताल ) 
इसके पास भा ॥ १० ॥ 





भावा्थ- घरके अन्दर जो छोकें रखीं हैं, जिनपर सुख देनेवाले पदार्थ भरकर रखे हैं उनकी दम उत्तम रीतिसे बांध देते 
ह। | इस प्रकार बनाई यह उच्च शाला हमारे शरीरोकी खुख देनेवाली दो॥ ६ ॥ 

आरके अन्दर धान्यका स्थान, दृवनका कमरा, ज्लरीयोंक[ बेठनेका स्थान, अन्य मनु बैठने उठनेका स्थान और 
देवोके लिए स्थान हीवे ॥ ७ ॥ 
... ऊपरके भागमें भूषणके समान दिखाई देनेवाला, हजार संदर छिद्रोवाछा फैला हुआ जाल हम उत्तम रीतिग्रे फैलाकर और 
तानंकर बाधते हैं ॥ 4 ॥ द 

यह प्रमाणस्े बंधा हुआ घर हैं, जिसने इसका माप लिया ओर जिसने यह बनाया वे दीघेकाल तक जीवित 
रहें ॥ ९ ॥ क्‍ 

इस घरका प्रत्येक भाग और दरएक पुर्जा अच्छी प्रकार सुदढ बनाया है, इंश्च प्रकार सुहृद बना हुआ यद्द घर इसके 
 लाधीन दोवे॥पणाका द 


ग्हलनिर्माण ! (१३ ) 


. यस्‍त्वां शाले निभिमार्य संजमार वनस्पतींन । 


अजायें चक्रे त्वा शाले परमेष्ठी प्रजापंतिः 008 हे 
नम॒स्तस्मे नमो दा शालॉपतये च कृण्मः | क्‍ 
 नप्तो आयें प्रचरते पुरुषाय च ते नमः ॥ १२ ॥ 


गोस्पों अर्येंस्यो नमें यच्छालायां विजाय॑ते | 
विजाविति प्रजाति वि ते पाशांश्रतामसि १३॥ 
. अग्निमन्तछांदयंसि पुरुपान्‌ पुशुमिं। सह। विजांवति प्रजांवति विते पाशांस्चतामसि॥ १४| 
अन्तरा दां च॑ पृथिवीं च॒ यद्‌ व्यचस्तेन शालां प्रति गुह्ममि त इमाम । 
...यदुन्तरित्व रजसो विमान ततऊंप्वे5हमुदरं शेव॒धिस्य॑ः । 
:.. तेन शाहां प्रतिंगुहामि तस्ते.._ ॥ १५ ॥ 
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भर्थ- दे शाले | (या सवा निमिमाय) जिसने तुझे बनाया, ओर जिसने(वनस्पतीन संजभार)ब्॒क्षोंकी काटकर जमाया, 
है खाके | ( परभेष्ठी प्रजापति: ) परमेष्ठी प्रजापतिने ( स्वा प्रजायें चक्रे ) तुझे प्रजाके लिए निर्माण किया ॥ ११॥ 
( स्मे दात्े नमः ) डस काटनेवाककों नमस्कार  (शाकापतये नम्तः कृण्मः ) शालाके स्वासीकों नमस्कार करते हैं। 


..._ ६ अमः प्रचरते भम््र ) चकनेवाके अपरिके किए नमस्कार कोर ( ते युरुषाय च नमः ) तेरें पुरुषके किए नमरकार है ३२ 


क्‍ ( यत्‌ शाक्वायई विज्ञायते )जो शाकामें होता है उस ( गोम्य। बशेम्यः नमः ) गोशों और घोडोंके लिए 
गसरुकार । हे ( विजावति प्रजावेंति ) उत्पादक और संतानयुक्त घर | ( ते पाशान्‌ वि चृतासाश्ति ) तेरे पाशोंकों हु 
बाँखले हैं ॥ १३ ॥ 

(फपशमिः सह पुरुषान) पशुकषोंके साथ मनुष्योकों और ( आस ) आशिको ( अन्त: छादयसि ) इन्द्र गुक्ष रर 
है ॥ दे ( विज्ञावति प्रजावति ) उत्पादक और्‌ सन्तानयुक्त घर तेरे पाशोंको हम बांघते हैं ॥ १४ ॥ 

( थां उ पृथियवीं थ कषन्तरा ) यु कोर पृथ्वीके मध्यमें ( यत्‌ व्यचः ) जो विस्तुत अवकाश्न है, ( तेन ते 
.. झ्याका प्रति गृद्वामि ) उससे तेरें इस घरको में स्वीकारता हूं । ( यत्‌ भन्तारिक्ष रजसः विमाने ) जो भ्न्तरिक्षकोक 
 श्रीचर्े परिमाण है, ( वत्‌ जहं वोवधिभ्पः उद्रं कृष्वे ) वह में खजानोंके छिए उदर जेसा स्थान करता हूँ। ( तेन त॑ 
झाक्कां प्रति गूद्मांमि) उससे उलके किए में इस घरका स्वीकार करता हूं ॥ २१५ ॥ 








ह सावार्थ- प्रजाका पाढ़न करनेकी इच्छां करनेवाले, उच्च स्थानमें स्थिर रहनेवाले बढ़े कारीगरने इस प्रमाणसे बन|या आर 


उख कार्यके लिये अनेक वृक्षेंकी काटा है॥ ११ ॥ 
वक्षोंकी काटनेवाले, घरका रक्षक करनेवाले, अमिकों अंदर रखनेतराडें तथा अन्य मनुष्योके लिये मे नमस्कार 


छरता हूं ॥ १२ ॥ ह 
... 5 घरमे उत्पन्न होनेवाले सब घोंडे और गाओंके लिये में नमस्कार करता हूं। इस घरकों सुदृढ बनाता हू ॥ १३ ॥ 
कक. हा 
इस धरके अन्दर मनुष्य, पशु और भप्ति रहते हैं अतः इस सन्‍्तानयुक्त और उपजाऊ घरके बेघनोंकी में छुदढ करता 
हैं ॥ १४ ॥॥ 


.. पृथ्वी और युलोकर्मे जो अन्तर दै उसमें यह घर निर्माण हुआ ई। इसके मध्यमाममं में धनसंगप्रह केरनेका स्थान 
. करता हूं। इस खजानेके स्थानके साथ जो घर होगा वहीं मैं छेता हूं ॥ १५ ॥ 


(२४) द अथर्ववदेका खुबोध भाष्य ध्ा क्‍ [का ० 


 उर्जेस्वत प्य॑स्वती प्थिव्यां निर्मिता मिता | 





विश्वान्न विश्रती शाल़े मा हसीः प्रतिगहत) ॥ १६ ॥ 
त्रायता पलदान वसांना रात्ीव शाला जगतो निवेशनी | | कक 
मिता परथिव्यां िष्ठासे हस्तिनींव पद्ववीं द ॥ ९७ || 
 इटस्य ते वि चैताम्यपिनद्धमप्रोण॑वन्‌ । वरणेन समुब्जितां मित्रः प्रातव्युब्जितु ॥ १८ ॥ 
प्रक्षणा शालां निर्मितां कापेसिनिमितां मिताम |... क्‍ 

इद्राग्नी रक्षतां शालाममर्तों सौम्य॑ सद॑। ॥ १९।॥ 
कलायेडथिं कलांये कोशे कोश। समेड्जित।। क 

तत॒ मतों वि जायते यस्माद विश्व प्रजायते._ ः ॥ २०॥ (७) 

.. क्र्य--- हे शाले ! ( ऊजस्वती पयस्वती ) तू अन्न युक्त और रसपानयुक्त ( पृथिव्या निमिता मितां ) पृथ्वीपर माप 


छेकर निर्माण की है | तू ( विश्वान्न बिश्रती ) सब प्रकारके नन्नका धारण करनेवाली ( प्रतिगह्वतः मा छ्विंसीः ) छेनेवा- 
छेका माश न कर ॥ १६ ॥ 

. (६ हुणें। शावृता ) घाससे भाच्छादित, ( पलदान्‌ वसाना ) चटाईयोंसे ढंकी ( मिता शारा ) माप की हुईं शा 
(रात्नी इव) राव्रीके समान ( जगत: निवेशनी ) जगत्‌को आश्रय देनेवाली ( पद्चती हस्तिनी हृव ) उत्तम पांयवाडी 
हाथनीके समान (पद्धती पथिव्यों तिष्ठासे) उत्तम स्तमोंतालोी होकर पृथ्वीपर त ठहरती है ॥ १७ ॥ 

( ते दृटस्य अपिनद्ध ) तेरी चटाईसे बंधे हुएको ( भपऊणुवन्‌ ) झाच्छादित करता हुआ ( विचतामि ) में बांघता 
हूं। ( वरुणेन सम्ुुब्जितां ) परुणने जलसे सीधी की हुईको ( मिन्नः प्रात३ व्युब्जतु ) सर्य सबेरे सीधी बगा। 
देगे। १८ ॥ 

( बह्माणा निमितां शार्छ़ां ) ज्ञानीने निर्माण किई हुईं शाकाकों भोर ( कविशि: मिर्ता निमितां ) कवियोंने प्रमाणसे 
रची हुई ( शारां ) शारकाकी ( भमस्ततों इन्द्राप्ती रक्षतां ) भमर इन्द्र ओर श्रप्मे रक्षा करे । यद्द ( सोम्य सदः ) 

सोम-वनस्पतियो-का घर है ॥ १९ ॥ द 
द ( कुछाये भधि कुछाय ) घोसलकेपर घोखका कोर ( कोशे कोश; समुब्जितः ) कोशपर कोश सीधा रखा है | 
( शत्न मत: विजायते ) वहां मत्य उस्पन्न होता है | ( यस्मात विश्व प्रजायते ) जिससे सब उत्पन्न होता है ॥ २० ॥| 











जावाथे- घरमें सब प्रकारका अज्ञ, रसपानका साधन, जल भादि सदा उपस्थित हो। पर प्रम्ाणंम्रे बनाया जवि | सब 
प्रकारका अन्न उसमें स्रेद्ध हो । यह घर कभी किसोका नाश नहीं कर सकता ॥१६ ॥ 

इस घर॒पर घासका छप्पर रखा है, चारों ओर चटाइयोंका वेश्न है, श्रव स्थान प्रमाणंसर रखें हैं, इस श्रकारका यह घर 
सुदृढ स्तंभोपर बसा सुराक्षित रद्दता है, जिस प्रकार हाथिन अपने चार पावोपर सुराक्षित रहती है॥ १७॥ 

यह स्थान पद्दिले चटाईसे आच्छादित था, उसीको में सुदृढ़ बनात्ता हूं । राज्रीके समय इस घरकों चन्द्र और दिनके 
समय सूर्य सरलता का मांगे दिखाते हैं ॥| १८॥ क्‍ 

ज्ञानी और कवियोने इस घरकी रचना प्रमाणसे की दे । इसकी रक्षा इन्द्र और अग्नि करें | यह धर शान्ति देनेवाला 
है! ॥ १९ ।| क्‍ क्‍ द 

घोसलेपर घोसला अथवा कोशपर कोश रखनेके समान यहां पदिले मजलेपर दूसरा मजला रखा है। इसमें मनुष्यका जन्म 
द्वोता है, इसीसे सबकी उत्पत्ति होती है ॥ २० ॥ हु द रा 


खूक ३, मं० १६-११ ] | गहनिर्मांण। क्‍ (९ ५ ) 


या दिपक्षा चतुष्पक्षा पटपंक्षा या निमीयर्ते | क्‍ 

अष्टापश्वां दर्शपक्षां शालां मान॑स्य पत्नींमग्रिगेमें इबा शैये ॥ २११ ॥ 

प्रतीची तवा प्रताचीनः शाले ग्रेम्पहिंसतीय | आरद३न्तरापश्र॒तेस्य प्रथमा द्वा। ॥ २२ ॥ 
_ इस्ा आप प्र भरास्ययक्ष्मा यंध्मनाशनी) । गद्यानुप प्र सींदाम्यस्तेन सहाग्रिनां॥ २३ ॥ 

मा नः पाश प्रतिं छुचों गरुभारों लघुभव। बधूमिंव त्वा शाले यत्रकार्म मरामसि ।। २४ ॥ 


प्राच्यों दिश। शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेम्ध) स्वाग्रेम्यः ॥ २५ || 
दर्क्षिणाया दिशः शालाया नें महिस्रे स्वाहा देवेभ्य स्वाग्येम्यः ॥ २६ ॥ 
प्रतीच्यां दिश। शालांया नरमें। महिम्ने स्वाहा देवेम्य! स्वाश्े|स्या ॥ २७ ॥ 
उदीच्या दिशः शालाया नर्मों महिस्ले स्वाहा देवेम्यं) स्वाह्ेम्यिः ॥ २८ ॥ 
घवायां दिश) शारहाया नरमों महिम्ने स्वाहा देवेम्य। स्वाह्ये|भ्य! ॥ २९ || 
 ऊध्वायां दिश। शालांया नमों महिस्रे स्वाहा देवेम्य॑ः स्वाश्येम्यिः ॥ ३० ॥ 
दिशोदिंश! शालाया नमों महिम्ने स्वाहा देवेम्यः स्वाह्ेम्यः ॥ ३१ ॥ (८) 


(ससन्‍+>2+«०नशम का 4ल्‍नतकत ५५५ + ॥& आक ता“ ४०+५4+७५७//+ सनसनी, 


.. श्रथ-- [या द्विपक्षा] जो दो पक्षवालली [या चतुष्पक्षा षट्पक्षा निमीयते ]ओर जो चार तथा छः पक्षोंवार्ली बनायी _ 
जाती है, [ भष्टापक्षां दुशपक्षां ] आठ पक्षों तथा दशपक्षोवाल्ली [ मानस्थ पत्नी शारूां ] प्रमाणसे सापनेवाकिद्ार। 
पालित शाकह्ाका [ गर्म: अप्लि; हृवव ] गूठस्थानमें स्थित कम्रिके समान में [ जाशये ] आश्रय लेवा हूं ॥ २१ ॥ 

दे शाके ! [ प्रतीचीन: ] पाथिमकी ओर सुख करनेवाछा में [ प्रतीचीं भाइिसती त्वा प्रोमि ) पश्चिसामिसुस्त 
खडी भोर न हिंसा करनेवारी तुझ शालाके पास में आता हूं। [ ज्प्तिः जाप; च झल्तः | आग्नि और जरू जन्दर हैं 
जो [ ऋतस्य प्रथमा द्वाः ] यज्षके पद्चिले द्वार हैं |॥ २२॥ द 

[ इसाः अयक्षमा: यक्ष्मनाशनीः कभापः ] ये रोगरदित, रोगनाशक जल [ प्रभरामि |] शाल्ामें भरता हूं। [ कस्ठृतेन 
जप्निना सह | जरू शोर अप्िके साथ [ गृद्दान्‌ उप श्र सीदामि ] घरोंके *ति में धाता हूँ ॥ २३ ॥ 

हे झाके | [ नः पाशे मा प्रतिमचः ] इसपर पाश न छोड, [ गुरु) भारः, छघुः भव ] बढ़े भार को इलका करेने- 
बाली हो | [ ब्ध इव ] वधके समात [ त्वा यत्न काम भरामसि ) तुझे हच्छाके भनुसार भर देते हैं ॥ २४ ॥ 


[ शाक्षायाः प्राय्या: दुक्षिणाया: ] घरकी पूर्व कोर दक्षिण [ प्रतीच्या: उदीच्या: | पश्चिम आर डच्चर [श्ुवायाः 
ऊर्ष्धायाः ] प्लव और ऊध्च [ विशोदिशः ] दिशा कौर उपादिशाओंके [ महिस्ले नमः ) मद्दिमाके लिये नमस्कार 
हो, तथा [ रवाह्ोम्यः देवेभ्यः स्वाहा ] उत्तम वर्णन करने योग्य देवोंके लिये [ स्वाहा > सु+झादद ) उत्तम प्रशंसा . 
कहते हैं ॥ २०-२१ | . 


भांवाथथ-- यह घर दो, चार, छ), आठ था दस कक्षावाला द्वोता है, जैसा पेटमें गभ सुरक्षित रद्दता है उसी प्रकार में. 
इसके आशभ्रयमें रहता हुआ छरक्षित रहता हूं ॥ २१ 0 द 
घरकी पश्चिमकी ओर मुख करके घरमें मनुष्य प्रवेश करें। घर में अम्नि और जल सदा रख। जावे । ये ही दो पदाथे 
गुदस्थाश्रमके यशकों सिद्ध करनेवाले दें । इस प्रकारका घर सदा सुख देनेवाछा होगा ॥ २२ ॥ 
. जद रोग दूर करनेवाला पानी द्वोंगा, वहांसे वह घरमें भरना चाहिये । परमें जल ओर अम्मि सदा रद्दने चाहिये । ऐ 
भरमें मनुष्य निवास करे ॥ २३ ॥ फ 
8 ( भ. सु, भा. का. ९ ) 





श्द ) द अथवंबेदका झुबोध भाष्य . [ काण्ड है । 


रो] 


भावार्थ -- इस प्रकारके घरमें रहनेसे संघारका बडा भार बहुत इलक्ोों हांगा । जिस प्रदार कुछवधूका सरक्षण आई 

पोषण लोग करते हैं उसी प्रकार ऐसे घरको रक्षा करना चाहिये और इस घरमे उत्तमोत्तम पढ़थे लाकर रखने चाहिये ॥ २१४ |. 

द घरक्ी चारों -दिशाओं और उपदिशाओंमं जो सुंदर दृश्यों को महिमा द्वोगी, उसका सत्कारपूर्वक प्रसन्नता बढानी 

चाहिये। उत्तम प्रशेसनीय पृथ्वी, आप, अप्नि, वायु, चन्द्र, सूये, आदि देवोंकी श्रसज्गता इस घरपर रहेंगी, ऐसा आचार 
व्यवहार करना चाहिये ॥ २७-३१ 


घरकी प्रसन्नता | 
यूदनिर्माण करनेका और उस्कों आनंदित, प्रसन्न तथा उत्तम स्वास्थ्यसंपन्न रखनेका उपदेश इस सूक्तमें है ।धर उत्तम 
प्रमाणप्रे निर्माण किया जावे,उसके स्तंभ,ऊपरकी लकडियां, छप्परका लकडीका सामान सब सुंदर तथा सुव्यवत्थित होवे और खब 
जोढ भच्छे प्रकार मजबूत किये जावें। किसी स्थानपर कमजोरी न रहे । क्योंकि सब घरवाडोंका स्वास्थ्य घरको सुरक्षितता पर 
निभर है । ऐशा सुंदर और मजबूत घर रहनेवालोंरे कष्ठोंको दूर कुर सकता है,परंतु कमजोर ओर अशक्त तथी बेख्यालसे बनाया 
गया घर रहनेवालोंका कब माश करेगा, इसका भी पता नहीं होगा है 
सतार, तर्खाण ओर अन्य कारीनर ऐसे लगाये जावें कि जो संधिस्थानोकी ( एरूंषि विद्वान शस्ता ) अच्छी प्रकार कार्टन 
आर जोडनेकी कला जाननेवाले हों। बांस, लकडियां, घास, चटाइयां आदि जो भी प्वामान घरमें , रखनेका अथवा घरपर 
 लगानेका हो बह सब उत्तम, निर्दोष ओर सब्यवस्थासे रखा जावे । 
..._गुहनिर्माण करनेकी किया जाननेवाले को “ मानपाति * कहते हैँ | यह घरके प्रमाण से नकशा तेयार करता है ओर. उसी 
: प्रमाणसे भूमिपर रचना करवाता है । इसके लिए प्रमाणोंने प्रमाणयुक्त जो घर द्वोता हें वह सखदायी द्वोता हे ।“ मानपति ? 
(इंजिनियर ) को ' सूत्रधार ! भी कहते हैं क्‍योंकि यह सूत्रसे सबका प्रमाण दिखाता है । इस * मानपती ! द्वारा बनाई 
. होनेके कारण इस शालाकों “ मान-पत्नी ” कहते दें, इसका शब्दाथ “ प्रमाण दशानेमें जो कुशछ कारीगर है उसके प्रमाणसे 
. इसकी पालना हुई हैं । ” इरएऐक घरके विषयमें यह सत्य है । द हे 
_.. घरमें छींके टंगे ह्वों ओर उनपर घृतदुग्धादि पदार्थ रखे जाय । यहां ये पदाशे रखनेय्े चूंटियों और चूदेंस बचते हैं ॥ 
ओर इश्र कारण आरोग्य देनेवाले द्वोते हैं। क्‍ ः ह ही कक, 
घर ( उद्धित ) ऊंचे स्थानपर.ओर ऊंचा द्वो | ठिगना न हैं! क्योंकि ऊंचे घरमें शुद्धवायु आता है जो मनुष्योंको नीरोग 
बना देती है । अतः कहा है कि , 
डउद्धिता शाकूा तनन्‍्वे शे सवति ( म० ६ ) 
ह ऊचा घर शरारकें ]लेए सुखकारक द्ोता हैँ। ' बसा ठिगना नहीं द्ोता । घरमें एक उपासना करनेका स्थान, संध्या 
- हनन. करनेका योग्य कमरा, एक भोजनश[|ल।, एक ख्रियोंके लिए स्थान, एक अतिथियों ओर घरवालोंके रहनेका, स्थान, एक 
घान्यादिक! सेप्रह स्थान ऐसे अलग अलग कमरे हों | घरकी छतपर छुंदर कपड़ा ताना जावे, जिसमें कमरेंक्ी शोभा बढती हैं । 
: घरमे रहरेवाले ऐसा कहें कि घरका निर्माण करनेव|ला “ मानपति ? ( इंजिनियर ) और, बनानेवाले कारीगर दीघ आश्ुतक 
. जीवित रहें | घरमें रहनेवालोंको सुख हुआ तो ही वे ऐसा कहँंगे, अतः बनानिवाले लोग कुशलतापूर्वक गदहनिमाणका कार्य करें । 
. आर घसर्में रहनवाकीको सुख लगे, इस विचारसे घर बनावें । केवल वेतनके लिए. बनाया जाय तो यह बात नहीं बनेगी । यह ते 
एक परस्पर प्रेमका विचार है । इसी विचारसे आमके कारीगर ओर गहके स्वामी इनमें परस्पर दितकी बुद्धि जाग्रत रहेगी ॥ 
वृक्ष काटनेवाले, विविध लकाडियां बनानेवाले, अन्य गहोपयागी सामान संग्रद्दित करनेवाले, जोडनेवाले और घरमें रह- 
नेवाले इन सबको सहकारितासे घर निर्माण होता हे, अतः आममें इनकी सहकारिता होनी चाहिए । और एकका इिंत 
दूसरकी करना चाहिये घरका स्वामी धनवान ओर प्रतिष्ठित क्‍यों न दो, परंतु जिस समय वह छकडी काटनेवालेकों मिले, बह 
: (तस्में दात्र नमः)डख लकडी काटनेवाले को नमस्कार करे,वह लकडी काटनेवलि निषन द्वी क्‍यों न द्वो,परंतु वह धरके मालिकसे 
“मिले तो बह ( हालापतये नमः ) घरके स्वामीकों नमस्कार करे | इस प्रकार ये लोग परस्पर सन्मान करें, एक दूसरेका आदर 
करें | कोई किस्रोका निरादर न करे. ॥ 


मन 
हैं 


गृहालिमोण ! ा .. (२७ ) 


यहांतक आदर दर्शाना चाहिए कि घरका स्वामी अपने घोडों, गोवों, बेल आदि पशुओंका भी उत्तम प्रकार आदर 
यत्कार करें | इस प्रकार जहां सबका सत्कार होता हे ऐसे घरमें रहनेवाले मनुष्य उत्तम आननन्‍्दकां अनुमव करेंगे; इसमें संदेह 
द्वी क्या हो सकता है ! | ः 

घर ऐसा बनाया जावे कि जो पीछेके आकाशपर सुंदर दिखाई देवे। घरके आसपास की जोमा वृक्षादिकोंति सुंदर दिखाई 
देवे । और श्रयत्वप्ते अधिक सौंदर्य बनाया जाये । घरके मध्यमें अत्यंत सुरक्षित स्थानमें घन, जेवर आदि रखनेका रुथान--- 
खजानेका कमरा-बनाया जबि । ( शेवधिभ्यः जदर ) जैसा मनुष्यके शरोरमें,पेट बीचमें देतता है, अतिसुरक्षित स्थानपर होता 
है, उसी प्रकार यहां घरके मध्यमें खजानेका कमरा बनाया जावे। घरमें घान्यके स्थानमें सब प्रकार ( ऊजः ) घान्य 
€ विश्वाज्नं ) अज्ञकी सामभ्री संग्रद्चित की जांव, ( पयः ) जल, पेय पदार्थ, रपपानके खाधन घरमें भरपूर हैं।। ऐसा घर सब 
रहनेवाले पारिवारिक जनोंकों सख देता है । _ द 

घरके स्तंभ ऐसे बलवान हें जैसे हथिनीरे पांव होते हैं, क्योकि इन्हीपर घरका छप्पर भादि रहता है.। दूसरा मजला 
करना हो तो एकके ऊपर दूसरा बनाया जावे, जसे ( कुलाये आधि कुलायं ) घोसला एकपर दूसरा बनाते हैं आर (कोश कोश:) 


एक कोश ५२ दूसरा कोश रखा जाता है । नीचेका स्थान मजबूत दो, नहीं तो ऊपरके सारसे निचछा स्थान दब जायगा। ऐसे 


३७० कै 


उत्तम घरम मनुष्यका जन्म द्वाव । सभा प्राणयाक लए एस स्थान बंन!।य जाव। पक्षा भा शत्रसातक पृथ उत्तम घसलूे निर्माण करते 


[0७ 2० ७७... 


हैं, पछ सी संरक्षित स्थान देखते हैं, यद्द देखऋर मनुष्योंको अपने घरोंमें प्रसातिके लिए उत्तम स्थान बनाने चाहिये। 


छ 
8... बज बच 


घरमें दो, चार,छः, आठ, दस कमरे अथवा चौक बनाये जा सकते हैं । अंदर रहनेवाले मनुष्योंकी संख्याके अनुदार तथा 


हक 


उस घचरमें द्ानेवाले कार्योके अनसार घर छोटा वा बंडा होना चादिए | 

भारी ह्वान्तरापश्रतस् प्रथमा द्वाः । [ में २२ ] ्ि 

“बघरमें अम्रि ओर जल अवश्य रदे,क्योंकि इन्हींसे सब प्रकारके यज्ञ होते हैं।!' कोई आतिथि आगया तो उसझो श्रमपरि. 
हार॒के लिए कमसे कम जलपाम दिया जावे, ओर शीतनिवारणके लिए आगके स्थान के पास उसको बिठलाया जांवे। ये दो पदाथ 
गरीबसे गरीब और धनीसे घनी मनुध्यके घरमें अवश्य रहें और इनसे आदरातिथ्य द्वोता जावे। मनुस्मृतिमें भी कहा है छि- 

. लुणानि अमिरुदकं वाक्चतुर्थी च॒ सूनूता आप फा 

एतान्यपि सतां गेद्दे नोच्छियन्ते कदाचन | [ मनु ०३ १०१ |) 5 

“ बेहनेके लिए चटाई, भूमि, जल ओर मीठा भाषण ये चार बातें अतिथिके आदरके लिए सज्जनोंके घरमें कभी मभ्यून 
नहीं होत। | ” यहां उदक हैं । वेदके ऊपरके मंत्रम जल पीनके लिए ओर आग पेकनेके लिए प्रत्येक घरमें अवेश्य रहे एसां 
कद्दा है | अतिथिके समादरके ये प्रकार ध्यानंस् देखने याग्य हें । घरमें जल रखना द्वे! तो उत्तम निर्दोष रखना-चाहिये इस 
वषयम सचना यह ह- 
द लयदक्ष्मा यक्ष्मनाशनीः आप; प्रभरामि। गद्दान्‌ उपभ्रसीदाम | [ मं० २३ ] 


_ # मैं घरमें ऐसा जल भरता हू कि जो रवय॑ रोग उत्पन्न करनेवाला न हड्वो ओर जो रोगोंकों दुर करनेवाला हो.॥ इस 
रीतिसे मैं घरकी प्रसन्नता बढ़ता हूं। ” हरएक गदरुथीं ऐसा द्वी कदें ओर अपने घरक्ी अधिकसे अधिऋ प्रसंज्ञता करनेका यत्न 
करें| [ वधू इच ] जैसे ल्लीकी रक्षा करना चाहिए उसी श्रकार गृहकी भी रक्षा करना योग्य है। यहां वधूकी प्रसन्नता रखना, 
उसको हृष्टपुष्ट रखना, निर्दोष रखना, सुरक्षित रखना आदि बातें जानने योग्य ईं और इस दृष्टांतसे घरकों झुराक्षेतताकी बातें भी 
जानी जांतो है ॥ शाला [ घर.] भी एक कुलवधु है ऐसा मांनकर उसकी सुरक्षितता ओर शोभाके बढ़ानेके लिए प्रयत्न करना 
... चाहिए | ऐसा करनेसे ही [ गुरु: भारः लघुः ] संसार का बडा भारी बोझ बहुत इलका द्वो जाता है| 
..._. जहां ऐसे 6ंगरसे कुृलवधुके समान घरकी सव्यवस्था की जाती है,-वहां परके चारों ओरकी दिशा ओर ड्रपदिशाएँ प्रसन्न 
होती हैं, और वहां देवता ओंका निवास होनेयोग्य स्थान बनता है.। और घरकी महिमा बढ जाती है।._ 

हरएक ग्रदस्थी अपने घरकी मद्दिमा इस प्रकार बढावे और अपना घर देवताओंके निवास करने योग्य करे लयौर अपने 


'पिर्परका सेसारका बोझ हलका करे। 
के 


( १८ ) .. अथव॑बेदका खुबोध भाष्य । [ काण्ड ६ 





[४ | 
( ऋषि+--त्ह्ला | देवता-ऋषभः ) 
साहसस्त्वेष ऋषभः प्यस्व्रान्‌ विश्वां रूपाणें वक्षणांस विश्रत्‌ । 


भद्व दात्रे यजमानाय शिक्ष॑त्‌ बाहरपृत्य उाज्ियस्तन्तुमातांन ॥ १॥. 
अपां यो अग्रें प्रतिमा बमूर्व प्रभृ। स्वेस्मे पथिवी् ढेची । 

. पिता ब॒त्सानां पतिरिष्न्यानों साहसे पोषे अपि न! रृषणोतु 4 २ ॥ 
पु्मानन्तरवन्त्स्थविर) पर्यस्वान्‌ वसोः क्बन्धमषभों बिंभति | 
तमिन्द्राय पथिन्रिर्देवयानिंहतमभिवददतु जातवेद।/ ॥ ३ ॥ 
पिता अत्सानां परतिरघ्न्यानाम्थों पिता मंहतां गगेराणार । क्‍ 
व॒त्सो जरायूं प्रातिधुक पीयूष आमिक्षां घत तदू वस्य रेतः ॥ ४9 ॥ 
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,नया०-०णमकरतावककनरननपक नानक अत 


कष१-- [ साहस; त्वेषः ) इजारों शक्तियोंसे युक्त तेजस्वी, [ पयस्वानू ऋषभः ] दृधवाला बेल [ वक्षणासु 
विश्वा रूपाणि बिश्रत्‌ ] नदी तीरॉपर बंहुत रूपोंको धारण करता हुआ [ बाइस्पत्य: उल्लियः ] बुद्स्पतिके संबंधका यह 
बेल [ दान्ने यज्ममानाय भर्द शिक्षन्‌ | दाव देनेवाले यजमानके लिए अछाइकी शिक्षा देता हुआ [ तन्‍्तु भातान्‌ ] 
यज्ञके घागेकी फेलाता हैं ॥ १ ॥ 

[ थः ग्रे ] जो पद्िके [ अपां प्रतिमा बभूव ] जलोंके मेघक्की उपभा हुआ करती है [ देवी पृथ्वी इब ] पथिथी 
देवीके समान [ सतेस्म प्रभू: ] सब पर प्रभाव चलानेवाछा, [ वत्सानां विता ] बच्चोंका स्वामी [ भष्म्यानां पति ] 
गोवोंका पति [ नः ] हमें [ स'हसलते पोषे अपि कृणोतु ] दजारों प्रकारक्की पुष्टिसें करे , रखे ॥ २ ॥ 

[ घुमान्‌ अल्तर्वान्‌ ] पुरुष अपने अन्दर शाके घारण करनेवाछा, [ स्थविरः पयसरवान्‌ ] बडा दूधवाक्का 
[ऋष भः वो; कबनन्‍्ध विभरति] बेऊ घनके शरीरकों धारण करता है ॥ [ त॑ देवयाने: पथिमिः हुत॑ ] उस देवयान मार्गोंसे 
समर्पितकों [ जातवेदाः भप्निः इन्द्राय बह़तु ] जातवेद अपन इन्द्रके छिए के जाये ॥ ३ ॥ 

[विध्सानां पिता| बच्चों का पिता, [अध्न्यानां पतिः] गौवोंका पढि, [ अथों ] और [ मह्ठतां गर्गराणां पिता ] बड़े 
प्रवाहोंका पालक, [ बत्सः जरायु | बच्चा जेर से आकर [ प्रतिध्॒क्‌ पीयूष: ] प्रतिदिन भम्इत का दोहन करता हुआा 
[ शामिक्षा घत॑ ] दद्दी और घी देता है [ तत्‌ उ भ्स्य रेत ] वह निःसन्देह इसका वीये है ॥ ७ ॥ 
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भावा4-- बेल हजारों शक्तियोसि युक्त हैँ । बेल ही दूधवाल है। नदियोंके तटोंपर इसके विविध रूप दीखते हैं । 


इसका दान करनेसे द्वित द्वोता हं ओर यज्ञका प्रचार होता हैं ॥ १॥ 
इसको जलदायी मेघोंकी उपमा दी जाती है । पृथ्वी देवीपर यद्द अधिक प्रआववाला है, यह बछडोंका पिता और 


गांवोंक्रा पति हैं | इससे हमारी हजारों प्रध्ारकी पुष्टी हेठी है ॥ २ ॥ 
यद्द पुरुष हैं, इसके अन्दर शाक्ति हैं, यह सामथ्यवाला ओर दूधवाला है) यह घनका धारण करता हैं। उस समवित 


हुए का जातवेद अग्नि इंद्रकें लिये देवयान के माग। से लेजाता है ॥ ३ ॥ 





छह 8, मं० १-८ | क्‍ बेल । हक आह) 


दुवानाँ भाग उपनाह एथोईपाँं रस अपधीनां घृतस्य | 

मस्य अक्षमवणीत शक्रों बहन्नादरमवद यच्छरीरेस्‌ क्‍ . ॥५॥ 
सोमेन पूर्ण कलश विभर्षि त्वष्टा रूपाणों जानिता पंशनाम्‌ । 
शवारत सन्तु धजन्द| इंह था इसा न्‍्य३स्परु्य स्वाचते यच्छ या अथू। | ५ || 
आज्य बिभाते घतसस्य रेत: साहसः पोपस्तस यज्ञमाहु। । 
इन्द्रस्य रूपमंषभी वर्सान! सो अस्मान्‌ देवा। शिव ऐतु दत्त! || ७ ॥ 
इन्द्रस्यीजो वरुणश्य बाहू आशिनारंसों भरुतापिय ककुत्‌ । क्‍ 
बहस्पति सेभतमेतमाहय वयो ये मनीषिणः .. ॥ ८ ॥| 
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अथ-[ एव: देवानां उपनाह; झाग: ] यह देदोंका समीप रिथत भाग है, [ अपां ओषधीनां घृतस्थ रसः | जछ का 
शोवानिशोंका भोर घीका यद्द रख है, [ सोमस्य मक्ष शक्त; शत्रणीत |] यही सोमका रत इस्बने प्राप्त किया, इसका 
[ यत्‌ शरीर चुदत्‌ जाद़्रेः अमवत्‌ ] जो शरीर था वही बडा मेव बना है ॥ ५ ॥ 

[ खोमेत पूर्ण कछशं॑ बिभ्िं ] सोमरससे परिपूर्ण कलशका तू घारण करता हे । और तू [ रूपार्णा स्वष्ा | 

रूपॉका बनानेवाछा भोर ( पशुनां जनिता ) पशुक्षोंक्रा उत्पादक है, ( या: इमाः ते प्रजन्वः ) जो ये तेरे सन्‍्तान हैं वे 
( शिक्षा$ सन्‍्तु ) दमारे किए छुभ हों। दे ( स्वथिते ) शास्र | (या; अमुः भस्मम्ये नि यच्छ ) जो थद्दी है वे हमार 
लिए दें ॥ ६ ॥ 
द ( भ्रस्ये घृंत भाज्य ) इसका घी भौर काज्य ( रेत: बिभार्ति ) वीयेको घारण करता है । ( साइख्नः पोषः ) जो 
हजारोंका पोषक है ( ठंड यज्ञ भाहु। ) ससको यज्ञ कहते हैं। ( वृषभ: इन्द्रस्य रूप वसातः ) बेर इम्त्रका रूप घारण 
करता हुआ, दे ( देवा: ) देखो | ( प्तः दत्त: अस्मान्‌ शिवः भा एतु ) वद्द दान दिया हुआ हमोरे पास शुभ होकर 
प्राप्त द्वोबे ॥ ७ ॥ 

( ये घीराप! ) जो जेर्यवाके शोर ( ये मसनीषिण: कबकयः ) जो मननशीर कवि हैं वे ( एदं सेन्द॒ते बृद्स्पातें भाहु; ) 
इस संभारयुक्तकों बृद्स्पति कद्दते हैं तथा यह्द (इन्द्र्स भोज: ) इन्द्रकी शक्ति, ( वरुणस्य बाहू ) वरुणके बाह, ( भव्िनों 
कसी ) आश्वेदेवोंके कन्घे, ( मरुतां इये ककुदू ) मरुतोंकी यद्द कदति है ऐसा कद्दते हैं ॥ ८ ॥ 
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भावाथ- बछडोंका पिता आर गांवोंका पति, बडी जलघाराओंका स्वामी, जन्मत ही अयुतका दोइन करके देता है, तथ 
दह। भर थी देता हैं, मानो यह इृक्षीका बल है ॥ ४ ॥ 

यह दूध देवोका भाग है, यह ओोषधियोका रस है, यह सोमरसके साथ विया जाता है । इसके शरीर भेघकी दी 
उतमा है ॥ ५ ॥ 

सौमरससे भरा हुआ कलश यह घारण करता है, यह गो आदिक। .उत्पन्न कर्ता, विविध रूर्पोका बनानेवाला है, इपके 
सन्‍तान हम कल्याणदायोी हों, शश्न इनको रक्षा करके हमें देव ॥ ६ ॥ 

यह था, ओर वीये घारण करता है, दजारों प्रकारकी पुष्टि देता है अतः इसको यज्ञ कहते हैं । यह इन्द्रका रूप घारण 
करके हमारे लिए शुभ दोवे ॥ ७ ॥ 

जो देययुक्त कषि ओर ज्ञानी हैं वे इसको देवताओंकी शाक्तियोंसे युक्त मानते ई, इसमें बदहस्पति, इन्द्र, वहण, आधिनों 
मद्तू इनकी शक्तियां ई ॥ ८.॥ द की द 


(३०७ ) अथवेवेदका खुबोध भाष्य [ व्यापक रु 


च् छुण । ५० आप $ 000 
देवीविंग! पयस्वाना तनोषि त्वामिन्द्र ता सरस्वन्तमाहु! । 


सहस्स स एकंमुखा ददाति यो ब्राक्षण ऋषभमाजुद्दोति ॥ ९ ॥ 
आर कल धर ली *र रे हा [| 

बृहस्पति! सबिता ते बयों दधों त्वद्ुवायों! फ्योत्मा त आम्ञतः । 

अन्तरिक्षे मनंसा त्वा जुहोंमि बाहर बावापथिवी उसे स्ताम्‌ ॥ १० ॥(९) 


उन्द्रे इव दुवेष गोष्वेतिं विवावंदत्‌ | तस्य ऋषभस्याज्ञनि त्या से स्तोंतु भद्रर्या १ १ 
पाथ्वें ऑस्तामलुभत्या भर्मस्यास्तामनव॒जों | 


अष्टीवन्तावबन्नवीन्मित्री ममती केबलाबिंति ॥ १२ ॥| 
भसदासीदादित्यानां भ्राणी आस्तां बृहस्पते। । 
पुच्छे वात॑स्थ देवस्थ तेब धूनोत्योप॑धी! ॥ १३ || 
गुदा आसन्त्सिनीवाल्या। सयोयास्त्वचमत्रवन्‌ 
उत्थातरत्रव न पद ऋषम यदकल्पयन्‌ ॥ १४७ || 
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. क्षर्र--तू (पयस्वान्‌ देवों; विशः भा तनोषि) दूधवाढा दिव्यगुणो प्रजाको उत्पन्न करता है। ( वां इस्जें )तुशे हन्क्ू 
जोर ( सवा सरस्व्॒त भाहु: ) सारवाला कद्दते हैं ( यःआहाणः ) जो ब्राह्मण ( ऋषसे भा जुद्दोति ) बेकका दान करता है 
( सः एकसुखाः सइले दृदाति ) वद्द एक स्थामपर मुख करता हुआ दजारोंका दान करता है ॥ ९ ॥ 

( बृद्दस्पति: सविता ) बृहस्पति लोर लविता ( ते बयः दधों 9) तेरी आयुका घारण करते हैं | ( ते भात्मा ) तेरा 
आत्मा ( स्वष्ठु। वायोः परि कारुतः ) व्वष्टा जोर वायुसे परिपूर्ण हे। ( मनसा त्वा भन्तरिक्षे जुहोमि ) मनसे तुझे 
अन्तरिक्षमें अर्पण करता हूँ, ( उसे द्यावाषरथिवी ते बढ़िं। स्ताम ) दोनों घकोक भोर भूछोक तेरे शासन हों ॥ १० ॥ 

( देवेषु इन्द्र: इंच ) देवोंमें जेश्ा इन्द्र वेखा ( यः गोघु विवावदत्‌ एति ) गौभोंगें शब्द करता हुभा चकता है । 
( तस्थ ऋ्रषभस्त्र छंगानि ) उस बेलके अंगोंकी ( भद्त्रा बल्मा संस्तोतु ) प्रशंसा छुभवाणीसे ब्रह्मा करे ॥ ११ ॥ 

( पार्श्च शतुमत्या: भास्तां ) दोनों पासे भनुमतिके हैं, ( भनृवजों भगरुय क्ासतां) पसछियोंके दोनों भाग 
भगके हैं, ( मित्र: भजवीत्‌ ) मित्रने कहा कि ( शअष्ठीवन्तों केवछो एतो मम इति ) दो घुटने केवल मेरे हैं ॥ १२ ४ 

( भसद्‌ भादिव्यानां आश्ीत्‌ ) पृष्ठ शका जन्तिम भाग थादिद्योंका है, ( श्रोणी बुद्रपतेः भारता ) कूह्दे श्द्वस्पतिके 
हैं, ( ३चछ वातश्य देवस्थ ) पुच्छ वायु देवका है, ( तेन ओषथीः घूनोति ) उससे भोषाधियोंकों द्विकाता है ॥ १४ ॥ 

( गुदा: स्िनीवाल्याः भासन्‌ ) गुदाभाग सिनीवालीके हैं, ( त्वच सूर्यायाः अश्ववन्‌ ) त्वचा सूर्यप्रभाकी है, ऐसा 
कद्दते हैं । ( पद: उत्यातुः झन्र॒वन्‌ ) पर, डउत्थाताके हैं ऐसा कद्दां है, ( यत्‌ ऋषसे अकल्पयन) इस प्रकार बेछकी कठ्पनां 
विद्वानोंने की है ॥ १४ | 


भावाथ-- यह दूध देनेवाला बेल उत्तम प्रजा उत्पन्न करता है, उसको सारवान्‌ इन्द्र कहते हैं। जो बलका समपंण 
बह है. उसका इनजारों दानोंका श्रय होता है ॥ ५ ॥ 
यृदृश्पति ओर सविताने उसकी आयुका घारण किया है । त्वष्टा ओर वायुका सत्व इसमें है। इसका मनसे अन्तरिक्षमें 
समपण करनेसे भम्िपर और आकाशके नीचे यह रहता है ॥ १० ॥ 
जैसा देवोंमें इन्द्र वेखा यह बैल गाँवोंमें है । ज्ञानी ही इसके अवयवोंके महत्त्व का कथन कर सकता है | ११ 0 
इसके अवयवॉमें अनुप्ति, भव, मित्र, आदित्य, बुदमपतिं, वायु आदि देवताओंका आधिष्ठान है ॥|१२-१३ ॥ 


बन 
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सक्त ४, मं० ९-१९ ] बैल । (३११) 


ऋफोड आंसीज्जामिशंसस्य सोमेस्य कलशों घतः । 
स्‌ 





दुंबा; संगत्य यत्‌ से ऋषम व्यकृंस्पयन || १५ || 
ते कृष्ठिका। सरमाये कर्मेंस्योँ अदधुः शफान । 

उन्रध्यमस्य कांटे्यें। शवतेभ्यों अधारयन्‌ ) १६ ॥ 
गुद्जम्यां रक्ष ऋष॒त्यवर्ति हन्ति च्लुपा । 

शणोति भद्रे कणेम्थां गयां य। पारतिरघ्न्य। ॥ १७ ॥ 
शतयाज स यंजते नेन दुन्वन्त्यग्र्य! । 

जिन्वन्ति विश्व त॑ दुवा यो ब्राह्मण ऋष्ममाजहोतिं ॥ १८ ॥| 
ब्राह्मणेम्य ऋषमे दुच्या वरीय। कृणुते मन! । 

पुष्टि सो अध्न्यानां स्व गोष्ठिउव॑ पहयते ३ ॥ 


अर्थ- कोड: जामशंससय आासीत्‌] गोद जामिशंसकी थी, [कूद सोसस्य 'टतः:] कझश सोसका धारण किया । 
हस्त प्रकार | सब देचा; संगला | सब देव मिलकर [यत्‌ ऋपषने व्यक्रल्पयन| बक्की करपयना करते रहे ॥ ४८ ॥ 

[ कुष्ठिकाः सरमाये ते अदबु। ] कुष्ठिकोंको सरमाके किए वे घारण करते रहे । ओर [ शफान्‌ कूर्सभ्य: | खुरोंको 
ुभकि लिए घारण करते रहें । [अस्य उबध्य |हलका पपक्क अन्न [ खवर्तिभ्यः कीटेम्य: अधारवन | कुत्तेके साथ रद्दनेवाके 
कोडोंके लिए रख दिया ॥ 8६ । 

[ यथः भह्म्यः गयां पति; ] जो गोवोका इननके जयोग्य पति भर्धात्‌ बेल है, वह [ कर्णाभ्याँ भव श्णोति | कानों 
| कल्याणकी बात सुनता है, [ #ंटगाम्यां रक्षः ऋषति ] सींगोंसे राक्षसोंको हटा देता है झोर [ चक्षुध्रा अनवर्ति धम्ति ] 
भ्र|खसे शकाक्षको नष्ट करता है ॥ १७ |, द क्‍ 

[ यः भाह्मण ऋषम जाजुद्दो ति | जो ब्राक्षणोंकों बेछ सम्पण करता है. ( त॑ विश्व देवा: जिन्वन्ति ) उसको सब 
देख तृप्ष करते हैं । ( सः शतयाज यजति) वह सेंकडों याजकों हारा यज्ञ करता है और ( एनं क्षम्यः न दुल्वन्ति ) इसको 
अाभे कष्ट नहीं देते || १८ ।। 

( ब्राह्मणेस्यः ऋषर्स दुर्वा ) आह्यणोंकों जेऊ देकर जो क्षपता ( मनः वरीयः कृणुते ) मन भ्रष्ट बनाता है । 
( सात स्‍थे गोड़े ) वह झपनी गोशालासें ( क्षपत्यानों पुष्टि भव पश्यते ) गौ्ोंकी पुष्टि देखता है ॥ १९ 
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स्रावाथ -- सिनीवाली ,सू्यप्रभा उत्पाता,जामिदेस,सो मे इन देवताओं के लिए ऋमढा। गुदा, त्वचा, पैर,भोंद, कलश ये इसके 
अवयब माने गये हैं | इस तरह सब देवोंने इस चैलके विषयमें कल्पना को है ।। १४-१५ |। 

सरमा, कूम, श्वरवरति, क्रिमां आदिके लिए इधके कृष्ठिका, खुर, और भपाचेत्‌ अज्नभाग रखे हैं ॥ १६ ॥ 

बेल गोका पति है। वह कानोंसे उत्तम शब्द सुनता है, सींमोसे शब्रुओोकी दृटाता है आर आंख अकालको दूर 
करता है ॥ १७ ॥ द 

जो ब्राह्मणको बैल दान देता है, उसकी सब देव तृप्ति.करते हैं। वद् सेकडो प्रकारक बाजकी द्वारा यज्ञ करता हुआ अभिफे 
भयसे दूर रहता है ॥ १८ । 

जो ब्राह्मगोंढी बैल दान करके अपना मन ओह बनाता है, वह अपना गांशालामें बहुत गाँवें पुष्ट हुई हैं, इसका 
भमुभव करता है ॥ १९ ॥ 








(३१) अथववेदका सुबोध भाष्य [ कला ० 


गाव सन्‍्तु प्रजा! सन्त्वथों अस्तु तनूब॒लम। 


तत सर्वेमर्तु मन्यन्तां देवा ऋषभदायिने क्‍ क्‍ ॥ २१० ॥ 
अर्य पिर्पान इन्द्र इृढ रयि दधात चेतनीम । क्‍ 

अय घेतु सद॒धां नित्यवत्सा वश दुह्म विपुश्चत परा दिव। ॥ २११ ॥ 
पिशड्ररूपो नमसों बयाधा ऐन्द्र। शुष्मों विश्वरूपों न आगनू । क्‍ 
आयुरस्पभ्य दधत प्रजा चे रायश्व पांपराम नं। सचतास्‌ श्र! 


उपेहोप॑पर्चनास्मिन मोह उप पञ्च न। | उरप॑ ऋष भस्य यदू रेत उपेन्द्र तब बीये|स २३ 
| 


एतु वो यवान प्रतिं दध्मी अत्र तेन क्रीडन्तीश्वरत वशा अनु | 
मा नो हासिष्ट जनुषा सुभागा रायश्व पषिराभि नं) संचध्वस्‌ ॥ २४॥ (२४७) 
.. ॥ इति हितायानुवाक 


स्‍न०»)+-५+-- ५-ननमम |िनननीनन+ पता की मनन + +०-नननतन-+ सकी अल क आकर की लक कल अल ला डी कर आल 
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अर्थ ( गावः सन्‍्तु ) गोवे हों, ( प्रजा: सन्दु ) प्रजाएं हों, ( अथो तनूबर्ू भरतु ) झोर शारीरिक बलू हो । ( तत्‌ 

सव ) यह सब ( ऋषभदायिने ) बेऊ देनेवालेके किये ( देवा: भषनुमन्यन्तां ) देव अपनी अनुमतिके साथ देव ॥ २१० ४ 

. _( क्यय पिपान; इन्द्र। इत्‌ ) यह पुष्ट इच्द् ( चेतनीं राज दधातु ) चेतना देनेवाले घनका घारण करे । सथा 
( भय ) यह इन्द्र ( सुदु्धां ) उत्तम दोहने योग्य ( नित्यवर्सां ) बछडोंके साथ उपस्थित, ( वश दुद्हों ) बश्में रहकर 
दुदने योग्य, ( विपश्रित थेनु ) श्ानयुक्त श्रेनुको ( परः दिवः ) श्रेष्ठ युकोकके पोसे धारण करें ॥ २१ ॥ 

( पिशेगरूप। ) छाल रंगवाका, ( नभसः ) क्षाकाशसे ( ऐन्द्र: शुष्स। ) इन्हके संबंधी दल घारण कर्नेबाका 
( विश्वरूप: वयोधाः नः भागनू ) समस्त रूपोंसे युक्त कष्षका घारण करनेवाऊ[[ इमारे पास आगया है। यह ( शायु 
प्रजां च राय; व ) भायु, प्रजा भोर घन ( अस्मम्यं दूधत्‌ू ) हमारे लिए घारण करता हुआ ( पोषे: नः भमिसचन्ला ) 
पुश्योंसे हमें प्राप्त होवे ॥ २२ ॥ 

( इृद अस्मिन गोछ्ठे ) यहां इस गोशालामें ( उप उप पर्चन ) समीप रद | जोर ( नः उपपूद्च ) हमें प्रा्त हो । 
. ( क्ष्भस्य यत्‌ रेतः ) वृषभका जो, दीर्य है, द्वे इन्द्र ! ( तब वीये उप  वद्द तेरा वीय हमारे पास शांजावे ॥ २६ ॥ 

( एतं युवीन वः प्रतिदृष्म: ) इस युवाकी इस आपके लिए. समर्पित करते हैं, ( भत्र तेब कीडन्तीः चरत ) यहां 
उसके साथ खेलती हुई बिचरों ओर ( बशान्‌ अनु ) इच्छित स्थानोंके प्रति जाओ । दे ( सुभागा। ) भाश्ययुक्त गौयों | 
( जनुपा मा हासिष्ट ) जन्मके साथ हमारा त्याग न करो, ( च पोषः राय; ) पुष्टियाँक साथ रहनेवाके घन ( ना अामिस- 
घध्त ) हमें दो | २४।। 


अष्नननभगनियणनओ न+ 
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5 हे 
| 


भावाथ-बेलकां दान करनेवालेको देवोंकी अनु 

यह प्रभु चतन्ययुक्त गोरूपी घट में देवे। यह शलोकके परेशे ऐसी गो लावे कि जो उत्तम दूध देनेबाली, नित्य बछडेको 
त्राथ रखनवाली, विनाकष्ट दूध देनेवाली स्वामोकी पहचाननेवाली हो ॥ २१ ॥ 

आकाशके पाससे बेल ऐसा आया है कि जो लाल रेगवाला, बलवान, अनेक रंगोंसे युक्त, अन्नको देनेवाला है । यह हमें 
आयु, प्रजा ओर घन हमारे लिए देवे आर हमें पुष्टि देवे ॥ २२ | क्‍ । 

यह बल इस गोशालार्म रहे, हमारे पास रहे । इस बेलका जो बल हे वह इन्द्रडी शक्ति है, यह हमें प्राप्त हो ॥ २३ ॥ 

इन गावोंके पास हम इस बेलकी धर देते हैं। इसके साथ ये गोवें खेल, कूदें और विचरें । जहां चाहे वहां घूम । गशौवें 
हमारा त्याग न करें, हमारे पास रहें | पुष्ट हों और हम सबकी पुष्ठ करें || २४ ॥ 


न नन्‍मथममाक, दआलकामक है अफाफबरफाएत 


बेलकी माहिमा । 


५ कर ७४ (5 _ ४. । बस 9 पड. हैं. 
इस सूक्तम बलको महिमा वणन की हूँ । उत्तमसे उत्तम बैलका घरमें पालन करनेथे कितने लाभ होते दूं इसका वणेन इस 
सुक्तण पाठक देखें- ह 
पसाहलस्टवेष: ऋण भः एथस्वान । ( सं० $ ) 


हि । जा ह 
“हजारों तेजोंसे और बलेंसे युक्त यह बैल दे, और यह ( पयस्वान्‌ ) दूध देनेवाला है | ” पाठक यहां आश्र्थ करेंगे 


हक ४ ० 
कि बेल दूध दैनेवाला किम प्रकार हो सहता है? प्रथम और तृतीय मंत्रयं इस बेलकी ( पयस्वान्‌ ) दूघवाला कद्दा है । अतः 


ए छह ६४७ ४ न ७ हु 
हस वन कुछ हेतु है। जैसा बैल दोता है वैसा उसझी गौरूप संततिम दूध न्‍्यूनाधिक होता है। अथांत्‌ गोरे दूध उत्पन्न करनेको 
दाक्ति खेलपर निर्भर है| कई जातिके बैल कम दूध देनेवाली संतान पद! करते हैं ओर कई जातिके बेल विशेष दूध देनेवाली 
संतान उत्पन्न करते हैँ। अतः यदि अधिक दूध देनेवाली गोौवें उत्पन्न ऋरानेकी इच तो अधिक दूध देनेवाली गोशोंक्रे साथ 


उस्र जातिका बेल रखना चाहिये कि जो आधिर दूध देनेवाली जातिका हो। ऐसी गावे आर एसे बल एक स्थानपर रखने चा' हुए । 
अथांत्‌ कम दूध देनेवाली जाति+ बेल आधिक दूध देनेंडाली गोके साथ कदापि नहीं रखना च।हिये क्योकि इससे उत्पन्न द्ोनेवाली 
गाका दूघ घट आयगा । अतः २४ वें मंत्रर्म कह! हैं 
एस थो यान प्रतिदध्मः तेन अन्न क्रीडम्तीशक्षरत बशों लघु । ( में० २७ ) 

इस यवा बैलको गौवोकि साथ रखते हैं, इसके साथ ये द्वी गावे खेलें ओर इष् प्रदेशर्भ बिचरें । ”! अर्थात्‌ यह फला- 
नी जातिका बैल है और ये फलानी जातिकी गौरव हैं, इन दोनोंका संबंध हम करना चाहते हैं । इस संबेघसे विशेष प्रकरारकी 
खेतान पैदा होगी। इस प्रशार गौओंमे भी क्िघ्ती गौझा किसी बैलके साथ संबंध द्ोना इश् नहीं दे । विशेष जातिकी गोौके साथ 
विशेष जातिके बैलका ही उंबंध होना जमीश है। गौवोंमें जातिका सेकर कदापि होने देगा युक्त नहीं दे। यदि भिन्न जातिमें संबन्ध 
छद्ोना दे तो उच्च जातिवाले नरके साथ संबंध है और नीच जालिवाले नर के साथ संबंध न हो। यदे दुध बढानेकी इच्छा 
हो तो अधिक दूध रू 


उत्तम बाहक शाक्तिवाले 


रे 409 हि #भ। 


ही 


नि 


४९ के (.] | मे 


बाली जातिके बैलओ साथ गोका सेब हो, यदि वाह शक्तिवाले बेल उत्पन्न करनंका इच्छा ढे ते 
बैलके साथ संबंध हो। गौओंके अदरकी उपजातियोंक्नी भी रक्षा करना योग्य हूँ और संतान विशेष 
जातिकी ही उत्पन्न करनेका यत्न होना चाहिये | जातिसंऋर होनेसे गु्णाकी म्यूनता होती ६ ओर जातिकी शुद्धता रद्दनेश्न गु्णो- 


इसका बिचार एठक झोरें | अध्तु यह बेल- 
वक्षणासु विश्वा रूपाणि बिश्वत्‌ । ( में० $ ) 

& नदीके किनारोपर यह्द बेल अपने विविध रझूपोंकी घारण करता हैं ।? अर्थात्‌ यह नदीके किनारेपर रहकर घास आदि 
खाकर यथेष्ट पुष्ठ द्वोकर बिचरता है और गोबोंम विविण प्रकारके अपने रूपोंका आधान करता है । यदि यह खा पी कर पुष्ट न 
बने, तो उत्तम संतान निमोण करनेमें असमर्थ होगा | इसलिए सांडको बढा पुष्ट बनाना चाहिये । इस प्रकारका- 

उजलिय; तन्‍्तुं भातानू ( मूं० ३ ) 
८८ अपने प्रजातम्तु को फैलाता है। ” अर्थात्‌ गौबोंमें गमाघान करके उत्तम संतान उत्पन्न करता है । यही रीति द्वे कि 
जिससे गौवें और बैल उत्तम निर्माण हो सकते हें । ऐसे उत्तम जातैके बेल- 
दात्रे भद्वं शिक्षन्‌ ।( में० १ ) 

“ दाता के लिए कल्याण देते हैं । ” जो मनुष्य ऐसे उत्तम बैल शआचारयोंकी दान देता दई उसका कल्याण द्वाता ई । 

अर्थात्‌ आचार्य, ब्राह्मण आदिके पास बहुत शिष्य होते हैं, भतः उनके आश्रतोंमें अधिक दूध देनेवाली गवें रहीं तो वहांके 
ह्यचारी दूध पीकर पुष्ट रह सकते हैं। अतः ऐसे उत्तम बैल ओर उत्तम गोवें ऐपे अ।वावकीं देना ऋश्थाणपर ई। इस सूकम इष 
प्रक्ारके दान के लिए प्रेरणा इस तरह की है-- | द 


७५ ६ आ, छु, भा. का. ५ ) 


डे... अं ड॥, 
कप 

छ् 
सिपबअन्‍नी 


अथववेदका सुबाधभष्य। [ काँ० ९ 
सहख स एकमुखा ददपति यो ब्राह्मण ऋषभम्ाजुद्दोति | (म० ९५ ) 
जिन्धन्ति दिखे ते देवा यो ब्राह्मण ऋषमसाजझुद्दोति ॥ ( में० ६८ ) 
दृत्वा बरीयः कृणुते मद; ॥ ( से १९ ) 
तत्सवेममुमन्यहतां देवा ऋषलदाबिने ॥ ( में० २० ) 


प्राह्यणमथ ऋष 


जो ( ब्राह्मण ) ब्राह्मण को बल समपण करता है बह एक रूपमें हजारों दान करता है। उसको सब देव सँत४ट करते हैं जो 
( ब्राह्मणे ) ब्राह्मगंके घरत बेलका समपण करता है। ब्राह्मणेंकी बंल दान देकर प्न श्रेष्ठ बनाता है। जो बेलका दान करता 
है उसके लिए स्रब देव अनुकल दवौते हैं ॥ । 

विद्वान,ज्ञानी,सदाचारी आचायजीकोी उत्तम बेल दान करनेको प्रेरणा इस प्रकार इस सूक्तमें का है। इसका तात्पये पूव स्थानमें 


जसा बताया है वेसा ही समझना चाहिये। यही विषय महाभारतमें निम्न|लेश्ित रीतिसे स्पष्ट किया हैं- 


दत्ता घेलू सचतां कांसफ्यदोहां कब्याणवध्सामपछायिनी च द 
_यावाति शेमाणि भवन्ति तखास्तावदर्षाण्यइनुते रम्गलोकस्‌ | ३३ ॥ 
तथाउनडवाईं बाह्मणेम्य: परद्ाय दाल्त छुय बकवन्‍्त युवानस 
कुछालुओब्य बीय॑बन्त बहन्तं सुकुक्ते कोकान्सस्मितान्वेशुदस्थ ॥ ३४ 
गोण क्षान्त गोशरण्य कृतज्ञ घातिग्लान तादइश पात्रमाहु: । 
पुद्धे ब्छासे सेञमे वा महाहँ कृष्यथ वा होम्यद्रेतो: प्रसूत्थास ॥ ३५ ॥ 
गुर्बध था बाकपृषयाभिषकां गां वे दात देशकालछोंडविशिष्ठः । 


का 


भां० सा० अजुशा ० ७ ७१ | 
& हब करनेके लिए गो ऐसश्ली हो. कि जो उत्तम स्वभांववाली, बडे कांस्य के बतैनमें जिसका दोहन द्वोता दो, जिसेक बछड़े 
उत्तम हैते हें, जो न सामती हो । इसी प्रकार ब्राह्मणोंकीं दांव करनेके लिए योग्य बेल बोझा ढोनेबाला, उत्तम बलवान, 
युवा, बीयंबान, बड़े शरीरवाला हो | ऐसे बेलका दान करनेवालेको स्वर्गलाम होता है। गो ऐसे विद्ान॒कों देनी चाहिये कि जो! 
. 


गोका भक्त हो, गोपालक हो, गोके विषय कृतज्ञ दो, इत्तिह्दीन हो 


भुरुजीकी शिष्य उत्तम गो दान देवे | ” इस रीतिसे मह! 
रतमें गो दान ओर वृषभ दानका विंषय कहा है ॥ दरएक ब्राह्मण गोका दान लेनेका अधिकारी नहीं है। इस विषयमं सह! 


रत आर अथबवयेदके सृक्तोंमे बहत नियम हूँ, उनका विचार पाठक अवहय कृरें--- 


शप्नदवचाय पापाय छुब्शायानतवादिने | 
हृब्यकव्यब्यपेताय न दया गाः कथचल ॥ १५ ॥ 
_भिक्षवे बहुपुत्राय ओोत्रियायाहिताशये ! 

. बुर्वा दशगर्वा दाता छोकानाप्लोस्यनुशमात्‌ )| १६ ॥ 


म० भा० कलुश्ा० शष० ३५ 
« दुराचारी, पापी, लोभी, अस्तत्यमायणी, हृण्यकब्य न करनेवालेकी कभी गो दान देनी म 
निर्वाह करनेवाल!, बहुत पुत्रवाला, वेदज्ञानी, अग्निद्ोत्री की गोदान करनेसे स्वगप्राप्त हौता है । “ इस प्रदार मद्दाभारतथें बेन 
है । वह देखनेसे पता लगता है कि विद्वान सदाचारी काचायकों ही गो दान करना योग्य है । केवल ब्राह्मणकुछमें उत्पत्त होनेसे 
गो दान लेगेका अधिकारी नहीं हो सकता | तथा अथववेदणें अन्यत् जो कह्दा है वह सी यहां देखिए... 

हदणि शतोतदवनाम्‌.]) कझथले १०॥९॥५,६, १० 


शहाणेश्यो' बा हशला सबालोकाहइलसइनूल ॥ आक १०)३०७४ 
'पो देवीसधमलीषेतशणाथो मह्गार्णा हु 


हिये | मिंक्षाधर जीवित 


ते? प्र पुथक्साइयाएस ॥. 


४ ३) ९ हा हर ५ 3] 


बेल । (३५, 


०३. ॥% 


४ शतोदना गौका दान करता है । ब्राह्मणोंको वशा गोदान करनेसे सब श्रेष्ठ छे|कोंकी श्राप्ति द्वोती 
का उदक पथक पृथक छोडता हूँ अथोत्‌ दान करता हूं । !” इन मंत्रोंसे स्पष्ट बोध होता है कि बाह्मगोंकों करना चाहिये। 


हज, 


यहाँ विचार करना चाहिए झ कोनमे ब्राह्मगकों इस प्रकार गौंका दान करना चाहिये । निम्नाडिखित संत्रीसे इसका उत्तर 
ग्रिलता है-- ॒ । | . 


किक 


। ब्राह्मण द्रार्थोपर छाल 


नछांटी 
हि । 


््‌ 


आओ 
कया, 


ज्यिप 


शिरों यज्षञस्थ यो विद्यात्स वशां प्रातिगह्दीयात्‌ । 
.....थ एवं विद्यात्स बच्चां प्रतिगुहक्तीयात ॥ 
.  य एवं बिदुषे वां ददुस्ते गठाखिदिव दिवः ! 
सा बच्चा दुष्प्रतिग्रहा ॥ हे 
अथवबव०। $०॥१०।९१९७:३२१६१२८ 
“जो यज्ञके सिरकोी अथांत्‌ सुख्य भागकों ठीक अ्रकार जानता है वह गाका दान लेबे । जो इस शेनसे युक्त है वह 
गोका दान लेवे । जो इस अकारके ज्ञानीको गौका दान करते हैं वे स्वगकों प्रातत करते हें। अन्योंकों अधोत्‌ जो इस ज्नसे युक्त 
नहीं हैं उनको गौका दान नहीं लेना चाहिए । ”' 
. ईेवें मत्रात्न विशेष ज्ञानी आस्मनिष्ठ ब्राह्मणोंकी गोका दान करना योग्य दूं ऐसा रुप क हैं। इसलिए ब्राह्म थक्को गोदान कर 
नेमें कोई पक्षपात नहीं है। जो ब्राह्मण राष्ट्रके नवयुवकोंका ज्ञान देता है और जो घम्म की मूर्ति है, उसकी उत्तम गोओक्ा दान 
करना योग्य है । ब्राह्मण जातिमें उस्पन्न पापी मनुष्योंकों कदापि गौओका दान करना योग्य नहीं है। गोझे ओर बे लके दानके विष 
यम यही समान उपदेश है 
ः अर्पा यो अग्रे प्रतिमा बभूव प्रभूः सर्वेस्मे पधिवीव देवी । [ में० २ ] 
““ बलको उपभा केवल मेघकी है, यह सबका प्रभु है शोर देवी प्ृथ्वाके समान यह सबका उपकारक दे” जिस प्रकार जलरान 
 करनसे भेघ सबका जावन देता है आर अन्न देनेके कारण पुष्टका देतु होता हे, उप्त श्रक्कार अल भा अन्न उत्पन्न करता हु, ५ % 
[_बक है ओर गोके द्वारा अमृत रूपी जीवनरस् देता है| इसालिए मेघ आर जल समानतया उपकारकझ है। अत: बलका वदम 
मेघोंकी उपमा दी है । यह बेल हमें 
पाहखे पोषे अपि न कृणोतु | [ में" २ ] 
हजारों प्रकारकी पुष्टिम रखे ॥ * अथोत्‌ इमारा उत्तम रीतिसे सद्दायक बने | इनके आगे सत्र ३ आर ४ भे घढक जुगाक। 
“- उत्तम वर्णन है वह भति स्पष्ट है । पंचम मंत्रमें [ सोमस्य भक्षः ] सोमका अज्न बसानेका वर्णन है | सॉमरश्र्कड साथ दूध धिला- 
नेसे उत्तम पेय दाता है, ऐसा अन्यश्न चेदुर्म कई स्थानाम कहा हेँ । उसी स्तामक अन्नका यदह्दा उछल है। [भाषध्धनां रसः] औषधि 
योंके रखके साथ गायका दूध पीनेकी यह वेदिक रीति यद्वां देखने योग्य हैं । बलके क/रण गाम दूध उलन्न दाता हैं, इसलए 


पेयका ह्तु बैल है ऐसा यहां कद्दा है, वद्र बात युक्तियुक्त है । यह बेल- 
सोमेन पुण ककरश ,बिभर्ति। [ मं० ६ ] 

५ * सोमरससे भरे हुए कलशका घारण करता हैं ॥ “ यह अमृत रसका कलश गाका रतन वा ऊब है. जज कम वपुर दूछ 
रहता है। गायका दूध भी सोमश किसे युक्त द्वोता है, यह सोमशाक्ति सामाई शुद्ध वनस्पातयाक अक्षणक्ष सांस उत्ाद 
होती है। इस रीतिसे देखा जाय तो गो सोमरसकां कलद्ा धारण करती ६ आर यह बैल गाक अन्दर इस सामर्का बाएा 
करता है, यद्द बात स्पष्ट द्वोजाती है । इस प्रकार यह साॉमरसका आधार जछ-- 

हन्द्नस्य रूप वल्लान३ [ में ७ ] ः द 
«८ इन्द्रके रूपकों धारण करनेवाला है ।” यद्द बेल इख्डी शक्तिशों आने आदर घारण करता है, इसीलिए 
इसको - 


9 
है 


भाज्यं विभर्ति घतमत्य रेतः साइस॥ पोषस्तमु यज्षसाहु:। [ में०.७ | 


( ३६ ) अथववेदका सुबोध आष्य [का ९ 


“ घीका घारक, वीयेका स्थात और हजारों प्रद्वरकी पुष्टियां देंनेवाला कहते हैं | ”” बिचार करनेपर पाठकोंकी इस बातका 
अनुभव अवश्य मिलेगा । यदि यह बैल गाँमें दूध अधिक उत्पन्न करनेका दवेतु हे, तो यही घी और वीयका वर्धक भी निश्चयसे हे, 
क्योंकि जो दूधका बढानेवाला हैं वही बीयका बढानेवाला होता है| गौके दूधको वेबक अंथोर्म ( सकृत्‌ झुककर स्वादु) शीघ्र 
वीये बढानिवाला कहा है । हजारों अन्य उपायेसे जो शरीरका पोषण द्वोत! है वह इस अकेले गौके दूधसे हो सकता है। यह 
सामथ्ये गायके दूध है ॥ गोका ओर बैलका इतना महत्त्व होनेसे इसका काव्यमय वर्णन इस सूक्तमें आगे किया है। इसके हर - 
एक अवयवम देवताका अंश देँ यद बात मं० 4 से में० १६ तक कहीं है ।प्रत्येकत अवयवर्में किस देवताका अंश है यह बर्णन 


४६. हे. 


 देखनेसे गोका और बेलका शरीर देवतामय है, यह्द बात स्पष्ट हो जाती है । मानो गौका दूध देवताओंका सतत है। यहां 
पाठक विचार करें कि वेदने गौडझे दूधका जो इतना भादात्म्य वर्णन किया है बह इश्चलिय कि वैद्किधर्मी छोग गायका ही दूध 
पियें और गायका ही ची आदि सेवन करें । म्देंस का दूध कमी न पियें | क्‍ 
१७ वे मंत्रमें कहा है कि यह बैल सींगोंत राक्षसीका नाश करता है और आंखे अकालका नाश करता है| यद्यपि यह आं-- 

लंकारिक वर्णन है, तथापि यह सत्य है। बेलके श्रानव जातिपर इतने अनंत उपकार हैं कि उनका यथार्थ वर्णब करना अम्मय 
है । राक्षस नाशक बेलका वणन शतपथ बाह्मणमें इस प्रकार जाता है--- 

मनोई वा ऋषसण जाल | तस्मिज्ञसुरन्ती सपत्वन्षी वाकप्रविष्ठाल | 

तस्य ह श्वसथाद्रवथादपुरसक्षतालि मुखमानानि यान्ति । ते हाखुराः 

समृदिरे पांप॑ बत नोडयसपभः सचते कथ न्विर्म दुभ्नुगाभ्रति० ॥ हा० आ० १ 


; नक ०० श्र मीन 3१ व | धः कप नल ०. है 
४ अनुका एक बेल था, उसमें अहुरों और सपफ्त्नोंकी माशक वाणी प्रविष्ट हुई थी, अतः ससके श्वाससे असुर ओर शाक्षत्त 


हर ७, ७. ९ कर ४५ कर कप नें कक ५ 4/+५ ध् पु 
मर्दित द्वोते हुए नष्ट द्वो जाते थे। वे अछुर मिलकर विचार करने लगे कि, * यह बेल बढा पापी है, इसका कैसा नाश 
ऋर ?? इत्यादि । यह सब वर्णन आलंकारिक हैं | इससे यहां इतना ही लेना है कि बेलमें असुरनाशक शक्ति है। 


ध्प 


ठ न कि... ० करे; कर कल कक न ४५ कर कर 
१८ वें मेत्रवें ब्राह्मणकों बैल दान करनेक्रा महत्व पुन: कहा है । यह एक दान सेकडों दानोंके समान है यह कथन भी विशेष 
कप, कर कट 4. अं का बे न ण्म के चे पद न बी 4 
मननीय है । आगेके तीन मंत्रोमे बेलके दानका महत्त्व बणन किया है, इस विषय इससे पूब बहुत लिखा गया है । इसी प्रकार 
हि [ की पर कक [३५ ब््टः कक ३ क- । ३७.३ ४०, बम हट जे अर रच न कफ का, स्‍तर शी 
अन्तिम तीन मंत्रोंम बेलडी एन्द्री श क्तिका वर्णन ई, ऐस बेल गौवोंकेम्ाथ रखनेका उपदेश आन्तिम मंत्रमें किया है| ये सब विचार 


गौ और बेल का मद्दत्त्त वर्णन कर रहे हैं ! पाठक इन सब उपदेशोंका महत्व जानकर, और बैलका अपने घरमें स्वागत करें और 
उनसे विशेष छाम उठावें ) 


र्ि 


जाई है आ 


के के गर ञ्ञ्‌ 85. 
सूक्त ५, में० १०३ | एओ इज अज्ञ ! ( १७ 





आ नयतमा रभसस्‍व पढुतों लोकभपि शृच्छत प्रजानवू 


जिले | 
तात्वा तमास बहचा महान्तजी नाकृमा ऋषता तवाय्स ।। 
इन्द्राय भाग परि त्वा नथास्यस्मिन गल्ञे संजमानाय सरिय | 


2, 


ये नो हिपन्त्यन तानू रभस्वानागयों यजमानस्थ वीरा। क्‍ || 
प्र पदोष्व नोनिग्धि दुशचरित यच्चाचार शडें! शफरा आमता अजाननू । 


छ, 


तीत्वों तमांसि बहुधा विपश्यज्ञजों नाकृमा ऋमतां ततीय॑म || 3 ॥ 


क्ॉचिःड 
ब्क्किनरप्स्यध्यला 
व्सनससा, 


शी 
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अय-- ( एवं क्षानय ) इसको यहाँ छा और ऐसे (आश्कस्त ) कमीका प्रारंभ कर कि जिससे यदहद | प्रजानन्‌ ) 
मागेको जानता हुआ (सुकूर्ता छोक श्पि गच्छतु ) सत्करमे करनेबालोके स्थानकों प्राप्त द्ोवे | मार्ग ( मद्दान्ति तर्मोसि 
बहुघा तीर्ा ) घड़े क्षघकारोंकों बहुत प्रकारसे तरके यह ( अजः तृतीय नाक जाक्रमतां ) अजन्मा तीसरे स्वगेषासको 
प्राप्त होवे ॥ ६ ॥ 
क्‍ ( अर्मन्‌ यज्ञ ) इस यज्षमें स्थित: ( दृम्द्ाथ बजमानाय मांगे सूरिं त्वा ) हन्द्न जोर यजमानके लिए भागमूत 
बने तुझ ज्ञानीकों ( परि नयामि) सब कर लेजाता हूं। ( ये नः दिपनित ) जो दसारा देष करते हैं / तानू जनुर्भस्व ) 
उनको नाश करना भारंम कर । शोर (€ यञमानस्य बीस: ऊगागलः ) यजमानके पुत्र अधवा बीर परापरद्वित द्वों ॥ २। 

( यत्‌ दुःचरित चचार ) जो दुशाचार इसने किया होगा, बहू सब ( पद: भर जखाथ नेनिश्कि ) 
पांवसे घो ढाल | इसके पश्चात्‌ यद्द ( झुद्धी! शफे; प्रजानन्‌ आक्रमतां ) शुरू पांवोंसे सार्गकी जानता हुआ चछे । 
( विपश्यन्‌ तमांसि बहुधा तीर्त्वा ) देखता हुआ लेघकारोंको बहुत प्रकार से तरके, ( अज: ) यद्द अजनल्मा ( तृतीय 
नाक आाक्रमतां ) ततीय स्वग धामको प्राप्त करे || ३ ॥ 
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भावाध-इसको यहां ले आओ, शुभ काका प्रारंभ करो, अपनी उन्नतिके सागकी जान लो, और सत्कम करनेवालि जहाँ 
जाते हैं उप्त स्थानको प्राप्त करो | मागमें बड़े अन्धकारकें स्थान लगेंगे, उनको छांपना चाहिये, इस प्रकार यह अजन्या आत्मा 
परम उच्च अवस्थाको प्राप्त दाता है ॥ १ 4 

इस यश्ञसें तुझे सब ओर छे जाता हूं । तू शञानी बनकर अभुके लिए आत्मसम्रपण कर ओर यशज्ञकताके साथ श्षमभागी 
बन । जो द्वेष करेंगे उनको दूर कर | इस तरह यज्ञकर्ताके कार्यभाग निष्पाप बनें और काये करें ॥ २ ॥ क्‍ 

पूवे समयमें जो दुराचार हुआ द्वोगा, उसकी थो डाल, आगे शुद्ध पांचोंसे अपना मार्ग आक्रप्रण कर | चारों ओर मं गेकी 
देख, सब अधकारोंकों लांघ कर, जन्ममश्णकों दूर करके परम उच्च अवश्याकों प्राप्त हो ॥ ३ ॥ 


( ३८ ) अथर्ववेदका खुबोध भाष्य [ कां० ९, 


| कंझ्मीमच्यर 
द मा के ९ है 
प्रयोधतताभमिनां शामितार; शुतों गच्छतु सक्ृतां यत्र छोक। 


उत्कामातः परि चेदतप्तस्तप्ताचरोराधि नाक तृतीयमू । क्‍ 
ग्रेरत्निर/व से बंभूविथ ज्योतिष्मन्तमामि लोक जगत ॥ ६ ॥ 
अजो अप्निरजम ज्योतिराहुरज जीवंता बढ़णे देयमाहु!। द 


अजस्तमांस्व् हन्ति दरमरस्मिल्लोके भदधानेन दूत... ॥ ७ ॥ 


(2 >लननरस्तन्‍का कैट» ++नक लत घकक०क पथ नकाउतनक पक न करे 7टभ 


फिकमपाएअ 


न्‍ँ 
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हे ( विज्ञस्त: ) विशेष शासक! तू ( एवां त्वचं यथा परु ) इस त्वचा को जोडोंके भनुसार (इयामेन असिना 
 झनुच्छय ) काके शखसे काट हा । ( भा क्षति संस्था: ) मत्‌ अभिमान कर, ( सा अप हु: ) सत द्रोह कर । 
( प्रुशः घन कडण्य ) जोडोंके कनुसार इसको समर्थ बना। लोर € तुतीये नाके एने अस्ि विश्षय ) तीसरे स्वगणामर्सें 
हसको स्थापित कर ॥ ४ || ५ 

( ऋचा कुंभी अपनी भविश्रयामि ) सत्लसे इस पात्रकों में अभ्िपर रखता हुं। उसमें तू ( उदक भा सिद्ध ) जरू 
हाल ओर ( एन अच घेट्ठि ) इसको वहीं स्थापित कर | है ( शसितारः) शान्त कर्नेवालों | तुम ( अम्िना पर्याधत्त ) 
अप्नि द्वारा चारों ओरसे हुसकी घारणा करो । यह ( श्वतः गच्छतु ) परिपक्क द्वोकर वहाँ जावे कि ( यत्र सुकृतां छोकः ) 
जहां सत्कर्म कंरनेवालोंका स्थान है ॥ ५ ४ 

( क्षतः तप्तात्‌ चरोः ) इस तपे हुए बतनसे ( अतप्तः ) न संतप्त होता हुआ तू ( परि डत्‌ क्रास) ऊपर चढ़ और 
( ठुतीय नाक धषत्रि ) तीसरे स्वर्गबामकों प्राप्त हो । ( छम्मेः अधि ) अग्निके ऊपर ( शझेः से बभूविथ ) अपि प्रकट 
द्ोता है, भतः ( एुतं ज्योतिष्मन्तं लोक॑ भमिजय ) इस सेजस्वी छोक का जय कर ॥ ६ ॥ 

, ( भजः भासि; ) शजन्मा भाप है ( भर्ज उ ज्योति: भाहुः ) न जन्‍्मनेवारा तेज है ऐसा कद्दते हैं | [| जीवता 
अर्ज बहाणे देये भाहु: | जीते हुए मसुष्यके ह्वारा अपना अजन्म भारमा परब्रह्मके किए लमपंण करने योग्य है ऐसा 
कइ्ठते हैँ । [| भस्मिन्‌ छोके अद्घानेन दृत्तः ] इस छोकसें श्रद्धा धारण करनेवाकेने समर्पित किया हुआ [ शजः तमांसि 
दूर क्षप हन्ति | भजन्मा भात्मा भन्‍्धकारोंकों दूर मगाता है ॥ ७॥ 


है 









भावाथे- योग्य शासक किंवा छेदक जोडोंके अनुसार तीक्षण शल्लसे शल्लप्रयोग करें और रोगादि दोषोकी दूर करें। 

_ अभिमान न घरे ओर किल्लीका द्वाह भी न करे । प्रत्येक अवयव्म सामर्थ्य उश्पज्ञ करे और परम उच्च स्थानको प्राप्त करे ॥४॥ 
निंका बर्तन, अभिपर जाय, उसमे पानी डाला जाय, चारों ओोरसे अच्छी प्रकार सेक दिया जाबे, पकनेके 

पश्चात्‌ जहां छुकृत करनेवाले बेठे हो वहां ऊेजाकर उनकों दिया जावे ॥. ५ ॥ 

के 


तपे बतेनस ऐसा बाहर नि#लों कि जेसा न -तपा हुआ दह्ोता है । ओर परम उच्च अवस्थाकों प्राप्त हो । अम्रिपर अभि 
अर्थात्‌ आत्मापर परमात्मा विराजमान है। उस तेजोमय लाककी अपने शुभ कर्मसे प्राप्त करो ॥ ६ ॥ 

अजन्मा आत्मा भी अमि कइलांता हैं, अजन्मा परमात्मा भी तेजोमय है ऐसा ज्ञानी कहते हैं। जीवित देहधारी छोगोंके 
अन्दर जी अजम्मा भीवात्मा हं वह परमात्मा अथन्ा परब्रह्मके लिये समर्पित होने योग्य है ऐसा ज्ञानी कहते हैं। इस छोकमें 
श्रद्धासे यदि इसका समपंण किया जाय, तो बह अजन्मा अध्मा सब अन्धकारोंकों दूर कर सकता है ॥ ७ ॥ 
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इंजानानों सक्ृर्ता प्रेहि मध्य ततीये नाके आधि वि अयर ॥ ८ || 
ह सुकृतां यत्र छोकः शरभो न चत्तो5ति दुर्गाण्ें५: । 
हणे दीयमांन! से दातार तृप्त्यां तपेयाति | ९ || 
खिनाके जिंदिये जिपले नाकंस्य पष्ठे देदियांसे दधाति । 
हाणें दीयमानों विश्वरूपा पेन! कामदु्ास्येका ॥ १० ॥ (११) 
एतदू वो ज्योति; पितरस्तृतीय पत्चोदन बह्मणे5ज दृदाति 
अजस्तमांस्यप॑ हन्ति दृस्म॒स्मिछोके श्रद्धनिन दच .. .. ॥ ११॥ 
इजानानों सकृर्तों लोकमीप्सन्‌ पश्चोंदर्न ब्रह्मणेडज दंदाति । 
व्या|प्रिमामि लोक॑ ज॑गैत शिवो: स्मम्यं प्रत्तिंगहीतों अस्त १२ | 
ः शर्थ- [ ब्रीणि ज्योतीषि भाक्रेस्यमान: ही तीनों त्तेजॉपर काकपण करनेवाला [ पश्चादवः | पाँच भोजनोॉवाऊा अजब्मा 
( पत्चवा विक्रमतां ) पांच प्रकारसे पराक्रम करे | ( इंजानानां सुकृर्ता मध्य प्रेह्ि कर्ता सत्कमे करनेवालोंके मच्यमें 


प्राप्त हो। ( ततीये नाके भधिविश्वयस्व ) ततीय स्वर्गेघामम प्राप्त दो ॥ ८ ॥ 

( गज | भारोह ) दे अजन्मा | ऊपर चढ़ ( यत्र सुकृतां छोकः ) जहां छझुभ कमे करनेवाछोंका स्थान हे) ( चत्तः 

शरभ: न ) छिपे हुए व्याप्त के लंमांन ( दुर्गाणि क्षति एुब: ) संकदोंके परे जा। पश्चोदुनः जहाणे द्यमावः ) पर्चा 
भोजन करनेवाला भात्सा परबह्य के लिये समर्पित दोता हुणा ( लः ) वद्द [ दातार तप्तपा तपयाति ] दाताकों तुद्तिसे 
संतुष्ट करता है ॥ ९ ॥ 

( क्षण: ) अजन्मा आत्मा ( ददवांसे ) भाष्मसमर्पण करनेवाल्ेकों ( त्रिनाके त्रिदियवे त्रिष्ठ्ठे ) तीनों सुखोंको 
देनेवाके, तीनों प्रकाशोंसि युक्त, सीच पीठों आधारोंले युक्त ( नाकस्य पष्ठे ) स्वर्गधामके स्थानपर ( दधाति ) घारण 
करता है | ( पश्चनोदून: ब्रह्मण दीयमान:ः ) पांच भोजनोंबाला जो परजहाकों समर्पित होता हैं एस! तू स्वर्थ ( एका विश्वरूपा 
'बैेनु: आसि ) पुक विश्वकप कामचधेलुके समान द्वीता हैं ॥ १० ॥ द 

दे ( पितरः ) पितशे ! ( वः पतत्‌ ततीयें ज्योतिः ) क्षापके छिये यह तीसरा तेज है जो ( पश्चोदर्न अज बह्मणे 

दाति ) पन्न भोजन करनेवारे क्षजलमा कात्मा का परबहाके किये समपण करना है। ( श्रददधानेन दत्त: जज; ) शद्धाऊू 
द्वारा समर्पित हुला अजन्‍्मा सात्मा ( कषसिमिन्‌ छोके तममांसि दूर अपइब्ति ) इस छोकसें सब अन्धकारोंकों दूर 
करता है ॥ १६ ॥ 

( इंजानानों सुक्ृतां लोक हँप्छन्‌ ) थज्ञकर्ता झुसक्े करनेबालोंके लोककी श्रातिकी इच्छा करनेवाला जो ( पञ्चोदर्न 
र्ज बह्मणे दृदाति ) पन्च भोजन करनेत्राके शाजन्मा शात्माकों परमह्ाके लिए समर्विद करता है । ६ सः व्याततिं एतं को 
जय ) वह तू प्याहिवादों हल छोशको € बहु प्रतिशहीतः अस्मब्य दिवः शस्तु 3 स्वीकृत हुआ हसारे लिए 
कल्याणकारी छोजे ॥) १६ !! 


इनकम 





परम कर ेभर काका रे बंक का मिली कल जा पज तक कह शाम ++ वाहक, गया ल्‍ग३०७ +क८न+ककारन-परक भषावन्मकनकनथमभ, 
न न न मन जी न आर मी भय न आम बल मय अमर जरा १ैू,१वा ४ ७७रा७७७७७७७॥७॥७७/एए ीभन्‍कलनानरकत आफ. ल 


भावा्-तीन वेजोंदी पाए करनेबाला यह जाध्या पांच भोग प्राप कानेवाल' है। यह पांच कायक्षेत्रोमें पराक्रम करें। यज्ञ 
करनेवाले शुभक् करनेयाओँके मध्यमें प्रमुख स्थान प्राप्त करें ओर परम उच्च अवस्थाें विराजप्रान हींगे ॥ ८ ॥ 

हैं जन्मरहित जीवात्मन्‌) उच्छ मार्गते खझ, और संध्कर् करनेवाले छोम जद्ढां पहुंचते हैं बद्ां भाप्त हो। जिस अकार छिपा 
हुआ व्वाप्र दोदा है, देसा तू सुरक्षित होकर खश् कष्ठीके परे जा। पाँच सीजचादा भीम लेनेबाला जियात्म परमात्माके लिये सम- 


पित होकर समपंण करनेबालेकों संतुष्ट करता दे ॥ ९ ॥ 





( 89 ) अशधवबेदका हुबोच भाष्य | [ का० ९ 





॥ १३ ॥। 
| १४ ॥ 
७ (९ / को |] कंस (!« ६ ह हि. 
अनो ई शयज स्वर्गी|डस्चि त्वया छोकम्िरसः प्राजानन्‌ | त॑ लोक पुण्य श्र ज्ैेषम। १६ । 











अर्थ-- ( जज: क्षत्रे! शोकात्‌ हि अजविद ) अजन्मा जास्मा जप्मेख्प तेजस्वी परमात्माके तेजसे प्रकट हुआ है 
विश्र्य सहलः ) विशेष शानी पर्मात्माकी शक्तिसे [ विएश्षित्‌ विश्र; ] यह क्वानी चेतन अरकट हुआ है । ( हुश्ट पूर्व ) दृष्ट 
जोए पू्े ( अखिपूर्त वषटकृर्त तत ) संपूर्ण बज्ञके हाश समर्पित उसको ( ढेवा। ऋतुशः तत्‌ कब्पयब्तु ) देव ऋतुके 
भनुकूछ समथ बना।तें हैं ॥ १३ || द 
गीत हिर्ण्यय बाल। ) साथ बेडकर बुना हुला सुवर्णमय वस्ध भोर ( दक्षिणाँ जपि दधात्‌ ) दक्षिणा भी दी 
वे । ( तथा छोंकान्‌ लमाप्नोति ) इससे वे छोक वह प्राप्त करता है, / थे लिव्या। ये च पार्शिवा: ) जो शुलोकमें और 
जो इस पृथ्वीपर हैं ॥ १४ ह 
है ( अज ) अज्न्ता जात्मनू | ( एता; सोंग्या: देवी: ) थे सोम संबंधी दिग्य ( घतपष्ठा। मधुश्डुतः ) घी ओर 
शहदूदी युक्त ( घारा: सवा उपयन्तु ) रलघाराएं तेरे पाल पहुंचे । भोर तू ( सप्तरइमों शातिं ) सात किरणोंबाके सूयके 
ऊपर ( नाकृत्य पृष्ठे थां ) स्वगके पृष्टणागपर बुरोककों ( उप प्थिवीं दस्तभान ) और पृथ्वीकों स्थिर कर ॥ १० | 
है (अज्ञ ) बज़न्मा |! तू € मजः अति ) जन्मशहित है, तू ( स्वगेः भांसि ) सुखमभय है, [ त्वया भंगिश्सः 
के प्रजानन्‌ू | तू वेजसू लोककों जाननेबाका है। [के पुण्य छोक प्र शेष ] उस पुण्यकारक कोकको से जानना 
चाहता हूं॥ १६ 


७०-क+ २ 3 फनलतान»क/कज०-कलमन 5 अनन-ननननन+नानातननमन किक तन 0 ;-++ननत- “कक के “लाल. फल कील तन फानणपाए मे के "तह विन ननन+न नमन नमक नक ५५०» । वन 2९33 ९५०)५ ५०५५ >+७-3५+५+ ५५3०4 फेजनन 8. जत+- लिन मनन +िपालीयत 4 क+नन- कक पतन न तीन लाना ये न कनय सना न+५क3+3५+« >> +७५+न++, ५3०५ जे तक पान “नाक औ नमकीन न नानननकनननननननननन पननममत कनके- कै 3० 


भावाथ-अजमन्‍्पा आत्या आत्मसमर्ंण करनेवालेको सब प्रकारके उच्च. सुखपृण स्थानके लिए योग्य बनाता है। पांच 
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भोजनोंडा मोकता जीवात्मा परमात्मांके लिए बागपत होनेपर बह एक कामभेनु जेसा बनता है | १० ॥ 
जो पांच अज्नोका भोकता जीवात्माका परमात्माकों सम्र्षित करना है बह मानों, सब पितरोंके लिये तृतीय ज्योति देने 
क्‍ 


समान हैं | यह समपण यांदे श्रद्धासे किया तो बह सब अज्ञानान्ब॒कारकों दूर करता है ॥ | 
जिस लोक यज्ञ करनेवाले अछ पुरुष प्राप्त करते हैं, वहां प्॑चनोजनी जीवात्माका परमांध्माक्त लिये समर्पण करने* 
वाला जाता है । अत३ त्‌ इस व्यापक्क छोककों प्राप्त हो । यह लोक प्राप्त होनेपर सबके लिये कल्याणकारी होबे ॥ १२ ॥ 
परमात्मके तेजसे अजन्मा जीवास्मा प्रकट होता है । महान ज्ञानी परमात्मादी महिमासे यह चेतन जीवाध्मा प्रकट होत। 
है। इसके सब प्रकारके ऋतुओंके अनुकूल सब कर्म सब देव मिलकर पुर्ण करते हैं | १६ ॥ 
स्त्रय॑ बेठकर बुना हुआ बच्च सुवण दक्षिणाके साथ दान करना उचित है | इस दानसे भोतिक ओर अभोतिक्त लोकोकी 
आधि होती है ॥ १४ ॥| 
ये दिव्य सोमरसकी घाराएं घी ओर मधघुकरे ज्ाथ मिलकर प्राप्त हों इनका सेवन करके तू इस भूमिका सूर्यसे भी 
परे सवगघाममें हथापित कर || १५ ॥ 
तू जन्मरहित और सुश्॒पूणे है ॥त सब तेजस््री लोकोंको जानता है । उन पुण्यमय लोकोंको में भी जानना चाइता 
छू ॥ १६ ॥| 


02. 
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जजा वा इद्भग्न व्यः कमत पैर्यार इश्बशपुर का इष्ट्स | 


अन्तरिं्ष मध्य दिशे। पार्षे संगद्रो कछ्ी || २० | (१२) 
सत्य चते च॒ चश्ल॑पी विश्व सत्य श्रद्धा आणो विशाद शिर! । 
0५ वा अपरिमितों यज्ञों यदज। पश्चोंदन! | ११ || 


हे मु बा जम. मी आन अपर लीक 






बर्थ- दे भरते ! ( येन सहसे वहाले )जियसे तू लाइलोंकों ले जाता है और ( येव स्ववेदर्स ) जिससे सब ज्ञान त 
पहुंचाता है, ( तेन ) उससे ( जः इसे यय्षी ) हमारे इस यज्ञकों ( देवेजुए €का गब्सरे ) देवोंफि अख्बर विद्यमान सेवकों 
प्राष्त करनेके किये ( वद्द ) के चक ॥॥ १७ ॥ 

( पञ्जोदून! पक्र। अक्त: ) पञ्ञ सोजग्वाका परिपक्क, छुजा जधन्ता बात्मा ६ निर्केति बाचमाव३ ) दुश्वस्थाका नाश 
करता हुआ (स्वर्ग छोके) स्वर्ग छोऊमें ( दधाति ) चारण करता है। ( तेम ) जससे ६ सूयेबत!। लोकायू अवेय ) सूथयाके 
कछोकोंको जीतकर प्राप्त करेंगे ॥ ३८ ॥ 

( ये ब्राह्मण निदे ) जिलों आ्राहाणमी रखता हूं, ( यथ॑ च् ) ज़िमको प्रजाजनोंशें रखता हुं जोर ( शजस्य 

है जय ; ( या सब दतू ) इमारा वह सब ( सुदुतरस्य 


४00 40: 


ओदनानां या। विध्रष ) जो जजन्गा भात्माके मोगोंकी पूत्तियाँ हैं, हे जप 
छोके ) पुण्य लोकमें, ( पथीमों संगमने ) सागाके संगमनें है, ऐसा ( ऋानीतात 3 जागो ! ९५ ॥ 
बेकम करता रहा । [ सत्य छरः हुये 


|; 
अभवत्‌ ) उसकी छाती यह भूमि बनी क्षोर ( था; पृष्ठ )अछोक पीड होगया | ( अर्ल्तोरिक्षे मध्य ) जन्तरिकज्ष मध्य माग 
पेश 


ओर ( दिशः पार्श ) दिशाएँ पाश्वसाग तथा | खझुहों कुक्षी | समुद्र कोले छनी ॥ ३० 
| सत्य च ऋते च चक्कुषी |] सत्य और ऋत ये उसकी जांखि, [ विश्व सप्य | सब विश्व ऋश्तित्व, ६ श्रद्धा भाण: | 
श्रद्धा प्राण, भोर [ विराद शिरः | विशट्‌ सिर बना । | यव्‌ पश्यांदुव | थी पकूच सॉजन आजमा आससा है बह 


_[ पूषः वे अपरिमितः यज्ञः |] यह सच्तमुच जपरिमित यज्ञ है ॥ २३ ॥ 
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१, 


भावाथ--« है तेजस्वी देव ! जिस दाक्तिवे त कटखा लोगोंकी उच्च अवस्थातक लेजाता है, क्षव छान सबको पह़ुचाता 
उस अद्वितीय शक्तिसे इस मेरे यज्ञकों तू सत्र देवोंके पास पहुँचा, जिससे मुझे दिव्य तेजदी प्राप्ति द्ोवे ॥ १७ ॥ 

पञ्चभोजन करवेब[ला अजनम्प्ता आत्मा परिपक्क होता हुआ अवनाति दूर करता है ओर स्वगलोक श्राप्त करता हूं। हम 
सब उस पार१क आत्माके द्वारा प्रकाशवाले लोक प्राप्त कर सकेंगे ॥ १८ 9 द 

जो ज्ञानियोंके लिए दम समर्पण करते हैं, जो प्रजाजनेकि लिए अपण करते हैँ, जो अजन्तां आध्माके मैगोंकी पूर्तियां 
हैं, ये सब प॒ण्यलोकर्म पहुंचानेवाले मागेके सद्दायक है ऐसा जानो ॥ १९ ॥ द 

इस जगत में जो विक्रम है बह अजर्मा भात्माका ही ईँ। इस आत्याकी छाती भूमी है, पीड धलोेक है, अन्तरिक्ष प्रध्य- 
भांग हूं, दिशाएं बगल ्ठ भार कास मद है | ९० || 





है 0 4 श ४! | औन झ्तः कं. च्‌ के चीन 5 
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यहू एृथ्चभाजनी अजनन्‍्मा आध्मा शवन्त यज्चर्ूप हैं ॥ २१ | 
दूं ( भ, सु, भा. का, ९ ) 


अथववेदका खुबोध आष्य ।.. .- द | काण्ड ९ 


हे अिल्यत, 
कक 
ल्‍्ड 

+कसस 


| हक. कृष्ण प्‌ 


अप॑रिमितमेच यज्ञमाप्तोत्यपरिमितत लोकम् रुन्धे | 

















3ज पत्चादन दर््षिणाज्योतिषु दर्दाति | दे 
नि भिन्‍्धान्न मज्जो निषेयेत | संबेमेने समादायेद्मिंद तर वेशयेत्‌ ॥ २४ 

मिंदमेव[स्य रूप भंवति तेनेंन से गमणति | 
इए मह ऊजमस्मे हुह्े योईज पत्चोंदन दक्षिणाज्योतिष द्दाति ॥ १७ ॥ 
प॑ रुका पठचु नवानि बच्चा पठ्चास्म पेनव) कामदुर्धा भवान्ति | 
यओईज पञ्चौदन दर्क्षिणाज्योविष ददाति क्‍ ॥ १५ ॥ 
पठच॑ सुकमा ज्योतिरिस्से मवन्ति बर्म वारसाँसि तन्‍्वे|मवन्ति । 
स्‍्वग लोकमंझते योईज॑ पठचेदन दर््षिणाज्योतिष ददाति ॥ ५१६ ॥ 
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कअर्ध--- [ यः पथ्चोदन | जो पांच मोजनोंवाके [ दक्षिणाज्योति्ष कर्ज ददाति | दक्षिणाके लेजसे प्रकाशित 
अजनन्‍्मा भाप्माका समपेण करता है, वह [ अपरित्तित यज्ञ भाप्मोति | अपरिमित यज्ञकीं आप करता है, तथा [ अप- 
रिमितं छोक अवरुंघे | क्परिमित कछोकछो अपने जाधीन करता है ॥ २२ ॥ 

[ अस्य अस्थीनि न सिचात्‌ | इसकी इड्डियोंको न तोड़े, | मज्जः न निः घयेत्‌ ] मज्ञाओंको न पीजे, [ धुल स्व 

[दाय ] इस खबको छेकर | हद इ्दं प्रतेशयेत्‌ | इसको इसमें प्रवेश करें ॥ २३ ॥ 
[ हृढ़ इदं एवं लस्य रूप भव्॒ति ] थद्द यद्ध ही इसका रूप दोता है, [ तेन एसे संगमयति | उसके लाथ हलको 
ता है | [ असम हुं मह। ऊज दुदे | इसके छिए अज्न तेज छोर बल मिरता है, [ या दुक्षिणाज्योतिष पम्चोदर्न लज 
शति | जो दाक्षणाके तेजके साथ पथ्चभोजनवाले अजन्मा आधत्माकों समर्पित कश्ता है ॥ २४ । 

[यः दाक्षिणा० जो जो दक्षिणाके तेजके साथ पम्चभोजनवाछू भजन्मा आत्माका समर्पण करता है [ भस्म |] हसके 
लिए [ पणञ्च रुक्‍मा ] पांच मोहरें, [ पञ्च नवानि बच्चा ] पांच नये वद्य जोर [ पथ्च कामदुघः घनवः ] पाँच हृष्ट समय 
दूच देनेवाली गोव [ अवन्ति | होती हैं ॥ २५॥ 

[ बः दक्षिण: | जो दक्षिणाके तेजके लाभ पथ्चमोजनवाके झजन्मा क्षात्माका समप्ण करता है [ भस्मे ) इसके 
लिए [ पच्च शक््ता | पांच छुबण मुद्र!एं [ ज्योति; भवन्ति ] प्रकाशमान होती हैं । ( तन्‍्वे ) शरीर के किए [ द्से 
>सांहि भवत्ति | कतचडपी वच्ध होते हैं। कौर वह [ स्वर्ग छोक अइनुते ] स्वगे छोक प्राप्त करता है ॥ २६ ॥ 
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जावाथ--यह पर्चभोजनी अजञन्मा आत्मा जो समपंण करता है उसको उच्कत कारण शनन्त यज्ञ करनेका फल प्राप्त होता 
और <६ अबनन्‍्त लोकोकों प्राप्त करता है ॥ २२ ॥ 
इस यशके लिए किसी की हड्डियोंकी तोडनेकी आवश्यकता नहीं और मज्जाओंकों निचाडनेकी भी आवश्यकता नहीं हे । 
सका सबझा झब लेकर इस विशाल प्रविष्ठ करना चाहिए | २३ ॥ 
पही इस यज्ञका रूप हैं| उस विशालके साथ इसका संबंध जोढुता है । इससे इसको अन्न बल ओर तेज प्राप्त होता 
जी पंच भाजनोी अजन्म आध्याका समर्पण करता है ॥ २४ ॥| 
इस धमपण करनेवालेको पांच सुवर्ण, पांच नवीन वल्न, ओर पांच कामलेनु पाप्त होती हैं ॥ २५ ॥ 


इस समपण करनंवाढुकों पांच सुबंण और पांच प्रकाश प्राप्त होकर शरोरकें लिए कवन जेसे बच्न प्राप्त होते हैं और 
रुचढा घ्त हाता हू #॥ २६९ ॥॥ 





है: / 





बल | ( ४३ $ 


या पूर्वे पतिं विज्वाथान्य विन्द्रते5प॑रम । 





पठचोंद्न च तावर्ज ददातों न वि योपतः || २७ || 
मानलोकों भवति पुनभेवाप॑र! पहि। । 
कक ७ 5 वि श्ल । ५५ कम 6५ 
योईज पठचौदन दारक्षिणाज्योति्ष दर्दाति ॥ १८ ॥| 


अनुप्वेव॑त्सां घेलुमनद्वाइंसुपबहैणम्‌ । वासो दिरिण्य दखा ते यैन्ति दिवश्चुच्माम्‌ ॥२९॥ 
आत्माने पितर पूर्ज पोते पितामइम्‌ । 


'पम्पमरिक 


जायां जनित्रीं भातर॑ ये प्रियास्तानुप हुये || ३० ॥ (१३) 


यो वे नेदाध नामतु वेद | एप वे नेदाघों नामतुयंद्ज! पठचोंदन। || 
निरवाप्रियस्य आतृव्यस्य श्रियँ दहते भव॑त्यात्मवा | 


| ७/« 


शोइज पन्चोदन दर््षिणाज्योतिष ददाति | ३१ ॥ 


(न नननान नियन िजनककनतना पतन फलयननिनननता+० 











अवसर निज कैडन + ८०-९५ ++3५->क 4 ५००४०->केजनन-फतनन फल 3क०र+ “ननजक>ा ०कक- ५ 





अनिल कलम फेललललन-न >नकनकन+ पक्का सम मनन सनम 3 नमन नमकीन गम कन-कन ओम नानक 





अर्थ-| था पूव परलि विश्या ] जो पहिके पातिकों प्राप्त कशके, [| जथ अपर विन्दते ] पश्चात्‌ दूसरे अन्यको प्राप्त 
ऋषती है, [ यो पद्चोदर्न भरत दृद्ल: ] वे दोनों पंडच मोजनवाऊ अजरुप्ता भाध्माका समपण करके [ न वियोषव३ ] 
ईंजेथुक् नहीं होती ॥ २७ ॥ | 

( वः पश्चोदने दक्षिणाब्योतिर्ष भर्ज दृदाति ) जो फत्च मोजनवाके दृक्षिणाके तेजसे युक्त अजन्मा आत्माका 
ध्यम्रपंण करता है. वह ( अपर: पति! ) दूसरा पति (पुनभुगा समानकोॉकाः भवति) पुनाविवादित खीके लाथ समान 
स्थानबाछा होता है ॥ २८ ॥ द 

(अनुपूजवर्सां जेनुं ) ऋमले अतिवर्ष बछडा वेनेवाली गोकी भीर (अनड्बाह ) बेछको तथा (डपबह्र्ण धासः हविरिण्यं 
कोहनी, वस्य भोर सोना ( दर्वा ) देकर ( ते उत्तमाँ दिये यनित ) वे उसम स्वगंलोककी प्राप्त होते हैं ॥ २५ ॥ 

( भास्मानं पितर पुच्च ) अपने आपको; विताकों, प्रतकों, ( पोनचे पितामई ) प्रोच्रकों जोर पितामद्कों ( जाय 
खजियी भमातरे ) सी और अननी माताको भीर € ये प्रिया: तानू ) जो हृष्ट हे उनको में ( उपछूये ) एस छुछाता 
हे ॥। हैं० | 

( पृष वै नैदाधः नाम ऋहतुः ) यह निश्चयसे निदाघ जर्थात्‌ औष्म ऋतु है ( वः पद्मोदनः क्जः ) जो पशञ्चमोजर्न 
अज है। ( यः वे नेदाघं नाम ऋतु वेद. ) जो इल प्रीष्म ऋतुको जानता है जोर ( थः दुक्षिणा-ज्योतिर्ल पश्चोद्म 
खझ दृदाति ) जो दक्षिणाके तेजसे युक्त पंध्चमोजनी अज्ञरा समर्पण करता है वह ( भश्रियस्य आतृव्यस्य श्रिय 
लि: दृद्दति ) क्षत्रिय श भ्ुके औीकों सवेथा जला देता है शोर वह ( शासना सवति ) अपनी भात्मशक्तिसे प्रभावित 
छोता है ॥ ३६१ ॥। द द 
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.. भावार्थ- जी पद्िले पतिक्रो ग्राष्त करके पह्चात्‌ पुनर्विदादसे दूसरे पतिक्रा आरष्त करती है, वह इस पद्चमीजनी अजका 
स्ससपंण करके वियुक्त नहीं द्वोती ॥ २७ | क्‍ 
जो पश्चमोजनी अजन्परा शात्माकां समपण करता है वह दूसरा पति पुनर्विवादत पांतिके समान दी दीता है. $६<॥॥ 
प्रतियर्थ बध्चा देनेवाली गो, उत्तम बैल, ओढनेका बस्ध और सुबर्ण इनका दान करनेंते उत्तम स्वगे प्राप्त दोता 
हैं ॥ २९ ॥ रा द 
अपना आत्मा, पिता, पिठामह, पत्र, पौच्र, धर्मपतनी, जन्म देनेवाली माता, और जो हमारे प्रिय हैं उन सबको में बुछाता 


हूँ ओर यंद्द बात छुनाता हूं ॥ ३० 
| नैः 


अधववेदकाः खुघोध आाष्य [ क्लाँं० ९ 
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उद्यतीमंधतीमेवारयरय आर 
एप वा उद्नज्नाम ७ । ० | ० द ॥ २५ ।। 


सकदब्मपन, 


ई फ 


यो वा अभिनव नामतुं बेद । 
अभिमवन्‍्तीममिमवन्‍्तीमेवामयरय सातव्यस्य थ्ियमा देते | 


€, 


की हि हि वक्त, 
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हथे-- ( एव दे कुबनू नाम ऋतु। यत्‌ जआ। ५ ) यद्द निःंदेह कर्ता मामक ऋतु है जो अज पत्चमोजनी है । (जः 
वे कुर्नन्त नाम ऋतुं देद० ) कर्ता नामक इस ऋतुकों जावता है और जो दक्षिणाके तेजसे युक्त इस पन्‍्चभोजनी शजका 


दात करता है बह ६ अप्रियस्य आतुब्यत्थ ) अधिव झथुके ( कुदरती कुद तीं एवं स्रियं जादते ) प्रयस्ममयी श्रीको छर 





छठ & मे बंद ॥| 

( एव वे संयत्‌ नाम ऋतु: यत्‌ अज। ० ) याद लंबंध नामक ऋतु हे जो प्रभोजनी भज है। ( यः यै संयल्सं 

नाम ऋतु बेदु०) जो निश्चयसे संयम नासक ऋतुछो जानता है छोर जो दाक्षिणाके तेजले युक्त पचभोजनी झजका समर्पण 

करता है बड़ ६ आप्रेयस्थ जआतुष्यस्थ ) शांप्रेथ शबुकों € लेयतीं संयती एवं श्रिय आदस्ते ) संयमसे प्राप्त श्रीको दर 
लेता है ॥ ३३ ४ 

. ( पथ वे पिम्वनू मास ऋतु: यत्‌ अजः ० ) यह पोषण नामक ऋतु है जो पश्रभोजनी' अज है। (यथा: के 

पल्वन्त ता ऋतु बेदु० ) जो निश्चयसे पोषक मामक ऋतुकों जानता है जोर दक्षिणाके तेजले युक्त प्र भोजनी भजका 

उमपेण करता है, तह (आरप्रेयसथ अत्तव्यस्य विल्वस्ती नाम ख्रिय जादते) आाविय शन्रक्की पोषक श्रीको दर लेता है ॥8४॥ 

एप वे उचन्‌ वाम ऋतु; यत्‌ अज5 ) यह विशसन्‍्देद उदय वामक ऋतु है जो पत्चमोजनी क्षज है । (थः वे 

उब्शह्ते नाम ऋतु बेदु० ) जो निश्चयसे उदयरूवी ऋतुको जानता है और दशशक्षिणायुक्त पन्‍्चमोजनी णजकों देता है, वह 

( जाश्रेवस्थ आतृव्यस्थ ) क्षप्रेय शत्रुकी ( जच्चतीं डब्यतीं एवं श्िये आदसे ) डद्यको प्राप्त दोनेवाली शलीको हर 
केता है ॥ ६३७ । 

( एप वे आभिमू: नाम ऋतु: ) बह निःसन्देंह विजय नामक ऋतु है ( यत्‌ लजः पन्‍्चोदनः ) जो प«ुचभोजनी 

अज है । (य। वे लभिभुर्व नाम ऋतु वेद ) जो विजय नामक इस ऋतुकों जानता है भौर (य+ दक्षिणों ) जो 

वक्षणाके तेजले युक्त पच्चमोजनी झजका समपंण कहता है बह ( अग्रिवस्य आतब्यस्थ ) भपिष शत्रुके ( भसिमवल्तीं 


७ पपनताते “भटक सिपल कनिली नि कनल नाना एपएएए. 7. 


स्व्क्त हे! ट मं ३१-३८] 


रॉ 


पलचादन भज | (४५ ) 


एप वा असिभूनामतेयद्ज! पश्चोंदन! । 


निरेवाग्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रिय दहति अव॑त्यात्मनां ॥ 


योईज पश्चोदन दक्षिंणाज्योतिषं दर्दाति ॥ ३६ ॥ 
अज च॒ पचंत पञ्च चौदनान । क्‍ 

सवा दिश! संमनसः सप्रीचीः साम्तर्देशाः प्रातिं गहन्तु त एवम्‌ || ३७ ॥| 
तास्‍्ते रक्षन्तु तब तुम्यप्रेत वाभ्य आज्य हविरिद जुहोंमि.. ॥ ३८ ॥ (१४) 
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जामभिभवन्ती पुव प्रिय भादत्ते ) परास्त करनेवाली शोभाकों हर केता है। इसके ( अप्नियस्य ० ) अप्रिय शत्रकी श्रीकों 
जछा देता है भोर ( भात्मना भवति ) क्षपनी शक्तिसे रहता है ॥ ३६ ॥ 

( कर्ज पञुच शोदनान्‌ू व पचत ) इस अजन्माकों ओर पांच भोजनोंकों परिफ्क्त करों। ( ते एवं ) तेरे इस भजकों 
सर्वा: दिशः ) सब दिशाएं ( सान्तर्देशा! ) भांतरिक प्रदेशोके साथ (सप्रीची: संमनसः ) सहमत कोर एक विचारसे युक्त 
दोकर ( अतिगृह्नन्तु ) स्वीकार करें ॥ ३७ ॥ द 

( ता; ते तुम्य॑ तब एवं रक्षन्तु ) वे तेरी तेरे छिए तेरे इस आाध्माकी रक्ष। करें | (ताम्य्रः इदे आज्य हृविः जुद्दोमि 
खनके छिप हस घी ओर दृववन साम्रग्रीका हृवन करता हूं ॥ ३२८ ॥ 
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भावा4्--- उष्गता, कम, सेयम, पुष्टि, उययम, ओर विजय ये छः ऋतु ॥ | ये छः ऋतु इस पंचभोजनी अजका रूप हूँ 
जी इसका स्वरूप जानता है और इसका समरपंण करता है, वह शत्रुकी परास्त करता है और अपने आत्माकी शाफ़त बढाता 
कर्थात्‌ आत्मिक बलसे युक्त द्वोता हे ॥ ३१-३६ ॥ | 

इस अजको और इसके पांचों भोगोंकों परिपक्त बनाओ, सब दिशा और उपदिशाएं इधको अपनाएं, अर्थात्‌ यह सब 
दिशाओंका बने ॥ ३७॥ 

ये सब आत्माकी रक्षा करें ओर आत्मरक्षासरे तेरी उन्नति दों। इसी उद्देइयप्ने इस घी की आहुती में देता हूं, यह एक 
समपंणका उदाहरण है ॥ १८ ॥ 


पश्चोदन अज । 


इस सुक्तमें “ पश्चोदन अज ! को स्वगेघाम कैप़ा प्राप्त होता दे, इधका वर्णन ॥। सबसे पहिले यह पत्चादन अज कान 
है इस बातकां परिचय करना चादियें। “ पञ्चौदन अज ! ( पञ्च+ओदन अंज ) का अथ पांच प्रकारके भेजनेवलि अज हू । 
अर्थात्‌ पांच प्रकार के अनज्नका भोग करनेवाला यद्द अज है । 

“अज' शब्दके अथे--“ अजन्मा, सदते रहनेवाला, सर्व शक्तिमानू परमात्मा, जीव, आत्मा चालक; बकरा; घान्‍्य  य॑ 
होते हैं । इनमेसे यहां क्रिसका ग्रहण करना चाहिये यह ए+ विचारणीय बात हैं। “" अज ” शब्दस यहां परमात्माका प्रदग 
करना आयोग्य है, क्योंकि वह स्वभावत्ते परम उच्च, लोकमें सदा. विराजमान ही है उत्तको उच्च लोकमें जानेक्री आवश्यकता । 
नदी है । थदां इस सूक्तमें जिस अजका वर्णन है उसके विषयमें निम्न लिखित मंत्र देखिये-- 

सुकृर्ता को % गच्छतु प्रजानन्‌ ॥ ( मं० १ ) 

. तीर्ा तमांसि अभजस्तृतीय नाक शाक्रमताम्‌ ( में १, ३ ) 
ततीये नाक शषि विश्रयेनम्‌ ॥ ( मैं० ४ ) 
अतो गच्छतु सुकृर्ता यश्र छोक; ॥ ( स०५ ) 

_तृतीये नाके अधि विश्यस्य ॥ ( में० 2) 


(४६ ) ््िः द का अधववेदका सुबोध आष्य। ..... [ का० ९ 


* यह मार्ग जानता हुआ पुण्य कम करनेवालोंके छोकको प्राप्त करे | अन्धकार दूर करके तृतीय स्वगंधामको प्राप्त होवे । 
परिपक्क द्वोकर पुण्यवानोके छोककी जावे । तृतीय स्वगगंधाममे आश्रय करें| ” 

। ये मंत्रभाग ऐसे आत्माकी रवर्गघाम प्राप्त करतेके सूचक हैं कि जिसके पहिले स्वगी नही श्राप्त हुआ है, जो उत्तम लोक 
में नहीं पहुचा है, जो अधघम लोकमें है । अर्थात्‌ वह्वांका अज शब्द परमात्माका वाचक नहीं, अपि तु ऐसे आव्माका वाचक है,जो 
उत्तम लोक को अभीतेक प्राप्त नहीं हुआ है । 'भज' शब्दके दूसरे अर्थ 'घान्य! और “बकरा ये हैं | इनमें धान्यका स्वगैधामकों 
प्राप्त होना असंभव है ओर बकरा खर्गधामका जा सकता है वा नहीं, इस विषयमें शंका ही है। क्योंकि स्वर्ग तो ( सुकृतां 
लोक: ) सत्कम करनेवालोका लोक है । जो स्वयं सत्कर्म कर सकते हैं, वे ही अपने किये सत्कर्मोंके बलसे स्वगेधामको जा श्रकते 
हैं । अतः घान्य आर बकरा स्वयं सत्कर्म करनेमें समथ न ह्ोनेके कारण सुक्ृत-लोक को प्राप्त करने में असमर्थ हैं । 


यहां कई कहेंगे कि जो बकरा यक्षमें समपिंत किया जाता है, वह समर्पित होनेके कारण स्वगेका भागी द्वो सकता है। यह 
_विचारणीय बात यह दै कि, जो स्वयं स्वेच्छासे दूसरोंकी भलछाइके लिये समर्पित होते हैं, जो परोपकारके छिए आत्मसम्पण कर 
: सकते हैं, वे स्वर्गघाम प्राप्त करनेके अधिकारी माने जा सकते हैं। जो छोग बकरेकों पकड़े हैं ओर उसके मांसकां हृवन करते हैं, 
वे बकरंकी इच्छाका विचार द्वी नहीं करते । यदि इस प्रकारकी जबरदस्ती से स्वर्गध।मकी प्राप्ति दनेका संभव देगा, तो जो गौवें 
ओर बकरियां व्याप्रके जीवनके लिये समर्पित हो जाती हैं, वे सबकी सब स्वगकी पहुंचेंगी; इतना ही नहीं परंतु अज संज्वक धान्य 
ज्ञप्निमि आहुतिद्वारा सपर्पित द्वोनेपर सीधा स्वर्गकोी जायगा, स्मिधांएं और घी भी वहां पहुंचेगा ।' यद्द तो अव्यवस्था है । 
व्याप्नने गोकी मारा ऑर खाया, तो इसमें गायका आत्मसमप्रैण नहीं है । कर राजा प्रजाकों छटकर प्रजादी घन संपत्ति इकट्ठी 
करके लेजाता हैं, यहां भी उस पददालित प्रजःका परोपकार, दान या सर्वेस्वका मेघ करनेका पुण्य नहीं मिल सकता। फल तब 
मिलेग। कि जब आत्मसवेस्वका समपेण स्वेच्छासे क्रिया गया दो ॥ पूर्वोक्त 'अज! के अर्थो्म “घान्य, बकरा” ये आध्मसमर्पण की 
बात जान द्वी नहीं सकते, इसलिये आध्मसमपंण कर नहीं सकते । ओर ये स्वगंघामको प्राप्त नहीं दोध्कते | परमात्मा उत्तम 
लोकमें सद। उपस्थित द्वोनेसे उश्तकों कर्म विशेषसे आत्मसमर्पण द्वारा वह लोक प्राप्त द्ोना है ऐसी बात नहीं है| अतः शोष रहद्दा 
* जीव भआत्मा * यही अथ यहां अपेक्षित है।यह सुकृत करता हुआ स्वगंधाम को प्राप्त करता है और इसी काय 
के लिए सपूण घमशाक्ष रचे गय॑ हूं | 
ु इस सूक्तके “अज? दाब्दका प्रसिद्ध अथे बकरा? लेकर कइयेने बकरेकों काटना, पकाना, उसके अंश सतब्रको देना ओर 
उसको स्वगकों भेजना ऐसे अर्थ किये हैं । वे उक्त कारण युक्तियुक्त नहीं है। अस्तु, इस तरह यहां इस सूक्तमें अज शब्दका अथे 
जीव, आत्मा किवा जीवात्मा दईं । क्‍ 
... अब देखना दे के इसको “पठ्चादन! क्यों कहा है। यद्द पांच प्रकारका अन्न खाता है इसी लिए इसके “ पण्चभोजनी ! 
 भज कहा है। इसके पांच भोजन कानसे हैं, १ शब्द, स्पश, रूप, रस ओर गंध ये पांच विषय इसके पांच भोजन हैं, ये परस्पर 
भिन्न हैं और ये इसके उपभेग के विषय हैं । इस विषयमें कद्दा है- द 
द्वा सुपर्णा सयुजा सख्ताया समान वृक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पछ स्वाह्त्यनश्षज्नन्थोडमिचाकशीति ॥ 
ऋ०' १। १६४ | २०; अथव० ९। ९। ( १४ )। २० 


“* एकद्दी ( शरीररूपी ) बृक्षपर दो पक्षी ( दो आत्मा--जीवात्मा और परमात्मा ) बेठे हे। उनमें से एक ( जीवात्मा ). 

इस बृक्षका मीठा फल खाता है ओर दूसरा न खाता हुआ केवल प्रकाशता है । क्‍ क्‍ 
..._ इस वृक्षकों शब्द, स्परी, रूप, रस और गंध ये पांच भोगहूपी फल छगते हैं । इनका भोग यह अजन्मा आत्मा करता है। 
इसके पड्च ज्ञानेंद्रियोंसे ये पांच फल इसके पास पहुंचते हैं। मनुष्य ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी द्वो, बद्ध हो वा मुक्त हो, जबतक यह 
आत्मा शरीरेमें रद्देगा, तबतक इसके पास ये पांच प्रकारके भोग प्रा होते रहेंगे । बद्ध स्थितिमें रहनेवाला आध्मा आससिसे 
विष्यय सेवन करेगा ओर जीवन्मुक्त स्थितिमें रद्दा आत्मा आसाक्ति छोड़कर उदासीनतासे दर्शन करेगा। दोनोंको कार्नोश्नि शब्द, 


. पश्चादन अज्ञ। (४७) 


. स्वचासे स्पशै, नेश्रंस रूप, जिहसे रस और नाकसे वम्ध प्राप्त होगा । ये पंच भोजन इसके पास आवेंगे; कोई भोग करेगा और 

कोई नहीं यह बात दूसरी है। 'पंचौदन भज' का यह अथ है और यद्द हरएऋ जीवात्मा के विषयमें अनुभव ज्ञापकुता है । इस 

“भज' के स्वरूपक। निश्चय स्वर्य इस सूक्तन किया है, बह अब देखिये-- द | 
भजो गप्निः ; कजसु ज्योतिः भाहु: , 


भज: तमांसि भपहन्ति |... [मं०७ ] 

भप्ते:ः भप्ति: से बभुविय ॥| ( मं०६ ) 

अज: हि बप्मेः शोकात भजनिष्ट । ( मं० १३ ) 

विप्रस्य महसः विपश्चित्‌ थबिप्रः अजनिष्ट | .. ( सं० १३ ) 
एप था भपरिमितों यज्ञ: यदुजः पश्चोदनः । ( मं० २९ ) 


४ अप्रिका नाम अज है, ज्योतिका नाम भज है, यह अज अन्धकारकों दूर करता है । अप्रित्ने अग्नि उत्पन्न हुआ है। 
अम्निके तजसे अज उत्पन्न हुआ है.। ज्ञानीकी मद्दिमासे ज्ञानी विद्वान्‌ जन्मा है । यह पल्दौंदन भज अपरिमित यज्ञ है। ”'ये 
सब मंत्र भाग यहां अज शब्दस आत्माका भाव है, एसा स्पष्ट कहते हैं । क्योंकि आत्मा, ज्योति, अग्नि, शानी, यश्ञ आदि धाब्द 
जीवात्माके लिए वैदिक वास्ययमें आते हैं । येदी प्रतिशब्द * अज ? शब्दका अथे बतनिके-लिए वेदने स्वयं दिये हैं. और अज 

दके अभके विषयमें संदेह निश्नालि की है | इतना करनेंपर भी यहांके भज शब्दका अथै 'बढरा ? है ऐसा जो मानते 
उनकी विचार शाक्तिके बिषयमें कया क॒द्दा जाय, राद्दी दमारे समझमें नहीं आता । 

यहां उक्त वचनोंमें कद्दा है कि इस्र सुक्तमें जिस अजका वणन है, वह अमिक्रे समान तेजस्वी, उयेतिके सप्तान प्र+ाशमय 
दीपके समान अन्धकारको दूर करनेवाला है, परमात्मारूप मद्दान्‌ अप्रिसे इसकी उत्पत्ति हुई है, जिस प्रद्भर अभि प्रज्वलित द्वोने- 
से उसकी व्वाछासे स्फुलिंग चारों ओर उडते हैं, उसी प्रकार परमात्मादी दीप्तिस जो स्फुलिंग चारों ओर फैले हैं, वेडी अनंत 
जावात्मा हैं। परमात्मा चतनस्वरूप है, उससे यद्द चेतनस्वश्प जीव भात्मा प्रगट हुआ है। यही यश स्त्रप है। इस प्रकारका 
वर्णन उक्त मंत्रमागोंम है । यह देखनेसे स्पष्ट हो जात। है कि यहां अज शब्दसे ' जीव आत्मा ? का प्रदण करना योग्य है । 

: बकरा ऐसा अर्थ यद्वां के अज शब्दका लेनेप्ते क्या बनता है ! और इन मंत्रों क्री धंगति भी कैसी लग सम्ती है ? क्‍या 
बकर। अग्नि है और ज्योति है, क्या कभी बकरेके द्वारा अधकार दूर हुआ हैं! क्‍या कमी अभिके प्रकाशस बकरा प्रकट हुआ 
है ! अ्थौत अज दाब्दका अर्थ बकरा करनेपर पूव्ोक्ति मंत्रोंका कोई सरल अर्थ नहीं लथ सकता" अतः अज़ शब्दसे यहां * जीव 
आत्मा ! छथ लेना चाहिए यद्द बात सिद्ध होंगई | भव इसकी उच्च गति द्वोनेंके विषय इस सूक्तमें क्या कद्दां हैं, देखिये- 


अजो वा हृदमगओ ब्यक्रमव्‌ | (. में० २० ) 
. श्षज: पक्कः स्वर्ग छोके दधाति, निर््रातिं बाघमानः । ( मं० १९ ) 
अर्ज च पचत पञ्च चोदनान। . ( मं०.३७ ) 


४ यह ( अजः ) अजन्मा आत्मा जगतके प्रारंभसे पराक्रम कर रहा हे । यद्द अजन्मा आत्मा परिपक्व होनेपुर भवनति- 
को दूर करके स्वगैमं अपने आपको घारण करता हूँ । अजको ओर पांच अजन्नौको परिपक्व करों । *” इस्र जगतूम जो कुछ मे 
पराक्रम हुए हैं वे इस आत्माके कारणदी हें, इस जगतूमें जो चल रहा दे बद्द आत्माकी शक्ति ही हैं। शरीरमें जीवात्मा भारे 
विश्वमें परमात्मा काये कर रह दे | जोवात्मा प्रारंभमें अपरिपक्क अवस्थमे होता हे, वह झस संस्कारों द्वार। परिपक्व बनता है 
और इसकी जितनी परिपक्कता द्वाती है, उतना यद्द अपनीहा शक्ति अवनतिकों दुर करता रहता है। इससे पिद्ध होता है, 
कि जीवाश्माकी दो अवस्थाएं हैं, कई तो परिपक्व स्थितिकों प्राप्त द्ोते हैं, शेष जितने हैं उतने सब अपरिपक्व अवस्थार्म है 
अयवा परिपक् दोनेके मागमे होते हैं । इसीको मुक्त और बद्ध अवस्था कहते हैं फ 

यहां के ' अज: पक्कः ? ये शब्द देखनेसें 'पकायां हुआ बकरा! ऐसा अथे कई लोग करते हैं, परन्तु पकाया हुआ बकरा रवरगें 


में जानेका अनुमव तो गहीं है, वह साधा मांस मक्षकाके पेटमें जाता दे । परंतु यहां का परिपक्ष हुआ अज श्राधा स्वगेधामकों 


(8८ ) अथर्ववेदका खुबाध भाष्य क्‍ [कां० ९ 


ज!ता है, अत; यहां का अञ्ञ अलग दैँ। दूसरी बात यह है कि, ' पक्त ! शब्द कई कषथेमें प्रयुक्त द्वाता है, मनध्येक विचार 
परिपक्क हुए हैं, उसका ज्ञान पक्क हुआ हैं, फल परिपक्ष हुआ है, इस तरद्द इश्का भाव बडा व्य(पक हैं । यह परिपक्क केसा देता 
इस विषयम निम्नलिखित मंत्रभाग देखिए- 
नेद।घ. ..कुवन्त ...संयन्त .. .पिन्‍्वन्ते,.. उद्यन्त . ..णमिभुव 
. नाम ऋतु वेद, ..श्रियं कषादत्ते... आत्मना भव॑ति ॥ ( सं० ३१--३६ ) 

८“ उष्णता, कतृत्व, संयम, पोषण, उद्यम और शात्रजय ये छः आत्माके ऋतु हैं । जों इन ऋतआसे काम लेना जानता हट 
वह श्रीकी प्राप्त करता है ओर आत्माकरी शक्तिप्ते युक्त द्वोता है।”ये छः मंत्र आत्माकी उन्नति करनेवाली शक्तियोंक सूचऋ हैं। सबप्रे 
पहिले मनप्वमें उष्णता-गर्मी -चाहिए, हरएक काये करनेकी स्फूति इसीसे होती है, पश्चात्‌ कम करने चाद्विए,क्योंकि छुम कमा“ 
से ही सुक्कत लोक प्राप्त होते हैं। शुभ कमे करनेके लिए संयम चाहिए । बहुत कमे होनेके लिए पुष्टि होनी चाहिए। सतत उद्यम 
करना चाहिए और बांचमें जो विश्न आवेंगे उनकों दूर दृटा देनेका बल भी चाहिए। ये छः गण द्वोनेसे आर इनके द्वारा। योग्य दिश।से 
प्रयत्न दंने से मनुष्यक्ो उन्नति होती हूं । | ' क्‍ 
.... वसस्‍्तुतः यह अजन्मा आत्मा सुख स्वरूप और स्वगंका अधिकारी है, यद्द कोई अनधिकारी नहीं है,यद्द भाभिका द्वी स्फुलिंग द 
है, अत: प्रकाशित द्वोनिका अधिकारी हैं। यह परमात्माका अम्रत॒पुत्र हैं इम्नलिए कद्दा ईैं-- 

अजोइसि, अज स्वर्गोडसि।. (मं० १६ ) 

“त जन्मरादित हे, तू स्वये स्वर्ग है । ” तू अपने आपकी पतित द्वाने योग्य न मान, जन्ममरण घारण करने योग्य न 
समझ । तू वस्तुतः जन्म न घारण करनेवाला दै और तू द्वी स्वर्ग है। फिर यह दुःख तुम्दारे ऊपर क्यों आता है? इसका विचार 
कर, अपने पूव कम देख और आगे अपनी उन्नातिके लिये उद्यम करके अपनी उन्नतिका साधन कर | इसको उन्नतिके साघनका 
मार्ग यह है-- 

एतं भा नय; क्षारसस्व प्रजाअन , सुकृतां लो गच्छतु ॥ ( में० १ ) 

इसकी उत्तम मागसे चला; शुभ कर्मेका प्रारंम कर; उन्नतिके मागकों जानकर; पुण्य लोककों प्राप्त कर । ” इस्र उपदेंशर्मे 
चार भाग हैं और ये महत्त्वपूर्ण हैं। सबसे पहिला भाग धर्ममार्गसे जानेका है, यद्द तो क्रिसी उत्तम गरूके आधीन रहकर दी 
तय किया जा सकता हैं, भतः पहिला ( एते नय ) यह वाक्य गुरुसे कहा कि ९ दे गरो | तू इस शिष्यको सद्दारा देकर योग्य 
सागे से ले चल । ! दूसरा वाक्य ऐसा है कि ( आरभरूव ) शुभ कर्माका प्रारंभ कर, जो पाठ गुरु प्राप्त हुआ है उसके अनु 
सार केम करना प्रारभ कर ; यहां कमोका आरंभ दे जाता है| कम करते मनुष्य का अनुभव ज्ञान बढता ईं आर वह ( अजा- 
नन ) ज्ञानी द्वोंकर बढता जाता है। ओर अन्तमें (सुकृतां लोक ) पुण्य कम करनेवालाऊे लोकको प्राप्त करता हूँ | सामान्यतः 
मनुष्य को उन्‍नतिका सीधा मार्गे यद्दी है । इस मागसे जानिवालेंकों अपने आपको अजन्मा द्वोनेका तथा स्वये स्वर्गरूप द्वोनेक। 
. अनुभव अन्तम आजाता है । इस प्रकार यह मागका आक्रमण करता हुआ- 


भज; मद्दान्ति तमांलि बहुधा तीर्व्वा । ( मं० $ ) 
अज:ः विपश्यन्‌ तमांसि बहुधा तीरवां। ( मं० ३ ) 
क्षजः तमांसि दूरं क्रपद्दान्ति ( मं० ७, ११) 
“ गह अजन्मा आत्मा मार्ग बड़े बडे अन्धकारोंकों ( विपश्यन्‌ ) विशेष रीतिसे देखता है । ओर उन सब अन्धकारोंको 
( बहुधा ) अनेक रीतियोंते [ तीर्ला ] तैरकर, लांघ कर, दूर करके पार हो जाता है। ” इसम्र तरह यद अपना मारे खुला 
करता है और आगे बढता है । आगे बढते बढते- 


अज; तृतीय नाक आक्रमताम॥ ( सं० १,३ 
सुकृतां लोक॑ गच्छतु | (में० १ ) 
एन तृतीये नाके भाप विश्रय । ( सं० ४ ) 


पश्चोद्न अज । हा (४९). 


अतः गच्छतु सुकृतां यत्न छोकः | ( मं० ५). 
अतः परि ...तृतीय नाक उत्काम | ( म० ६ 2 
सुकृर्ता मध्य प्रेहि; ततीये नाके अधि विश्रयस्व। ( सं० ८ ) 

४ शुभ कर्म करनेवालोंके मध्यमें जा ओर वे पुण्यशौल महात्मा लोग जहां जाते है, उप तृताव खगधाम में जाकर 
बलिराजमान दे ।” इस प्रकार इसकी उन्नति द्वो जाती है | तीसरें खगेघामकी प्राप्त करनेको योग्यता प्राप्त करनक पूसे पहिले 
आऔर दूसरे खगकी योग्यता मनुष्य प्राप्त कर सकता है और अन्तप्रें उसको तृतीय खगधामकी प्राप्ति होना सभव हईैं। य-तान 
स्‍्वगे कानसे हैं, इसका भी यहां विचार करना चाहिये। 

सब जानते हैं कि यह मनुष्यलोंक है, जा स्थूल जगत्‌ हैं इसीके। मत्युलोंक कहते हैं, क्योकि इसमें सदा घठ बढ हुआ 
ऋरती है। इससे दूसरा परन्तु इसमें गुप्त रूपसे रद्ा सूक्षय लोक है, इस जगतक़े प्रत्येक पदाथका प्रातक्षति इस सुद्प पृष्टित 
रदती दे। जागृतीके अन्दर कार्य करनेवाला मन सुप्त द्वोनेपर अनेक और विविघध--दृरंय--इस्नस भा क्षतितेजखी दृश्य -द्खा३ई 

“देते हैं| यह सूक्ष्म सृष्टि है। इसको कामसृष्टि भो कहते हैँ | स्थूठ जगतकी ही गद् प्रतिकव।त होंनेके कारण जो सुखदु 
स्थूल सूष्टिमें हैं वैसे ही इसमें दोते हैं, तथापि स्थुलकें बन्धन ओर प्रतिबंध इसर्भ न दर्निस इसका महत्त स्थूठ से आधे 
झद्वै। ये दोनों अनुभव जब समाप्त द्वो जाते हैं ओर कारण अवस्थार्मं जब मनुष्य पहुचकर खत्त्रताए विराजता है, तो 
_ छसकों खर्गधाम प्रप्त द्वोता हैं, ऐसा कहते हैं। इसमें तीन दर्जे हैं ऐसा मानते हूँ। प्रथम मध्यम आर उत्तम ये तीन 
सवस्थाएं इस स्वगमें हैं जिसके जैसे सु-त द्वोते हैं. उसको वैसी अवस्था यहां प्रश्त होती है। सुकृतक अनुसार प्राप्त ह॑चाडा दइ अवस्था 
छद्वोनेके कारण इसमें प्रत्यकका अनुभव सुखात्मक द्वोनेफे कारण भिन्न भिन्न हंता जिस प्रकार सघुप्ति समाधि और मुक्ति 
ब्रह्मखपता हेती है, परंतु सुषुप्तिकी निचले स्थानकी ओर मुक्तिकी उच्च स्थानकी द्वीती ई, इधी प्रकार वहां समझना उचित हूँ । 

तृतीय स्वगेधाममें पहुंचनेका आशय यह है । अत: पाठक इस अत्यन्त उच्च अवशस्थाकी प्राप्ति करनेका वश्न कर। यह ' 
उत्तम स्थान, परमधाम , खगे य। जो कुछ घर्मप्रथंस्ति वर्णित हुआ द्वे वह यद्दी हं। सदाचारप इसका प्राप्ति होती हैँ । परिपक्व 
सआध्मा होनैपर इसके प्राप्त कर सकता है, इस विषयमें निम्नलिखित मंत्रभाग देखने योग्य ई- 
तघ्तात्‌ चरोः अंतप्त ( सन्‌ ) उत्क्राम ।( मं ६ 2 

“तपे हुए पात्रमें रहता हुआ भी जो तप्त्‌ नई द्वोता, वह उत्कान्त इनेछ आपकारा है | ” थे ही विचार भिन्न शब्दॉम 
इस प्रकार लिखे जा सकते हैं- “दुखी घरमें रहता हुआ भो दुःखसे आलेप्त रइनवाल, गेगियोंके स्थानमें रहता हुआ भी 
नीरोग रहनेवाला, परतन्त्र लोगोंमे विचरता हुआ भी जो परतन्त्र नह्ठा रहता वही संतप्त प्रदेशमें शान्तिस रह सकता देँ। 
इझसीका नाम तपस्या है । 

एक बतैनगें खिचडी पक रद्दी हो तो उसमें रहनेवाले सभी चावल ओर मुंगके दाने उबलने लगते हैं यदि एऋाघ दाना 
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न उबलता वैसाही रद्दा, तो वह किसीके भी पेटमें हजम नहीं होता । इसी श्रकार इस विश्व बतरम 7 सब जगत्‌रा। 
खिचड़ी पक रही है । इस तपे और उबलते हुए बर्तनमें जे न तपता हुआ और न गलता या न डबबता हुआ रहूंगा, ता उद् 
इसके बाहर फेंका जाता है | यद्दी उसकी उस्क्रान्ति है । आगे अथवैवेद कां० ११ ( ३) में ही ब्रह्मादन पक रहा है, इस सेते 
सडश्टिके |विशाल पात्रमें यद सब खिंचडी प% रद्दी है, ऐसा बडा मनोरं॑जक वर्णन अलंकार रझूपसे आवेगा। वहां उबर झा पाक दो रहा 
है ऐसा कहा है। इस ते पान्नम जद्दां सबके ही सताप दुःख जार कष्ट दो रहे हैं, वहां जो शान्त रद्देगा उसीको पन्यता श्राप्त 
दो सकती है । कमलपत्र जैसा पानीमें रद्दता हुआ भी पानीसे नहीं भीगता, उसी प्रकार परिपक्कताको प्राप्त हुआ मनुष्य इस 
दुखी जगतमें रहता हुआ भी इस जगतूके दु खों और कष्टोंसे अलिप्त रहता देँ। यह उदासपन, वेराग्य, आडप्तता, असंगवृत्ती 
थवां भनाप्राक्तिे उन्नतिका श्रेष्ठ साधन हू । 
भरा जो लोग “बकरे के मांसका पकानेक! भाव! इन मंत्रोंसि निकालते हे, वे तपे हुए पात्र न तप हुए बकरेके भागको किस 
प्रकार उन्नतिका पथ दिखा सकते हैं और तपे हुए पात्रमें कॉनसा बकरंका भाग शान्‍्त स्थितिमें रद्द सकता है वस्तुतः यह वर्णन 
द्वी अन्‍य स्थितिका वर्णन है। परंतु शब्दोंका भाव न समझनेके कारण कई लोगेनि इसका विपरीत अथे कर लिया है। 
७ (अ, छु. भा. का. ५ ) 


(५० ) अथववेब॒का सुबोध भाष्य। [ कां० ९. 


. : श्रीमद्भगबद्गीतामें जो असंगभाव और अनासाक्तिका उपदेश हैं वही यद्वां इस मंत्रमें * तपे पात्रम न तपते हुए रहना ! इन 
 शाब्दोंसे किया हैं । पाठक इसको इसे ढंगसे देखगै तो उनको कोई संदेद नहीं दो सकता । इस विषयमें आगे आत्मझशुद्धिका एक 
.. आअपूर्व उपाय भी बताया हैँ 


धयत्‌ दुश्वरितं चचार, पद प्र भवने निरिध, 
प्रजानन्‌ शारू: शर्फः शाकमतास्‌ ॥ ( स० ६ ) 
जो दुराचार हुआ दे ओर जिसंसे पांव मलित हुए हैं, तो अपने पांव धो डाल-भोर इस बातकी जान लो कि हस प्रकार 
'चलेनेसे पांव मलिन दो जाते हैं। अतः छुद्ध पांवोंस आगे बढ ।” दुराचारमे पांव मलिन द्वोते हें उनके धोना चाहिये । अपने 
पांव खच्छ रखकर खच्छ भूमिपर पांव रखनेसे आगे दुष्ट आचार दहोनेकी संभावना नहीं हे | यहां उपलक्षणसे ( दृष्टिपूर्त॑ न्यस्ेत्‌ 
पादं ) इस स्मृतिके वचनका ही आशय कह्दा है । इस प्रकार आत्मशुद्धिका मागे बताया है, अथवेवेदमें पूर्वस्थानपर इसीका वर्णन 
.. अन्य रीतिसे किया है-- द 


द्रपदादिव सुमुचानः स्थिन्न: स्नात्वा मछादिव । 
पूत पविन्रेणेत्वाज्य विधि झुम्भन्तु मेनस; ॥ अथवे० ६॥११५३ ॥ 


.._ “जिस प्रकार बंधनस्तंभसे पश्चु मुक्त होता है, जेसा मनुष्य ज्ञानके द्वारा मलसे मुक्त दोता है अथवा जैसा छाननासे घी 
पवित्र द्वोत! है, उस प्रकार सुझे पापसे पविन्न करों। ”” इसी मँत्रके उपदेशके अनुसार इस सूक्तके मंत्रम ( शुद्धेः शफेः आकमतां ) 
अपने पांव निर्मेल करके आगे बढनेकों कटद्दा है। अपना शुद्ध चाठचलन रखनेका उपदेश इस आज्ञामें है । वेदमें “चरित्र” शब्दके 

पाँव” और “चालचलन!? ऐसे दो अर्थ हैं। अथोत्‌ पांव ( पाद ) वाचक शब्दोंका अर्थ चालचलन ऐसा दो सकता दे । इस प्रकार 
आचरण--गुद्धिये आत्मशुद्वि करनेका उपदेश यहां किया हे । इस तरह आत्शुद्वि द्वोनेके नंतर इसका परबत्रह्मके लिये समपैण द्ोना 
चाहिये, यही इसका आत्मसमपेण है । देखिये, इस विषयमें यह मंत्र विचारणीय हैं--- 
जीवता भज अह्यणे देय भाहुः । ( में० ७ ) 
.. श्रदधानेन दृत्त: अजः तमांसि अपदान्ति | ( मं० ७ ) 


“ जीवित मनुष्यकों उचित है कि वह अपने ( अ-ज ) आत्मांका सम्रपैण ( ब्रह्मण ) परब्रह्मके लिये करे । आत्मा 
घर मात्माके लिये समर्पित द्वोवे । इस प्रकार श्रद्धापूवंक समार्पित हुआ यद्द अजन्मा आत्मा सब प्रकारके भज्ञानान्धकार दूर करता 
 है।?” समार्पत होनेसे इसकी शक्ति बढती है, समर्पित दोनेसे इसका तेज संवर्धित होता है । अब इसके पराक्रमका क्षेत्र देखिये- 
पण्चोंदनः पतञ्मनघा विक्रमताम्‌ | ( म॑ं० ८ ) 


“उक्त पञ्चभोजनी अजन्मा आस्मा पांच प्रकारके कार्यक्षेत्रमें पराक्रम करे ।” कम्रन्द्रिय, शञानिन्द्रिय,मन, चित्त ओर बुद्धि ये 

'इसके पांच कायक्षेत्र हैं, इन क्षेत्रोंमे यद जीव आत्मा कार्य करता है। इन क्षेत्रोम यह खूब विक्रम करे। क्योंकि इसके विक्रम 
करनेसे ही इसकी उन्नति हो सकती है । विक्रमके विना किसीकी भी उन्नतिकी संभावना नहीं दो सकती । यदद विक्रम करनेसे 
हपकोी.( त्रीणि ज्योतीषि क्ाकंस्यमानः । में० ८ ) तीन तेजोंकी प्राप्ति करता है| इसमें एक तेज स्थूलका है, दूसरा 
मनका है और तीसरा तेज आत्मिक है । इन तीनों तेजोंमें उन्नति द्वोती हैं, भर्थाव्‌ इसके ये तेज बढते हैं । परंतु इसमें तेजी 
वृद्धि तब द्वोती हें कि जब इसका परमात्माके लिये समपंण द्वोता है। तात्पय यद्द है कि, आत्माका स्रमर्पण मुश्य है, यही 
उन्नतिका मुख्य साधन है। इसके विना उन्नति असंभव दै। यद्द दशनेके लिये- 

त्वा इन्द्राय भार्ग परिनयामसि | (मं०२) 

_पश्चोदनः अद्गभाणे दीय मान: । ( ९ ) 
पश्चौदनं भज बढ्ाणे ददाति | ( मं० ११ , १२ ) 
ये ब्रद्मण निदधे । ( मं० १९ ) 


पञ्चोदन अज |. द (५१ 


इतने मंत्रोमें अद्मके लिये अजन्धा आत्माका समर्पण करनेका वारंवार उपदेश किया है । जो बात. विशेष महस्त्वपूणे होती 
है, वह वेदम इस प्रकार वारंवार दुंद्दराई जाती हे । अथाव बेदमें जो उपदेश वार॑बार आता है, वह आधिकऋ मद््त्वपूर्ण है ऐसा 
समझन। चाहिये । 

अब चतुर्थ ओर पश्चम मंत्रमें शमिताके कमेंका उल्लेख है.। इसमें त्वचाके काटने और 
तथा पान्नमें भर देनेका उल्लेल है। इस क्रियाके करनेसे यह सुकझृती लेोगोंके मध्यमें जाता 
पश्चुके काटनेका ही उद्देश है तो आगे ऐसा क्यों कहेंगे कि- 


जी 


जाोडाक अनुसार व्यवस्था करनेक।! 
दे ऐसा कटद्दा है। यदि इन मंत्रोंसे 
नास्यास्थीनि भमिन्धान्न भज्जों निर्चयेत्‌ 
सर्वेम्रेन समादायेद्मिदं प्रवेशयेत्‌ ॥ ( मं० २३) 

४ इसकी दृष्डियां न टूटें, न इसकी मज्जा पी जावे या चूंवे, इस सबको लेकर इसमें प्रवेश करावे।” यह इसके अवयब न 
काटनेकी भोर इशारा है, मज्जा भी नहीं पी जाबे अर्थात्‌ इसको काटना नहीं चाहिये | इसकी दृष्डियाँ अलग नहीँ करनी चाहिये 
इसकी मज्जा निकालनी नहीं चाहिये | यद् इशारा स्पष्ट है। इसमें कहा दे कि इसके सबके रुब भागकों लेकर इसमें अर्थात्‌ 
ब्रह्म या परमात्माम समपंण करों। यही आशय इसके सब भागको उसमें प्रविष्ट करनेक्रा है। अपने आपको परमात्माकी ग्रोंदमें 
सौंप देना, यही मक्तिभावकी अन्तिम सीमा है । 


यदि ऐसा है तो शमिताक। व्वचाका काटना और जोडेके अनसार उसके अवयवोंकों समर्थ बनानेका भाव क्या है, यह 
शंका यहां आसकती है | इस शोेकाके उत्तरमें निवेदन यद्द है कि पूवोक्त मंत्रोंमे जो काठना कूटना लिखा दे, वद्द उसी मयौदातक 
है कि जिस मर्यादामें उसकी दृड्डियां भलूग न द्वों, मजा बाहर न चवे शोर अवयव अलग न हों, परंतु सब अवयव समर्थ हों । 
( मा आभेद्रु दः, परुशः एने कल्पय | सं० ५ ) इसका द्वोह न करना और प्रत्येक जोडमें इसका समर्थ बनना | वध करना 
यदि चतुर्थ ओर पश्चम मंत्रह्षों अर्भाष्ट दोता, तो उसका द्वोह न करनेकी आज्ञा उससमें क्‍यों आती £ बचत जोर दूसरा द्रोद्ट 
तो क्‍या हो सकता है ?! और प्रत्येक अवयवकों समर्थ बनानां भी वधधसे केसा होगा ! वध न किया तो कदाचित 
किश्ली उपायसे उसके अवंयव समर्थ बनाये जा सकते हैं; परंतु वध करनेके पश्चात्‌ तो समय बनाना द्वी असंभव है । अतः यहां 

बध अभाष्ट नहीं है, यद्द निश्चय दे | 

द हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ चमडीऊे खुरचने ओर जोडोंमें घमनियोंको शज्नेंद्धारा उत्तेजित करनेकी विधि इन 
संत्रोंम लिखों है। जैसे एक प्रकारका संघिवात जोडोंमें सुईंके अग्रभाग द्वारा कुछ वनस्पतिरत डालनेसे ठीक द्वोता है ॥ ये सुईयां 
तांबेकी, बांदीकी और सोनेकी होती हैं और इसी प्रकारके कुउ शखस्रविशेष भी द्वोतें हैं। इनसे चम्रके। कुछ अशर्मे इटाकर 
ठसमें विशेष ओषधिप्रयोग करने शरीरके अवयव समथ होते हांगे। यह विधि अभीतक जज्ञात है, परंतु इपका स्वरूप इस 
प्रकारका कुछ दे इसमें संदेह नहीं दे । अस्तु, यद्द विषय खोजने योग्य दे । 


यदि कोई मनुष्य यहां इन मंत्रोमे [ अज ] बकरेंके वधका उल्लेख है, ऐसा दी आमद करें, तो वद्द मंत्रर० और २१ देखे, 
इनमें “ अजके विश्वरूपका वैन '? है। समुद्र जिसकी कोखमें हैं, उर पृथ्वी दें, युलोक उसकी पीठ हे इत्यादि बणन कभी बक- 
रेंका नहीं दो सकता । और यदि द्वो सकता है तो * अज ? अर्थात्‌ अजन्मा परमात्माका हो सकता हैं । इस परमात्माके पुत्र 
जीवात्माका भी यह वन दो सकता है। क्योंकि परमपिताके ग्रणघर्म अशख्ूपसे पुत्रमें आते हैं और पुत्रका विक्रास होनेपर पूत्रके 
भी गुणघर्म पिताके समान द्ोना संभव है, अथीत्‌ जब जीवात्मा उच्चत होता हुआ परप्रात्मरूप बनता है, उस समय ये ही वर्णन... 
उसमें घट सकते हैं। इसका विचार करने पर इस सूक्तके * अज ? शब्दका अर्थ आत्मा है, इस विषयमें सन्देद्द नद्दीं हो सकता 
और जीवात्माका पूर्णतया स्मपैण परमात्माके लिए करनेसे ही जब जीवात्मामें परमात्म भाव आजाय, उसी समय इसका भी पएृ्ठ 
भाग युलोक और अन्तरिक्ष मध्यमाग और पृथ्वी तछका भाग हो सकता है | जेसा कि मं० २० और २१ में कहा है। और ' 
| इसीलिए मे आगे+ ॒ | द | 


(५१ ) अथर्ववेद्का खुबोध भाष्य [ काण्ड ९ 


एप वा भपरिमितों यज्ञों यद॒जः पश्मनौदन:॥ [ मं० २१ ] 
५ यह अपरिमित यज्ञ है जिसका नाम अज अर्थात्‌ अजन्मा आत्मा है। ”! जावात्मा-परमात्मामें दी यह अपरिमितता दो 
सकती हैं, बकरेमें इस प्रकारकी अपरिमितताकी कल्पना करना अरभव प्रतीत द्वोता हूँ । जीवाध्मा की शक्ति शोर उन्नति अपरि 


मित है, क।लिए- 
कपरिमि्त यज्ञ आपनोति | अपरिमित छोके अवरुद्ध । [ सं० २२ ] 
८४ आंत्माका उमपण करनेसे अपरिप्रित यज्ञ द्वोता है और आत्मसमपंण करनप्त अपरिमित लोक प्राप्त होते हैं।* क्षपरि- 


फतके दानसे ही अपरिमित फल प्राप्त हो सकता है। अन्य सब दान परिमित हैं, आत्माका दान ही अपरिपित दान है | इसी 


| 


आत्मसमपणके साथ वक्ष ओर सुव्ण दान भी द्वोना चाहिए, इस विषयका विधान म० २५; २६ आर २९ में दे । क्योंकि 
घद। दान दाक्षणाक साथ दह्ं हुआ करता है। दाक्षणांक बिना दान फलह्वान हुआ करता हूं। मत्र २७ आर ९६८ 7 अब पुर्नाथिवा- 
हैत पतिपत्नी पच्चोदन अजका दान करेंगे तो वियुक्त नहीं होती ” ऐसा कहा है। पाठक यहां देखें कि इन मंत्रोंमें ' ब्रह्मगे ? 
पद नई है। अथात्‌ वहांका आत्मसमर्पण ब्रह्मके लिए नहीं है। पातिका पश्चमोजनी आत्मा पत्निक्रों समर्पित द्वेवि ओर पत्नीका 
आत्मा पतिके लिए समर्पित होवे । युन्विवाहित पति द्वो अथवा पत्नी द्ों, वे पूर्व पत्नी या पातिका चिन्तन न करें, ये इस पत्नी 
पति को ही अपना सर्वस्व समझें । पूवेकरा स्मरण करते रहनेसे पारिवारमें झगड। दो सकता है और संसारका सुख दूर होता है, 
इसलिए कही है कि, पति परत्नीके लिए आत्मश्षमपण करें ओर पत्नी पातिके लिए आत्मसमर्पण करे। यहां कई पूछेंगे कि प्रथम 
वारके पतिपत्नीके विषयमें ऐसा अदिश क्‍यों नहीं दिय। हें ? इसका कारण इतना ही है कि, प्रथम वार की पतिपतनी।कों सामने 
रखनेके लिए दूसरी पत्नी या दूसरा पति नहीं होता, इससे उनका परस्पर प्रेम करना क्रमप्राप्त ही है। परंत पुनार्ववाद्दित पति- 
पत्नैकों पूवेसबंधका स्मरण होना संभव हैं, इसलिए उस दोषका निवारण करनेके लिए यहां सूचना दी दे । और वद्द नितान्त 
योग्य है ! 

उनत्तासवे मन्त्रमें कहा है. कि मो, वस्र और सुवर्णका दान करनेसे स्वर्ग प्राप्ति होती है। सत्पान्नमें दान करनेसे बढ़ा फल 
हो क्कता हैं| इनके दानका महत्त्व अन्यान्य शन्लोंमें भी वर्णन किया है। तीखे मंत्रमें अपने सब संबंधियों और इष्टमित्रोंको 
पुकार पुकार कर कह्दा है कि, पूर्वोक्त उपदेशका वे उत्तम प्रकार स्मरण रखें और उस रीतिसे अपनी उन्नातिकी प्राप्त करा लेवें ॥ 

इस अकार इस सक्तम आत्मोन्नतिक्रा विषय कद्दा हैं। नेसन्देदह इसके कुछ मन्त्रभाग कठिण और संदिग्ध हैं, तथापि 
यहां वणन का हुईं री॥तंकें अनुसार विचार करनेसे पाठकोंकी इसका आशय संमझमें आसकता है। आशा हैं इस ढंगसे विचार करके 
प।ठक इस सूक्तके कुछ सदेह-स्थान!की अधिह सुबोध कर सकेंगे । 


न्‍ 


आातिथि सत्कार | ( ५३ 


$8«.. 


अतिथि सत्कार। 


(६) 
( ऋषि:- ब्रह्मा | देवता-अतिथिः, विद्या । ) 


[१] 


यो विद्याद्‌ ऋर्य प्रत्यक्ष परूँषि यरय॑ संभारा ऋचो यस्यानृक्यम्‌ ॥ १॥ 
सामानि यस्य लोमौने यजुह॑दयमुच्यतें परिस्तर॑णमिद्धुविः ॥ २॥ 
यद्‌ वा अतिंथिपतिरतिंथीन्‌ प्रतिपश्यति देवयजन प्रेश्नते ॥ ३ ॥ 
यद॑मिवद॑ति द्ीक्षाम॒पैति यहुंद॒क यार्च॑त्य॒पः प्र ण॑यति || ४ ॥ 
या एवं यज्ञ आप; प्रणीयन्ते ता एब ता; द ॥ ५ ॥ 
यत्‌ तर्पणमाहर॑न्ति य एवारग्मीपोमीयः पशुवेध्यते स एवं स। . ॥ ६ ॥ 
यदावसधान्‌ कल्पय॑न्ति सदोहविधानान्येव तत्‌ कंपयनित...... ॥ ७ ॥ 
यदुपस्तुणान्ति बहिंरेब तत्‌ कक | ८ ॥ 
_यदुपरिशयनमाहरन्ति स्वगमेव तेने लोकमबरुन्द्धे | | ९ || 
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अर्थ- ( यः प्रत्यक्ष ब्रह्म विद्यात्‌ ) जो प्रत्यक्ष ब्रह्मको जानता है, ( यस्य परूषि संभारा: ) डसके अवयव ग्ज्सास्ग्री 
हैं, ( यस्य भनूक्य ऋचः ) उसकी रीढ ऋचाएं हैं ॥ ( यस्थ छोमानि सामानि ) उसके बाछ साम हैं, ओर टसब्ा 
( हृदय यजुः उच्यते ) हृदय यजु है ऐसा कद्दा जाता हे । तथा इसका ( परिस्तरणं इत्‌ द्विः ) भोदनेका वस्त्र इवि 
है॥१-२॥ 

( भरत्‌ वे श्रतिथिपीतिः ) जो तो गृहरुथ ( क्तिथीन्‌ प्रतिपश्यति ) अतिथियोंकी भोर देंखता है, मानो वह ( देव- 
थजन प्रेक्षते ) देवयज्ञ को द्वी देखता है ॥ ( यत्‌ भ्रभिवद्तति दीक्षां उपेति ) जो क्षतिथिसे बात करता है वह यश्वदीक्षा 
छेनेके समान है । ( यत्‌ डद॒क याचति ) जो तो वह जल मांगता है, कोर ( कपः पभ्र णयति ) जल उसके भागे घर देता 
है ॥ वह मानो ( याः एवं यज्ञे क्षापः अ्रणीयन्ते ) जो यज्षमें जक के जाते हैं ( ताः एव ता; ) वही जल है ॥ ३-५॥ 

( यत्‌ तपंणं भाद्वरन्ति ) जो पदार्थ अतिथिकी तृप्ति करनेके छिप ले आते हैं, ( यः एवं क्षप्मीषोमीयः पश्चः बध्यते 
स प्‌ृव सः 9) वह मानो अम्मी भोर सो मके लिये पद्म बांधा जाता है, वद्दी वद्द है॥ ( यत्‌ आवसथान्‌ कद्पयन्ति ) जो 
, अ्रतिथिके छिए स्थानका प्रबंध करते हैं € सदोद्दविर्धानानि एवं तत्‌ कल्पयन्ति ) वह मानो यज्ञमें सद्‌ आर हृविर्धानकी 
रचना करना ही हैं ॥ ( यत्‌ उपस्तुणन्ति ) जो बिछाया जाता हे ( बहिं: एवं ततृ ) वद्द मानो यश्ञका कुशा घास ही है ॥ 
( मत डपरिशयने आाहरान्ति ) जो उसपर बिछोना छाते हैं ( तेन स्वग छोक॑ अवरुन्दें ) उससे स्वगे कोक द्वी मानों 
सपीप जाते हैं ॥ ६-५९ ॥ क्‍ कहा हद म को... 5 


(७५४ ) अथर्वचेदका छुबोंध भाष्य।. ,. .... [कां० ६ 


यत्‌ कैशिपूपनहँणमाहरन्ति. परिधय एवं ते. ... ॥ १णवा 
यदांज्जनाभ्यज्जनमाहरन्त्याज्यमेव तत्‌ ॥ ११ ॥। 
यत्‌ प्रा प॑रिवेषात्‌ खादमाहरान्ति पूरोडाशविव तो ..... ॥१२॥। 
यदंशनकूत॑ ह॒यन्ति हविष्कृत॑भेष तड्व॑यन्ति क्‍ ॥ १३ !। 
ये ब्रीहयों यर्वां निरुप्यन्तेंडश्व एवं ते ॥ १४ ॥। 
यान्युंद्खलमसलानि ग्रावांण एव ते ॥ १५ ॥। 
शंप पवित्र तुपा ऋजीपामिषबंणीरापी ॥ १६ ॥। 
स्तग्‌ दर्विनेश्षणमायव॑न द्रोणकछशा। कम्भ्योवियव्यानि 

पात्रांणीयमेव करंष्णाजिनिसय . ॥ १७छव (१५) 


५ # 4 / 5 ३५. [ | हि | || है 
यजमानत्राह्षण वा एतद््तिथिपतिः कुरुते यदाहाया|णि क्‍ 
प्रेक्ष॑त इद भया ३ इंदा ३ मिर्ति क्‍ ॥ १॥ १८ ॥ 
थ-( यत्‌ कशिपु उपबदणण भादरन्ति ) जो चादर जोर सिरदना-अतिथिके लिए के भाते हैं, वह मानो यञ्ञके ( ते 
परिधयः एवं ) परिधि हैं ॥ ( यत्‌ भाक्न--अभ्यज्जनं आहरन्ति ) जो भाँखोंके लिए भज्ञवग भोर शरीरके मछनेके किए 
तेक लाते हैं, वद्द मानो, ( तत्‌ भाज्य एवं ) वद घृत ही है ॥ १०-११ ॥ 

....._ ( यत्‌ परिवेज्ञात पुरा ) जो भोजन परोसनेके पूव क्षतिथिके लिये ( खाद आद्वरन्ति ) खानेके ड्ेतुसे कछांते हैं वह्द 
मानो, ( ते! पुरोडाशो एव ) पुरोडाश हैं ॥ ( यत्‌ भशनकृत हयन्ति ) जो सोजन बनानेवालेको बुछाते हैं, वह मानो 
( इविष्कृत एुव तत्‌ हृयान्त ) दृविकी सिद्धता करनेवालेको बुछाना है ॥ १९--१६ ॥ 

( ये धीदयो यवा निरूप्यन्त ) जो चावक भर जो देखे जाते हैं ( ते लंशवः एवं ) वे सोमछताके खण्ड ही हैं ॥ 
( यानि ३लछूखछमुप्ततानि ) जो ओखली शोर मुसऊ अतिथिके किए धान्य कूटनेके काम भाते हैं मानो ( ते आवाण: एवं ) 
वे सोमरस निकालनेके पत्थर ही हैं ॥ १४-१५ ॥ 

( शूप पवित्र ) भतिथिके लिए जो छाज् बर्ता जाता है वद्द यज्ञमें बर्ते जानेवाढे पवित्र के समान है, इसी 
प्रकार ( तुषा ऋजीषा ) धानके तुष द्वोते हैं वे सोमरस छाननेके बाद अवशिष्ट रहनेवाके सोमतन्तुभ्ोंके समान हैं | 
(भमिषवणी: भापः) भतिथेमोजनके छिए प्रयुक्त द्ोनेवाछा जक यज्ञके जछके समान है ॥ ( दर्दी स्रक) कडढछी 
सा के समान है, ( आयवन इंक्षण ) पकते समय अन्नका द्विकाना यज्ञके ईक्षण कमके समान है, ( कुम्म्यः द्रोणक्- 
दाः ) पकानेके डेंगची भादि पात्र यज्ञके द्रोणकछक्नों के समान हैं, ( पात्राणि वाय > ब्यानि ) शतियिके किए जो बन्‍्य 
पात्र छाये जाते हैं वे यश्ञके वायब्य पात्र द्वी हैं भोर ( इयं एवं कृष्णाजिन ) यही कृष्णाजिन है ॥ ( १६-१७ ) 

[२ ] ( इदं मूयाः इद इति ) यह आधिक या यद्द ठोक दे ऐसा जो ( जाहार्याणि प्रेक्षते ) भतिथिको देने योग्य 
पढ़ार्थोका निरीक्षण करता है, वह ( भतिथिपतिः ) अतिधिका पान करनेवाछा यजमान (एतत्‌ ) इससे मानो ( बजमान 
बाक्षण वे कुरते ) यजमानके ब्राह्मणणके समान कार्य करता है॥ १ ॥ १८ ॥ । 


भावाथ--अतिथि घरमें आनेपर उसके लिए जो जो पदार्थ दिये जाते हैं वे मानो यश्ञके अन्दर प्रयुक्त दोनेवाके पदायों 
के समान ही हैं । अथोत्‌ अतिथिका सत्कार करना एक यज्ञ करनेके समान ही है ॥ १-१७ ॥ 





सूक्त ६, मं० १०-१८ ] अतिथि सत्कार । .. (५५ ) 


यदाह भूय उद्धूरेतिं प्राणमेव तेन वर्षोर्यार्स कुरुते ॥ २॥ १९॥ 
उप हरति ह॒वींध्या सादयति........... . ॥ ३ ॥ २० ॥ 
. तेषासासझान/म२रतिंथिरात्मन्‌ जुहोति क्‍ ॥ ४॥ २१॥ 

खा हस्तेन प्राणे यूंपे खुक्‍्कारेण॑ वषट्कारेण छ् ॥५॥ २२ ॥ 

एते वे प्रियाश्राप्रियाश्व॒त्विजं! स्व॒गे लोक गैमयन्ति यदर्तिथयं/.. ॥ ६॥ २३ ॥ 
सय एवं विद्वान न ठिपचशीयात्र दिषता$्नमशीयान्न ः 
मीमांसितस्य न मींमांसमानस्य  ॥ ७॥ २४ ॥ 
सर्वो वा एप जग्धपाप्मा यस्यान्नमश्नन्ति द ॥ <॥ २५ । 
सर्वो वा एपो5जग्धपाप्मा यस्थान्न नाक्षन्ति .. ॥ ९.॥ २६ ॥ 

सवेदा वा एप युक्तग्रावाद्रेप॑वित्रो वितंताध्वर आहंतयज्ञक्रतुये उपहरेति ॥ १० ७ २७॥ 

प्राजापत्यो वा एतस्य॑ यज्ञों वितंतो य उपहरति......... ॥ ११॥ २८ ॥ 


भथ- ( यत्‌ शाह ) जो कट्दता है कि ( भूयः उद्धर इति ) अधिक परोस कर कतिथिकों दो, तो ( तेन ) इससे 
यह ( प्राण वर्षीयांस एव कुरुते ) कपने प्राणको चिरस्थायी बनाता है ॥ जो उसके पास क्षन्नादि ( उपहरति ) के जाता है 
यह मानो ( दहृवींबि भासादयति ) दृविके पदार्थ छाता दे ॥ २--३ ॥ १९-२० ॥ द क्‍ 

( लेषां भासन्नानां ) उन छाये पदा्थमेंसे कुछ पदार्थोका ( जतिथिः भात्मन्‌ जुदोति ) अतिथि झपने अन्दर दृवन 
करता है, वह भोजन स्वीकारता है॥ ८ इस्तेन ख्॒चा ) द्वाथरूपी स्वुचासे, ( प्राणे यूपे ) प्राणरूपी यूपमें ( लुकारेण 
वयट्कारेण ) भोजन खानेके “ ख्क्‌ खक्‌ * ऐसे शब्दरूपी वषट्कारसे वद् भपनेसें एक एक भाहुति डालता है ॥ ( यत्‌ 
भातिययः ) जो ये तिथि हैं वे ( प्रिया: भप्निया; च ) प्रिय दवों अथवा शअप्रिय द्वों, वे (ऋत्विजः) भातिथ्य यज्ञके ऋत्विज 
यूजमानको ( स्वर्ग छोक॑ गमयन्ति ) स्वगंछोकको पहुंचाते हैं ॥ ४-६ ॥ २१--२३ ॥ 

( य; एवं विद्वान्‌ ) इस तक्ततको जानता हुआ ( सः द्विषन) न अश्षीयात्‌ वद किसीऊा हेष करता हुआए न भोजः 
करें | ( द्विपषत: अन्न न अश्षीयात्‌ ) द्वेष करनेवाले भोजन न खावे ( न मीमा[ंसितस्य ) संशयित क्ााचरणवाछे #दुष्यक 
भोजन न खांबे जोर ( न मीमांसमानस्थ ) न संदेद करनेवाछेका भज्न जाताथे खाबे ॥ ७॥ २४॥ 

(यस्य भर अश्षन्ति) जिसका अन्न अतिथि छोग खाते हैं, (से; वे एप जग्धपाप्मा) उसके सब पाप जल जाते हैं | 
तथा ( यस्य श्रम न अश्नन्ति ) जिसका जश्न अतिथि नहीं खांते ( सब; वे एव लजर्धपाप्मा ) उसके सब पाप चेसे के 
वेसे रद्दते हैं॥ ८-९ ॥.२५-२६ ॥ द 

( य। उपहर्ि ) जो गइस्थ अभतिथिकी सेवाके किए जावश्यक सामग्री उसके पास के जाता है वह मानो ( सवदा 
वें एथ: युक्तम्ावा ) वह्ठ सदासवंदा सोमरस निकालनेके पत्थरोंसे रस निकाछता ही रहता है, वद सर्वेदा ( आदे पविश्नः ) 
रस छानता रहता है, जिसकी छाननी सदा गीली रद्दती है, वह -( वितत-- जध्वर: ) सदा यज्ञ करता है, वद सदा 
(आह्वत, यज्ञ ऋतु) यज्ञ समाप्त करनेके समान रद्दता है ॥ १०॥ २७ ॥ 

( यः उपददरति ) जो भतिथिकों समर्पेण करता है वद्द मानो ( एतस्य प्राजापत्य थे यज्ञ/ विततः ) उसके प्राजापसय 
यशुका फेछाव हुआ है ॥ ( यः उपद्वरति ) जो भतिथिकों दान देता दे वद सरानो ( श्रजापते: विक्रमान्‌ अनुविक्रमते ) 
प्रजापतिके विक्रमोंका भलुकरण करता दे ॥ ११-१२ ॥ २८-२९ ॥ 


भावार्थ-भातिथिका योग्य आदर-सत्कार करना माने बढ़े बढ़े यज्ञ करनेंके समान है ॥ १-१३ ॥ १८०३६०॥ 
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(५६) अधाववेदका खुबोध भाष्य [कां० ९ 


प्रजापतिवो एप विंक्रमान॑नुत्रि ऋमते य उंपहरंति . ॥ १२॥ २९ ॥ 
योइविंथीनां स आंहवनीयो गो बेश्मनि स ग्राहपत्यो 
यस्मिन्‌ पचन्ति स दक्षिण! ॥ १३ ।। ३० ॥ (१६) 
. (३) क्‍ 
इष्ट च वा एवं पते चे गहाणांमश्नाति या पू्वाइ्तिथेररनाविं ॥ १॥ ३१ ॥ 
पयश्व वा एप रसे च गहाणामश्नाति यः पूर्बोडविथेर श्षाति ॥ २ ॥ ३२ | 
उजा च वा एप स्फाति वे डहाणाम शभ्षाते य। प्रवाइतिथर श्षाते ॥ ३ ॥ ३३ ॥। 
प्रजां च वा एप पशथ गहाणामज्नात य; पूवाडइातथर कश्षाते || ७ || २३४ ॥ 
कीति च॒ वा एप यशश्र गहाणाम श्षाति यः पूर्वोद्तिथर श्षा्ति ॥ ५ ॥ ३५ ॥ 
श्रय च वा एप साविद च गह्ाणामस्षाते य। प्रवाइतिथर श्षाति ॥ ६ | ३६ ॥ 
एप वा अतिथियच्छोत्रियस्तस्मात पा नानश्षीयात . ॥ ७॥ ३७ ॥ 
अशितावत्यतिथावश्नीयाद्‌ यहस्य सात्मत्वाय यज्ञस्याविच्छेदाय तदू ब्रतम्‌ ॥ ८॥ ३८॥ 


एत॒दू वा उ स्वादीयों यदाधिंगवं क्षीरं वा मांस वा तदेव नाश्नीयात | ९॥ ३९॥ (१७) 

क्षय- ( यः आातिथीनां ) जो भतिशथियोंके शरीरमें पांचक अभि है (सः भाहवनीयः ) वद्द जाहवनीय भप्ति है, 
(यः वेइमनि सः गाहँपत्य; ) जो घरमें अप्रि होता है वद्द गाहपत्य अप्नि है, ( यस्‍्मिन्‌ पचात्ते स दृक्षिणाझिः ) जिस पर 
अश्न पकाते हैं चद्द दक्षिणारिन है ॥ १३ ॥ ३० ।॥ 

[ ३ ] [ यः अतिथे; पूर्व अश्नाति ] जो भतिथिके पूर्व स्‍्वये भोजन करता दे ( एब ) वह [ ग्रदृ्णां इृ्ट व | 
पूर्त च भश्चाति ] अपने घरके इंष्ट और पूतको दी ब्वाजाता है || जो भतिथिके भोजन करनेके पूर्व भोजन करता है वह्द 
मानो घरके ( पयः च रस च ) दूध और रसको, € उर्जाच स्फार्ति च ) भनज्न और सस्दाद्धिको, [ प्रजां च पशून्‌ च ] प्रजा 
और पशुको, [ कीति च यशः च ] कोतिं ओर यद्धाको, [ श्रियं च संविदे च ] श्री धार संशान को ( अश्चाति ) खाजाता 
है ॥ १-६ ॥ ३१-३६ ॥ 

[ एप वे जतिथे: यत्‌ श्रोत्रिय ] यह भातिषये निश्चयसे श्रोश्रिय है [ तस्मात्‌ पूर्व: न अक्षीयात्‌ ] इसालए उससे 
पूर्व सब भोजन करना उचित नहीं है ॥ ७ ॥ ३७ ॥ 

[ क्रतिथों अशितावतति भश्नीयात्‌ ] भातिथिके भोजन करनेके पश्चात्‌ गद्दस्थ स्वयं भोजन करे। [ यज्ञस्य॒ सात्मत्वाय ] 
यकज्षकी सांगता के लिए ( यज्ञस्य भ्विष्छेदाय ) यश्ञका भंग न द्ोनेके छिय [ तत्‌ ब्रत्त ] यह त्रत पाकन करना ग्रद्दस्थीको 
योग्य है ॥ ८ ॥ ३८ ॥ क्‍ 

[ एतत्‌ वे उ स्वादीयः ] वद्द जो स्वादयुक्त है [ यत््‌ भिगव क्षीरं वा मांस वा ] जो गोसे प्राप्त दोनेवाले दूध या 
अन्य मांसादि पदार्थ हैं [ तत्‌ एवं न,भ्श्नीयाल्‌] उसमें से कोई पदार्थ भतिथिके पूवे भी न खावे ॥॥ ९ ॥ ३९ ॥ 
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भावाथ-अतिथिका भोजन पढ़ ले द्वेवे, पश्चात जो अवशिष्ट बचां दो वह घरके मनुष्य खार्वे | कभी किसी अवस्था में 
अतिथिके भोजन करनेके पूर्व घरका कोई मनुष्य ओज्न न केर । ऐसा करनेसे गृहस्थ यज्ञ की पूर्णता होती है। प्रत्येक गृहरुथ इस 
न्रत का पालन करे ॥ १०-९५ ॥ ३१०७२९ ॥ ' 


खूक्त ५, म० २९- ४४] अतिथि सत्कार । । द (०७) 


(४) 


स य एवं विद्वान क्षीरप्न॑पसिच्योंपहर॑ति ॥ १॥ 
याव॑दाप्रैश्रोमेनेश्ववा सुसंमृद्धेनावरुन्द्धे ताव॑देनेनाव रुन्द्धे || २ ॥ ४० ॥ 
. स॒य एवं विद्वान्त्सपिरुपसिच्योपहर॑ति द |) ३ ॥ 
याव॑दतिरात्रेणेश्ववा सुसमद्वेनावरुन्द्धे तावदेनेनाव रुन्द्े ॥ ४ ॥ ४१ ॥ 
स॒य एवं विद्वान मधूपसिच्योंपहर॑ति ॥ ५ ॥ 
याव॑त्‌ सत््रसंचेनेश्वा ससमद्धेनावरुन्द्धे तावदेनेनाव रुन्दे क्‍ ॥ ६ ॥ ४७२ ॥। 
स य एवं विद्वान मांसमंपसिच्योपहरति क्‍ ॥ ७ || 
याव॑द द्वादशहेनेश्टवा सुसमद्धेनावरुन्द्धे तावदेनेनाव रुन्द्े ॥ < ॥ ४३ ॥ 
स य एवं विद्वानुंदुकरमृपसिच्योपदर॑ति | ९ ॥ 
प्रजानाँ प्रजननाय गच्छति प्रतिष्ठां प्रियः प्रजानों भवाति य एवं 
विद्वानुदुकमुपसिच्योपहरति ॥ १० ॥ ४४ ॥ (१८) 
क्‍ (५) 
तस्मां उपा दिडुकृुणोंति सविता प्र स्तोति | १ ॥। 
बृहस्पर्तिरुजयोद्वायति त्वष्टा पृष्टथा अ्रतिं हरति विश्वें देवा निधनम्र्‌ ॥ २॥ 


क्थ- [ ४ ] [ यः एवं विद्वान्‌ ] जो इस बातकों जानता हुआ अतिथिके छिए [ क्षीर॑ं उपसिच्य उपद्दरति | दूध 
भरठे पात्रमें रखकर के जाता है, ठसको [ यावत्‌ सुसम्ददेंन भाम्ष्टो मेन हवा भ्वरुन्‍्ध ] जितना उत्तम समुद्ध श्रप्मिष्टीम 
बशका यजन करनेसे फल मिलता है, [ तावत्‌ एतेन अवरुन्धे ] उतना इससे मिकता है ।॥ १--२॥४०॥ 

, ( यः एवं विद्वान्‌ ) जो इस बातकों जानता हुणभा भतिथिके लिए ( सर्पि: उपसिच्य उपहरति ) घी बतेन में रख 
कर के जावा है उसको उतना फ्क मिलता है कि जितना किसीको उत्तम ( सुसमुद्धेन भतिरात्रेण ) समझ अतिरात्र 
नामक यज्ष करनेसे प्राप्त दो सकता है ॥ ३-४ ॥ ४२ ॥ क्‍ 

जो हस बातकों जानता हुआ मनुष्य भातीथकों देनेके किए ( मधु उपसिष्य डपहराति ) मधु भर्थात्‌ शद्दद उत्तम 
पान्रमं रखकर भतिथिके पास के जाता है, उसको उतना फरक मिछता है कि जितना किसीको ( सुसमद्धेन सम्रसचेन 
इृष्टवा ) उत्तम समृद्ध सन्नसथ्य नामक यश्ञके करनेसे मिझता है ॥ ५-३ ॥ ४२ ॥ 

जो इस बातकों जानता हुआ (मांस डपसिच्य ) मांसको पात्रमें रखकर अतिथिके पास के जाता है, डसको 
डतना फल मिलता है जितना उत्तम समझ ( द्वादशाहन इश्टवा ) द्वाइशाह बश्षके करनेसे किसीको प्राप्त हों सकता 
है॥ ७-4 ॥ ४३ ॥ क्‍ 

जो इस भातकों जानता हुआ ( उदक उपसिध्य ) जक उत्तम पंत्नमें ढाकूकर भातिथिके पास के जाता है, वद्द ( प्रजा 
नां प्रजननाय प्रतिष्ठां गच्छति ) प्रजाभोंके प्रजनन भर्थात्‌ उत्पात्तिके किए स्थिरताको प्राप्त होता है शोर ( प्रजानां प्रिय 
भवति ) प्रजाधोंके छिए प्रिय होता है ॥ ९--१३०॥ ४७ ॥ 








४७७७७७७७७॥७७७॥७७॥७एए७एए/ए७७७॥//श"श"श"शआशआ/आ७शरए४णएर७७७७७७आ 


भावार्थ-- जो गृदस्थी उत्तम श्रद्धांस दुग्घादि पदाथ उत्तम स्वच्छ पात्रमें रखकर अतिथिकों सम्रपंण करनेकी बुद्धिसे 


उसके पास ले जाता है, उसको बड़े बड़े यज्ञ यथासांग करनेका फल प्राप्त द्ोता है।॥ १-१० || ४०-४४ ॥ 
८( भ, सु, भा. कां 


(५८ ) अथव॑बेदका सबोध भाष्य . ..... [काण्ड ९ 


निधन भृत्य॥ प्रजाया! पशनां भंवति य एवं वेद . ॥ ३ ॥ ४५॥। 
तस्मां उच्चन्तसयों हिड़कंणोति संगव; प्र स्तौंति ॥ 9 ॥ 
मुध्योदिन उद्ायत्यपराह! प्रति हरत्यस्त यत्रिधनग्‌ । ः 

निधन भूत्या। श्रजायां। पशुनां भंवाति य एवं वेद ॥ ५॥ ४६ ॥ 
तस्मां अश्रों भव॒न्‌ हिडकंणोति स्तनयन्‌ प्र स्तॉति ॥ ३ ॥. 
विद्योत॑मानः प्रति हरति वर्ष॑बर्दयत्युद्गह्नन्‌ निधर्नम । 

निधन भृत्या; प्रजाया। पशनां मंवति य एवं वेद ॥ ७ || ४७॥ 
अतिथीन्‌ ग्रातिं पश्यति हिड़कंणोत्यमि वदति प्र स्तौत्यदुक याचत्यद्रायति ॥ <॥ 
उप हराते प्रात हरत्याच्छष्ट |निधनम्‌ ॥९॥ 
निधन भृत्यां! प्रजायां। पश्चनां भवति य एवं वेद ॥ १० ॥ ४८ ॥ (१५९) 


७३० 


क्षयें-[ ५] ( यः एवं वेद ) जो इस अषतिथिसत्कारके ब्रतकों जानता है ( तस्मे ) उस मनुष्यके छिये ( उषा 
दिंक्रगोति ) उषा भाननद्‌ू-सन्देश देती है, ( सविता प्र स्तोति ) सूय विशेष प्रशंसा करता है, ( बृद्दस्पति: ऊर्जेपा 
उद्नायति ) बृहस्पति बछ के साथ उसके गुणोंका गान करता है, € त्वष्टा पुष्टया प्रतिद्वरति ) ध्वष्टा उसको धुृष्टि प्रदान 
करता है, ( विश्वेदृवा: निधन ) सब क्षन्य देव उसको क्षाश्रय श्रदान करते हैं । अतः वह ( भूत्या: प्रजायाः पश्चूनां निभर्ने 
भवति ) संपत्ति, प्रजा भोर पश्चुक्षोंका भाश्रयस्थान बनता है ॥ १-३ ॥ ४५ ॥ 

जो इस अतिथि सत्कारके ब्रतको जानता है, ( तस्में उद्चनु सूय: ह्िंकरमोति ) उसके छिये उदय द्वोता हुआा सूये 
भानन्दका सन्देश देता है, ( संगवः भ्र॒ सतोति ) प्रभात समय प्रशंसा करता है, ( मध्यदिनः उद्बायति ) मध्यदिन 
उसका ग्रुण गान करता है, ( अपराह्ृः प्रति दरति ) अपराह्न समय पुष्टि देता है ( भस्ते यत्‌ निधन ) मस्त जाता हुणा 
सूर्य भाभ्रय देता हे | इस प्रकार वह संपत्ति, प्रजा ओर पशुओंका क्षाश्रयस्थान होता हे|४--५ ॥ ४६॥ 

.. जो इस अतियिसत्कारके ब्रत को जानता है, ( तस्मे भ्रञ्रः भवन दिंकृणोति ) उसके छिये उत्पन्न होनेवाछा मेघ 
क्षानन्दु सन्देश देता हे, ( स्तनयन्‌ प्रस्तोति ) गजना करनेवाछा मेघ प्रशंसा करता है, ( विद्योतमानः प्रतिदरति ) 
. प्रकाधनेवाछा पुष्टि देता हे, ( वर्षन्‌ उन्नायति > बृष्टि करता हुआ मेघ इसका' गुणगान करता है ( उद्गुद्धन निधन ) 
ऊपर छेनेवाला आश्रय देता है । इस प्रकार यद्द संपत्ति, अजा भौर पश्चुभोंका जाभयस्थान होता है | ६-७ ॥४७०॥॥ 

जो इस अतिथिसत्कारके चतको जानता है वद्द जब ( ज्ातिथीन्‌ पश्यति ) भविधियोंका दुशेन करता दे तो मानों 
वह ( द्िंकृगोति ) न(नन्‍दुका शब्द करता है, जब वह भतिथियोंक्रों ( श्रमिवदति ) नमरकार करता है, तो वह कृत्य 
उसके ( प्रस्तोति ) अस्ताव करनेके समान होता दे । जब वद्द ( उद॒कं याचरति) जल मांगता है तो मानो वद्द ( द्घायतरि ) 
यश्के उद्गाताका कार्य करता है। ( उपद्दरत प्रातिहरति ) जब वह पदार्थ क्षतिथिके पास छाता है, तो वद्द यज्ञके प्रति- 
ह॒र्ताका कार्य करता है। ( उच्छिष्ट निधन ) जो अन्नादिक अतिथिके भोजन करनेके पश्चात्‌ भवशिष्ट रहता है उसको यज्ञका भग्तिम 
प्रसाद समझो । इस प्रकार अतिथिसत्कार करनेवाला संपातति,प्रजा भौर पछुणोंका भाश्रयस्थान बनता है ॥|८-३०॥।४८॥॥ 

भावाथथ-हिंकार, प्रस्ताव, उद्बान, प्रतिहार कोर निधन ये पांच अंग सामके हे। अतिथिसत्कार करनेवालेको ये पांचों इस 
प्रकार सिद्ध द्वोते हैं। भर्थात अतिथिसत्कार एक श्रेष्ठ यज्ञका पूर्ण साम है । अतियिसत्कार ही गददस्थीका परम पवित्र और 
श्रेष्ठ कम दे ॥ <--१० ॥ ४८ ॥ । 


खूक्त ९, मं० ४५-५२ ] .. अतिथि खत्कारं।... (५९ ) 


. (६) 
यत्‌ क्षत्तारं हयत्या भ्रवियस्येव तत्‌ क्‍ ॥ १॥ ४९ ॥; 
यत्‌ प्रतिशुणोति ग्रत्याभ्रावयत्येब ततू.*... ॥ २ || ५० | 
यत्‌ प॑रिवे्टारः पार्त्रहस्ता! पूर्व चार्परे च प्रपधन्ते चमसाध्व॑येव एबं ते ॥| ३ ॥ ५१ ॥ 
तेषां न कशथ्नाहोंता.._ ॥ ४ ॥ ५२ ॥ 


यदू वा अतिथिपतिरतिथीन्‌ परिविष्य गह्दालुपोदेत्यंबभथमेत्र तदुपावैति ॥ ५ ॥ ५३ ॥ 
यत्‌ संभागय॑ति दक्षिणा। समागयति यदनृतिष्ठत उद्वस्यत्येव ततू. ॥ ६ ॥ ५४ ॥ 
स उपंहूतः पूथिव्यां अक्षयत्युपहृतस्तस्मिन्‌ यत्‌ पूंथिव्यां विश्वरुपस्ू ॥ ७॥ ५५॥ 


स्‌ उपंहतोडन्तरिक्षे मश्षयत्युपहतस्तस्मिन यदुन्तरिंक्षे विश्वरूपम्‌ ॥ ८ ॥ ५६ ॥ 
स उपंहृतो दिवि मंक्षयत्युपहृतस्तस्मिन्‌ यदू दिवि विश्वरूपम्‌ ॥ ९ || ५७ ॥ 
स॒उप॑हृतों देवेषुं भक्षयत्यपहृतस्तस्मिन्‌ यद्‌ देवेषु विश्वरूपस॒. ॥ १० ॥ ५८ | 
. स उपहृतों लोकेष॑भश्षय॒त्युप॑हृतृस्तास्मिन य्छोकेष विश्वरूपस्‌ ॥ ११ ॥ ५९॥ 
स॒उप॑हत उप॑हृतः . ॥ १२ ॥ ६० ॥ 
आमोतीम लोकपामोत्यमुम्‌ क्‍ ॥ १३ ॥ ६१॥ 
ज्योतिष्मतो लोकान्‌ ज॑यति य एवं वेद... ॥१४॥ ६२ ॥ (२०) 
॥ हति १ तीयोा[नुवाकः ।। 


अ्थ- [६ [-- ( यंत्‌ क्षत्तारं ब्दयति ) जब वह द्वारपाछकको बुछाता है, मानो (-तत्‌ भाश्रावयति एवं ) वह्द 
अभिश्रवण करता है | ( यत प्रतिशणाोति ) जब वह्द सुनता है, मानो ( तत्‌ प्रत्याश्नावयति एवं ) वह प्रत्याश्रवण ही है । 
जब भतिथिके लिए ( पूंचे च क्षपरे च परिवेशर: पात्र हस्त: प्रपचन्ते ) पदिले ओर बाद के परोसनेवाले सेवक पा9्र 
दा्थोर्में केकर उसके पास भाते हैं, मानो (ते चमसाध्वर्यव एवं ) यक्षके चमसाध्वयु हैं ॥ ( तेषां न कश्नन अद्दोता ) 
डनसमें कोई भी भयाजक नहीं होता है ॥ १-४ ॥ ४९-०२॥ 

( यत्‌ वे भातिथिपति: नाविथीन्‌ परिविष्य ) जो तो गदहस्थी भतिथेयोंकों मोजन देकर ( गृद्दान्‌ उप उदेति ) भपने 
' धरके प्रति जाता है, मानो (तत्‌ अवेश्ठ॒र्थ एव उप भवेति) वह जवभथ खान के लिये द्वी जाता है। (यत्‌ सभागयति) जो भेट करता 
है, मानो वह ( दुक्षिणाः श्रभागयति ) दक्षिणा प्रदाने करता है। ( यव्‌ भनुतिष्ठते ) जो उसके छिये अनुष्ठान करता दे 
मांनो ( तत्‌ उद्वसति एवं ) वह यज्ञ यथासांग करता है ॥ ५-६ ॥ ५३-५७ ॥ 

( सः प्ृथिग्या उपहूतः ) वह इस प्रथ्वीपर किसी देशमें भादरसे बुछाये अतिथि ( यत्‌ पृथिब्यां विश्वरूप ) जो 
कुछ इस प्रथ्वीपर अनेक रंगरूपवाछा अन्न है ( तस्मिन्‌ उपहूतः मंक्षयति ) उसको वहां निर्मेश्नित होकर खाता हे। वह ' 
भादरसे बुछाया हुआ भातिथि ( भन्‍्तरिक्षे ) भन्‍्तरिक्षमें ( दिवि ) बुछोकमें, ( देवेषु ) देवताओॉमें ओर ( लोकेषु ) सब 
छोकोंमें जो ( विश्वरूप॑ ) अनेक रंगरूपवाला भन्न द्ोता हे डसको वहाँ बेंठा हुआ ( अक्षयति ) भक्षण करता 
है ॥ ७-११ ॥ ५७-५९ ॥ 

। न 


(६०) अथववबेदका सुबोध भाष्य ......... [का९ 

( सः उपहुतः ) बह भादरसे निमंत्रित क्रिया हुआ भतिथे बहुत काभ देता है ॥ भतिथिकों जादरके साथ घुलाने- 
बाला गृद्दस्थी ( इसमे लोक भ्ाप्तोति ) इस छोकको प्राप्त करता है ओर ( अम| भाप्तोति ) डख छोकको भी प्राप्त करता है। 
(यः पुवे वेद ) जो हस अतिधिसरकारके त्रतकोी जानता हैं बढ ( ज्योतिष्मतः छोकान्‌ जयति ) तेजस्वी कोकोंको प्रा 


करता है ॥ ११-१४ ॥ ६०-६२ ॥ 


अतिथेका आदर । 


अतिथिका आदरसत्कार प्रेप्नके साथ करनेका उपदंश करनेके लिये ये ६२ मंत्र इस सूक्तके छः पयोयों में दिये दें । ये मेत्र 
सरल दनेसे इनकी व्याख्या विशेष करनेको कोई आवश्यकता नहीं है। अतिथिसत्कारसे विविध प्रकार के यश्ञ यथासांग करनेका फल 
प्राप्त द्ोता है. अर्थात्‌ जो अतियित्त्कार उत्तम श्रद्धात़े करेगा, उसको अन्यान्य यजश्ञयाग करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है | 
गरहस्थ--धर्का यह प्रधान अंग अतिथिसश्कार दहै। पाठक इस सूक्तका पाठ करें और इसके इस आशयको जानें और अतिथि: 
सत्कार करके उसके श्रेष्ठ फलके भागी बनें ॥ 

इन मंत्रोंमें ” मांस ? शब्द आया दै। इस मांस शब्दके अन्य अर्थ भी होते होंगे, परंतु यद्वां मांस” अथे भपेक्षित है ऐसा 
हमारा मत है और यह लेनेपर भी कोई आपाति नहीं है । क्योंकि मांसमोजी मनुष्यके घरमें कोईं अतिथि आवे, तो अतिथिके 
पूवे वद्द मांस भी न खाबे, इस्यादि भाव यहां लेना योग्य दूँ। वेदमें जेसा निर्मा4 मोजी मनुष्योंका वणन है वैसा मांस भोजियोंका 
भी वर्णन है । 


अमन है /»। व] 


खूक्त ७, में १-१० ] गो। (६१) 





विश्वरूप । 
छः 
( ऋषिः-ब्ह्मा । देवता-गी) ) 
(१२१) (७) 
प्रजापतिथ परमेष्ठी च श्ले इन्द्रः शिरों अग्निडलला्ट यम कृकाट्सू ॥ १॥ 
मो राजा मस्तिष्को घोरुत्तरहलु! पएंथिव्य परहतु। ॥ २ ॥ 
विद्यज्जिह्ा मरुतो दन्तां रेवर्तीशीवाः ऋृतिंका स्कत्चा घ॒र्मो वह . ॥ ३ ॥ 
विश्व वाय। स्त्री लोक) कृंष्णद्रं विधरणी निवेष्य॥ कर कशा 
श्येत) क्रोडोईन्तारेंश्ष पाजस्थे) बहस्पतिं।! ककुदू बहती! कौकसा। ॥ ५॥ 
दवाना पत्नों। पृष्टय उपसद) पशेव। | ५ | ' 
मित्रथ् वरुणश्ांसो त्वर्शा चारमा च॑ दोषणी महादेवों बाहू | | ७॥ 
इन्द्राणी भमसद्‌ बाय! पच्छ प्वमानों बाला; क्‍ क्‍ || ८ || 
ब्रह्म च क्षत्र च श्रोणी बलमरू ॥९॥ 


धाता च॑ सबिता चॉाष्टीवन्ती जहां गन्पवा अप्यरत्तः कुषप्ठटिका ऑर्टेति। शफा। ॥ १० ॥ 


थ-- ( प्रजापति: च परमेह्ठी च >टगे ) प्रजापति भौर परमेष्ठी ये गौके दो सींग हैं, ( इन्द्र! शिरः ) इन्द्र सिर 
है, ( भप्ति: छछाए ) भप्ि ऊकाद है, ( यमः कृकार्ट ) यम गछेंकी घंटी है ॥ ( सोमः राजा मस्तिष्क: ) राजा सोम 
मस्तिष्क है, ( थोः उत्तराः दसुः ) धुलोक उपरका जबडा और ( पृथ्वी अधरहनुः ) पृथ्वी नीचेका जबडा है ॥ १-२ ॥ 

( विद्यत्‌ जिल्वा ) बिजली जीम है, ( मरुतः दन्ता: ) मंख्त्‌ दांत हैँ ( रेवतीः औवबा, कृत्तिका स्कन्घा; ) 
रेबती गर्दन ौर कृत्तिका कप्घे हैं। ( घमें: बहः ) उष्णवा देवेवाछा सूर्य बहनेका ककुदके पासका भाग है ४ ( वायु 
विश्व स्वगे: लोक:-कृष्णदं ) वायु सब भवयव भोर स्वर्मोक कृष्णव्र है शोर ( विधरणी निवेध्यः ) घारक शक्ति एष्टवंश- 
की सीमा है ॥ ३---४ ॥ 

( स्येन: क्रोडः ) इयेन उसकी गोद है, ( झअन्तरिक्ष पाजस्थे ) अल्तरिक्ष पेट है, ( बुदस्पति: ककुद ) शदस्पति 
ककुद्‌ है, ( बहती: कीकसाः ) बृहस्पति कोहनेका साग है ॥ ( देवानां पत्नी: पृष्ठझः » देबोंकी पश्वियाँ पीठके भाग 

( उपसदः पशंवः ) उपसद हृशियां पछ्ुछियां हैं ॥ ५-६ ॥ 

( मित्र: च वरुण: च अंसौं ) मित्र भौर वरुण कंघे हैं, ( त्वष्टा च कया 'च दोषणी ) स्वष्टा भौर भयमा 
बाहुभाग हैं, और( महादेव: बाहु ) मद्दादेव बाहु हैं ॥ ( इन्द्राणी भसत्‌ ) इन्द्रपरनी गु्भाग है, ( वाय: पुच्छे )चायु 
पुच्छ है'भोर ( पैवमानः बाछाः ) पवमान वायु बार हैं ॥ ७--«८ ४ 
( अद्या च क्षत्र थ भोणी ) आद्वाण और क्षत्रिय चूतर हैं, ( बरू ऊरू ) बर जाने हैं ॥ ( घाता 'ब सविता 
( भ्रष्टीवस्तो ) ब्ाता और सविता' ये दखने हैं, ( गन्धर्वा: अह्वा: ) गन्धव जांघें हैं. ( अप्सरखः कुष्टिका: ) भपष्सराए 


'सलनतकततातिनदाणकेकी कह 


( ७८ ) अथववेदका खुबोध भाष्य [का ९ 


कः जायमान प्रथम दद॒श ? ( सं० ४ ) 
इस प्ररूट होनेवाले आत्माका सबसे प्रथम किसने दशन किया १ ” इसके असख्तित्वके विषयमें किसने प्रथम प्रथम 
अनुभव किया ? क्िय्नने निश्चित रुपसे इसकी जान लिया १ किसने इसकी आश्चवयेमयी शाक्तियाँकछ्ा खबन्ने पहिले अनुभव किया १ 
अर्थात्‌ कोन इसको पूणतासे जानता है ? ऑर- 
भूम्या। असृक सु: जात्मा कॉस्वतू ! (७ ) 

.._ ४ इस भूतिके अन्दर अथोत्‌ स्थूल दरीरडईे अन्दर रक्त मांस, प्राण और आत्मा कहां भला निवास करते हैं । ”” यह 
स्थूल शरार पृथ्वीतत्वका बना है, उससे मिन्न जलतत््व है, वायुतत्व भी भिर्ञ है, तथापि इस शररीरके अन्दर ये प्चतरव एक 
स्थानपर [विराजमान हुए हूं ओर एक उच्ृश्यसे कार्य कर रहे दे / इन विभिन्न तत्वोकी एक उद्ृश्यस चलानेबाला यहाँ कान ६ $ 
यहां पृथ्वी तत्त्वत्रें हड्ो आदि कठीन पदाथ, जलतत्त्वप्ने रक्त रेत आदि अवाही पदार्थ, अग्नि तत्त्वश्ने पाचन शाक्ति, उष्णता 
आंदिकी स्थिति, वायुतत्त्वसे प्राण आदिकी स्थिति ओर परमात्माब्ने आत्मा का प्रकटीकरण इश्त शरीरमें हुआ हूं | परंतु ये कहां केप्े 
रहते हैं : कान इनका सचालक हूं | इसी विषयका एक मंत्र अथववेदर्म हैं वह यहां दाोखय- 


को अस्मिन्ञापो व्यदधाद्विपूवतः पुरुवतः सिंघुसत्याय जाता: । 
तीच्रा भरुणा लोहि नीस्ताम्रधूत्र। ऊर्ष्वा अवाचीः पुरुषे तिरक्षीः ॥ अथवे, १०।॥ २॥ ११ 


“ किस देवताने इस शरोरमें शौँघ्र गतिवाले, छाल रंगवाले और तबिके धूछके समान रंगवाले, ऊपर, नोचे और तिरखछे 
चलगेवाले जलप्रवाह शुरू किए हैं ?”यह रक्तके अभिसरणक्रे संबंधमें वर्णन है, इसी ( १०। २ ) केन सूक्तमें शरीरके अन्यान्य 
अबयबोंके विषयमें भी प्ृच्छा की है । इस प्रकार किस देवताके द्वारा यह सच शरौर घारण हुआ है £ यह तत्वज्ञानके विषयर्म 
एक मद्दत्वका प्रश्न है। 

कः विहांस अष्दु उपयात ? ( में ७ ) 

/ छोन शिष्य इसके विषय पूछनेके लिये विद्वानूके पाप्त जाता है ”” ओर कौन इसके विषयमें ज्ञान प्राप्त करना चाहता 
है और कान इसके विषयप्रें निश्चित ज्ञान देता है १ 

यः वेद हद अवीतु | ( सं० ७ ) 

“ जो इस आत्माके विषयमें ठीक ठीक ज्ञान जानता है वह यहां आवे, और दम सब शिष्योंत्रे उपदेश करें ” और हमकी 
बताने कि यह आत्म! इस शरीरका घारण किस प्रकार करता है? यद्द आत्मा अस्थिरद्वित होता हुआ अस्थिवाले शरीरको 
चलाता है, सूऊ शरीरसे यही वातौलाप करता हैं और पंगु शरोरकों यही चलाता है। पांवोंसे चलछना होता है, परंतु ये पांव 
शर्रारके पास हैँ और आत्मामें नई हैं, तथापि शरीर आत्माकी प्रेणाके विना चल नहीं श्रकता। इसी प्रकार शब्दोचार फरने- 
वाला मुख है तो शर्रोरके पास, परंतु आत्माकी प्रेरणाके विना केवल शरीरसे शब्देश्वार हो नहीं सकते । इसी लिये- 

अस्थ वामस्य वेः निद्विते पढें वेद । ( मं० ५ ) 

८“ इस्र परमप्रिय गतिमान आत्माका इस शरारमें रखा हुआ जो पद है, ”? उसको जानना चादिये। यही पद प्राप्त करना 
चाहिये, यह गुप्त हें इसीलिय इसकी खोज करनी. द्वोती हैं। सब योगी मुनि, ऋषि, सन्त महन्त इसीको खोज करते हैं, प्राप्त 
करते हैँ ओर आनन्दंक भागी बनते हैं । 

. गाव: श्षस्य शीए्णे: क्षोरं दुहते | ( मं०५ ) 

८ इंद्रियरूपी गोव इसके सिरके स्थानसे दूध निचोढती है | !' आंख, नाक, कान, जिह्ला, व्वचा आदि इंद्रियरूपी गौवें 
रूप, गंघ, शब्द, रस ओर रुपशे रूपी दूध निकालती हैं ओर इन विषयरूपी दूधकों यह प्राप्त करके सुखका भागी होता है। इसके 
विषयमें जिज्ञासू पुरुषके मनमें बहुतवार अनेक प्रश्न पुछनेके लिये उपस्थित होते ह और वह पूछता भी दै-- 

पाकः सनसा अविजानन्‌ एच्छांमि। 
देवानां एना निहिता पदानि ॥ ( मं० ६ ) 
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एक वृक्षपर दो खुपण । 6७ >> ६७९). 


४ ( पाक: ) पक कर तैयार दोनेवाला मुमुक्ष मनुष्य ( मनसा अविजानन ) भनसे कुछ भी आत्मज्ञान तहीं जानता है 
इसलिये पूछता है कि इस देइके अन्दर ६ देवानां पदानि ) अनेक देवोंके स्थान कद्ठां कहां रखे हैं ।!” मनुष्य पक कर परिपक्व 
धर्थात्‌ पूण होनेके लिये यहां रखे हैं,इनमें जिसको अपने अज्ञानका पता लगता है, वह मुमुछ बचता है और वह सदू गुंदके पास जाकर 
उससे प्रश्न पूछता है कि "हु गुरो | जे अनेक देवताओंके पद इस शरीरमें रखे गये दें वे कहां हैं ! किस देवताका पद यहां किस 
स्थानपर रखा गया हू $ यहां सूयदेवने अपना पद चछुस्थानमें रखा है, वायुदेवनें अपना पद फेफडोबि रखां है, जलदेवने अपना 
पद जिह्ास्थानमें तथा! रक्‍्तमें रखा है. इसी उ्रक्कार अन्यान्द देवोंने अन्याग्य स्थानेंमें अपने पद रखे हैँ । इस तरह इस शरीरमें 
अनेक देवताओंके पद श्रर्थात्‌ स्थान किंवा मिवाक्षथान हैँ। पाठक इनंका अनुभव करें और यह किस प्रकार देवमंदिर है इसका 
ज्ञान प्राप्त करें । यही बात अम्यत्न मिम्न प्रकार कही है--- 

दुश साकमजायन्स देवा देखेस्य: पुरा | 

यो वे तान्विद्यात्मत्यक्ष स् वा जथ महहदेत ॥ ३ ॥ 
प्राणापानी चक्षु) शोन्रमद्िसिश्व क्षितिश्न या । 
ब्यानोदानी वाडसनस्ते वा भाफृतिमावहुन ॥ ४ ॥ 
ये ते भासन्‌ दृश जाता देवा देवेभ्यः पुरा । 

पुश्रेभ्यों छोक॑ दृत्वा कर्मिस्त छोक आासते ॥ १० ॥ 
संसिचो वाम ते देवा ये संभारानध्समसरन्‌ । 

सर खंसिच्य सत्य देवा; पुरुषमाविश्तर्‌ ॥ १३ ॥. 
गुई कृत्वा सत्य देवा; पुरुषमाविश्वन्‌ ॥ १८ ॥ 

रेत; कृत्वाज्य देवा: पुरुषमाविश्ञयन ॥ २५९ ॥ 
शस्मादे विद्वान पुछपमिदे ज्योति मन्यते ॥ 

घ॒र्वा हारिमन्देवता गांवों गोष्द इवासते ॥ ३२ ॥ अथवे, ११।८ ( १० ) 

४ दस देवोंसे दस देवपुत्र उत्पन्न हुए, जो इनको श्रत्यक्ष देखता है वह बडा तस्वज्ञान कह्ट सदतां है | प्राण, अपान, चक्ष, 
श्रोत्र, जमरत्व और नाश, व्यान, उदान वाणी और मन ये दस तेरे संझल्पकी चलाते हैं । दस देवोंसे जो दस देवपुश्र हुए, 
अपने पुत्रोंकी स्थान देकर किस लोकमें चडे गये १ स्रंचन करनेवाले देव डे जो प्तव संभार इकट्ठा करते हैं, सब मत्ये देहकों 
सिंचन करके ये देव मनुष्य देहमें घुसे हें । देढ्द रूपी मर्य घर करके इसमें देव रहने लगे हैं, रेतका घी बनाकर देव हक्ष पुरुषमें 
आगये हैं। जो ज्ञानी है वह इस पुरुषकों ब्रह्म करके मानता है, क्योंक्रि इसमें सब देवताएं. रहती हैं, जेसी गोशालामें मौरें 
रहती हैं 

इस प्रकार इस शरीररूपी देवशालाका वणन दै। यहां आंखमें सूय, फेफडोंमें ग्राण किंवा वायु,इस प्रकार अन्यान्य देव अभ्या- 


मानों उनके पद रखे हैं अर्थात्‌ सूयने अपना पद नेत्रस्थानमें रखा है, बायुने अपना पद फेंफढोंमें रखा है, जलने अपना पद 
जिह्ापर रखा है इसी प्रकार अन्यान्य देवेनि अपने पद शारीरस्थानीय अन्यान्य अन्यान्य भागों रखे हैं । इन्‍्हींका वर्णन ( देवानां 
निहिता पदानि ) देवोंके पद यहां रखे हैं इन शब्दोंसि हुआ है । तथा--- द 

। कवयः ओतवे उ सप्त तन्तूनू वितस्निरे ! (मं० ६ ) 

ल्‍«* कवि लोग जावनका वच्न बुननेके लिये सात घागोंकी फलाते हूं। ” जिस प्रकार जेोलाहा ताना फेलाता है और 
उसमें बानेके धागे रखकर उत्तम वस्र तेयार करता हैँ, उसी अक्ार नेन्नसे ऋपके, कानसे शाब्दके, नाकसे गंधके, जिहास आखाद- 
के, त्वचांस स्पशके, मनसे ज्ञानके आर थुड़ेसे विशानसे धागे फलाकर इस तासेमें क्मंयोंग और ज्ञानबोगझछा बाना 
मिलाकर सुंदर जीवन का बस्तर बनता है। यही पुरुषार्थी जीवनका वणन हूं | ये सात तन्तु हैं प्रायः दरएक मलुष्य की खुड्डीपर ताना 
फ़ैलाया है, जो इसमें पुद्पायेका बाना मिलयेगा वही उत्तम जीवनवत्न बना सकता है। इस प्रकार सात तन्तुओंका वर्णन पाठक 
देख और इससे पूर्व जो 'सात' संख्यावाले पदार्थोक्रा वर्णन आाया है उच्रके साथ इसका अनुसन्धान करें । | 





(६8) अथवंदंदका सब।च भाष्य। [| कां० ९ 


(१ 


यसये हते। प्रच्यवंते यक्ष्म: केणत आस्यतः । 
से शीषण्य| ते रोग बहिनिमेस्त्रयामहे क्‍ || ३ ॥ 


_य। कुणोति प्रमोत॑मन्ध कृणोति पृरुंपम्‌ | से श्ीषेण्य| ते रोगें बहिनि्मन््रयामदे ।। ४ ॥ 

दगमेदमंज्रज्वर विश्वाइथे विसल्पंकम्‌ | सर्वे शीर्षण्य| ते रोग बहिनि्मन्त्रयामहे ।। ५ 0 

'यस्य॑ भीमः अंतीकाश उद्भेपय॑ति पूरुषम्‌। तक्माने विश्वशारदं बहिनिमेन्त्रयामहे ॥ ६ ॥ 

य ऊरू अनसर्प॑त्यथों एतिं गवीनिंके । यह ते अन्तरब्लेस्‍्यों बहिविमेन्त्रयामहे ।| ७ ॥ 

यदि कार्मादपकामाडदयाज्जाय ते परिं | हृदो बलासभद्भेस्यों बहिनिमन्त्रयामहे ॥ ८ ॥ 
6#« ३/५६५ ै*॥ी 


हरिमाणं ते अद्जेग्योड्प्वामंन्तरोदरांत्‌ । यश्ष्मोधामन्तरात्मनों बहिनिर्मेन्त्रयामहे ॥ ९ ॥ 
आयों बलासो भवत्‌ मूत्र भवत्वामयंत्‌ | 
यह्ष्माणां संवेषां विष गिरवोचसह त्वत्‌ |] १० ॥ (२१) 


हआ 


बहिपेद निर्रेवल काहांबाह तवोदरोत्‌ ! यक्ष्माणां सर्वेबां विष निररयोचमद त्वत्‌ ॥ ११॥ 








न्‍अललोक्‍ “पक. 





थ-- [ यस्य हेतो; ] जिस कारण [ यक्ष्म। कणतः लास्यतः प्रच्यवते | यक्षद रोग कानसे शोर मुखसे बहता है, 
उस [ खर्च शीर्षण्य ते रोग ] तेरें सब सिरके रोगकों दम बाद्दर हृटाते हैं ॥ ३ ॥ क्‍ 

[ यः प्रमोत कृणोति ] थो बदिरा बनाता है, तथा [ पुरुष भन्ध कृणोति ] सलुष्यकों शन्‍्धा बनाता है, [सर्व० ] 
उस सब सिरपबंधी रोगकों हम दूर करतें हैं ॥ ४ ॥ क्‍ 

[ क्षण-भेद॑ ] भंगोंको तोडनेवाके, [ लंग-ज्वर ] जंगोंमें ज्वर उत्पन्त कश्नेबाके, ( विश्वार्य विसल्पक ) संपूर्ण 
अंगों पीडा करमेवाके ( सबं० ) सब सिरलबधी रोगझो इम दूर हटा देते हैं ॥ ५ ॥ 

.._( यस्व सीमः प्रतीकाशः) जिसका सयेकर रूप [ पुरुष डद्वेपयति | मलुष्यकों कंपाता है उस [विश्वशारद तक्‍साने| 
सब सालभर द्वोनेवाले उष्णरोगकों [ बहिः निम्म॑न्त्रयामहे ] हम बाहर हटाते हैं ॥ १॥ 

[ य। ऊरू अलुसपति ] जो जेघाशोंतक बढता है [ शथों गवीनिके एति ] भौर जो नाडियोंतक पहुंचता है, उस 
( यट्षम् ते जनन्‍्तरंगेभ्य: ) रोग़को तेरे शानन्‍्तरिक घंगोंसे हम [ बह्नि० ] बाहर हट देते हैँ ॥ ७ ॥ 

[ यदि कामात्‌ | यदि कामुकतासे. अथवा यदि [ श कामात्‌ ] कामको छोडकर किसी झन्य कारणोंसे [ हृव 
यात्‌ परि जायते ] हृदयके ऊपर डचज्न द्वोता है, तो डंसे [ बलास हृदः अंगेभ्य। | कफको हृदयसे ओर लगों से [ बहि० ] 
बाहर दम इटा देते हैं ॥ ८ ॥ 

(ते हरिमाणं ) तेरा कामिका रोग-रक्तहीवताका रोग-( कंगेम्बः ) तेरे भवयवोसे,[ उद्रात्‌ क्षन्तः आपनों | उद्र- 
के भन्द्रते जलोदर रोगकों तथा [ भार्मनः अन्त: यक्ष्म:-घां.] अपने अन्दरसे वक्ष्मरोगको धारण करनेवाली अवस्था- 
को ( बद्वि० ) बाहर दम निकाछते हैं || ५ !। 

( बलासः भासः भवतु ) कफ थूकके रूपमें दोवे भार बाहर जावे । | आमयत्‌ झूजे भवतु ] भासदोष सूत्र होकर 
बाहर जावे । ( लवर्षा यक्ष्मा्ां विर्ष ) सब यक्ष्मरोगोंका विष [ भट्ट स्वत निरवोच | में तेरेसले बाहर निकाझता 
हूं॥ ४० || 

[ तब उदरात्‌ ] तेरे पेटसे [ काद्ाबाई बिऊ | शब्द करते हुए विष मृद्र्नकिकासे [ निद्वंवतु ]) निकछ जावे। 


के. पाक दंत, 


| सर्वेषां यक्ष्माणां० ] सब शेगॉका बिल मेँ तरेसे बाहर निकालता हू ॥॥ ११ ॥ 


. खूक्त ८, सू० ३-१० ] .. यक्ष्म निवारण | रा ( ६५) 


उदरांत्‌ ते क्छोग्नो ताभ्या हृदयाद्थिं | यह्ष्माणा संबेषां विष निरबोचमहं त्वत्‌ ॥ १२ ॥ 


०५, #“<९ 


या। सीमान विरुजन्ति मधान प्रत्यषणी! । अह्सन्तीरनामया निद्रवन्तु बहिबिलंम ॥ १३ ॥ 
या ह॒दयमुपणन्त्यनुतन्वन्ति कीकसा। । अहिसिन्तीरनामया निद्वेचन्तु बहिरविदम ॥ १४ ॥ 
या; पा उंपन्त्यनानक्षान्ते पष्ठी! | अिसन्तीरनामया निद्रंवन्तु बहिबिलेंमू ॥ १५ ॥ 
यास्तिरश्रीरुपपेन्त्बणीवेश्णसु ते । अहिसन्तीरतामया निद्रवन्तु बहिर्बिलमू ॥ १६ ॥ 
या गुदा अनसफन्त्यान्त्रार्णं मोहयान्ति च। अहिंसन्तीरनामया निद्रवन्तु ब॒हिबिलम।। १७॥ 
था मज्जो निर्धयान्ति परूँषि विरुजान्तिं च! अिंसन्तीरनामया |निद्रेवन्तु बहिर्बिलप॥ १८॥ 


ये अज्ञान मदयान्त यदक्ष्त्रासा रापणास्तव | 


यक्ष्मांणां सर्वेषां विष निरधोचमह त्वत्‌ क्‍ | १९ || 
विसल्पस्य॑ विद्रधस्य वातीकारस्थ वालजेः। 
यह्ष्माणां सबेपां विष निरंवोचम् त्वत्‌ || २० ॥ 





कलमकअलकत्कनतक। अा +-क 3४१५ [कक ०,.0/॥0 ४ +405+- +नलननककता+ 3/कनतन+ पैसा आल कन-4 कक “कै किककमलाक 7“ 0 काका >क्अ जलन “कल कननन लगा 'रअन+83+4+क+५५ -- 2 क8 4५ +०त-0+0१७०१३५)५-५०७५५००- क्रनक>नकन-+भत-स७»५-+१++००आज७काप.क०++क 5७३७). ++-+पाक+ंभातकननकककत-++ 2 4253५ ५2० 5१ ,००-+- >> कननान>नभातत "टन "५ +अ कै अििलानान अलननोन्‍-+ अनिल नमन *ै करन +-क. कफ लि 


के, को... है, 


अर्थ-- (ते उदरात्‌) तेरे पेटसे [ क्लोम्नः नाभ्या: हृदयात्‌ जि ] फेफडॉसे, नामीसे आर हृदबसे [ सवधां० ] सब्र 
रोगोंका विष में तेरेसे दृटाता हूं ॥ १२ ॥ 

( याः सीमाने विरुजन्ति ) जो सीसा भागको पीडा देते हैं, शोर जो ( सूर्घान प्रति क्षषणी: ) घिरतक बढ़ते जाते 
हैं, वे रोग ( अनामया: अ्टिन्ती। ) दोषरहित द्वोकर न मारते हुए ( बाहिः बिल निद्रवन्तु ) द्रवरूपसे रम्श्रोके 
बीचसे बादर चक्के जाबे ॥ १३ ॥ 

(याः हृदय उप ऋषतित) जो हृद्यपर शाक्रमण करती हैं और ( कीकला: क्षजुतन्वन्ति ) इंसलीकी हड़ियोंमें फकती 
हैं वे सब पीडाएं ( अनामया० ) दोषरद्ित होकर मारक न बनती हुई सब रन्धोंसे द्ववरूपसे दुर हो जाँंय ॥१४॥ 

[ या; पा उप ऋषन्ति ] जो प्रष्ठमागपर आक्रमण करती हैं शोर [ पृष्ठीः णजुनिक्षन्ति ] पीठ पर जो फैलती हैं, वे 
सब पीडापूं ( अना० ) दोषरद्धित होकर कोर मारक न बनती हुई सब रन्प्रोसे प्रवरूप द्ोकर दूर हो जांय ॥ १५ ॥ 

( या; तिरखीः उप ऋरषान्त ) जो तिरछी द्वोकर भाक्रमण करती हैं, घोर ( ते वक्षणासु भर्षणी: ) तेरी पसुछ्षियोँमें 
प्रथेश करती हैं. वे ( अना० ) सब दोषरादित शोर जमारक होकर ववरूपसे रोमरसू्धोंके द्वारा शरीरके बाहर चंछ 
जावे ॥ १६ ॥ 

( या: गुदा; अनुसपान्ति ) जो गुदातक फेलती हैं, भोर (आन्त्राणि सोहयन्ति च) णोंतोंको रोकती हैं वे सब पीडाप्‌ 
( णना० ) दोषरदित आर अमारक द्वोकर द्ववरूपसे शरीरके रोमरन्धोंसे बाहर चलीं जावे । १७ ॥ 

[ था: सज्ज) निध्यान्ति ] जो मज्ञाओोंकों रक्तदीन करती हैं, क्षोर [ परूंषि विरजन्ति 'ब जोडमें 
वेदुना उत्पन्न करती हैं, वे सब रोग [ भना० ] दोषरदित और अमारक होकर रम्प्रोंसे बाहर द्ववरूप द्ोकर मिकर 

जावें ॥ १८ ॥ द 
... [ये यक्ष्मासः ] जो यदक्ष्मरोग [रोपणा; ] व्याकुछ करते हुए [ तव क्षगानि मेदयकन्ति | तेरे अंगोंको मदयुक्त .. 
. करते हैं उन [ सर्वेषां यक्ष्माणां विष ] सब यद्ष्मरोगोंका विष [ क्षवं त्वत्‌ निरवोच ै में तेरेले इटावा हू ॥| १९॥ 

( विसल्यशय ) पीड़ा, ( विद्ृभस्थ ) सूजन, ( वातीकारस्य ) बातरोग ओर ( वा अछ्जेः ) रोग इन सबके तवा 

( सर्वेषां बट्मणां विषष० ) संपूण रोगोंके विषद्तों में तेरेसें दृटाता हूं ॥ २० ॥ द 
९६(अ. सु, भा. का. ९ ) 


(८४२ ) 0 डर अथरब॑बेदंका सुबोध भाष्य ! [ के७ ९ 


-तनि काल बषके हैं इनमें चानदमान और शोरमान ये दो सणनात्मक विभाग माननेसे ये संवत्सरके पांच पांव होते हैं, क्योंकि 
इन्ही पांवोंखे यह सबका पिता चछता है औोर सबका ( पिता-माता ) संरक्षण करता है । इस अ्रकारका यह कालचक एक बर्षमे 
घमता है और सब संसार का कल्याण करता हे । इस चकमें- 


[0५४ 


मिथुनासः घुत्रा: अत्र सप्तशतानि विंशतिः थे आातस्थु। ॥ ( सं० १४ ) 

“ मिथुन अर्थात्‌ दो दो जुडे हुए पुत्र खातद्रोबीस हैं । ” ये दिव और रात ह। हैं | दिनके साथ राश्री और रात्रीके साथ 
दिन जुड़े हैं। चाद्वर्षका और सोर वर्षका मध्य अर्थात्‌ ३६३० दिनोंका मध्यम वर्ष है। इसके दिन और राज्री ऐसे शत्येक 
दिनके दी जुडे पुत्र माननेस्े ७२० देते हैँ । अर्थात्‌ यह न चाद्वष ६ और न खोर, परंतु दोनों वर्षोके सध्यक्त पारिमाणका यह 
वृष है । यह द्वादश मद्दिनोंका ( द्वादशाई चक्कर न दि जराय ) बारह आरोवाला चक्र कदाचित्‌ भी जीण नहीं होता है | यह जैसा 
पद्विले था वेसा ई। आज भी चल रहा है, कभी जीरण ( सनेमि अजरं चक्र ) अथवा क्षीण नहीं होता है। ऐसा यह सामथ्येवाजा 
कालचक है, और इसमें ( विश्वा भंवनानि आतस्थु। ) सब आुवन रहे हैं| सभी की भायु इस कालचक्रसे गिनी जाती है । जो 
ज्ञानी है ( अक्षण्वान्‌ पयत्‌, न अन्धः ) जियके आंख उत्तम हूँ, वह इस बातकों देख सकता है, परंतु जो अन्धा होगा, वह 
कस देख सकेगा १ 

थः कवि; से शाचिकेत, यः था विजानातू , 
 सः पितु। पिता भसत्‌ । ( भं० $७ ) 

४ जो कवि द्वे वह्दी यह सब ज्ञान प्राप्त करता है, आर जो इस ज्ञानकोी यथावत्‌ जानता है वद्ठ पिताका भी पिता होता 
हे ।.. शर्थात्‌ उसकी योग्यता बहुत डी बडी द्वोती है । वह मानों मुक्त है । यहां एक जाथये है कि--+ 

खियः सत्ती: तो उ पुंस: काहु: । ( में० ३५ ) 
. «& कह ब्ियां ढे।ती हुई उनको पुरुष कहा जाता है ” ऐसा ही जयतमें व्यवद्ार हो रहा है। मलुष्योमें भी कह योंद्ो 
पुरुष और कईयोंके: ज्ियां कहा जाता है, परंतु आत्माकी दश्टसि सब एक जैसे हैं ओर शरीरकी दृष्टिसे भी सब एक जेंस ही 
हैं। अतः न॑ कोई ज्ञी है और न कोई पुरुष है । वस्तुतः आत्म पुरुष है और सब प्रकृति ज्ली है। जीवाश्गा तो छोशरीरमें भी 
जाता है और पुरुषशरीरमें भी जाता है। यह सत्य सिद्धांत होता हुआ भी जगतमें अमसे छीपरुष व्यवध्वार चल ही रहा है । 
. इस वर्णनके पश्चात्‌ सोलइवे मंत्रमं पनः कालचक्रका और एक प्रकारसे वर्णन करते डें- 
घड़ यमाः एक; एकजः देवजा: ऋषयः । ( सं० १६ ) 

४ देवतासे उत्पन्न हुए ऋषि दें, उनमें छः जुड़ें हैं ओर[एक अकेला है।'” छः ऋतु प्रत्येक दो दो मासोंवाला होता है और 
दवें मासका ऋतु द्ोता है बह अकेला ही एक होता है| ये सब ऋतु सूर्य देवसे उत्पन्न ढोते हैं ओर ( कऋषयः ८ रइमयः ) 
तुयकिरणोंकि संबंन्धसे इनमें उष्णताकी न्यूनाधिकता होती है । अतः इन ऋतुऑकों ( स्प्तथ ) सात प्रकारके हैं ऐसा कहा जाता 
है । आगे सतरहवें मंत्रम प्रकृतिरुपी गोका वर्णन है यह अद्भुत गौ अपने सर्योदि बच्चोंकी स्राथ लेकर कहां रहती, कया करती 
और अपने पदसे बच्चेकों किस प्रकार घारण करती है, इत्यादि कहद्दा है वह यद्यपि संदिग्धसा है, तथापि पूर्वस्थान के वर्णनका 
विचार और मनन करनेसे कुछ बोध हो सकता है ! 

इसके आगेके मत्रोंका विवरण सबसे प्रथम हो चुका है। अतः उनका अधिक विचार फिर करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । 


हस प्रकार हस सूक्त की प्ंगति है। आत्मा परमात्मा, काल और विश्वके सब्र भूत इनका सुन्दर वर्णन यहां है। पाठक 
इन मम्त्रोंका मनन करें ओर आध्यात्मिक आशय जानें । इस सूक्तका संबन्ध अगले सुक्तस्र है, अतः उनका मनन जब करें 


तेर 
सर्य 
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(८३२) 





( १० ) 
( ऋषि) ब्रह्मा | देवता--गोः, विराद अध्यात्म ) 
२५ (१०) 
| विविकिक, हि ७ आओ) / के क्षषप | 
यद्‌ गायत्रे आधिं गायत्रमाहित त्रेष्टभ वा त्रेष्टणान्निरतेक्षत । 


यद्ा जगज्जगत्याहिंतं पर्द य इत्‌ तद्‌ विदुस्ते अमृतत्वमानंशु) द ॥ १ ॥ 
बे 


गायत्रेण प्रति मिमीते अकेम्केंण साम त्रष्रभन बाकम्‌ । 


वाफेन वारक द्विंपदा चतुष्पदाक्षेरेण मिमते सप्त वाणी: ॥ २॥ 
जगंता सिन्धुँ दिव्य|स्कमायद रथन्तरे सय पर्यपश्यत्‌ । क्‍ 
गायत्रस्य समिधस्तिस आहुस्ततों मद्दा श्र रिरिचे महित्वा ३॥ 








भरथ-( यत्‌ ) जो ( गायस्रे ) गायश्र्म (गायत्र शि आहिते) गायत्र रखा है। शोर (त्रेष्टुभात्‌ वा त्रेष्टु्म) अ्ेष्डुभसे 
श्रष्टुस की ( निरतक्षत ) रचना की है, (यत्‌ वा ) भथवा जो ( जगत्‌ जगति आद्वितं ) जगत्‌ जगतितें रखा है, (ये 
हत्‌ ) जो ( यल्‌ पं विदु ) इस पदको जानते हैं (ले भम्त॒तत्वं जानशुः ) अमरस्वको प्राप्त करते हैं॥ १ ४ द 

( गायश्रेण भर्क प्रतिमिसीते ) गायन्नी छन्‍्दसे अचेनीय देवका भ्रतिमापन भर्थात्‌ गुणवणन करता है, ( अर्केण साप ५ 
अभयनीय देवताकै द्वारा साम क्थाव शानतेकों प्राप्त करता है। ( त्रष्टुमेंन वाक्‌ ) त्रिष्टुप छन्‍्दसे वाणीका मापन करता हे 
कोर ( वाकेन वाक॑ ) बाणीसे वर्णन करता है। इस प्रकार ( द्विपदा चतुष्पदा सन्त वाणीः क्षक्षरेण . मिमते ) दो चरणों 
शोर चार बरणोंवाले लात छनन्‍्दोंकों भक्षरोंकी गिनतीसे गिनते हैं | २ ॥ 

( जगता प्लविन्धुं दिवि भस्कभायत्‌ ) जगति छन्द द्वारा समुद्रकों घुलोकर्में थाम रखा है, झुलोकका समुद्रके समान 
धणन किया है । [ रथन्तरे सूथ परे क्पइुयत्‌ | रथन्तरमें सूयेका दशन किया है, सूयका वणन हैं. । [ गायत्रस्य तिस्रः 
समिथः णाहुः ] गायत्री छन्दर की तीन समिधायें--तीन पाद--हैं ऐसा कद्दते हैं । ( ततः मह्ला मद्दित्वा प्ररिरिचे ) उश्- 
से घढी महिमासे संयुक्त होता है ॥ ६ ॥ 


. अवार्थ-गायत्री, त्रिष्टप ओर जगति आदि छंदों में जो महस्वपुर्ण ज्ञान रखा है, उस ज्ञानकों जो जानते हैं, वें अमृतत्त्व- 
को प्राप्त दोते ६ ॥ १॥ द क्‍ 
गायत्री छन्दसे पूज्य ईश्वरका वणन देता है, इसकी उपासनासे शात्ते प्राप्त द्वोती 6 । शश्रेष्टप्‌ छन्‍्दसे भी उसी वर्णनीय 
देबका वन होता है और इसी तरद्द दो चरण और चार चरणोंवाले सव छंदोंसे यही वणन होता दै। ये खातों छन्द अक्षरोंकी 
गिनती मापे जाते है ॥ २ ॥ द 
जगति छन्दप्ते उसका वर्णन दे कि जिसने इस झुल्गेककों आधार दिया दे । रथन्तर साम मंत्रसे सबके प्रकाशक सूयेका 

वर्णन होता है । गायत्री हन्दमें तीन पाद द्वोते हैं और उस उन्दमें महत्त्वपूर्ण ज्ञान भरा रखा है ॥ ३॥ 

कैँः 








(६८)... द अथवंबेदका छुबाध भाष्य ।  [का० है 


को ददशणशे प्रथम जायप्रानमस्थन्वन्तं यदनस्था बविभाति | 


भूम्या अस॒रसंगात्मा क्‍्वस्थित को विद्वांसम्प गात प्रश्टमेतत ॥ ४ ॥| 
इह अंबोत ये इमड्े वेदास्य वामस्य निहित पं वे। । ्ि 
शीष्ण। क्षीर दुहते गावों अस्य व॒त्रि बसाना उदके पृदापु ॥ ५ || 
पाक! पच्छामे मनसाविज्ञानन्‌ दुवानासेना निर्हिता पदानि | 

व॒त्से बष्कयडाधथ सप्त तन्‍्तन्‌ वि तात्नरे क्थ ओतवा उ ः | ५ ।। 
आरचेकित्वारश्चिकितुर्षाश्चिदत्र कपीन्‌ पंच्छामि विद्वनो न विद्वान | क्‍ 

वे यस्तस्तम्भ पड़िमा रजांस्थजस्य रूपे किमपिं स्विदेकय ॥ ७ ॥ 


रह >े तन्‍कान कक हे ते दिन ७2 + «यमन कक ककन-++ 9८. 4५००७०३५०१०- पम-के कमा पकमनन-ननकतन... रखना 


क्थ- [प्रथम जायमानं] पहिले प्रबट होनेवाछ्को [कः दृदर्श] किसने देखा है ? [ यत्‌ अनस्था अस्थमन्वन्त जिभार्ते ] 
जो दृड्डीरद्वित हड्डीचालंको धारण करता है। ( भूम्या: शसुः शसक आत्मा क खित्‌ ) इस मिट्टीके अन्दर प्राण रक्त घोर 
भातमा कद्ठां भला २द्त हैं? [ कः विद्वांस ] कोनसा मनुष्य किस ज्ञानीके पास [ एवत्‌ प्रष्ठुं डपगांत्‌ ] यह पूछनेके किए 
गया १ ४ ॥ [ ऋ० १ | १६७ । ४ ] 
दे [अंग ] प्रिय मनुष्य | [ यः अस्य लामस्य वे। |] जो इस प्रिय सुपणके [ निच्वित पढ़ वेद ] रहें हुए पदको जानता 
है, बद लाकर [ इृद्द ब्रवीतु ] यहां कद्दे | [ गाव: अस्य शीष्ण ] गावें, किरणें, इसके शिरोभागसे [ क्षीरं दुह़्ते ] दूछ, 
अमृत दुहती हैं, वे [वर्ज वसानाः] रूपका धारण करती हुई [ पदा €दर्क अपु: ] अपने पद्से जकूका पान करती हैं ॥५॥ 
. [ऋ० १।१६४ ॥ ७ | 
द ( पाक: ) परिपक्ष होनेवाला भार ( मनसा अविजानन्‌ ) भनसे न जाननेवाला में €देवानाँ एना निहिता 
पदानि ) देवताभंके ये रखे हुए पदोंके विषयमें ( पृच्छामि-) पूच्छता हूं। ( कवयः ) कवि छोगोंने ( बष्कये वध्खे अछि) 
. बढ़े बछडेके ऊपर ( जोतवे उ ) बुननेके लिए ( सप्त तन्तून्‌ वि तानिरे ) सात तन्तभोंकों फैलाया है ॥ ६ ॥ २ ऋ० ह | 
१६४। ५७ ) । 
( अचिकित्वान्‌ , न विद्वान चित्‌ ) अज्ञानी और विद्या न जाननेवाला में ( चिकितषः विद्वन: कवीन्‌ चित्‌ ) क्षानी 
विद्वान कवियोंसे ही ( एच्छामि ) पूछता हूँ। ( यः इसमा। पद्‌ रजांसि तस्तंभ ) जो हन छः कोकॉोको आधार देता है 
उस ( भजस्यथ रूप ) भजन्माके रूपसें ( कि अपि एक स्वित्‌ ) एक कोनसा तत्त्व दे? ॥ ७ ॥ (ऋ० १। १६४७ । ६ ) 





भावाथें- सबसे प्रथम प्रकट द्वोनेके समय इस आत्माको किसने देखा है १ यहां तो ६३वाले शरीरको इृड्डा।रहदित आध्मा घारण 
. करता है । इस परा्थव शरीरम प्राण, रक्त कोर आत्मा--मन--कहां रहत! है ! मनुष्य कस विद्वान को इसके विषयमें पूछने 
के लिए जात है? ॥ ४ ॥ रा 
है प्रिय 'शिष्य | जो इस परम रमणीय सुपर्ण--आत्माका परम पद यथावत्‌ जानता है, वही इस विषयमें उपदेश करें । 
इसी आत्माक्रे मुख्य भागसे संपूर्ण गोबोंमें अमृत जैसा दूध आता है, उन गोबोंमें जलपान ऋरके लोगोंको सुंदर रूप और रस 
देनका सामथ्य हूं ॥ ५॥। | 
गुरुजी में परिपक नहीं हूं शोर मनसे भी कुछ जानता नहीं हूं । इसलिए आपसे देवोंके रखे हुए पदोके विषयमें पूछता 
हूं। आप इस जिषयमें कहिए। कवि लछे|ग जो सात धागे बच्ध बुननेके लिय बछडेके ऊपर फेलाते हैं, उसका कया आशय है?॥६॥ 
.. में आज्ञानी भोर निवुंद्सा हूं, अतः आप जैसे ज्ञानी भोर सुब॒द्धसे प्रश्न कर रद्दा हूं। जिसने ये छः लोक घारण किए हैं, 
उस जजन्मा आत्माका एक सत्य स्वरूप कोनसा है? ॥॥ ७ ॥ ' 


बज 


शूक्त ९, म०8-११ | पक बृक्षपर दो सुपण | .. (३६) 





माता पिवर॑मृत आ बंभाज घौत्यग्रे मर्नसा ह हि जग्मे । 
। ही 
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8] 


युक्ता मातासींड्वारे दक्षियाया अतिष्ठुदू गा इजनीप्यन्तः | 
अमीमेद्‌ ब॒ल्सों अन भामपद्यदू विश्वरूप्यत्रिष योजनेव ॥ ९ ॥| 


नशे 


तिस्रो मातृर्खान पितन्‌ विश्वदेक ऊरध्वंस्तस्णों जेमव ग्लापबन्द | 


| ४०, | 4 


अन्त्रयन्ते दिया अमष्य पष्च विश्वविदों वाधपक्‍िश्वविद्ञाम ॥ १० || (१४) 


० 





“| 
3०7] 


चरे चक्रे परिवतमाने यश्मिल्ातस्थभंवंनानि विश्वा | 
तस्य नाश्चृस्तप्य ते भूरिंगारः समादेव मन >्छियते सर्नाि क्‍ ॥ ११ ॥ 


हक» सम कनजताक ३ ७#2०५-+3५५७ पक >कालक «४ अपस्‍काक: शक के जा 'करलातात “6 अनकना अेलमीवाननन रन ननल-नन-न-मवक--। 


करथ--- ( माता पितर ऋते भव्रमाज ) माता घालकके पिताकों छर्थात्‌ अपने पातिकों सत्यघ्ममें भाग देती है।. 
( ग्रे घीती ) प्रारंभमें बुद्धिसे जोर ( सनसा ) समझे वद्द ( दि से जग्मे ) निश्चयपूवक संगति करती है | (सा बीमत्सु: 
गभरसा निविर्ू। ) वह भरण करनेवाली अपने बीच रस घारण करनेवाकी विद्ध हुई है । जो ( नमस्वन्तः हत्‌ उपयवा् 
इंयु: ) नमस्कार करनेवाले मक्त निश्चयसे उसकी प्रशंसा करते हैँ ॥ ८ ॥( ऋ० १॥ १६४ | ८ ) द 

( दृक्षिणाया घुरि माता युक्ता भासीत ) दक्षिणाक्री घुरामें माता जोती गई थी, तथा बसका ( गश।ः बृजनीयु अन्त- 
सतिष्ठत्‌ ) बछहा अपनी शाक्तियोंमें था । ( बत्सः गा अनु अमीमेत्‌ ) बछडा गोको देखकर जाता दे झीर (न्रिषु योजनेणु) 
लीनों योजनाश्षमिं ( विश्वरूप्य अपडयत्‌ ) सैपूण रूपोंको देखता है । ([ ऋर० १। १६४ | ५ ] 

( एक: तिख्र: मातः ) क्षकेछा तीन माताओोंकों लोर (६ न्रीलू पितन्‌ ) सीन पिताओोंकी ( जिश्रत ) घाशण 


. करता हुआ ( ऊच्चे: तस्थो ) सीचा खड़ा है । वे इसको (नह छझाब गछापयन्त )ग्लानीकों आप नहीं होने देते । 


०५, 


( भमुष्य दिवः पृष्ठे ) उस यछो के पीठपर विराजमान होकर ( विश्वविदः ) लवेश लोग ( अ-विश्व-विज्वां वा मम्म्नय- 
सते ) सबकी न समझनेवाके गूढ़ वचनका सनन करते हैं।॥ १० ॥ ( ऋर० १ ।॥ १६४ | १० ) 

( भ्रस्मिन्‌ परिवतमाने पक्चारे चक्रे ) जिस घूमते हुए पाल जारोंवाके चकसें ( विश्वा सुवसानि आातस्थु। ) सब 
भुकन ठहरे हैं । ( तस्य भूरिभारः अध्षः न तप्यते ) उस चक्रका बहुत भारवाला अधक्षदृण्ड नहीं तपता जोर € समात्‌ 
पूृव सनाभिः न छिद्यते ) खिरक्ाऊूसे केम्द्रस्थान ट्रोनेपर भी नहीं छिक्षमिश्न होता है ॥ ११ ॥ ( ऋ० $ | १६४ | १३ ) 
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भावाथ- माता प्रकृति परमात्मारूपी पिताकी सत्यधर्मका आय समपंण करती हैं, अर्थात्‌ सत्यधम उसीका है ऐसा कर्शा 
ती है| सबसे पहिल बुद्धि, कम और विचारश।क्किका संगटीकर ण हो गया, जिंससे हुसकी रचना होगयी है। यह प्रकृति सबका 
पोषण करनेमें समर्थ हैं, उधामें सब प्रकारके उत्तम पोषक रस हैं। जो भक्त नमस्कारपूथंक हसकी अक्ति करते हैं, वे 
निश्नय पूवक इनकी प्रशता करने लगते हैँ ॥ ८ ॥ 


2 आई ६ %७, 5 बैक, ॥ चर कि नि पे 
माता इस यज्ञहूप रथमें प्रमुख स्थानमें जोती गई है। उसके गभका धारण अनेक शक्तियोंसे होता है | जब बह जन्मते 


की दर कक 


है, तो गौके पाछे पीछे चलता दे । और बढकर प्ववोक्त तान केन्द्रोमें सब विश्वका रूप ठहरा है, हुस बातकी देखता है ॥ ९॥ 


अकेला एक अपनी तीनों माताओं ओर तीनों पिताओंका घारण करता हुआ सीघा खडा रहता है । इसकी कोई 


गलानि नहीं उत्पन्न कर सकता । अन्तमें इसका इस बातका ज्ञान द्वोता हूं कि घुलोकके कपर सवेज्ञ लोग थुप्त मैत्रोंका विचार 


करते हैं ॥ १० ॥ 
जिस घुमते हुए पांच आराबाले चक्रमे॑ संपूण सदन ठद्रें हैं, उसका बहुत भारबाला अक्षदण्ड सतत धूमता हुआ भी 


नहीं तपता और चिरकालते चक्की नाभिमें घुमता हुआ भी नहीं द्वुटता है ॥॥ ११ ॥ 


( ८६ ) .. आअथर्ववेदका सुवोध भाष्य॑ । ््ि  [कां० ६ 


7 जो वि 0 


झोलने! पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुनों माता पंथिवी महीयस | क्‍ 

उत्तानयाइ्चम्बोई यॉनिरन्तरत्रा पिता दृहितुगंभेमाधातू.. ॥ १२ ॥ 
पच्छामि त्वा परमन्त पथिव्याः पच्छाम्ने वष्णो अश्वस्थ रत! क्‍ 
पएच्छामि विश्वस्य भुर्वनस्य नाभि पच्छामि वाचः परम व्योगि....  ॥११॥ 


यू वेदि! प्रो अन्त पथ्चिव्या अयगे सोसो वष्णों अश्वस्य रेत: | 
पं यज्ञों विश्वस्य झुबंनस्य नार्मेब्रेज्ञायं बाच! परम व्योग... ॥१४॥ 
ने वि जौनामि यदिवेदमस्मि निण्य! संनंडों मनंसा चरशापम्ति | 


यदा मागन्‌ प्रथमजा ऋतस्यादिदू वाचो अश्वेव भागमस्या। जाश्था 


! 5 (४४ 


जध- ( झो: नः पिता जनिता ) प्रकाशक देव हमारा रक्षक शोर दरपादक हैं, वही ( नाभि: ) हमारा मध्य है 
कोर (लः बन्चु)) हमारा बन्घु है| तथा (इयं मही पर्थिवी माता) यद्द बडी प्रथिवी माता है। (उत्तानयोः चस्बों: योतिः 
खत ) ऊपर चोडे मुखवाले इन दो वर्तेनोंका मूछ उत्पत्तिस्थान यहाँ ही है | यहां ( पिता दुष्वितुः गर्स भाधात्‌ ) पाछक 
दूर स्थित प्रकृतिसें गर्भकी स्थापना करता है ॥ १२ ॥ 

€ पृथिव्या; पर कषन्तः त्वा पृच्छामि ) पथ्वीका परला अन्त कोनसा हे यह में तुझे पूछता हूं' । ( च्रृष्णः झश्वस्थ रेतः 
पच्छामि ) बलबान अश्वके वीके विषयमें में पूछता हूं । ( विश्वस्य सुवनस्थ नामि पच्छामि ) सब भुवनके केन्ह्रके विष- 
यमें पूछता हूं । ( वातचः परम व्योम प्रच्छामि ) वाणीका परम भाकाश अथातू उत्पीत्तिस्थान पूछता हूं॥ १३ ४ 

€ इये वेदि! पृथिव्या: पर: अन्तः ) यह बेदी सूमिका परछा अन्त भाग है | ( झय सोमः तृष्ण। अश्वस्य रेत: ) 
यह सो बछवान अश्वक्ा वीये है | ( अं यज्ञ: विश्वस्य भुवनस्य नामिः ) यह यज्ञ सब भुवरनोंका मध्य है। णोर 
( अये ब्रह्मा वाच:ः परम व्योम ) वद्द बह्मा वाणीका परम स्थान है ॥ १४ ॥ 

( ना विजानामे यत्‌ इव हद अस्मि ) में नहीं जानता कि में किसके सदृश हूं। ( निण्यः सनद्ध: मनसा चरासि ) 
अंदर बंचा हुआ भें मनसे चछता हूं । ( यदा ऋतस्य प्रथमज्ञाः मा अगन्‌ ) जब खत्यका पद्दिला प्रवर्तक मेरे क्मीप 
आगया, € झातू इत्‌ अस्या: वाचः भाग शइनुवे ) उसी समय हसके धाणीके भागको मेने प्राप्त किया ॥ १५॥ 
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भावाथ-वह परमात्मां यु अर्थात्‌ सूयेके समान प्रक्राशमान है, वही हम सबका पिता ,जनक,बन्थु,ओर केन्द्र है। यह्द परथ्वी 
अर्थात्‌ प्रकृति हम।री बडी माता है। यह पिता इस दुह्विता रूपी प्रकृतिमें गभका आधान करता है जिससे सब साष्ठि उत्पन्न ट्वोती 
है । इन दोनों प्रकृति पुरुषमें सबका उत्पत्ति स्थान है ॥ १२ ॥ 
इस पृथ्चीका परला अन्तिम मांग कोनसा हे ? बलवान्‌ अश्वका वीय कोनसा हे £ संपू्ण जगत॒का केन्द्र कोनसा है ? ओर 
बाणीका परम उत्पत्तिस्थान कौनसा है !॥ १३ ॥ 
यही यज्ञकी बेदी इस भूमिका परला अन्तसाग हैं। बलवान्‌ अश्वका वीय यद्द सोम है। यज्ञ ही सब जगत का केंन्ध है 
र यह ब्रह्मा-आत्मा-ह्वी वाणीका परम उत्त्तिस्थाम है ॥ १४ ॥ 
यद्द आत्मां किसके समान है यह विदित नहीं है। यद्द आत्मा इस शरीरमें बद्ध होकर रहा है परंतु मनसे बडी हलचल 
करता दै। जिस समय सत्यधर्मका पहिला प्रवतक परमात्माको प्राप्त द्वोता दे, उसी समय इस दिव्ध मंत्रकी वाणीफा भाग्य इसको 
प्राप्त होता दे ॥ १५॥ 


छू० (०-अ० १९-१९, | .. एक आत्माके अनेक नाम | (८७ ) 


हि 7 


अपाडू आर्डेगति स्वधषयां गृजीते उमत्यों मत्यैना स्योडि: । 


+रउअकमण2:2९छ 


6 हे 7 


शब्वेन्ता विषृचीना वियन्ता न्यपैन्यं चिक्युने नि चिंक्युरस्यग्र 





क्र 6 कं #7%. 
ूं 


स्तप्ठान्त अदिशा विधेणि । 


2. हे + || हु / 
सप्तागमा अवनस्य रेतो ,विष्णों। क्‍ 
४ परिश्ुवः परिं भवन्ति विश्व . ॥१७॥ 





4258 


ते चीतिमिर्मनंसा ते दिप| 


हक 


श्र 
यस्तन्न वेदु किम॒चा कर्ष्यिति य इत्‌ तद विदुस्ते अभी समांसते ॥१८]॥ 
ऋंच; पृ मात्रया कुत्पय॑न्तो:थचेन चाक्लपर्विश्वमेज॑त | 
त्रिपादू अक्ष पुरुरूप॑ वि तंष्ठे तब॑ जीवान्त प्रदिशवतेसखा ॥ १९ || 


आन 
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अर-...0ह ( धमत्य; भर्व्येन सयोनिः ) असर आत्मा मरणघर्याके हारीरके साथ एक उत्पसिस्थानमें प्रात होकर 
( स्वषया गुमीत: अपाह प्राढः एति ) अपना धारणा शाक्तिसे युक्त दोकर नीचे तथा ऊपर जाता है। [ ता शाश्वन्ता वियूं-_- 
पीना ) वे दोनों शाश्वत रहनेवाढे, विविध गतिवाके परंतु ( वियन्ता ) बिरुद गांतेवाले हैं उनमेंसे ( अन्य निश्चिक्यु: ) 
एकको जानते हैं और ( अन्य न निचिक्युश ) दूसरेको नहीं जानते ॥ १६ ॥| ः 

६ भुवनस्य रेत: सप्त शषगर्भा: ) सब भ्ुवनोंका वीर्य खात भरे गई परिणत होकर ( विष्णों: प्रदिष्ञा विधमोणि 
तिष्ठन्ति ) ब्यापक देवकी माशामें रहकर विशेष गुणघर्मालें उहरते मेँ | ( ते घीतिमि! मनसा ) वे बुद्धि जोर मबसे 
युक्त होकर तथा ( ते विपश्चितः परिभवः ) वे ज्ञानी और सत्र उपाध्ित होकर ( विश्वतः परिभवन्ति ) सब भोरसे थेरते 
हैं ॥ १७ ॥ क्‍ 

( परमे ब्योमन्‌ ) परम आकादामें उत्पन्न दोनेवाके ( यस्मिन्‌ ऋच!ः भक्षरे ) जिस मंत्रके क्क्षरमें ( विश्वे देवा: भवि- 
निषेदु: ) सब देव निवास करते हैं, ( य। तत्‌ न बेद ) जो बद्ध बात नहीं जानता बह ( ऋचा कि करिष्यति ) वेद मेत्र 
लेकर क्या करेगा | (ये इत्‌ तत्‌ बिदुः ते इमे समासते) जो निश्चय से उल्लको जानते हैं वे ये उत्तम स्थानमें बैठते 
हैं॥ १८ ॥ क्‍ 

( ऋच; पढ़ साश्रया कल्पयल्त: ) सेत्रके पदकों सात्रासे समझे बनाते हैं | ( अधेर्चेच एजत्‌ विश्व चाक्कपु: ) भाघे 
भंत्रसे चलनेवाके जगतको पघमये करते हैं | इस अकार ( ज्िपात्‌ बला घुरुरुप नि तस्थे ) तीन पादोवाछा ज्ञाव बहुतरूपोंसे 
ठदरा है । ( तेन चतस्तः प्रदिधा: जीवन्ति ) उश्चीसे चारों दिशाएं जीवित रहती हैँ ॥ १९ ॥ 


00 आआआ,, 
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भावाथ- यह आत्माँ अमर है। तथापि भरण धर्मवले शरीरके साथ रहनेके कारण विविध योनियोंमें जन्मता है । यह 
अपनी घारक शक्तिके साथ ही शरीरमें आता अथवा शरीरसे पृथक होता है । ये दोनों शाश्वत हैं और गतिमान मी हैं, तथापि 
उनकी गतियोंमें शन्तर है। उनमेंसे एक को जानते हैं. परंतु दूसरें का ज्ञान नहीं होता है | १६ ॥ 

सब बने हुए पदार्थोका मूल बीज सात तत्तवोंमें है । ये सातों मूल तंस्व व्यापक परमात्माकी आज्ञा काये करते हैं । ज्ञानी 
लोग मनसे इस ज्ञानको भ्रांप्त करके स्वेत्र उपस्थित होनेके समान ज्ञानवान्‌ होते हैं ।॥ १७॥ 

इस बे आकाशमें ऋू्द उत्पन्न होता हे, उस शब्दले बननेवारी ऋचाके कक्षरमें.. अनेक देवताओँका निवास द्वोता 
दे। जो महुष्य इस बातको नहीं जानता, वह केवल मंत्रकों लेकर क्या करेंगा ? परंद जो इस तत्तककों जानते हैं, वे परम पदमें 
जाकर विराजमान द्वोते हैं ॥ १८ ॥ 


हम अथवंबेदका खुबाध भाष्य. - [ काण्ड ९ 


सखाया समान वर्श परे पस्वजाते | 
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प्पूल स्वाहइत्यनश्नबन्या आम चाकशा। | ॥ २० ., 
धघ्वृदं) सपणा निशिशन्ते सवंते चाथि विश्वें । ि  ओ 
! पिप्प॑ल स्वाइग्रे वन्नोलेशदः पितरं न वेद... ॥ १२१॥ 
अम॒र्तस्य अक्षमनिभेष॑ विदथांसिस्वरन्ति । 
य भवनस्य गापा! से भा धीर। पाकमन्रा विवेश ॥॥ २२१ || ( १५ ) 


िननीतानीयि ली कन> «मनन जम. 





अथ-- ( द्वा सुपर्णा ) दो उत्तम पंखवाके पक्षी हैं, वे ( सयुज्ा साया ) साथ रदनेवाके मित्र हैं, वे ( समाने 
वृक्ष परिषस्वजाते ) एक ही वृक्षपर मिलकर रहते हैं । ( तयो; अन्य। ) डनसेंसे एक ( स्वादु पिप्पक भात्ति ) मीठा फल 
खाता है, ( अन्य: क्षनश्षन्‌ ) दूसरा न खाता हुआ ( शांति चाइशीति ) चमकता है | २० ॥ ऋ० $ । १६७ । १० ) 
( यहिमय्‌ कुक्ष ) जिस लुक्षपर ( मध्वदः सुपर्णा: ) मधर रस खानेवाले पक्षी ( निविद्याग्ते ) निवास करते हैं 


ब्धत 
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र ( विश्वे जथि खुबते ) सब संतान उत्पल्न करते हैं, ( तश्य यत्‌ णम्रे स्वादु पिप्पर् आहुः ) उसका जो प्रारंभमें 

ठा फल है ऐसा कहते हैं, (वत्‌ न उत्‌ नशत्‌) बद् डसकों नहीं मिछूता, ( य; पितरं नवेद ) जो पिताको नहीं जानता 

. ॥२१॥ ( ऋ० ११६४।२२ ) 

( सुपर्णा: ) ये पक्षी ( यन्न अमृतस्य भक्ष ) जहाँ अमतका अन्न ( विदृधामिः जाॉनिमेष आभस्वरान्त ) झ्ञानपूर्वक 

विश्ञाम न केते हुए एकस्वरसे प्राप्त करते हैं, ( एना विश्वस्य भवनस्य गोपा) ) वद्द सब सवनोंका रक्षक ( सः घीरः ) वह 
यशज्ञाली ( क्षत्र मा पाक भाविवेश) यहां सुझ परिषक्क द्वोनेवाके में प्रविष्ट दोता है ॥ २९ ॥ ( ऋ० १६४ | २१ ) 
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भावाथ-- दो आत्मा है, वे साथ रहमेवाले परस्परके परम मिन्न हैं। ये दोनों संस्ारहृपी वृक्षपर मिल जुलकर रहते हैं । 
उममेंसे एक इस संसारवक्षका मीठा फल खाता है और दूसरा न भोग करता हुआ केवल चकमता रह्दता है ॥ २० ॥ 

इस संसारहपी बृक्षपर मीठा फल खानेवाले अनंत आत्मारूपी पक्षी निवास करते हैं । ये घब यहां संतान उत्पन्न करते हैं। 
इनमेंसे जो अपने पिताको नहीं जानता उसके सामनेका मीठा फल भी उसको नहीं मिलता ॥ २१॥ 

ये सब आत्मारूपी अनंत पक्षी अमृतका फल खानेकी इच्छासे विभाम न छेते हुए ज्ञानपुवंऋ पुकारते ड । संपूण अवनोंका 
रक्षक वह घेयेशाली परमात्मा इस जगतमें मुझ जेये अपरिपक्षमें अर्थात्‌ प्रत्येक प्राणीमें प्रविष्ट हुआ है ॥ २२ ॥ 


जीवात्मा, परमात्मा ओर संसार | 


इस सूक्तमें अध्यात्मविद्याका उत्तम विचार हुआ है | ऋग्वेदमें ( १ । १६४ स्थानपर ) यद्दी सूक्त है। वहां हस सूकतके 
५३ मंत्र है, इस ऋग्वेदके एक द्वी सक्त के दो भाग करके इस अथवेबेद कां० ९ के नवम ओर दशम ये दो सुकत बने हैं। नवम 
सृक्तके २२ मंत्र हैं और दशम सूक्तके २८ मंत्र हैं | ये दोनों सूक्तोंके मिककर ५० मंत्र द्वेते हैं। पूर्वोक्त ऋग्वेद ३॥ १६४ 
के ५३२ मंत्र हैं। कुछ पाठमेद, मैत्रक्रम भेद और मंत्रोंकी न्यूनाधिकता भी है । तथापि सर्वसाधारण रीतिग्े ऐसा कद सकते है 
कि, इस ऋग्वेद सक्‍तके ये अथववेदके दो सृकत बने दें | अथववेदमें ऋगण्वेदके कई सकत हैं, उनमें यह भी एक 
सकत है । 

ऋग्वेशके इस घृक्‍्तकें पहिले २९ सत्र कुछ थोड़े ऋमशरेदसे यहां हैं । ओर अगले मंत्रोंका अगला सूकत बना है । 

इस सुक्तमें जीवात्मा,परमात्मा, और संध्ारतृक्षका उत्तम वर्णन है। वेदका जो उत्तम विषय है वद यही है। जो अद्वियया 
ओर आत्मविदया कह्दी गईं हैं वह ऐसे दो सुक्तोंमें कही है। यह गुप्तविया है, इस्लीकिए व्यंग्य शब्दोंकी योजना द्वारा यह अध्या- 
घाविथा यहां कही है, स्पष्ट शब्दोस नहीं कही हे । इसी कारण मंत्रोंके शब्दोंसे स्पष्ट बोध नहीं होता, परंतु सूक्ष्म वियार करने 
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पक बक्षपर दो छुपण । ( ७३ ) 


पर ई। बोध होने लगता है | इस सूक्‍तका विचार करनेके लिए अन्तिम मंत्रोंका विचार सबसे प्रथम करना चाहिए; इसका कारण 
यह है कि इन तीन मत्रनमें बढ़तव्य बात अधिक स्पष्ट शब्दोद्वारा व्यक्त की गई है | इसलिए इन तीन मंजोंक्रा विचार हम यहां 
र प्रथम करते हैँ--« कर 5 
हू सुपर्णा सयुज्ञां सल्लाथा समान वृक्ष पारिषस्वजाते | ( में० २० ) 
इस पत्र भागका व्यक्त अर्थ यह है कि “ दो उत्तत पंखवाले पक्षी साथ साथ रहनेवाले परस्परके मित्र हें और वे दोन 
एक ही इक्षपर एक दुल्देके आर्लिगन देंकर रहते ढेँ। ” यहां जिन पक्षियोंका वणन है वे केवल देही नहीं हैं, 
परंतु अगले दही मत्रमें कद्दा ई कि ( मध्बदः झुपर्णा: ) मीछे फलका भोग करनेवाले पक्षी बहुत हैं, भसंख्य हैं, भनंत 
हैं। यहां (अघु-अदः ) भाीठे फलका भोग करनेवाले पक्षी अनंत हैं ऐसा कहा है, परंतु दूसरा पक्षी मीठा फल 
खानेका हच्छुक नहीं हे और जो केवल इस्रका इमेशाका साथी है, वद्र ( अभिचाकर्शीति ) प्रकाशता तो है, परंतु 
( अन्‌--अश्षन्‌ू ) भोग नहीं करता। यह पक्षी एक ही हं। इस संपूर्ण बृक्षपर भोग करनेवाले पक्षी अनंत हैं परंतु 
भोग न करनेबाला पक्षी एक ही हैं, तथापि यह एक द्वोता हुआ भी, सब आअनन्‍्य भोगी पक्षियोंद्रों ऐसा प्रतीत होता 
ह कि यह हमारा ( सयुज खखा ) साथी मित्र है ; यह पक्षों एक दोते हुए भी सबके साथ रहता और सबझ्ा प्यारा मित्र बना 
रहता है, यह बात कैसी बनती है, ण्ह्व विचार करके ही समझ लेना चाहिये। 
यह ब्क्ष * संसार वृक्ष ” ही है ॥ इस संसार वृक्षपर बहुत फछ छगते हूं, कईं फल पकते हैँ और कई कच्चे भी रह 
इसी प्रधारचक्षपर एक परमात्मा झव॑त्र व्यापक हाकर रहता ७, इस सार वक्षकी हरएक शाखापर यह विराजमान हे 
यह संसारवक्षका एक भी फछ नहीं खाता, परंतु अपने निज तेजस चमकता रहत। हैं, क्‍योंकि इसके समान किप्रीका भी 
तैज नहीं। है 
इसी पंसारवुक्षपर सदा मीढ़े फल खानेकी इच्छा करनेवाले अनंत जीवात्मा रहते ई, इनके विषवर्में एसा बणेन दूँ- 
यस्मिन यक्षे मध्यद्‌ः सुपर्णा निविशलन्ते 
झुखते वाधि विश्वे ॥ ( से २१ ) क्‍ 
८ हु संसारगृक्षपर मीठा फल खानेवाले शत पक्षी निवास करते हैं यहां अपनी संतानवुद्धि करते हैं और सब इस 
वक्षपर ही रहते हैं । ”' ये पक्षी निःसंदेह जीवात्मा ई! हैं । क्योंकि यही जीवात्मा बारंवार जन्म लेता है, छुखभेगकों लालसा 
घारण करता है; संसारमें रहत। दे और संतान उत्पन्न करता है । यदी जावात्मा- 
“४ सथोरण्यः पिप्पकं ध्याह्षत्ति, कनश्षक्षल्यों जि चाकशीति । ( स० २० ) 
« उनमेसे एक माठा फूड खाता है, परतु दूसरा फहमोंग न करता हुआ केवल प्रडाशता है | ? मीठा फल खानेवालां 
जीव आत्मा है भौर फलसोग न करनेवाला परमात्मा हैं। उसका वर्णन वेदमें अन्यत्र ईस तरह आगया दहै- 
अकामो घीरो जमूुनः स्वर्यंभ रसेन तो न कुतश्वनोन। ) 
समेख विद्वान न बिसाय सत्योरात्माने घीरसजर युवानस्‌ ॥ शथव, १०) 4 | ४७ 
८ सोगकी कमनार हित, वैयेबान, अमर, स्वयंभु, रससे तृप्त, कह्टीं भी न्यून नहीं, जरारदित तरुण इस परम आस्माक!। 
जानकर है खझत्युका भय दूर होता है|” यह परमात्मा *' अकाम ? होनेके कारण फल भोग नही करता ओर इश्चका मित्र 
औवात्मा सकाम द्वोनेके कारण सदा मीठे फल खानेकी इच्छा करता दै। तथापि इसको श्दा मीठे फल मिलते ही हूँ ऐसा कोइ 
(नेयम नहीं। यह जैसा कर्म करता है, उसके अनुसार उसको भीठे या कडुवे फल मिलते रइते हैं ओर जो मिलते हैं उनका भाग 
4 करता रह्दता है । 
जीवात्मा और परमात्मा 'वि-युज' अर्थात्‌ एक दूसरेके साथ लगे हैं, इनके मध्यम कोई स्थानका अन्तर नई! है । जिस 
स्थानमें एक है उसी स्थानमें उसके साथ दूसरा है। जीवात्मा ( मध्वदः सुपर्णा: ) मीठा भोग करनेवाले ये जाव अनंत हैं, अनंत 
दोनेंके कारण इनका आकार अणु है, अर्थात्‌ ये छोटे छोटे परिन्छिन्न है । परंतु परमात्मा प्रत्येकके साथ समानतया होनेके कारण 


विभु (न कुतश्चवन ऊनः) सवंत्र व्यापक और कह्दीमी न्‍्यून नहीं ऐसा है। यद्द परमात्मा हरएकमें व्यापक है, इखिये इसका वर्णन- 
१७ [ 0५ छु५ भा का ९ ) 
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(६७ ) अथच्ेवेदका खुबोध आप्य । [ कां० ९ 


कप |] 


इन्द्रे मित्र वरुगमग्रिम हुरथा हदुव्य। से संप्णों गरुत्मानू | 
एक सद्‌ विप्रा बहुघा वंदत्स्यम यर्त मांतरिध्ानिमाहु) ॥ १८ ॥( १८ ) 


॥ दाल पश्माउजुवाक 
| बेब काण्ड समाप्त 


रस 2, तक शक कम ७43५ ५७ सही #++५पान्‍प. ० 83 भा अकानक+॥४५०- १५ तन» 3७» + काश ०+3»५कन+स+» #नैववतंका फा3५8 ३५५७७ 3 .क+५३७७४७५. >>, ॥नज कमा कक “कमा (४ जल जाल कब “जनक लत तज कक तन ना लत 
मत "० लिन लननलण+ 


» अरथे- [एक सत्‌] एक सत्‌ वस्तु है बस्ीका [वित्राः बहुचा चदन्ति] ज्ञानी लोग अनेक प्रकार वणन करते हैं। उसी 
धुककी इन्द्र, सन्न, चरुण, पति, दिव्य खुबण, गरत्मान, थम और मातरिश्वा [ क्यो भाहु: ] कहते हैँ ॥ २८ । 


3 ७०2 अलमम>ाआ७क>»०४७ का [कक सरकतअ पक कामकभ कम जनक 














॥३५॥००क- ४७8७ लक 03७५-+>नाल--नन 
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5 ४ ताक तय आय जय ७ खा, चेक 
सावाथ- सत्य तत्व केवल एक ही है, परत ज्ञानी लोग उदी एक सत्य तत्वका बर्गन गुणबोधक अनेक नामोस करते हैं | 
उसी एक सत्य तत्वकों वे इन्द्र, मित्र, वरुण आदि भिन्न भिन्न नाम देते हैं ॥ १८ ॥| 

७४ हा 
हुनदाका समहरत्र | 


क् 


8] 
चार्ज आर गारक्षण 
गायत्री, त्रिष्रुप, जगती आदि सात छंद मुख्य हैं । इनके भेद और बहुत ही हैं । इन सात छन्दोंमें वेदका ज्ञान भरा रखा 
० 
है, इसीलिए कहा है कि अज्ञानका आच्छादन करके ज्ञानका प्रकाशन करनेवाले ये छन्द हैं। इन उन्दोंमें किस प्रकारका शान दै 
फट 
दु 


रै 


दा क २३ ६ 


नववषयल थ|डाया विवरण प्रथम सनत्रम हैं । सप्म ऋष्ठा ह 
( गायत्रे गाय-न्र ) बायत्री छन्दर्म ( जाय ) आणेडी ( त्रे) रक्षा करनेका ज्ञान हैं। जो छोग गायत्री छंदवाले भत्रोका 


ही 


. उत्तम अध्ययन करेंगे, वे प्राणरक्षा करनेकी दिया उत्तम रीतिसे जान सकते हैं | ( त्रैष्टभात्‌ ) त्रिष्टप्‌ छन्दम ( त्रे-हुर्म ) तीनोंका 
अर्थात्‌ प्रकृति, जीवात्मा ओर परमात्माका गुणबणन है, इस कारण जो लोग | थप्‌ छन्दोंवाले मंत्रोंका उत्तम अध्ययन करेंगे उनके 
प्रकृतिबिद्या आत्मविद्या थार ब्रह्मविद्याका ज्ञान हों झ्कता ३ आर वे ग्रक्ृतिविदासे ऐट्विक सुख ओर आत्मवियात्रे भमतत्वकी प्राप्ति 
कर सकते हूँ। इस प्रकार यह वेदमंत्रोंढ्ी विद्या इद्परलेकके छुखका साधन होती 
( जुगति जगतु ) जगति छन्दर्मों जगतू संबंधी अद्भुत ज्ञान भरा है । जो ज्ञान प्राप्त करनेसे मनुष्य इस जगतूमें विजयी 
है। सकता है | इसीलिए इसी पंत्रमें आगे कह्दा है कि--- 
य इत तत्‌ विद; ते भमृतर्व जानह्ु:। ( में० १ ) 

“४ जो ज्ञानी इस ज्ञानको-इस बेद्कि ज्ञानकी-गधावत्‌ जानते हैं, वे अमृतको अर्थात्‌ मोक्षको प्राप्त करते हूँ ।” उक्त प्रकार 
छदोविद्याकों जाननेवाले मोक्षके अधिकारों होते हें | इसका अथ यह नहीं है कि वे केबल मोक्षके दी अधिकारी हें और इछ्त जगल 
की उन्नतिकों वे नहीं प्राप्त कर क्षकते, प्रत्युत वे जागतिक उच्चतिकों जेसे प्राप्त डोते हैँ उसी प्रकार आत्मिक उन्नतिको भी वे प्राप्त 
दोते है | जो मोक्षके अथवा अमतत्वके अधिकारी होते हूँ वे सामान्य मोतिक उन्नतिकों प्राप्त कर सकते हें यह कह्नेकी भी कीई 
आवश्यकता नहीं $ क्योंकि श्रीकृष्ण भगवान्‌, राजा जनक, श्रीरामचद्ध आदि मुक्त पुरुष इद्द लोकका ज्यवद्वार करनेमें भी उत्तम 
: दक्ष थे और उन्होंने ऐ।दिक व्यवहार उत्तम तरह किये थे। और ये तो अमृतत्वके अधिकारी थे इस विषयमें किसीकों भी संदेह 
नहीं है। इस प्रकार इस वेदमंत्रोंके शानकों प्राप्त करनेवाले मनुष्य इह परलोकर्म परमोच् गतिको प्राप्त कर सकते हैं ॥ प्रत्येक 


४६. च०५ 


मनुष्य जो इस भूलोकर्में देहघारण करके आया है वह अभरत्व प्राप्त करनेके लिये ही है। इसीलिए कहा जाता है के वेदका शान 
प्रद्येक मलुष्यके लिये उन्नतिका मार्ग बतानेमें स्मथ है | ह 

. ( गायत्रेण अक प्रतिमिमीते ) गायत्री छन्दसें अ्चनीय देवकी शब्दरूपी प्रतिमा निर्माण की है। प्रत्येक मनुष्यक्रों जिस एक 
अद्वितीय देव की अची करनी अल्यंत आवश्यक दे, उस देवकी वस्तुतः प्रतिमा तो नहीं है, परंतु उसकी शब्दमयी प्रतिमा “गायमश्री 
छेद! है । हुस कारण पाठक यदि किसी स्थानपर परमात्म देवकी प्रतिमा देंख सकते हैं तो वे इस उन्दमें हा देख ब्रकते हैं । 


धक हेंढ | री ५ 
घूक्क १० | एक आत्माके अनेक नाम । (९१ ) 





( अकेण सान ) इस अचेनीय अर्थात्‌ पूजबीय देवकी सट्दायतासे “ साम ' अथीत्‌ शान्ति प्राप्त द्वाती है। इस झान्तिका ही. 
दूखरा नाम * अमृत ? है। अमृत और स्ाम एक ही अवस्थाके वाचक शब्द हैं अस्तु । इसी तरह त्रि्रुप्‌ छन्दसे भी वर्णनीय देद 
का वर्णन किया जाता है। त्रिष्ठुस छल्दकी वाणी उसीका वर्णन करती दे । पूर्व मंत्रमें कहा है कि त्रिद्रुप्‌ छंन्दसे प्रकृति,जीव और - 
परमात्माका वर्णन हाता हैं, वहा बात यहां इस मंत्र अनुप्तथय हूं । इस प्रकार« 


क्‍ सात छल्द | 
द्विपदा चतुष्पदा लक्षवबाणं': जक्षेरेण मिमते । ( मं० २ ) 
४ दो चरण और चार चरणोंबाले जो सात हन्द हैं, उनके प्रत्येक चरणमें अक्षर ईंख्याका परिणाम आक्षेरोंकी संख्याकी 
गिनती करनेसे ही होता हैं ।? जेसा अनुष्टभूमें चरणमें आठ अक्षर, इसी प्रकार अन्यान्य छन्दोके पादोमे अन्य संख्या अक्षरोंक्री 


होते ६ इस अकार भ्रक्ष सख्याका न्यूनाधकत।द ये छन्‍्द होते हू ॥ 


हम 


/ गायत्रस्य तिल्ल। सम्तिव: ) गायत्री छन्दके पाद तीन हू : अत्येकम् अक्षर आठ दह्ीते हैँ | जगती छंदसे जगतका वणन हे 
यह बांत प्रथम अंच्र्म कद्दी हैं, वद्दी फिर इस तुतीय मंत्नमें दुद्दराते हैं आर कहते है कि-(जगता दिवि सिघ्ु अस्कभाबत ) जगति 
छन्दसे मानो धुलोकर्मं महासागरकी फेला रखा है | अर्थात्‌ जेसा महासावरका वणन-होता ६ वंसा ही बुलकका वर्णन किया 
है।इस मद्दास्तागर में ये नक्षत्र छोठे छोटे दवीपोके समान हैं इत्यादि जालकारिक वर्णन यहां समझना उचित हैं । 

.. इसी अकार ( रथंतरेंग सूर्य पयप्श्यत्‌ ) रथन्तर से सूर्यका ज्ञान प्रलनक्ष द्वोता है । क्‍योंकि उसमें यह वर्णन अतिस्पष्ट है । 
इस ज्ञानकी ( मह्या मदहित्वा ) महत्ता क्या कथन करनी है, यह शाम तो मलुष्यकोी अन्तिम मंजलतक पहुंचा देता है । यह ज्ञान 
तो मलुधष्यको इस जगत में और उस खगमें ओर अन्तमें मोक्षतक उत्तम मागदशक द्वोता है । अतः यही वेदमंत्रें!का ज्ञान सबसे 
अधिक महस्वपूर्ण है । 

सुहस्त गोरक्षक ! क्‍ 

जिस प्रकार ( झुद्स्तः छुदु्घां पेसुं उपहये ) उत्तम द्वाथवाला उत्तम दोहन करने योग्य घेनुझछो पुकारता दे, उसी अकार 
मनुष्य इस वेदवाणीरूपी कामघेनुकी अपने पाव बुलावे। गायका दूध निचोडनेबाला “सुदृस्ता अर्थात्‌ उत्तम प्रेमपूर्ण ह्वाथवाला द्वोना 
चाढ़िये। 'दुहस्त' नहीं होना चाहिये । दुद्दस्त मनुष्य वह हूँ कि जो गोौकी कष्ट पहुंचाता है, ऐसा दुह्वस्त मनुष्य कभी गायकों 
अपने पास न बुलावे । परंतु जे। हाथ सदा गायकी देवाके लिये तत्पर रहता है, गायका प्रिव करनेमें जो दक्ष हैं, वद्दी मनुष् 


हि 


गायका बुलाव । गा अवध्य हाोनसे गायके साथ फेसो प्रकार भा 'दुद्दत्त का सबंध नहा आमा चाहय। छउद्धरत छ्वाकर हा समुष्य 


गायके पास जावे, यह वेदका उपदेद्य स्पष्ठतांस कद्ता है कि गोरक्षण' करता मनुष्यका वेदीकत घन हूं । जो प्रमसे गापालन 


. करता है वहां रचा वदेकवम। हैं. क्याके गा नाम जेसा गायका बाचक हैँ बेस! ही वह 'चेदवाणी” का भी वाचक हे । अतः 


गोरक्षाः का अर्थ ' गायकी रक्षा? और “वेदज्ञानकी रक्ष। ' है इसलिये कद्दा जाता हे कि गोरक्षक ही वेदिक घर्मी द्वो सकता है । 

( गोधुक्‌ एनां दोहत -) गायका दोहन करनेवाला इस गौका और इस वेदवार्णाका दोहन करें । गोका दोहन करनेसे 
अमृत ढपी दूध प्राप्त होता है और वेदबाणीहपी वाग्गोका दोहन करनेले अमृत जैसा शान प्राप्त द्वाता है। गायके दूखसे 
जैसा यज्ञ होता दे, वेसा ही वेदज्ञानसे भी द्वोता है । यहां यज्ञ करनेके दोनों साधन हैं । इसीलिये कद दे कि ( तत्‌ घक्षः झृप्र- 
बोचत ) यज्ञका ही वें मंत्र वर्णन करते हैं। वेदवाणीरूपी गी अपने ज्ञानस यज्ञ का मार्ग बता रही दे ओर यह गो अपने दूध पे 
यश करती है। इस तरद्द दोनों गोवेकी समानता दे १ 

( ब्मूनां वसुपत्नी ) यह गौ-वेदवाणी और गोंमाता-वसुओंकी पालनेद्दारी है। बसु नाम एश्वयका वाचक है। सब प्रकारके 
ऐश्व्य ज्ञानन और बलसे ही प्राप्त होते हैं। वेदवाणीरूपी गोंसे ज्ञान मिलता और गोमातास पोषक अन्न मिलता दै । इस प्रकार 
ये देनों गौवें ऐश्वर्योका प्रदान करती हैं । जिस प्रकार यह गोमातां अपने ( वरत्स इच्छन्ती ) बछडेक्ी इच्छा करती हुईं घरमें 
आती हैं, उसी प्रक्रार यह वेदवाणी भी इस समंडरूपर इसलिए अवतीण द्वोगई दे कि ये अनन्त मानवर्जाव इस ज्ञानामतका पान 

न 





शक ९ 





हा 
छ्छ 
मे 


( ७ई १ अथवंबेदका सुबोध भाष्यं 


देनेवाला और इन दोनोंसे शक्तियां प्राप्त करके पुष्ठ होनेवाला तीसरा मध्यम भाई है। यह वर्णन भी पूर्वोक्त जीवात्मा, परमास्मा 
गर पोषक संतारका हीं सूचक है। विद्युतत्त मन और जीवात्माका भी बणन किया जाता हैं, क्षणमात्र चमकनेक्ता घने इनमें 
समान है | जिम तरह विद्यत एकक्षणमें चमकती हे पृवरक्षणमें नहीं होती ओर उत्तर क्षणमे भी नहीं द्ोती, उसी प्रकार जीवमी 
पे सत्युतक चमकता है और पूत्र तथा उत्तर कालमें छिपा रहता ईं । अस्ठु । इप रीतिसे इस प्रथम मंत्रमें सूयादि तानि 

के बणेनके मिक्से जीवात्मा, परमात्मा कौर स्शारका वर्णन किया है, सी पाठक देखें । इसी मंत्रमें ओर कहा है कि 
द अन्नापइर्य विश्षति सप्तपुश्नस् | ( ४० १. ) 

5 वहां सात पुत्रोंवाले प्रजापतिका मेंने दर्शन किया ” पूर्वोक्त वनयें विश्यति अर्थात्‌ भ्रजापतिका वर्णन है यह बात इस 
भ्ैत्रसे स्पष्ट होती दे | वहां विश्पति प्रजापति ये नाम सब जयत्‌ के पालनेदालेके सूचक हैं । इसके सात पुत्र हैं, इसके सात पुत्र 
ये दी सात लोड हैं क्योंकि इसीने इनकी उत्पत्ति की दे । यह उन सात लोडोका पिता है और ये उसके पृत्र हैँ । जो ** वाम 
पलित ” आदि नामोंपते प्रथम मंत्रमें वर्णित हुआ है, बढ़ी जगत्यालक सबझा पिता और जैठा माई परमेश्वर दे । उच्के भाई 
अथवा पुत्र सब जीव हैं और इन जीवोंकों भोग देनेवाला यह सब संग्रार है । यह बात इस प्रयप्र मंत्र के मननतते स्पष्ट हों 
गईं है | आगे कहा है कि 

सप्त सुख़न्ति स्थमेकचक्रमू | एको अश्यो वहति साथ नाभा । ( म० २ ) 
४ शुक्ष रथकों सात जोड़े है । ! अथांतू इस शरीर झपी रथक्ों सात घोड़े जोड़े हूँ परन्तु ये सात घोडे होते हुए भी 
वह्तुत: 'सप्तनामक एक ही घोड़ा इसको चलाता हैं| अथात्‌ इस रथकी चलाजेबालों गति एक ही है, परंतु वह सात प्रकारके हपोंगे 
दीखती है । जैसा आँख, नाक, कान, रसना, त्वचा, मम ये सात ज्ञार्नेद्रिय हैं, ये झानेद्रियरूपो सात घोडे इस शररकों जोते हैं 


है | 


परतु देखा जाय तो ऐसा स्यष्ट प्रतीत द्वोगा कि आत्माकी एड चित शाक्ति इन दातों इंद्रेयोंमें विभक्त दो गई दे अतः यहां क६ 


 खड़ते हैं कि यहां घोड़े बात भी है और सात नामोवाला एड ही घोश है। एश कथनमें स्थूब की ओर दूसरे कथनमें सक्ष्म की 
ओर स्रे देखा गया है | द 

इसी प्रकार दो द्वाथ दो पांव, मुख, गुदा और शिश्ष ये सात कर्मग्रेयां यद्यवि स्ात हैं, तथापि आत्मा की कमैशाके के ही 
ये सात विभाग हुए हैं इसलिये स्थुल दृष्टिसे ये सात घोड़े इस शरीर रूपी रथकी जोते हैं; ऐका हम कद्द सकते हैं तथापि आत्मा 
की दृष्टिसे हम ऐसा मी कह सकते हैं कि एक ही आत्माकी कमंशाके यहां सात रीतिसे विभक्त धोकर कार्य कर रही है । 

कम द्रिय, शानेद्रिय, आ्रण, मन, चित्त अइंकार, बुद्धि ये भी सात घोड़े इस शर्ररके साथ जाते गये हैं परंतु आत्माकी ओरसे 
देखनेसे ऐसा भी कद्दट सकते हूं कि एक ही इन्द्रशशक्त इस सब इंद्ेयाम काय कर रही ह । 

इसी प्रकारं अन्यान्य विषयोंके संबंधर्भ समझना थोग्य हैँ । जेपा एक ही प्रण शरीरमें ग्यारह स्थानोंपे रहनेसे प्राण, अपान 
आदि नामेंको प्राप्त करता है | यह भाव शारीरिक विषयों संबंधर्मं हुआ, परतु जैसा यह शरीर छोटा ब्रह्माण्ड दे उसी प्रकार 
यह संपूण जगत्‌ भी एक बडा शरौर ही है | अतः दोनों स्थानेमिं नियम एक जैसा है, अत+ 'एक रथऊो सात घोड़े जोते है 


परतु सात नामोंबराला एक दी घोडा इस रथको खींचता है! इस बातकों इस जगतमें मी देखना जाद्िये । 


- यह जगत्‌ पृथ्वी, आप,तेज, वायु, आह्ाश, तन्मात्र और मह्त्तत्त्त इन सातेके द्वारा चलाया जाता है यद्द सत्य है, तथापि 


एक ही मदहत्तत्व इन सातेंमि परिणत होकर इध जगत्‌को अदाता दे यह भी उतना दी सत्य है। सूर्यके किरणोंमें सात रंगोंके 


सात किरण हैं यह बात जैसी सत्य दें उसी प्रकार सू्यका एक ही किरण उन सात प्रकाशाडरणोंगें विमक्त हुआ है यह भी उतना 


दी सत्य हैं । इसी कारण सूयको सपताश्व, सप्तरर्मि इश्यादि नाम दिये गये हैं| 


एक संबत्वर कालके सात ऋतु हैं, वक्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरत्‌ , देमेत शिशिर ये. छः और अधिर मासका एक मिल कर 


खात ऋतु हैं । तथ्रापि इन स्ातों ऋतुओंमे एक दे। काछ व्यापता है और सात ऋतुओंमें परिणत द्वोता है । 
बाल्य, कीमाय, तारुण्य, योवन, परिद्वाण, वाघक्य, जरा ये सात आयुक्े जैसे सात भाग हैं और इनमें एक ई। जीवन की 
आवाषि अध'त्‌ आयु ब्य्तात द्वोती है; उसी प्रकार इस जगतकी आयुक्र भी सात भाग ६ और उनमें जगतको जायु विभकत 


श्े 


दे।ते। हे । इस इश्टिकष सवेत्र देखना योग्य है| तालये यह दे कि स्थूल दृष्टिसे विभक्त अवस्था श्ञात होती है भर सूक्ष्म इड्िसे 


खुक ९]... पक्ष इक्षपर दो सुपण । (७७) 
एकावस्था किंवा स्ाभ्यावसथा अतीत द्ोती है। इसके लिये और भी एक उदाइरण देते हैँ। मिट्टी एक दूं परंतु उसके 
पात्र अनंत होते हैं, सोना एक है परंतु उसके अनंत आभूषण होते हैं। यहां मिट्टी और सोनेक्ी हृष्टिस सब पात्र और आभूषण 
एक हो हैं, तथापि व्यवद्वारके आक्रार मेदसे उनमें भेद भी है | इस्री प्रकार एक रथक्ी ओढनेवाले सात घोड़े हैं तथा।पे उन 
सातोंका नाम घारण करनेवाली एक द्वी खींचनेवाली शक्ति है, इप मंत्रक्े कथनमें '“ एक द्वी शक्ति सात स्थानों विभक्त होकर 
हस जगतमे काय कर रही दे” इतना ही विषय मुख्य है, फिर पाठक उसको शरोरमें देखें अथवा जगतमें देखें। 
जिस रथकों ये सात घोड़े जोते हैं उस रथकी एक ही चक्र है । ओर बह चक्र- 
त्रिनासि चक्रमजरमनवम्‌ । (सं० २ ) ि 
“तीन नामिवाला यह एक चक्र जरारहित ओर अउःतिबंधवये चलनेवाला है ।' इसरा विचार प्रथम दम जगतूमें देखेंगे 
कालचक एक है, और उसके भत, भविष्य, वर्तमान येर्तान केन्द्र हैं। यह चक्र कदापि क्षीण नहीं होता और न इसको कोई 
प्रतिबंध करता है | संवस्सरचक एक है और उसके शीत, डष्ण ओर बृष्टिक्रे तीन केन्द्र हैं । इनमें यह धूम रद्दा है । प्रकृतिचक 
एक दी है और उसके सत्व,रज और तम्र ये तीन केन्द्र हैं इनमे यद्द घूम रद्दा है। जगत्‌ चक्र एक है और उसके उतपत्ति,स्थिति 
और लय ये तीन केन्द्र हैं इनमें यद्द घूम रद्दा है, इस तरद् सष्टिके अन्दर इस एकचककी बातकों पाठक देखें ओर अनुभव करें | 
इसी ढंग से मनुष्य के अन्दर भी इस चक्रको देखना उचित हैं । एक ही शरसरचक्र कफ, पित्त, वात इन तीन केन्द्रों १२ 
चल रहा है | यही प्रदृत्तिचक्र सत्व, रज, तमके ऊर घूम रहा है । इसी तरद और कई नाभियां वहां भी ई । 
यत्नेमा विश्वा भुवनाथि तस्थुः । ( मं० २ ) द 
४ इसके अन्दर सब भुवन ठद्रे हैं।'” यह जो चक्र पूर्वस्थानमें कद्द/। दे उसमें सब भुवन रहे हैं । जगत्‌ के पक्षमें संपूणे भुवन 


* 0 ०॥ 
कर. ॥,# 4, 


. रहे ६ यह बात स्पष्ट द्वी है । शरारके पक्षमें शरोरान्तगंत सब अंग आर अवयब ही यहां भवन लेनेपे मंत्रमें कहा तत्त्व शरीरमें 
अनुभव द्वो सकता है। शरीरमें कफपित्तवात नामक तानि नाभेयोंमें श्षमण करनेवाले चक्रमें ये सब अग ओर अवयब कार्य करते 
 हैं। इसी ढंगसे अन्यान्य चक्रों के विषयमें जानना योग्य है । ह 

अगले तृतीय मंत्रमें ( इम रथे ये सप्त अआधितस्थुः ) इस्र रथके आशभ्रयपर जो सात तत्त्व अधिष्ठित हुए ६ं, ऐसा कद्कर 
आगे सप्तचक्र रथ, सप्त अश्व, सात (स्वसार: ) बहनें तथा ( गयवां सप्त ) सात गौवें ? हैं ऐसा कद्दा है यद्द रथ सात चक्रोंबाला 
है, इसके सात गति--साधघन हैं, येद्दी श्रातं गातियां इसके अश्व हैं, गो नाम वार्णाका है इस शरीरमें इस वाणीके सात भेद 
हैं; इंद्ियां सात सात विभक्तियां, सात, कालविमाग,( अयन, ऋतु, मास, पक्ष, दिन, रात्री, मुद्दूत ये सात कालविभाग. ,हैं। सात 


बह्ठिनें यहां शरीरमें सात मज्जा केन्द्रोंसे चलनेवाढे प्रवाह हैं, स्रात इंद्रियेमि चलनेवारे प्रवह हैं । बाह्य जगत्‌ में सप्त छोछ, संप्त 
 अबस्था, सात किरण, सात नदियां आदिकी कल्पना करना याग्य है । 


यह कूटमंत्र है और इपका अथे इस प्रकारके मनन से जाना जा सकता है । आगे चतुथ मंत्र देखिये- 

अन॑स्था अस्थन्वन्त बिभ्वर्ति ( मं० ४ ) 

४ ( अनू- अस्था ) जिसमें दृड्ो नहीं है ऐसा आस्मा ( अस्थन्‌- बन्त ) हड्डीवाले शरोरका घारण करता है । !”” यह 
महत्त्वपूणे कथन इस मंत्रमें कददा है। आध्माके लिए' अनस्था! शब्द हे और शरीरके लिए 'अस्थन्वान! शब्द हैं। इसी प्रकारका 
आव निम्नालेखित यजवंदके मेत्रमें ह- 

भक्ायमत्रणमस्नातनिर शुद्धमपापविद्धुमू। वा* चरजु० ४७० । ६ 


«* बह आत्मा शराररहित, अगरहित, सनायु-मांस-रदित हे, अतएवं शुद्ध ओर पापरादंत हूँ । ”” यह “ अन्‌ - भ्रस्था 
( अस्थिरद्वित ) शब्दका द्वी अधिक विवरण है, अधिक अथका विस्तार है। वद्द आत्मा दृड्शीरद्दित मांसरहित शरौररद्दधित बणरहि- 
-ल, रक्तरद्वित, घमनीरदित, चमैरद्दित है, इसी प्रदशार ओर भी वर्णन हो सकता हे। शरीर हड्डी, मांस, जण, रक्त, धमनी 
आदिसे युक्त हे । हुए शरीरका घारण वक्त प्रकार का आत्मा कर रहा है । जड़ शरोरका धारण चेतन आत्मा करता है । 
इप्तकी कोन देखता है ! --- 


ु रा ु 5 52. ४ कि ह ध> “हू न 
(७८ ) अथवंबेदका सुबोध भाष्य॑ [का है 


कः जायमान प्रथर्म ददश ९ ( मं० ४ ) द क्‍ द 
6 इस प्रकट होनेवाले आत्माका सबसे प्रथम किसने दशेन किया ) ” इसके अस्तित्वके विषयमें किसने प्रथमत्े अथम 
अनुभव किया £ किसने निश्चित रूपये इसको जान लिया ? किसने इसकी आश्वयमयी शक्तियाँद सबसे पहिले अनुभव किया 
अर्थात कौन इसकों पूणतासे जानता है १ और- द द 
भूम्या। असक्‌ भसुः भात्मा क्ास्वत्‌ ! (४ ) 

.. ४ इस भूमिके अन्दर अथोत्‌ स्थूल शरीरदे अन्दर रक्त भांस, प्राण ओर आत्मा कहां भला निवास करते हैँ ॥ !” यह 
स्थूल शरीर प्रथ्वीतत्वका बना है, उससे भिन्न जलतत्त्व है, वायुतत्त्व भी भिन्न है, तथापि इस शरीरके अन्दर ये पश्चतत्व एक 
स्थानपर विराजमान हुए हैं ओर ए% उद्देश्यसे कार्य कर रहे हैं ! इन विभिन्न तत्वोंकी एक उद्देश्य चलानेवाला यहां कान ६ 
यहां प्रथ्वी तत्त्वसे हड्डो आदि कर्वीन पदाथ, जलतत्त्वश्रे रक्त रंत आदि प्रवाही पदार्थ, अग्नि. तत्वश्रें पाचन शांकि, उष्णता 
आंदिकी स्थिति, वायुतत्त्वसे प्राण आदिकी स्थिति ओर परमाध्माये आत्मा का प्रकटीकरण इस शरीरमें हुआ है। परंतु ये कहां केश्ले 
रहते हैं? कान इनका सेचालक हूँ । इसी विषयका एक मंत्र अथववेदर्म हूं वह यद्दां देखिये- 

को भस्मिज्ञापो व्यदृधाद्विषूवृतः पुरुवत: सिंघुसत्याय जाता: । 
तीचा अरुणा लोहिनीस्ताम्रपूत्रा ऊर्ष्चा अवाचीः पुरुषे िरश्लीः ॥ अ्थव, १०७ । २। ११ 

“ किस देवताने इस शरीरमें शाँघ्र गतिवाले, छाल रंगवाले ओर तबिके घूछके समान रंगवाले, ऊपर, नीचे ओर तिरछे 
चलनेवाले जलप्रवाह शुरू किए हैं ?”यह रक्तके अमिसरणक्के संबंधर्में वर्णन है, इसी ( १०। २ ) केन सूक्तमं शरीरके अन्यान्य 
अवयवों के विषयमें भी प्रृच्छा की है । इस प्रकार किम देवताके द्वारा यह सब शरीर घारण हुआ है £ यह तत्त्वज्ञानके विषयरम 
एक महत्वका प्रश्न है । 

5 कः विद्वांसं प्रष्टुं उपगात्‌ ? (से ४ ) द है 

* कोन शिष्य इसके विषयंम पूछनेके लिये विद्वानके पात्त जाता है ?” और कौन इसके विषय ज्ञान प्राप्त करना चाइता 
; और कोन इसके विषय निश्चित ज्ञान देता है १ द 

यः वेद इृद्दध अबीतु | ( मू० ७ ) 

“ जो इस आत्माके विषयमें ठीक ठीक ज्ञान जानता है वद्द यहां आवे, और हम सब श्षिष्योंस्रे उपदेश करें ” और दमकी 
बताबे कि यह आत्मा इस शरीरका घारण किस प्रकार करता है? यह आत्मा अस्थिरद्िित दोता हुआ अस्थिवाले शरीरकेो 
चलाता है, सूक्र शरीरसे यद्दी वा्तालाप करता है और पंगरु शरीरकों यही चठाता है । पांवोंसे चलना होठा है, परंतु ये पांव 
शररके पास हैं और आत्मामें नई हैं, तथापि शरीर आध्माकी प्रेरणके विना चर नहीं सकता। इसी प्रकार शब्दोधार करने- 
ला मुख हैं तो शर्ररके पास, परंतु आत्माकी प्रेरणाके विना केवल शरीरसे शब्दोच्चार द्वो नहीं सकते । इसी लिये- 

अ्स्य वामस्य वेः निद्वित पढें वेद | ( सं० ७ ) 

४ इस परमप्रिय गतिमान आत्माका इस शररमें रखा हुआ जो पद हे, ”? उसको जानना चादिये। यही पद प्राप्त करना 
चाहिये, यह गुप्त है इसीलिये इसकी खोज करनी, द्वोती हैं। सब योगी मुनि, ऋषि, सन्त महम्त इसौकी खोज करते हैं, प्राप्त 
करते हू आर आनन्दंक भागी बनते 

गाव: शस्य छीएणे: क्षीौरं दुदते | ( मं०५ ) 

८ इंद्रियरूपी गोव॑ इसके सिरके स्थानसे दूध निचोढती दे | *' आंख, नाक, कान, जिह्ला, स्वचा आदि इंद्रियरूपी गौवें 
रूप, गंध, शब्द, रस ओर स्पर्श हूपी दूध निकालती हैं ओर इन विषयख्ूपी दूधझो यहद्द प्राप्त करके सुखका भागी द्ोता है| इसके 
विषयमें जिज्ञासू पुरुषके मनमें बहुतवार अनेक प्रश्न पुछनेके लिये उपस्थित द्वोते ६ और वह पूछता भी दै- 

पाक: मनसा क्षविजानन्‌ एच्छोमि। ं 
देवाना एना निद्विता पदानि ॥ ( में० ६ ) 


हा 


छ््क सुक्षपर दी सुफप्ण | ० द क्‍ ( ७९ ) ' 





४ ( पाक; ) पक कर तैयार द्ोनेवाला मुमुकु मनुष्ण ( मनसा अविजानन ) मनसे कुछ भी आसाज्ञान नहीं जानता है 
इसलिये पूछता है कि इस देहके अन्दर ( देवानां पदानि ) अनेक देबोंके स्थान कहां कहां रखे हैं ।”” मनुष्य पक कर परिपक्व 
अर्थात्‌ पूण दोनेके लिये यहां रखे हैं,इनमें जिसको अपने अजशञानका पता लगता है, वह मुमुछु बनता है आर वह सदृ गुंदके पास जाकर 
उससे प्रश्न पूछता है कि "हे गुरो ! जो अनेक देवताओंके पद इस्र शरीरमें रखे गये हैँ वे कहां हैं ? किस देवताका पद यहां किस 
स्थानपर रखा गया है $ यहां सूयदेवने अपना पद चहछुस्थानमें रखा है, वायुदेवने अपना पद फेफडेमि रखा है, जलदेवने अपना 
पद जिह्मास्थानमें तथा रकतमें रखा दे. इसी अ्रकार अन्यान्द देवोंने अन्याग्य स्थानोंमें अपने पद रखे है । इस तरह इस शारीरमें 
अनेक देवताओंदे पद अर्थात्‌ स्थान किंवा निवाथथान हैं। पाठक इनका अनुभव करें ओर यह किस प्रकार देवमांदर हू इसका 
ज्ञान प्राप्त करें । यही कातु अन्यत्र निम्न प्रकार कही हे 

दश साकमजायन्त देवा देवेंसय: पुरा 
यो वे तान्विश्वात्रत्यक्ष स वा भय महद्वदेंत ॥ ३ ॥ 
प्राणापानी चक्लुः भोज्रमक्षितिश्ल क्षितिश्व या । 
ब्यानोदानों वाइमनस्ते था भाकतिमावहन्‌ ॥ ४ ॥ 
ये त भासन दश जाता देवा देवेभ्यः पुरा । 
.. पुग्नेभ्यों छोक॑ दत्वा कर्त्मिस्ते छोक शासतें ॥ १० ॥ 
संसियो नाम ते देवा ये संभारानत्समसरन्‌ । 
सर्व शेसिच्य मत्य देवा; पुरुषमाविशन्‌ ॥ १३॥ 
गूई कृत्वा म॒त्य देंवाः पुरुषमादिशनल्‌ ॥ १८ ॥ 
रेत) कृत्वाज्य देवा: पुरुषमाविशन ॥ २९॥ 
स्पाद्दे विह्यान पुरुषमिद ब्रह्मेति मन्यते । अी 
पर्वा द्ारिमन्देवता गावों गोष्ठ इवासते ॥ ३२९॥ ... अथबे, ११।८ (१० ) 

* दस देवोंसे दस देवपुत्र उत्पन्न हुए, जो इनको भ्रद्यक्ष देखता है वह बडा तत्वज्ञान कह संकतां हैं । प्राण, अपान, चछछ, 
श्रोत्र, अमर॒त्व और नाश, व्यान, उदान वाणी और मन ये दस तेरे संझल्पर्कीं चलाते हैँ । दस देवोंसे जो दस देवयुश्र हुए, वे 
अपने पुत्रोंकी स्थान देकर किस लोकमें चले गये १ सिंचन करनेवाले देव हैं. जो सब संभार इकट्ठा करते हैं, सब मत्य॑ देहको 
सिंचन करके ये देव मनुष्य देहमें घुसे हैं। देह रूपी मध्य घर करके इसमें देव रहने लगे हैं, रेतका थी बनाकर देव हस पुरुषमें 
आगये हैं। जो ज्ञानी है वह इस पुरुषकों ब्रह्म करके मानता दे, क्योंकि इसमें सब देवताएं रहती हैं, जेसी गोश्शलामें गौवें 
रहती हैं ॥” 

इस प्रकार इस शरीरछपी देंवशालाका वणन दै। यहां आंखमे सूय, फेफडो में प्राण किंवा वायु,इस प्रकार अन्यान्य देव अन्या- 
जय स्थानोंमें विराजते हैं। बडे सूर्य वायु आदि देव बाह्य विश्वमें है और उनके छोटे पुत्र नेत्रादि स्थानपर निवास करते हैं । यहीं 
मानों उनके पद रखे हैं अर्थात्‌ सर्यने अपना पद नेत्रस्थानमें रखा है, बायुने अपना पद फेंफडोंमें रखा है, जलने अपना पद 
जिह्ापर रखा है इसी प्रकार अन्यान्य देवोंने अपने पद शरीरस्थानीय अन्यान्य अन्यान्य भागोंमें रखे हैं। इन्हींका वर्णन ( देवानां: 

निद्विता पदानि ) देवोंके पद यहां रखे हैं इन शब्देंसि हुआ है । तथा--- ि 
8 ... क्ृवयः ओतवे उ सप तन्‍्तूनू विततत्निरे । (सं० ६ ) 

«6 कवि लोग जीवनका बच्चन बुननेफे लिये स्रात धार्गोंको फेलाते ढूँं।”” जिस प्रकार जोलाद्वा ताना फेलाता है और 
उसमें बानेके धागे रखकर उत्तम वस्र तेयार करता है, उसी अकार नेन्नसे रूपके, कानसे शब्दके, नाकसें गंधके, जिहास आखाद- 
के, त्वचांस स्पशके, मनसे ज्ञानेक और बुद्धिसे विशानसे धागे फेलाकर इस तालेमें कमंयोग और जश्ञानयोगका बाना 
मिलाकर सुंदर जीवन का वद्ध बनता है। यददी पुरुषार्थी जीवनका वणन है | ये सात तन्ते हैं प्रायः हरएक मशुष्य की खुड़ीपर ताना 
फैलाया है, जो इसमें पुरुषाथका बाना मिलायेगा वही उत्तम जीवनवस्र बना सकता है। इस प्रकार सात तन्तुओंका वर्णन पाठक 
देखे और इससे पूवे जो 'सात' संख्यावाले पदार्थोक्रा वर्णन भाया है उम्रके साथ इसका अनुसन्धान करें । द 


(८०) अथर्ववेका सबोध भाष्य | [ कां० ९ 


असिकित्वान्‌ न विद्वान, चिकितुषः विह्ननः कवीन पृच्छाम | ( में० ७) 

भज्ञानी अविद्ान में ज्ञ।नी विद्वान कवियेंसि पूछता हूं। ये ज्ञानी लोग मेरी क्षाशंका को दूर करें। अज्ञान श्ञानीसे पूछे, 
अविद्वान्‌ विद्वान्‌ के पास जाय, साधारण मनुष्य कविके साथ रद्दे और अपनी आशकाएँ पूछ और इस तरह ज्ञान प्राप्त करें | 
विद्वानसे पूछने योग्य प्रश्न यद्द है- 

य। इमाः षट्‌ रजांसि तस्तेभ ( मं० ७ ) द 

5८ किस एकने इन छः लोकोंकों आधार दिया! ६2? किस एकका आधार इस संपूर्ण जगतक्रो प्राप्त द्वोताः है ? किसके आधार 
पर यह विश्व है और चल रहा है ? यद् प्रश्न विद्वानकरो प्राप्त कर उसे पूछना योग्य दै,और भी एक प्रश्न पूछना योग्य है- 

अजस्य रूपे कि एक स्वित्‌ ? ( सें० ७ ) 

“अजन्मा आत्माके हपमें एक रूप कोनसा है! अनेक अजन्मार्जावात्मा हैं,इनकी संख्या अनन्त दूँ। इन अनन्त जीवात्माओमें 
एक तत्त्व जे हैं वह कौनसा तत्त्व है। एक द्वी परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। यह एकरस और सवत्र भनुस्यूत है । जोवोंमें अनेकत्व 
' और अणुत्व हैं। इसमें अनेकत्व नहीं और अणुस्व भी नहीं है। प्रत्युत इसमें एकत्व और स्ववव्यापकत्व है॥ यही एक तत्त्व 
सत्र भरपूर है | कोई पदार्थ इससे खाली नहीं दे । यह परमात्मा अपनी प्रदेतिके साथ रहता है, यद्द एक गृहस्थके समान 
है। प्रकृति उसकी घमप्त्नी है कोर वह उस प्रकृतिका घर्मपति है। ये किस प्रकार वर्ताव करते हैं देखिय--- 

माता पितर ऋते जाबभाजे | ( मे० ८ ) 

'श्वाता पिताकी सत्यधरमंमें-यज्ञ में - सेव। करती है सद्दायता करती है।?! घ्मेपत्नी अपने पतिकी सेवा करें और उसको यज्ञ 
करनेम सहायक बने। यह गृहस्थ घमेका उपदेश यहां मिलता है सबको माता प्रकृति परमपित। परम!त्माकी सहायता करती है ओर 
सश्टिरूप यज्ञ सिद्ध करनेमें सद्दायक द्ोती है । यह भादश गुहस्थाश्रम है। हरएक गृदहस्थी इस प्रकार अपना व्यवद्दार करे । 

घीती भ्षओ मनसा से जग्मे | ( म० ८ ) 

« यह गृहस्थाश्रमका धारण करनेवाली धर्मपत्नी पहिलेसे दी मनसे उसके साथ मिलती है । !'वह केवल बाहर के 
दिखावेके लिये ही पातिके साथ मिलकर रहती है, ऐपोी बात नहीं परंतु वह मनके आन्तरिक भावसे भी पतिके साथ मिलकर 
रहती है । गृहस्थाश्रपमी स्रीपुरुष इसी प्रकार मनसे एकरूप दोकर अपना गृदस्थाभ्षम चलावें भोर कृतकृत्य बने । प्रकतिमाता तो 
अपने मनसे परमात्माके साथ ऐसी मिलजुल कर रहती है कि कमी उप्तके विरोध नहीं करती। जो परमात्माकों इच्छा दूव।ती 
है वैसा विध्रचना का कार्य करती है। यद्वां भी गहस्थाश्रामियोंकों बडा अनुकर्णाय उदाइरण मिलता है। 

सा बीभत्सु! ग्भरसा निविद्धा । ( मं ० ८) 

वह माता गर्भका धारण पोषण करनेवाली गर्भके रससे रंगी गर्भके पोषणमें लगी रहती है । ”” दूसरा कोई कार्य 
उनको सूझता नहीं है । दरएक ञ्री जो गहस्थाश्रममे है इसी प्रकार गृदमें रहनेवाले पुत्रादिकों की पालना करनेमें दत्तचित्त रहे, 
गर्भघारण द्वोनेपर भर्भके पालन में योग्य रोतिस्े दत्तीचित दो ओर ऐसे किसी भी कार्यमें व्यग्न न हो कि जो गर्भके पोषण के 
प्रतिकूल द्वों। प्रकृतिमाता अपने गर्भका घारण पोषण और उसात्ति आदिके विषय केसी दत्तचित्त द्वाती दे ओर किसी भी 
प्रकार प्रमाद न करती हुई अपना कार्य तत्परतासे ऋरती है । 

नमस्वन्तः डपवाक हथु:( मं० ८ ) 

( नमस्वन्तः ) नमस्कार करते हुए अथवा भन्नसे युक्त पुरुष उनकी प्रशंसा करते हुए उन% पास जाते हैं।”उक्त प्रकारके 
गृहस्थी जद्दां द्वोते हैं चद्ां सब अन्य लोग उनको नमस्कार करते हैँ ओर उनके सरसंग्रमें रहना चाइते हैं । अथवा अन्न की 
भेंट लेकर उनके पास उपस्थित द्वोते हैं और उनका उस सेंटसे सत्कार करते हैं। आदश गुद्स्थीका इस प्रकार सरकार होता दे भौर 
: भ्रादश गृदस्थका घर केधा होता है, इस विभषयमें प्रकृति पुरुषके दृष्टान्तसे ऊपर लिखा ही है। पाठक इसका विचार कझरें। 
भोर देखिये -- 

माता थुरि युक्ता भास्तीत्‌। ( म९) 
-# माता गुदस्थके कार्यक्री धुरामें लगाई है । ” माता पीछे रइनेवाली नहीं दहे। वह घुरामें रहकर कार्य करनेवाली है। 


सूक्त ९ ] हे . एक वृक्षपर दो सुपर्ण क्‍ ह (८३) 


गहस्थाश्रममें धर्मपत्नीका यद्दी काये हे। गृहस्थके सब कार्योर्में बह घुरामें रहकर दत्तचित्त द्वेकर कार्यक्ा भार उठा 
इक्षीलिये उसको सहृयरमंचारिणा गहिणी कद्दते हैं। गर्भवती द्वोनेपर भी वह इसी प्रकार घरामें रहकर काये करती है । 
गर्भा बृजनीष्वन्तः भतिष्ठत्‌ ( मं० ९ ) 

“ गे अपने अन्दर अन्तःशक्तियोंके आधारपर रहता है। ” गर्भका अन्दर धारण करती हुई गुढ्िणी घुरामें रहकर 
सब कार्यका भार उठाती है। इसी श्रकार गुद्दिगी अपने घरमें काये करें। पतिके अनुकुछ धर्मपत्नी रही तो उनके बच्चे भी 
पिता मात॒के ( अनु ) अनुकल होते हैं, जिस प्रकार (गां अनु वत्सः ) गोके अनुकूल बछडा द्वोता हे, ठीक उस प्रकार 
सद्गतनी गद्दिणीके बालबच्चे उनके अनुकूल रहते हैं ओर इस प्रकार अपने पुत्रोंमे वे माता पिता ( विश्वरूप्य अपर्यत्‌ 9 सब 
अपना रूप देखते हैं । मातापताका सब प्रकारका रूप पुत्रों आता है । जैसे मातापिताके शरीर, मन आओर बुद्धिक भाव द्ोते 
हैं वेसे दी पुत्र और पुत्रियोंमें द्वोते हैँ । अतः कह्दा है ( त्रिषु यौजनेषु ) तीनों शरोर मन बुद्धिमें सब प्रकार की सारुप्यता 
दिखाई देती है । पूण गृहस्थाश्रम का यह फल है। इसमें माता पिता, पुत्र और पुत्रियां एक विचारंस परिपूर्ण द्वोती हैं और 
किसी प्रकार इनमें भापसी विरोध नहीं द्वोता है । 

एक; तिख्तः मातृः न्रीन्‌ पितृत्‌ बिश्रत्‌ ऊध्चे: तस्थों ॥ ( सें० ३० ) 

“ अकेला वह सुपुत्रन तीन माताओंकों और तीन विताओंकी अपने अन्दर घारण करता हुआ सौँधा खडा रद्दता है। ” 
अर्थात्‌ तेढी चाछ नहीं रखता । तीन माताएं ये हं- “ प्रकृतिमाता, विद्यामाता भौर अपनी माता | ”” तीन पिता ये ६-- 
४परमात्मा, गुर ओर अपना जनक ।” इन तीनोंकी वह अपने अन्दर घारण करता है और सीधे व्यवद्वार करता है। ओर कभी 
( न अवग्लापयन्त ) कभी ग्लानीको प्राप्त नहीं होता । इस प्रकार उपासना भर आवचरणसें इनकी उच्च योग्यता द्वोती है। ओर ये 
स्वगमे जाते हैँ ओर वद्दां- 

भमुष्य दिव:ः पृष्ठे विश्वविदः जविश्वावत्नां घाचे मन्न्रयन्ते ।( में० १० ) 

“ उस बुलोकके प्ृष्ठभाग पर विराजते हुए ये ज्ञानी लोग सबके ध्यानमे न आनेवाली बातोंका मनन करते हैं। ” वहां 

स्वर्गमें रहकर ऐसे तत्त्वोंका विचार करते हैँ कि जिनका ज्ञान साथारण मनुष्यके ध्यानमें भी नहीं आसकता । 
: परिवतसाने पत्चारे चक्र विश्वा भुवनानि भातस्थुः ( में० ११ ) 

४ घूमते हुए पांच आरोवाले चक्रम॑ सपूण भुवन रहें हैं ” अर्थात्‌ इस चक्रके श्ाघारस सब भुवन रद्दते हैं। पच्च प्राणों- 
का जो पांच आरोवाला प्राणचक्र हैं उसके आधारसे संपूर्ण भुवन ठदरे हैं। यहां शरीरमें प्राणवक्रके आधारपर सब दारीरके 
अवयव रहते हैं । प्राण चला गया तो कोई रद्द नहीं स्रकता। इसी प्रकार यह संपूर्ण विश्व भी बृहत्पाणचक्रपर रद्दा हैं, 
विश्वव्यापक महाप्राण जगतके सब भुवनोंका घारण करता है । यह चक्र अ्रमण द्वोरद्दा है, तथापि इसका मध्यदण्ड (अक्ष:न 
तप्यते ) नहीं तपता है । अनादि कालसे यह्ट विश्व घूमता रहनेपर भी इसका कोई भाग तपता नहीं । कोईं चक्र जब घृमता है, 
तब उसका मध्यदण्ड न तपे, इसलिये तेल डालना पडता है,परंतु यहां तेल न डालते हुए द्वी स्वयं यद्द मध्यदण्ड नहीं तपता हैं, 
यह परमात्माका अद्भुत सामथ्थ देखने योग्य है । ये जगतके सब लोकलेकान्तर एक गतिसे घूम रद्दे हैं, ये कभी ठददरते नहीं, 
न कभी इनकी गतिमें विप्न द्वोता हैं। इस चक्रके मध्यदण्डपर (भूरिभार: ) बहुत द्वी भार है। जो ये लोकलोकांतर हे उनका भार 
बहुत ही है, इस भारकी कल्पनां भी नहीं हो सकती । इतना भार हेनिपर भी यह्द विश्वचक्र विलक्षण शान्तिसे और गतिसे 
चल रहा है । ओर अनादिकालसे घूमनेपर भी ( सनात्‌ एवं सनाभि; न छिद्यते ) नहीं छिन्नभिन्न होता हे । इस प्रकार यद्द 
जगच्चक्र विलक्षण सामथ्यसे घारण किया हे । 

आगे बारहवें मंत्रमें * कारूचक्र ?का वर्णन है इसको यहां ( द्वादश आकृति ) बारह मार्सोकी बारह अवस्याओोवाल। यह 
कालचक्र अथवा संवत्घरचक्र हे | यह संवत्सरचक्र € पड---अरें ) छः अरों में विभक्त हुआ हैं, छः ऋतु येद्दी इसके छः आरें 
हैं। अधिक मासका और एक ऋतु माना जाता है, इसके साथ सात ऋतु होते हैं, यहां दर्शानेके लिये ( सप्तचक्रे ) शब्द 
आया है। अथवा संवत्सर, अयन, ऋतु मास, पक्ष, भहोंरात्र, मुहूर्त, ये मी कालचक्रके अन्तग्रेत सात छोटे चक्र डे, यह भी 
अधिक योग्य प्रतीत डे।ता है। यह संवत्सर ( पञ्चपाद ) पांच पांव वाला है, शीतकाल, उष्णकाल और वर्षाकाल और य 


११( आ, सु. भा, कां. ९ ) 


(८२ ) 2 अथवंबेदंका सुबोध भाष्य |. [ का० ९, 


-तनि कॉल वर्षके हैं इनमें चाद्रभान और ग्ोरमान ये दो भणनात्मक विभाग माननेसे ये संवत्सरके पांच पांव ढोते हें. क्योंकि 
इन्हीं पांवोसि यह सबका पिता चलता है और सबका ( पिता-माता ) संरक्षण करता हे । इस प्रकारका यह कालचक्र एक व्षमें 
: घमता है और सब संसार का कल्याण करता है। इस चकरमें- 


मिथुनास: घुत्रा! असर सपशतान चिशालिई थे आतस्थु। ॥ ( म० १३६ ) 

“४ प्रिथुन अर्थात्‌ दो दो जुडे हुए पुत्र सातक्वीस हैं । ? ये दिन और रात ही $ | दिनके साथ राश्री ओर रात्रीके साथ 
दिन जुडे हैं। चान्रवषेका और सोर वर्षका मध्य अर्थात्‌ ३६० दिनोंका मध्यम वर्ष है। इसके दिन ओर रात्री ऐसे प्रस्येक 
दिनके दो जुड़े पुत्र माननेसे ७२० द्वोति हैँ | भर्थात्‌ यह न चान्द्रवर्ष है ओर न सार, परतु दोनों बर्षोके मध्यम्त पारिमाणका यह 
वष है । यह द्वादश महिनोंका ( द्वादशारं चक्र न हि जराय ) बारह आरोबाला चक्र कदाचित्‌ भी जीणे रद्ीं होता हे । यह जेसा 
पद्विले था वेसा ही आज भी चल रहा है, कभी जीणे ( सनेमि अजरं चक्र ) अथवा क्षीण नहीं होता है । ऐशा यह सामथ्येवाला 
कालचक्र है, ओर इसमें ( विश्वा भवनानि आतस्थु) ) सब भुवन रहे हैं। सभी की भायु इस कालचकसे गिनी जाती है।णों 
ज्ञानी है ( अक्षण्वान्‌ प्यतू, न अन्धः ) जिसके आंख उत्तम हें, वह इस बातकों देख सकता है, परंतु जो भन्धा होगा, वह . 
केसे देख सकेगा : क्‍ 

यः कवि स ाचिकंत, यः ता विजानात्‌ , 

सः पितुः पिता भसत्‌ । ( में० १७ ) द ्ि 
% जो कवि दै वही यह सब ज्ञान प्राप्त करता है, और जो इस ज्ञानको यथावत्‌ जानता है बह पिताका भी पिता होता 
है |. ”. भर्थात्‌ उसकी योग्यता बहुत ह्वी बडी होती है । वह मानों मुक्त हे । यहां एक आश्ये हे किन 
द ख्ियः सतीः ता उ पुंसः झाहु:। ( मं० १५ ) 

... & कई ख्रियां ढेती हुई उनको पुरुष कहा जाता है ” ऐसा ही जगतमें व्यवहार हो रद्दा ठे। मनुष्योमें भी कई योंको 
पुरुष और कइयोंके: ल्लियां कहा जाता है, परंतु आत्माकी दाश्सि सब एक जैसे हैं ओर शरीरकी दृष्टिसे भी सब एक जंग ही 
हैं। अतः न॑ कोई जी है और न कोई पुरुष दै । बस्तुतः आत्मा पुरुष है और सब प्रकृति ञ्ली है | जीवात्मा तो ल्लोशरीरमें भी 
जाता है और पुरुषशरीरमें भी जाता दे । यह सत्य सिद्धांत द्वोता हुआ भी जगतमें अमसे स्रीपुदष व्यवहार चल ही रहा है । 
. इस वर्णनके पश्चात्‌ सोलदइवे मंत्रमें पुनः कालचक्रका ओर एक भ्रकारसे वंणन करते हैं- 

पड़ यमाः पक: एकजः देवजा: ऋषयः । ( से० १६ ) 

४ देवताओे उत्पन्न हुए ऋषि हैँ, उनमें छः जुड़े हैं ओर[एक अकेला है।”” छः ऋतु प्रत्येक दो दो मार्सोवाला होता है और 
तेरहवें मासका ऋतु द्वोता है वह अकेला ही एक होता है। ये सब ऋतु सूर्य देवसे उत्पन्न होते हैं और ( ऋषय॥ ८ रश्मयः ) 
सूर्यकिरणोंके संबंन्धस इनमें उष्णताकी न्यूनाघिकता होती है । अतः इन ऋत॒ओंको ( सप्तथ ) सात प्रकारके हैं ऐसा कहा .जाता 
हे । आगे सतरहवें मंत्रमें प्रकृतिरपी गोका वर्णन है यह अद्भुत गौ अपने सुर्यादि बच्चोंको साथ छेकर कहां रहती, क्‍या करती, 
और अपने पदसे बच्चेकों किस प्रकार धारण करती है, इत्यादि कद्दा दै वह यथ्यपि संदिग्बसा है, तथापि पूर्वस्थान के वर्णनका 
विचार और मनन करनेसे कछ बोध हो सकता हे ! 

इसके आगेके मंत्रोंका विवरण सबसे प्रथम हो चुका है। अतः उनका अधिक विचार फिर करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। 


हस प्रकार इस सूक्त की संगति है| आत्मा परमात्मा, कार और विश्वके सब भूत इनका झुन्दर वर्णन यहां है। पाठक 
इन मन्त्रोंका मनन करें ओर आध्यात्मिक आशय जानें । इस सूक्तका संबन्ध अगले सूक्तस है, अतः उनका मनन अब करें“ 


क्लकााएश नरामवाशा हैँ. एड िलरवशुाारवाए० 


( ८३) 





क्‍ ( १०). 
( ऋषि) ब्रह्मा | देवता--गोः, विराद अध्यात्मम ) 
.. १५ (१०) 
यदू्‌ गांयत्रे आधिं गायत्रमाहिंत त्रेष्टम वा त्रेष्टभान्निरतंक्षत । क्‍ 
यद्दा जगज्जगत्याहिंतं पृर्द य इत तद विदुस्ते अमृतत्वमानश॒॥........... ॥१॥ 
_गायत्रेण ग्रति मिमीते अकंमकेण साम तर भेन वाकस । 
वाकेन वा्क हविंपदा चतुष्पदाक्षेरेण मिमते सप्त वाणी! ॥ २॥ 
जगंता सिन्धुं दिव्यस्किमायद्‌ रथन्तरे सर्य पर्यपद्यत । ््ि 
गायत्रस्य समिधस्तिस्र औहुस्ततों मह्दा प्र रिरिचे महित्वा . ३ ॥ 

















भर्थ-( यत्‌ ) जो ( गायत्रे ) गायन्नर्म (गायत्र क्षि क्ाहित) गायत्र रखा है। भोर (जेष्टुमात्‌ वा त्रेष्ठुभ) अ्ेष्टुभसे 
श्रेष्टुम की ( निरतक्षत ) रचना की है, ( यत्‌ वा ) झथवा जो ( जगत जगति आद्वितं ) जगत्‌ जगतितमें रखा है, (ये 
हत्‌ ) जो ( यत्‌ पढ़ विदुः ) इस पदुकों जानते हैं (ते जम्त॒ुतत्वं भानछझुः ) अमरस्वको प्राप्त करते हैं॥ १४ 

( गॉयब्रेण कर्क प्रतिमिमीते ) गायत्री छन्द्से अचेनीय देवका प्रतिमापन भर्थात्‌ गुणवणन करता है, ( क्षकेण साम + 
भवनीय देवताके द्वारा साम कर्थाव्‌ शाम्तिकों आप्त करता है। ( श्रेप्टुसेन वाक्‌ ) जिष्दुप छन्‍्दसे वाणीका मापन करता है... 
शोर ( वाकेन धाक॑ ) वाणीसे वर्णन करता है। हस प्रकार ( द्विपदा चतुष्पदा सप्त वाणी: क्षक्षेरेण . म्रिमते )' दो चरणों 
शोर चार चरणोंवाले घात छन्‍्दोंकों भक्षरोंकी गिनतीसे गिनते हैं ॥ २ ॥ द 

( जगता सिन्धुं दिवि भस्कमायत्‌ ) जगति उन्द द्वारा समुद्रको चुझोकर्में थाम रखा है, चुलोकका समुत्रके समान 
वर्णन किया है । [ रथन्तरे सूय परे अपश्यत्‌ ] रथन्तरसें सूयेका दशन किया है, सूयंका बणन हैं. । [ गायत्रस्य तिखलाः 
समिधः भाहु: ] गायत्री छन्द्र की तीन समिधायें---तीन पाद--हैं ऐसा कद्दते हैं ( ( ततः मह्भा मद्दित्वा प्ररिरिचे ) डलल- 
से बडी महिमाले संयुक्त होता है ॥ ३ ॥ द द 
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 भवार्थ-गायत्री, त्रिष्टप्‌ू आर जगति आदि छंदों में जो सदस्वपूर्ण ज्ञान रखा है, उस ज्ञानको जो जानते हैं, वे अमृतत्त्व- 

मोक्ष-को आ्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ ह 

गायत्री उन्दसे पूज्य इंश्वरका वणन द्ोता हे, हूसको उपासनाते शाल्ते प्राप्त होती है । शश्रेष्टप्‌ छन्‍्दसे भी उसी वर्णनीय 
देबका बणन होता है ओर इसी तरह दो चरण आर चार चरणोंवाले सब छंदासे यहदी वणन द्वोता द्दे । ये सातों छन्द अक्षरोंशरी 
गिनतास्रे माप जाते हैं ॥ २ 0 द ५ 

जगति छन्दप्ते उसका वणैन है कि जिसने हस दझलोककों आधार दिया दे। रथम्तर साम मंत्रसे सबके प्रकाशक सूयका 
वणन द्वोता है। गायत्नी छन्दमम तीन पाड द्वोते हैं और उस उन्दमें मद्दत्वपूण ज्ञान भरा रखा ६ ॥ ३ ॥ 

मे: 


३ ह लि. . ५७७... शी ज . 8, 
(८४ ) क्‍ अथववेदका खुबोध भाष्य । [काॉ०९ 


हि 


उप हये सदर्घा घेनुमेतां सहस्तों गोधुगत दोंहदेनाम । 


श्रेष्ठ सब संविता साविषन्नो5्मीडरो घर्मस्तद पु प्र वॉचत्‌ ' शक 
हिड्कृण्ब॒ती वंस॒पत्नी बहनां वत्सामैच्छन्ती मनसाम्यागांतू । . क्र 
दुह्ममश्रिभ्यां पयों अध्न्यय सा वंधतां महंते सोमगाय..... जीप 
गोरमामंदा सम वृत्स मिषन्ते मधान हिड्डकृणान्मातवा उ | 
सुक्वांण घ॒ममामि वावशाना मिमाति मायुं पर्यते पर्योभिः ॥ ६ ॥| 
अय॑ स शिड़क्ते येन गारभीदता मि्माति मायुं ध्वुसनावधि श्रिता |. 

सा चित्तिमिनिं हि चकार मत्योन्‌ विद्यद्धवन्ती प्रति वत्रिमॉंहत .... - ॥७॥ 
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( सुदृस्त: एताँ सुदुर्घा घेनु डपह्ढये ) उत्तम द्वाथवाला में इल सुखसे दोहने योग्य घेनुकों बुराता हूं ॥ ( डत गो- 

: घुकू एनां दोहत 9 भोर गायका दोहन करनेवाला हसका दोहन करे ।[ सविता श्रेष्ठ सर्व नः साविषत्‌ ]) - सबका उत्पन्न 
करनेवाका सविता यह श्रेष्ठ भन्न हमें देवे। ( भभीदः घममः तत॒ ड़ सु प्रवोचत्‌ ) प्रदीक्त तेजरूपी दूध यही बता 
देवे ॥ ४ ॥ द 

( दिंक्रण्वती वधूनां वसुप्त्नी ) दीं हीं करनेयाली ऐश्ववाका पालन करनेवाली | मनसा बत्सं इृच्छल्ती ] मनसे 
बछडेकी इच्छो करनेवाजी ( नि भागात्‌ ) समीप आगई है। ( इये अष्न्या भश्विम्यां पय; दु्दां) यह अवध्य गो दीनों 
 भश्विदेवोंके लिए दूध देवे | ( सा महते सोभगाय उर्णता ) झोर पह बड़े सोभाग्य के किए बढ़े | ५॥ 

( गो: मिपन्ते बरस जमि अमीमेत्‌ ) गाय उत्सुक बछढेको चारों ओरसे प्रेम करती दे | भोर (मातव ज सुर्घानं 
हिदक़ृणोत ) मा न्यताके लिए अपने घिरको हिंकारसे युक्त करती है। ( सकाणं घमं वावशाना ) डब्पादक उष्णताकों 
चाहती हुईं [ पद्मोमि। साथथु जभिमिमीते पयते ] दूधके साथ प्रकाशकों चारों शोर फेछती भोर साथ साथ दूध भी देती 
है॥६।॥ 

[ क्षयं सः शिड्के ] यही वद्द शब्द करता है | [येन क्रमीवृता गौ:] जिससे संयक्त हुईं गो उसीमें [ ध्वसनों जधि- 
श्रिता ] प्रछयमें ाश्रित होती हुई / भायु मिमाति ) प्रकाशका मापन करती है ।[ सा वित्तिमिः मत्यान्‌ नि चकार ] 
वह चिन्तनशक्तियोंके साथ मनुष्योंकों युक्त करती है लोर [ विद्युत भवन्ती वाहीं प्रति ोहत ] विजलीके समान चमकदार 
दोकर उत्तम रूपको प्राप्त द्वोती है ॥ ७ ॥ 
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भावाथ-में उत्तम खच्छ द्वार्थीस युक्त होंकर इस अमृत-मोक्ष-रूपी दूधको देनेवाली शानमयी वाणरूप पेनुकी प्राथना करता 
हूं । जो इस गायका दोहन करना जानता हे वह्दी इसका दोहन करें | सबका उत्पादक देंव हमें यह श्ञानडपी अन्न देवे और इससे 
प्रकाशमय यज्ञरूपी घमम हमारे द्वारा सिद्ध दोने ॥ ४ ॥ 

ट्विंकारसे युक्त ओर मनसे शिष्यरूपी वत्सकी कामना करती हुईं यह दिव्यज्ञानपूर्ण वेदवाणी रूपी गौ हमारे पास 
आगयी है । यह अवध्य गो हमें अम्रत जैसा ज्ञानहुपी दूध देवे ओर हमारा महान्‌ सौसाग्य बढवे ॥ ५ ॥ 

यह गी उसी बच्चेक्रो दूध देती दै जो बडा उत्सुक है | उसीकी यह अनुकूल रद्दती है । यह यज्ञरूप घर्मकों फैलाना चाहती 
. दे और जा यज्ञरूप जीवन बनाता हैँ उसकी अपने अम्तरसघाराओंसे पुष्ट करती है ॥ ६ ४ 

यही वह ए% शब्द हूं जिससे युक्त हुँ यह वाणीरूपी घेनु भ्रलयकालमें भी अर्थात्‌ मृत्युके अनंतर भी श्रकाश देती हे । 
यह मननशक्तियेंस मनुष्योंकों युक्त करती है और विद्युतके समान विशेष प्रकाश देकर मार्ग बताती है ॥ ७ ॥ 


दूं ०१० सै० ४-११ ] पक आत्माके अनेक नांम | (८५) 


अनच्छये तुरगांतु जीवमेज॑द धर मध्य आ पस्त्यानास्‌ । 


जीवो मृतस्य॑ चरति स्वधाभेरमंत्यों मत्येना सयोनि! ॥ < ॥| 
विधु दृढ़: साललस्य पष्ठे यवान सन्‍्ते पछितो जगार | 
द्वेवस्यं पश्य काव्य महित्वाद्या ममार स हा; समान क्‍ ॥९॥ 
य हैं चकार न सो अस्य वेंदु य $ ददशे हिरुगिन्न तसांत । क्‍ 
स मातुयोंना परिंवीतों अन्तर्षहुप्रजा निक्रेतिरा विवेश . ॥ १० ॥ (२६) 
 अप॑द्य गोपाम॑निपतद्॑मानमा च परी च पथिभिश्ररन्तम । 
. स॑ सधीचीः स विषृर्चाविसान आ वरीव्ति भुर्वनेष्व॒न्तः क्‍ ॥ ११ ॥ 





थ--[पस्पानां सध्ये] छोगोंके बीचमें [प्रुवं एजव्‌ जीव]स्थिर जाकृक जीव [तुरगातु भनत्‌ शये] वीत्र गतिमान 
प्राणश्ाक्तिवाक्ा होकर रहता है । यद्द [ स्तस्य जीवः ] मरे मनुष्य का जीव [ अमत्येः ] स्वयं अमर द्वोता हुआ 
[ मह्वेन सथोनिः ] मत्य दारीरके साथ समान योनिसें प्रविष्ट होकर [ स्व-घामिश चरति ] - क्षपनी धारक शाकतयोंसे 
सकता है ॥ ८ ॥ । | 

[ सक्िकस्य प्ष्ठ ]. प्रक्रातेससुद्रकी पीठपर [ दुख्गाणे विधु ] गतिमान विधान-कर्मे कर्ता [ युवानं सन्त ] 
युवा सत पदार्थकों [ पंकितः जगार] एक जुद्ध निगछता है। [ देवस्य पह्य काब्ये ] हेँधरका यह्द काव्य देख । (महित्वा) 
महिमासे जो [ हा; से जान ] कछ प्राण घारण करता था ।[ सः जद्य ममार ] वह जाज मरगया ॥ ९ ॥ 

[ यः ६ चकार ] जो करता है, [ सः भस्य न वेद ] बह इसको जानता नहीं। [यः ईं ददश ] जो देखता है [वस्मात्‌ 
दिरुग इत्‌ लु ] डसके नीचे ही वह है । (स्रः मातुः योनो अन्‍्तः पारिवीत:) वद्द साताकी योनिक्रे भन्द्र परिवेष्टित होकर 
[ बहुप्रजा निऋतिः लाविवेश ] बहुत संतान उत्पन्न करनेवाली इस प्रकृतिमें प्रविष्ट होता है ॥ १० ॥ 

( गो--पां भनिए्यमान ) इंद्ियोंका रक्षक पतनको न प्राप्त द्ोनेवाके ( पथिमिः भा च परा च . चरल्ते ) अप 
मार्गोसे पास ओर दूर जानेवाढेको ( भ्पदय ) मैंने देखा । ( सः सप्रीचीः ) वद्द साथ विर।जमान है, ( €ःः विषूची 
बह सर्वत्र है, वह ( भुवनेषु अन्तः वसानः ) भवनोंके मल्दर चसता छुभा ( भा वरीवर्ति ) वारेवार भादन करता 
है॥ ११॥ 











किन यिननन अनननन जन टकिकलन... 


भावाबै- मनुष्योंके शरीरमें एक जीव है,जे स्थिर है तथापि चछानेवाला है यह शाघ्रगति दै,और प्राणको भी अपने साथ शरीर- 
में रखता है । यद्दी जीव इस शरीरमें रहता है। मरे हुए मनुष्यका यद्द जीव स्वयं अमर है, इसलिए वह अपनी निज शक्तिसे 
चलता दे और दूसरें मत्य देहकी धारण करनेके लिये किसी योनिमें देह धारण करता दे ॥ < ॥ 
इस प्राकृतिक संसारसागरमें यद्द जीव प्रगति करता है और विशेष कर्म भी करता है । यह जीवात्मा युवा द्ोता हुआ भी 
यह दूसरे बढ़े वृद्ध परमात्माके अन्दर प्रविष्ट द्वोता है! यह उस देवकी काव्यमय शक्ति देखने योग्य दे। जो जीव कल जीवित द्वोता 
है वही आज मरता है [ और पश्चात्‌ दूसरा शरीर भी घारण करता है ] यह सब उस देव की महिमा है ॥ ९ ॥ 
जो कमेमार्गों कर्म करता दहै,वद्द इस देवके मद्दत्वको नहीं जानता। परंतु जो ज्ञानमार्गी इस देवका साक्षात्कार करता है,उसके 
नाँवे अर्थात्‌ उसके अन्दर ही वह देव उस्रके। दौखता है । यद्द जीव दूसरा शरीर धारण करनेके लिये जब मांताके गर्भमें प्रविष्ट 
दोता है, तब बहुत संतान उत्पन्न करनेवाली प्रकृति उसको घेरती दे और इस प्रकार उस्रकों नया शरार मिलता हैं ॥ १० ॥ 
यह जांवास्मा इंद्रेयोंका रक्षक है ओर खयय पतनर्शाल नहीं हैं. । यद्द शरीरमें आता है और शरीरसे दूर भी जाता 
है वह परमात्मा इसके साथ हैं, सर्वत्र व्याप्त है ओर सब पदार्थमें विराजमान है ॥ ११ ॥ 


( ८६ ) अथवबेदका खुबांध भाष्य।.... क्‍ . [कां० ६७ 


हट 


! जनिता नाभिरत्र बन्धुनों माता पंथिवी महीयस्‌ । द 
चम्बोई यॉनिरन्तरत्रा पिता दुहितुगंभमाधातू ॥ १२ ॥ 


में त्वा परमन्तं पृथिव्याः पच्छामि वृष्णो अश्वस्य रत! । क्‍ क्‍ 
मि विश्वस्य मुवनस्य नामिं पच्छामि वाचः परम व्योम.. .. ॥१श 
दिः परो अन्तः पथिव्या अये सोमो वष्णों अश्वस्य॒ रेत: । 

य॑ यज्ञो विश्वस्य श्रुवैनस्य नामित्रेत्ायं बाचः परम व्यो|मि ... ॥१श। 


| दि 


न वि जानामि यदिवेदमस्मि निण्यः संनंद्धो मनंसा चरामि | 


अजय. 


युदा मागन्‌ प्रथमजा ऋतस्यादिद्‌ वाचो अश्लेव भागमस्याः ॥१७५॥ 


६८०] 
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हि 


७५०॥ 
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अमथे- ( थ्यो: नः पिता जनिता ) प्रकाशक देव हमारा रक्षक भोर उत्पादक हैं, वह्दी ( नाभि: ) हमारा मध्य हे 
कोर (नः बन्घुः) हमारा बन्धु हैं| तथा (इयं मद्दी परृथिवी माता) यद्द बढी प्रथिवी माता है। (उत्तानयोः चम्बो: योनि 
अन्र ) ऊपर चोंडे मुखवाले इन दो वर्तनोंका मूछ उत्पत्तिस्थान यहां दी है | यहां ( पिता दुह्तुः गर्भ भाधाव्‌ ) पाऊक 
दूर स्थित प्रकृतिमें गर्भकी स्थापना करता है ॥ १२ ॥ 

( पृथिव्या; परे क्षन्‍्तः त्वा एच्छामि ) पथ्वीका परला भ्रन्‍्त कोनसा है. यद्द में तुझे पूछता हूँ. । ( वृष्ण: भश्वस्य रेतः 
पच्छामि ) बछबान अश्वके वीयेके विषयमें में पूछता हूं । ( विश्वस्थ भुवनस्य नामिं प्रच्छामि ) सब भुवनके केन्द्रके विष- 
यमें पूछता हूं । ( वाचः परमे व्योम पएच्छामि ) वाणीका परम काकाश णथांत्‌ उत्पीत्तिस्थान पूछता हूं॥ १३६ ॥ 

( इये वेदिः पथिव्या: परः अन्तः ) यह वेदी भूमिका परछा अन्त भाग है । ( क्षय सोमः कृष्णः भश्वस्य रेस ) 
यद सोम बछवान णश्वका वीये है | ( अर्थ यज्ञ: विश्वस्य सुवनस्य नाभि: ) यह यज्ञ सब भुवनोंका मध्य हे। और 
( क्षय ब्रह्मा वाचः परम ब्योगम ) वह्द ब्रह्मा चाणीका परम स्थान है ॥ १४ ॥ 

(न विजानामि यत्‌ इव इढे अस्मि ) में नहीं जानता कि में किसके सददा हूँ | ( निण्य:ः सनद्धः मनसा चरासि ) 
अंदर बंधा छुभा में मनसे चलता हूं। ( यदा ऋतस्य प्रथमजाः मा गन्‌ ) जब सत्यका पह्चिछा प्रवर्तक मेरे समीप 
क्ागया, € णात्‌ इत्‌ भस्या: वाच: भाग अइनुवे ) उसी समय इसके वाणीके भागको मेने प्राप्त किया ॥ १५॥ 





भावार्थ-वद्द परमास्मां यु अर्थात्‌ सूर्यक्रे समान प्रक्राशमान हे, वही दम सबका पिता,जनक,बन्जु,और केन्द्र दे। यद्द पृथ्वी 
अर्थात्‌ प्रकृति दमारी बडी माता द्वे। यद्द पिता इस दुद्धिता रूपी प्रकृतिमं गरभका आघान करता दे जिससे सब साष्टि उत्पन्न द्वोती 
है । इन दोनों प्रक्नति पुरषमें सबका उत्पत्ति स्थान दे ॥ १२॥ 

इस पृथ्वीका परला अन्तिम भाग कोनसा है ? बलवान्‌ अश्वका वीय कोनसा दे ? संपूण जगत्‌का केन्द्र कोनसा है ? ओर 
वाणीका परम उत्पत्तिस्थान कोनसा हैं ? ॥ १३ ॥ 

यही यज्ञकी बेदी इस भूमिका परछा अन्तभाग है। बलवान अश्वका वीये यद्द सोम द्वे । यज्ञ ही सब जगत्‌ का केन्द्र है 
ओर यहद्द ब्रह्मा-आध्मा-द्वी वाणाका परम उत्पत्तिस्थान दे ॥ १४ ॥ 

यद्द आत्मां किसके समान है यह विदित नहीं है । यह आत्मा इस शरीरमें बद्ध द्ोकर रहा है परंतु मनसे बडीइलचल 
करता है। जिस समय सत्यधर्मका पढद्िला प्रवतंक परमात्मा प्राप्त द्ोता है, उसी समय इस दिव4 मंत्रकी वाणीका भाग्य इसको 
प्राप्त होता है ॥ १५॥ 


घू० १०-मं०१२-१९, ] . एक आत्माके अनेक नाम । द (८७ ) 


अपाड प्राडेति स्वथ्षयां ग्रश्नीता उमंत्यों मत्यैना सयोनिः । 

: वा झइबन्ता दिचीना वियन्ता न्‍्यन्यं चिक्युने नि चिंक्युरन्यमू _॥१६॥ 
प्ार्वेगभों अवनस्य॒ रेतों :विष्णोंस्तिष्ठन्ति श्रदिशा विधमणि । रा 

वे प्रीतिभिमनंसा ते विपश्चितः परिश्ुवः परिं मवन्ति विश्व: . ॥१७॥ 

कचो अक्षर परमे व्योगिन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वें निषेदुः । 

यस्तन्न वेदु किमुचा करिष्यति य इत्‌ तद विदुस्ते अमी समांसते ॥१८॥ 

कंचः पं माया कल्पय॑न्तो5पेचेन चाक्लपर्विदवमजंत्‌ । 


[० मर 


त्रिपादू अहम धुरुरूप॑ वि तंष्ठे तने जीवान्ति प्रदेश... 0 १९॥ 








अरथ-- € भमत्य; मर्व्येन लगो नि: ) जमर आत्मा सरणधर्मवाके शरीरके साथ एुक उस्पत्तिस्थानमें प्राष्त दोकर 
६ स्वथया गूमीतः अपाहू प्रार्‌ एति ) अपना घारणा शाकिसे युक्त द्वोकर नीचे तथा ऊपर जाता है।[ ता छाश्व्ता विषू-- 
पीना ) वे दोनों ध्ाश्वत रहनेवाले, विविध गतिवाले परंतु ( वियन्ता ) विरुद्द गातिवाले हैं उनमेंसे ( अन्‍य निश्चिक्युः ) 
एकको जानते हैं भौर ( भन्धे न निचिक्युः ) दूसंरकों नहीं जानते ॥ १६ ॥ 

( भुवनस्य रेतः सप्त भषेगर्भा: ) सब सुबनोंका वीय॑ सात धर्घ ग्में परिणत द्दोकर ( विष्णो: प्रीदशा विधमौणि 
विष्ठम्ति ) ब्यापक देवकी लाज्ञामें रहकर विश्वेष गुणधंमामें ठदरते हैं । ( ते घीतिमिः मनसा ) वे बुद्धि. जोर मनसे 
युक्त द्ोकर तथा ( ते विपश्चितः परिभुव; ) वे ज्ञानी और सर्वत्र उपस्थित होकर ( विश्वतः परिभवन्ति ) सब भोरसे थेरते 
हैं॥१७॥ द 

( परमे ब्योमन्‌ ) परम झाकाशमें उत्पन्न द्ोनेवाले ( यस्मिन्‌ ऋच: णक्षरे ) जिस मंत्रके लक्षरमें ( विश्वे देवा; अषि- 
निषेदु: ) सब देव निवास करते हैं, ( यः तत्‌ न थेंद ) जो वद्द बात नहीं जानता बह ( ऋतचा कि करिष्यति ) वेद मंत्र 
लेकर क्या करेगा ! ( ये इत्‌ तत्‌ विदुः ते इमे समासते ) जो निश्चय से उसको जानते हैं वे ये उत्तम स्थानमें <८ते 
हैं॥ १८ ॥ सा 

( ऋच; पढ़ साश्नया कल्पयन्त: ) मेत्रके पदको मात्रासे समर्थ बनाते हैं | ( कर्धचेंन एजत्‌ विश्व चाक्कूपृ: ) आधे 
मंत्रसे चलनेवाके जगतको समय करते हैं । इस प्रकार ( त्रिपात्‌ ब्रद्म पुरुरूप वि तस्थे ) तीन पादोवाका ज्ञान बहुतरूपोंसे 
ठ्द्दरा है। ( तेन चंतस्नः प्रदिशः जीवन्ति ) उसीसे चारों दिशाएं जीवित रद्दती हैं # १९ ॥ 


भावाथे- यह आत्मा अपर है। तथापि भरण घर्मवाले शरीरके साथ रददनेके कारण विविध येजनियोमें जन्मता है। यद 
अपनी धारक शक्तिकके साथ द्वी शरीरमें आता अथवा दरीरसे पृथक्‌ द्वोता है । ये दोनों शाश्वत हैं और गतिमान भी हैं, तथापि 
उनकी गतियोंदें अन्तर दै। उनमेंसे एक को जानते हैं. परंतु दूसरे का ज्ञान नहीं होता है ॥ १६ ॥ द 

सब बने हुए पदार्थॉका मूल बीज सात तत्त्ोमें है । ये सातों मूल तेंत्व व्यापक परमात्माकी आज्ञामें काये करते हैं । शानी 
लोग मनसे इस ज्ञानको प्राप्त करके सत्र उपस्थित द्वोनेके समान ज्ञानवान्‌ दोते हैं । ॥ १७ ॥ द 

इस बडे आकाशमें शब्द उत्प्ञ होता है, उस शाब्दसे बननेवार्ली ऋचाझे अक्षर. अनेक देवताओंका निवास होता 
है। जो मनुष्य इस बातको नहीं जानता, वह केवल मंत्रकों लेकर क्या करेंगा ? परंतु जो इस तत्त्वकों जानते हैं, वे परम पदमें 
जाकर विराजमान दोते हैं ॥ १८ ॥ द 


(८८ ) अथवबदका सुबोध भाष्य । [कां० ९ 


 सयवसादू भगवती हि भया अर्धा वर्य भर्गवन्त! स्याम । 
आदि तृणमध्न्ये विश्वदानी पिय॑ शद्धमुदुकमाचरस्ती | २० ॥ ( २७ ) 
गारान्ममाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतंष्पदी। 
अष्टापदी नवपदी बभवुर्षी सहस्राक्षरा भवनस्य पड़ाक्तिस्तस्याः समद्रा 


आधे क्षरान्त ॥ २२ ॥ 
कृष्णं नियान हर॑य। सुपर्णा अपो वसाना दिवम्ुत्पतन्ति । 

त॑ आव॑वत्रन्त्सदनाइतस्थादिद्‌ घतेन॑ पथिवों व्यू |ुः क्‍ ॥ २२ ॥ 
अपार्दिति प्रथमा पद्ठतानां कस्तदू वाँ मित्रावरुणा चिकेत | 

गर्भा भार भरत्या चिंदस्यथा ऋते पिपत्यन॑त नि पति  ॥२३॥ 
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अर्थ-दें (अध्त्ये) न मारने योग्य गौं ] तू [ सु-यवस-क्द्‌ भगवती दि भूया: ] उत्तम घास खानेवाली भाग्यशा- 
छिनी हो। [ अथा वये भगवन्तः स्याम ] क्षोर हम भाग्यवान होंगे। [ विश्वदानी तृणे जद्धि ] सवंदा तृण सक्षण कर और 
[ भाषरन्ती शुर्धू उदक पिब ] अमण करती हुई छुद्ध जछ पी ॥ २० ॥ 

(गो: इत्‌ सलिकानि तक्षती ) गो निश्चयसे जकोंको द्विछाती हुईं (मिमाय ) शब्द करती है । (सा एुक- 
पदी द्विपदी चतुष्पदी ) बह एक पादवाली, दो पादवाली, चार पादवाछी, ( भष्टापदी नवपदी ) आठ पादवालछी, नो 
पादवाली ( बभूवुषी ) बहुत द्वोनेकी दृच्छा करनेवाली [ सद्दत्न कक्षरा ] दजारों भक्षरोंवाद्ी भुवनस्य पंक्तिः ] भ्रुब- 
नकी पक्ति है| ( तस्वा: सम्ुदा; भाधि विक्षरात्ति ) उससे सब समुद्रके रस बद्दते हैं ॥ २१ ॥ 

[ भपः वसानाः ] जछको अपने साथ छेते हुए [ सुपर्णा: दरय। ] उत्तम गतिशील सूर्यकिरण, ( कृष्ण नियान॑ 
दिव ] सबका भाकषंण करनेवारे सबके यान रूप सूयकों ( उत्पतंति ) चढते हैं। ( ते ऋतस्य सदनात्‌ ) वे जरूके स्थान- 
रूप भन्‍्तारक्षसे ( भाववृत्रनन्‌ ) नीचे भाते हैं. ( भात्‌ इत्‌ घ॒तेन प्रथिवीं वि ऊदुः ) भोर जरसे भूमिको मिगांते 
हैं ॥ २२॥ 

( पहतीनां प्रथमा क्पात एूति ) पांववबाडी प्राकृत मूर्तियोसें सबसे प्रथम स्थानमें रददनेवाक्की घाक्ति पावरददित 
है। दे मित्र मार वरुणो! [ वां कः तत्‌ चिंकेत ] वम दोनोंमेंसे कौन उसको जानता है ९ ( गभः अस्या: भार भाभरीति 
चित्‌ ),.गभसें रहनेवाछा हस प्रकृति का भार उठाता है। वही [ ऋत पिर्पतिं ] सत्यकी पूर्णता करता है भर [ जअनृते नि 
पाति | भसत्यका नादइ करता है ॥ २६ ॥ 


।७७७७७ए७७# 00000 20000 अल 








."िलनकअजकन अपाजण 








सावायथे- मंत्रोंके पाद मात्राओोंकी संख्यासे गिनते हैं । इस मंत्रके आधे भागसे मी संपूर्ण चेतन और विश्व सामथ्येवान्‌ बनता 

है ।यह तिपाद ब्रह्म अनेक रूपों ठ|]रा है और हसीसे चारों दिशाउपदिशाओंका जीवन होता है ॥ १९ 

हैं अवध्य वाकरूपी गो ! तू भर्थात्‌ तुम्द्दारा प्रयुक्तकर्ता वक्ता उत्तम सात्विक अन्न उत्तम भाग्ययुक्त द्वेवे और तेरे भाग्य- 
से इम भी भाग्यथुक्त बनें | संपदा झुद्ध अन्न ओर जलका सेवन कर ॥ २० ॥| 

यह वाकूहूपी गो अर्थात्‌ काव्यमयी वाक्‌ एक, दो,चार,आठ अथवा नो पदोवाले उन्दोंमें विभक्त हुईं ह यद्द अनेक प्रकारकी 
है भर हजार अक्षरातक इसकी मर्यादा है। यह माने सब भवनेंके पूर्ण करनेवाली दै ओर हससे विविध रस लवते हैं. ॥ २१ ॥ 

सृथकि्रिण अपने साथ जलूको उठाते हैं वद्द जकू उनके साथ ऊपर मेघमंडलमें पहुंचता है, वहांसे फिर वृष्टिद्वारा वह 
नावे आता है और भूमिकों भिगाता है ॥ २२ । 


खसू० १०, मेंग २०-२०]... पुक आत्माके अनेक नाम । (<३) 


ब्राड़ बाग विराद पंथिवी विराइन्तारिक्षं विराट प्रजापति। । 

विराप्म॒त्यः साध्यानामधिराजों बंभूव तस्य भ्रृतं भव्य बच्चे 

स में भूत भव्य बच्चें कृणोतु क्‍ ॥ २४ ॥ 
ग़कमये धममारादपरुय विषृवतां पर एनावरेण । 

उक्षां पृश्चिमपचन्त वीरास्तानि धमाणि प्रथमान्यासन्‌.... || २५ |। 
त्रय/ केशिन ऋतुथ वि चक्षते संवत्स॒रे वषत्‌ एक एपाम | 

विश्वमन्यो अंभिचष्टे शर्चीभिध्रोजिरेकस्य ददशे न रुपस््‌ क्‍ [।२६। 


चत्वारि वाक्‌ पर्रिमिता पृदानि तानिं विदुन्नाह्मणा ये मनीषिणः 
गुहा त्रीणि निहिता नेह्ुयन्ति तुरीय वाचों मैनुष्या विदान्ति द ॥१७॥ 


'>नन्‍कनत+ 
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शी 


... भ्रथ-विराट वाणी, घृथिंवी, भनन्‍तरिक्ष, प्रजापति ओर रुत्यु है! वद्दी विराट [ साध्यानां भविराज: बभूव]साध्योंका 
अधिराजा है | ( तस्य वशे भूत भव्य ) उसके क्षाधीन भूत शोर भविष्य है। (सः में वशे भूत भव्य कृणोतु ) बच्द मेरे 
भाधीन भूत और भांवेष्य करें ॥ ९४॥ 

( विषृवता परः कारात्‌ कवरेण ) कनेक रुपोंसे बहुत दूर ओर पास भी ( एना शकमर्य घूम अपरय ) इस शक्ति - 
वाले घूमको मैंने देखा। वहां ( वीराः इश्नि उक्षाणं भपचन्त ) वीर छोटे उक्षाकों परिपक्क बना रद्दे थे । [ तानि घर्माणि 
प्रथमानि शासन ] वे घम प्रथम थे ॥२५॥ क्‍ क्‍ द द द 

(त्रयः केशिनः ऋतुथा विचक्षते ) तीन किरणवाले पदार्थ ऋतुके क्षजुसार दिखाई देते हैं। [ एपां . एक: 
संव॒त्सरे वपते. ) इनसें से एक वषसें एकवार सपजता है। [ भन्‍य: शचीणमिः विश्व क्भिचष्ट ] दूसरा शाक्तियोंसे 
विश्वकों प्रकाशित करता है ( एकस्य ध्राजिः दृदशे ) एककी गति दीखती है परंतु डसका [ रूप न ] रूप नहीं- 
दीखता ॥ २६ !। 

[ बाक्‌ चत्वारि पदानि परिमिता ] वाणीके चार स्थान परिमित हुए हैं। ( ये मनीषिण: ब्राह्मणा: ) जो ज्ञानी 
ब्राह्मण हैं वे [ तानि विदुः | उनको जानते हैं | उनम्रेंसे ( त्नरीणि गुह। निद्विता ) तीन गुप्त स्थानमें रखे हैं वे [ न हंग* 
यंन्ति ] नहीं प्रकट द्ोते | [ मनुष्या; वाचः तुरीग्र वदार्ति ] मनुष्य धाणीके चतुर्थ रूपको बोछते हैं ॥ २७ ॥ 


भावाथ-पांववाले शरीरोंका चालक पांवरद्वित आत्मा है । कोन इस चालक आत्माका जानता हैं ? वद्दध चालक आत्मा इस- 
स्थूल का सब भार सद्दन करता है और सत्यकी रक्षा करके असतद्यका नाश करता है ॥ २३ ॥ र 
इस विरांट आत्माका रूप वाणी, भूमि, अन्तरिक्ष, प्रजापाछक, और ग्रजासंहारक मत्य भी दे | यह सबका राजाधिराज है. 
आर इसौके आधेन सब भूत भविष्य वतप्ान हैं । वह मेरे आधोन सब भूत भविष्य वतप्नानकों करें ॥ २४ ॥ ३ 


का जा. आर. 


पास आर बहुत दुर भा भनन्‍ धृतेकाी दखा आर उससे आ।म्का अनुमान।|कया। उसा आम्ृपर बार छाग छाट उक्षाका पार- 


एक्त बनाते हैं। ये यज्ञकर्म सबसे प्रारभमें द्वाति थे ॥ २५ ॥ कय 
तीन देव किरणोंवाले अर्थात्‌ प्रकाशमान हैं | इनमेंसे एक वर्ष एक समय प्रकाशता हे, दूसरा अपनी निज शक्तियाँप्ते सब 
विश्वको प्रकाशित करता है और तीसरेकी केवल गति प्रतीत होती है परंतु उसका हूप नहीं दिखाइ देता ॥ ९६ ॥ । 
वाणीके चार स्थान हैं इनको मननशील ब्रह्मज्ञानी जानते हैं, इनमेंसे तीन स्थान हृदयमें गुप्त हें अअर जो मनुष्य बोलते 
है वह चतुथथ स्थानम उत्पन्न व्यक्त वाणा हूं ॥ २७॥ + ः क्‍ 


१९ ( अ. सु, भा, कां० ९ ) 


(९० ) अथरवंवेदका खुबोध साष्य । [ कां० ९ 


इन्द्रे मित्र वरुणमग्रिमाहरथों दिव्य/ स सुपर्णों गरुत्मांव्‌ । 


न फिफफनबाम 


के सद्‌ विग्रा बहुधा वंदन्त्यमिं यम मांतरिश्वांनमाहु। ॥ १८ ॥( १८ ) 
॥ इवि पश्चमोज्नुबाक! ॥ रा 
॥ नव काण्ड समाप्तम ॥| 


;ं अे- [एक सत्‌] एक सत्‌ बस्तु है डसीका [विश्राः बहुधा वदन्ति] ज्ञानी लोग अनेक प्रकार वर्णन करते हैं | डसी 
एंकको इन्द्र, मिन्न, वरुण, भप्ति, दिव्य सुबण, गरुत्मान, यम्म ओर मातरिश्वा [ अयथों क्षाहु; ] कद्दते हैं ॥ २८ ॥ 


रा 


अनन्त टननलिनननी धन, 
भा ०७७७७एआ प 


सावाय- सत्य तत्त्व केवल एक ही दे, परतु शानी लोग उदी एक सत्य तत्त्वका वर्णन गरुणबोवक अनेक नामेसति कर नामोसे करते हैं । 
उसी एक सत्य तत्त्वकों बे इन्द्र, मित्र, वरुण, आदि भिन्न मिन्न नाम देते हैं ॥ २८ |! 
$ 
छन्‍्दांका महत्त्व । 
बाणी ओर गोरक्षण । 

गायन्नी, त्रिष्ुपू, जगती आदि सात॑ छंद मुख्य हैं। इनके भेद और बहुत दी हैं । इन सात छन्‍्दोंमें वेदका शान भरा रखा 
है, इसोलिए कह्दा हे कि अज्ञानका आच्छादन करके ज्ञानका प्रकाशन करनेवाले ये उन्द हैं । इन उन्दोंमें किस प्रकारका शान है 
इस विषयमें थोंडासा विवरण प्रथम संत्रमें हे । उसमें कहा हें 

( गायत्रे गाय-त्रं ) सायत्री हन्दममें ( गाय ) प्राणेंकी ( तर ) रक्षा करनेका ज्ञान है। जो छोग गायत्री छंदवाले मंत्रोंका 
उत्तम अध्ययन करेंगे, वे प्राणरक्षा करनेकी विद्या उत्तम रीतिसे जान सकते हैं। ( त्रैष्ठुभात्‌ ) त्रिष्टप्‌ छन्दमें ( त्रे-हुर्म ) तीनोंका 
अर्थात्‌ प्रकृति, जीवात्मा ओर परमात्माका ग्रुणबणन है, इस कारण जो लोग. त्रिष्टप छन्दोंवाले मंत्रोंका उत्तम अध्ययन करेंगे उनकी 
प्रद्वतिविद्या आत्मविया भर ब्रह्मविद्याका ज्ञान हों सकता हे ओर वे प्रक्ृतिविद्यासे ऐटिक सुख और आत्मवियासे अम्तत्वकी प्राप्ति 
कर सकते हैं। इस प्रकार यह वेदमंत्रोंकी विद्या इदपरलाकके छुखका साधन द्वोती है । 

( जृगति जगत ) जगति छन्दर्मों जगतू संबंधी अद्भुत ज्ञान भरा है । जो ज्ञान प्राप्त करनेसे मनुष्य इस जग्तृमें विजयी 
है| सकता है । इसीलिए इसी मंत्रमें आगे कद्दा दे कि--- 

य दृत तत्‌ विदु; ते अमतर्य आानझु:। ( में० १ ) 

“ जो ज्ञानी इस श्ञानको-इस वेदिक ज्ञानको-यथावत्‌ जानते हैं, में अमृतको अर्थात्‌ मोक्षको प्राप्त करते हैं ।”” उक्त प्रकार 
छदोविदयाकी जाननेवाले मोक्षकें अधिकारों होते हैँ | इसका अथ यह्द नहीं हे कि वे केवल मोक्षके दी अधिकारी हैं ओर इस जगत 
की जउन्नतिकों वे नहीं प्राप्त कर सकते, प्रत्युत वे जागतिऊ उन्नतिको जैसे प्राप्त ते देँ उसी प्रकार आत्मिक उन्नतिकी भी वे प्राप्त 
दोते हैं । जो मोक्षेके अथवा अमतत्वके अधिकारी होते हैं वे सामान्य भोतिक उन्नतिकों प्राप्त कर सकते हैं यह कह्षनेकी भी कोई 
आवश्यकता नहीं | क्योंकि श्रीकृष्ण भगवान, राजा जनक, श्रीरामचन्द्र आदि मुक्त पुरुष इह लोकका व्यवह्यार करनेमें भों उत्तम 
दक्ष थे ओर उत्दोंने ऐद्विक व्यवद्दार उत्तम तरह किये थे। और ये तो अमृतत्वके अधिकारी थे इस विषयमें किसीकां भी सदेह 
नहीं है। इस प्रकार इस वेदमंत्रोंके शानकों प्राप्त करनेवाले मनुष्य इद्द परलोकमें परमोच्च गतिकी भ्राप्त कर सकते हैं! प्रत्येक 
मनुष्य जो इस भूलोकमें देदधारण करके आया हैँ वह अभरत्व प्राप्त करनेके लिये ही है। इसीलिए कह्दा जाता है के वेदका शान 
 अ््यक मनुष्यके लिये उन्नतिका माग बतानेमें समथ दें | 

( गायत्रेण अके प्रतिमिमीते ) गायत्री छन्‍्द्से अर्चनीय देवको शब्दरूपी प्रतिमा निर्माण की दे । प्रत्येक मनुष्यकों जिस एक 
अद्वितीय देव की अचो करनी अत्यंत आवश्यक है, उस देवकी वस्तुतः प्रतिमा तो नहीं हें, परंतु उसकी शब्दमयी प्रातिमा गायत्री 
हद” है । इस कारण पाठक यदि किसी स्थानपर परमात्म देवकी प्रतिमा देंख प्कते.हैं तो वे इस छन्दमें ही देख खकते हैं । 


खूक्त १० ] पक्ष आत्माके अनेक नाम । (९१) 


( अर्केण साम ) इस अचैनाय अर्थात्‌ पूजनीय देवकी सहायतासे ' साम * अथीत्‌ शात्ति प्राप्त द्वाती है। इस शान्तिका ही 
दूखरा नाम * अमृत ? हु। अमृत ओर साम एक द्वी अवस्थांके वानक शब्द हैं अस्तु ।इसी तरद्द त्रिष्टप्‌ छन्दससे भी वर्णनीय देवता 
का वर्णन किया जाता है। जिष्टस छन्‍्दकी वाणी उसीका वणन करती दै। पूर्व मंत्रमें कहा दे कि त्रिष्टप छन्दसे प्रकृति,जीव और: 
परमात्माका वणन होता है, वद्दी बात यहां इस मंत्रमें भनुसघय है । इस प्रकार- 


सात छन्द्‌ | 


..द्विएदा चतुष्पदा सघवाणी; क्षक्षेरण मिसते । ( सं० ३ ) क्‍ 

« दो चरण आर चार चरणोंवाले जो सात उन्द हैं, उनके प्रत्येर्न चरणमें अक्षर संख्याका परिणाम अक्षरोंकी संख्याकी - 
गिनती करनेसे द्वी द्वोता है ।”” जैसा अनुष्टभूमें चरणमें आठ अक्षर, इसी प्रकार अन्यान्य छन्दोके पादोम अन्य संख्या अक्षरोंद्री 
होती है। इस प्रकार अक्षर संख्याकी न्यूनाधिकतासे ये छन्द होते हैं | द 
ह £ गायत्रस्य तिख्तः स्रमिषः ) गायत्री छन्दके पाद तीन हैं। प्रत्येकर्म अक्षर आठ द्ोते हैं | जगती छंदसे जगतका वर्णन है 
: यह बांत प्रथम मंत्रमें कही है, वह्दी फिर इस तृतीय मंत्रमें दुद्दराते हैं ओर कद्ते हैँ कि.( जगता दिवि सिंधु अस्कभायद ) जगति 
छन्दसे मानो युलोंकमें महासागरका फेला रखा है | अर्थात्‌ जेसा मद|सागरका वर्णन-होता है वेसा ही द्युलोकका बणेन किया 
है । इस महासागर में ये नक्षत्र छोटे छोटे द्वीपोंके समान हैं इत्यादि आालेकारिक वर्णन यद्वां समझना उचित है । 

इसी प्रकार ( रथंतरेण सूये पर्यपश्यत्‌ ) रथन्तर से सूर्यका शान प्रद्यक्ष द्वोता है । क्‍योंकि उसमें यह वर्णन अतिस्पष्ट है ॥ 
इस ज्ञानकी ( महा महित्वा ) महत्ता क्या कथन करनी हे, ग्रह ज्ञान तो मनुष्यकी अन्तिम मंजलूतक पहुंचा देता है। यह श्ञाप 


तो मनुष्यकों इस जगत्‌म॑ और उस खगमें और अन्तमें मोक्षतक उत्तम मागेदशक द्वोता है । अतः यही वेदमंत्रेंका ज्ञान सबसे 
अधिक मदहृस्वपूर्ण है । द 
द सुहस्त गोरक्षक । 
जिस प्रकार ( सुदस्तः सुदुर्घा घे्ुं उपहये ) उत्तम द्वाथवाला उत्तम दोहन करने योग्य घेनुकों पुकारता हे, ठसी प्रकार 
मनुष्य इस वेदवाणीरूपी कामघेचुकी अपने पास बुलावे । गायका दूध निचोडनेवाला 'सुद्दस्त' भर्थात्‌ उत्तम प्रेमपु्ण द्वाथवाला द्वोना 
चाढ़िये । “दुदेंस्त” नहीं होना चाहिये | दुद्धस्त मनुष्य वद्द दें कि जो गौकों कष्ट पहुंचाता है, ऐसा दुद्दस्त मनुष्य कभी शायकों 
अपने पास न बुलावे । परतु जे। हाथ सदा गायकी सेवाके लिये तत्पर रहता है, गायका प्रिय करनेमें जो दक्ष है, वह्दी मनुष्य 
_ शायको बुलोवे । गौ अवध्य- होनेसे गायके साथ किसी प्रकार भी 'दुद्दैस्त'का संबंध नहीं आमा चाहिये! हस्त” होकर ही मनुष्य 
गायके पास जावे, यह वेदका उपदेश स्पष्टतसि कद्दता दवै कि गोरक्षण' करना मनुष्यका वेदोक्त धर्म है ॥ जो प्रेमसे गोपालन 
करता है वही रचा वेदिकथर्मी हे, क्‍योंकि गो“ नाम जैसा गायका वाचक है वेसा ही वह “वेदबाणी” का भी व।चक दे । अत 
“गोरक्षा! का अथ “ गायकी रक्षा? और “वेदज्ञानकी रक्ष। ' है इसलिये कद्दा जाता हे कि गारक्षक ही बंदिक घर्मा दवा सकता हूं । 
( गोघुक्‌ एनां दोहत -) गरायका दहन करनेवाला इस गौका और इस वेदवार्णीका दोहन करें । गोका दान करनेसे 
अमृत रूपी दूध प्राप्त होता है और वेदवाणीहपी वाग्गोका दोद्नन करनेले अमृत जेसा शान प्राप्त द्वाता हैं। गायके दूधसे 
जैसा यश होता है, वैसा ही वेदशानसे भी द्ोता है । यद्वां यज्ञ करनेके दोनों साधन हैं । इसीलिये कट्दा दे कि ( ततू घ्ः सुप्र- 
: बोचत ) यज्ञका ही वे मंत्र वर्णन करते हैं। वेदवाणीरूपी गौ अपने ज्ञानंस यज्ञ का मांग बता रही दे और यह गी अपने दूध से 
यज्ञ करती है। इस तरह दोनों गोवोकी समानता है । 
( वछूनां वसुपत्नी ) यह गो-वेदवाणी और गोमाता-वच्चुओंको पालनेंद्ारी है| वसु नाम एश्वयका वाचक हैं। सब प्रकारके 
ऐश्वय ज्ञानस और बलसे ही प्राप्त द्वोते हैं । वेदवाणीरूपी गौंसे ज्ञान मिलता और गोमाताते पोषक अन्न मिलता है । इस प्रकार 
ये देनों गोवें ऐश्वर्योका प्रदान करती हैं । जिश्न प्रकार यह गेोमातां अपने ( वर्त्स इच्छन्ती ) बछडेक्ी इच्छा करती हुई घरमें 
आती है, उस्री प्रकार यह वेदवाणी भी इच्र भूमंडलपर इसलिए अवतीणे द्वोगई दे कि ये अनन्त मानवर्जाव इस ज्ञानामृतका पान 
हरः 





( ९१ ) अथववेदका खुबोघ भाष्य..... . [की ९ 
करें ओर अमर बनें। इस प्रकार दोनों गौवोंमें अपने बछडोंक्रे पालन पोषणकी इच्छा हैं।ये गोवें (महते सभगाय वर्धतां ) हमारा 
बडा सोमाम्य बढावें । ये तो बढातीं ही हैं । परंतु मनुष्योंकी उाचित है कि वें उन गोवोंके पास जावें और उनका अमृत रख पी 
आर युष्ठ होथें। ये गोवें तो मारा कल्याण करनेके लिए तैयार हैं, परंतु मनुष्य ही ऐसे मंदमती हैं, कि वे गांका दूध नहीं पीते 
ओऔर मेंसके पीछे लगते हैं, इसी तरह वेंदवाणीकी शरण नहीं छेते, प्रत्युत किसी अन्य मतवाछे प्रंथोंकी शरणमें जाते हैं और 
अमसें फंसते हैँ । अतः यद्धां उपदेश सब मनुष्योंको लेना चाहिये कि जो मनुष्य उन्नति चाहता है बह गोका दूध .पीवें ओर वेद- 
का उपदेश प्रहण बरे | द 

गाय भी (६ गो; मिपन्‍तं वत्स अमीमेत्‌ ) अपने उत्सुक बछडेपर ही.प्रेम कर सकती दे। यदि ग्रेमते बच। माताके पास ने 
गया अथवा कुछ पेटवों अखस्थतासे वह दूध न पीता रहा, तो माता क्‍या करेगी? इसलिये बच्चेमे उत्सुकता चाहिये। जिस 
बच्चाका पेट ठीऋ है, भूख अच्छी लगती दे ओर जिधकी पाचनशाक्ति ठीक दे उच्ती बच्ची माताके दूधसे लाभ द्ोता हू । इसी 
प्रकार वेंदवर्णारूपी गोभी उत्सुक शिष्यकों हा लाभ पहुंचा सकती है | जो मलुष्य वेद न पढ़े, पढनंपर उसके समझनेका कष्ट न 
उठावे, समझनेपर अनुष्ठान न कर, अनुष्ठान करनेके समय तत्पर न द्वोवे, उसको बेदवाणीरूपी गोसे क्या छास होगा । इश्न प्रकार 
 मुमुछ द्वोना मो आवश्यक है । यह गो ( परयोनिः मायुं अभिमिमोते ) अपने दूधके साथ प्रकाशकी फेलाती है, यह कात स्पष्ट है 
क्योकि सबेरे गीदोहन दाते ही सूयादय होता है और विश्व सबत्र प्रकाश द्वी प्रकाश दोता है। वेदबाणीरूपी गोभी अपना ज्ञानामृत 
देती द्व॑ ओर ज्ञानक्ा ही प्रकाश उपासकके मनमें फेलाती है। इस प्रकार दोनों स्थानमें दूधकों देना और प्रकाशकी फलाना 
समान दै ॥ 

 गोकी सहायता। 


यह गौ ( ध्वसनी अधिश्रिता ) विनाशके समय क्षाश्नय करने योग्य है। रोग क्षीणता अपकन आदिके समय गायका दूध 


[क 


ही अमतके समान हं। रोगी दोनके समय अथवा बालक दोनेके समय भी गायका दघ दी लाभप्रद है । इसी तरह उदासी द्वोनेसे 


जयगतुका सादे हानक पचात्‌ जो मोीक्षमागकऋा मार्स आक्रमण करना हू, उस समय वेदरूपी गो ही आश्रय की जाती हैँ । वहां वेदक 


मंत्र दी ( मायुं मिमाति ) मर्गम दीप जैसे सद्दायक होते हैं। ( स्रा चित्तिमिः मर्त्मान्‌ निचकार ) वह गो मनभ्योंमें चिन्तन मनन 
शक्तियोंसे सहायक द्वोती है । अर्थात्‌ गावके दुधप्े मनुष्योकी बुद्धि तीव्र और सूक्ष्म होती है ओर मनुष्य बुद्धिमान द्वोता दै। वेद 
रूपी गोसे भी मनष्य मनन कर सहझृता है | मनन शक्ति बढानेके कारण ही छन्दकों मंत्र कह्दा जाता है। इस प्रकार दोनें स्थानोंमें 
ने सनन शक्तियसे मनुध्यकी साथ करती हैं । ( विद्युत भवन्ती ) वह बिजली जैसी द्वोती है । जिस प्रकार बिजली बेग बढती 
उसी प्रकार गोके दूधपे भी मनुष्यमें फ़ूर्ती आती है और वेदज्ञानसे बुद्धिकी तत्रिता बढती है। विद्यतकरे समान प्रकाश किंवा 
ज बढानका कारय दोनों गांवोंसे होता ह । 
यद्वांतक सात मंत्रेंमि गो और वेदवाणीका एक जेसा बर्णेन किया है और अंग २० और २१ इन दो मंत्रोंमें ऐसा द्वी वणेन 
है । अतः विषय साइश्यके कारण वे दो मंत्र यद्वां देखते हैँ द 

यद्द गौ ( सु--यवस--अद्‌ ) उत्तम जो खानेवाली द्वोनेक्षे ( भगवती भूया: ) भाग्यवानी होती दे | यदि वह अन्यान्य 
पदार्थ खाने छगी तो उसका दूध बसा हितकर नहीं होता । वेदवाणीरूपी गोके पक्षमें भी जो भक्षण करनेसे भी वर्णोश्चार उत्तम 
झुद्ध द्वोता हैं | यहां भी देखा गया है कि जा ओर चावल खानंवाले वर्णोच्चारण ठीक कर सकते दे और उत्तम सूद्ष्म कुशाप्र 

बुद्धिवाले भी होते हं। इसी रोतिस हम>--- 

लघा वर्य भगवन्त; स्थाम | (मं ३०). 
४ इससे हम भी भाग्यवान बनें | ? अथोत्‌ हम भी जोका अन्न खाकर बुद्धिमान बनें और गो भी जोका भक्षण करके 
उतलम दूध देनवाली हो | जो का घास गो खाय ओर भनुष्य जोका आटा अथोत्‌ ७त्तू खार्वें। भश्रावणी उत्सवक्रें समय सत्त 
भक्षण भावरपक्त कह्दा है आर सूचित किया है कि यह शुद्ध और सात्विक भन्न है | वेदमें भी ( सकक्‍तुमिव तितउना पुनन्तः 


ऋ० १० | ७५१। २ ) इत्यादि मंत्रोर्मे सत्तुका अन्न दी ।नादेष्ट ६। इससे इस अज्ञका महत्त्व स्पष्ट हो जाता है । गो जोका घांख्र 


् 


छूत्त १० ] पक आत्माके ओेनक नाम । ( ९३ ) 


( तृण्ण भद्धि ) खाबे और (शुद्ध उद् पिब) छुद्ध निमल जल पीवे । मनष्यकों सी शुद्ध सत्त खाना और छाना हुआ वदच्भरपूत जल 
पीना योग्य हैं। इस प्रकार गो और वाणीका एक ही पथ्य है | मनृष्यका खाय्पान सात्विक होनेंसे उसकी वाणी पवित्र द्वोती हं, 
यह यहां तात्य हूं | मनुष्य जिस गांका दूध पीते हूँ वह गा भी उक्त पदाथ ही खावे आंर अन्य अमेच्य पदाथाका भक्षण न 
। इस विचारसे पता लग सकता है कि बाजारोंमें जो दूध प्राप्त होता है वह दूध अम॒त नहीं है, प्रत्युत घरमें गा पाली 
जाय, उसको भेध्य पदाये. खिलाये जाय ओर शुद्ध उदक पिलाया जाय, तब उसका दूध “ अमृत * पदर्वीक्रों प्राप्त द्वो सकता द्दे। 
बेंद जिस ग्रद्वार गोरक्षण करना चाहता है वह विधि यह है । पाठक विचारें और समझें कि वेदमें गोरक्षणका विधि कैसा हे । 
आयेके मंत्रमे (गौ सलिलानि तक्षति) गौ जलोंकों द्विलाती है ऐसा कद्दा है,गो शुद्ध जलमें प्रविष्ट होने से जल हिलने लगता है 


ही" ३ 0७ हो 


वह झुद्ध जल गो पीती हैं और तप्त होती है। यह सामान्य वर्णन करके यह गो ( एकपदी, द्विपदी, चतुष्पदी, अष्टापदी 
नवपदी सदृन्न।क्षरा ) एक दी चार आठ नो पाववली है आर सद्यस्न अक्षरसि युक्त € एसा जो कद्दा हैं चंद स्पष्टनथा वदवाण। 
का ही केवल वर्णन है । वेदके छंद एक चरणवाले, दो चरणोॉवाऊे, आठ चरणोंवाले नो चरणोवालि ओर सद्दद्त अक्षरवाल हूं। 
क्योंकि गांव सदा चतुष्पाद अथोत्‌ चार चरणोवाली दी होती है, ओर कभी आठ नो पांवबाली नहीं द्ोती। चरण आर पाद 
ये नाम मंत्रोंके भागोंके हैं । इसलिये यह मंत्रभाग वेदबाणी रूपी गौका ही वर्णन कर रहा हैं । यह वेदवाणी रूपी गो ( सदस्त- 
अक्षरा ) हजारों अक्षय अमृत घाराओंको प्रदान करती है और ( भुवनर्य पंक्त: ) सब्र भुवनोंकों पूर्णतया पावन करती है। 
ओर (तपस्या: समुद्रा; श्ि विक्षरन्ति )इससे समुद्रके समान रसप्रवाह गर्याप्त प्रमाणमें लोगोंको प्राप्त द्वोते हैं । इसलिये मनुष्यों 
की उचित है कि वे इस वेदव।णी रूपी गौका ज्ञानामृत प्राशन करें ओर' मोक्षमागपर चलकर अमरत्व प्राप्त करें । 

यहातक गोके वर्णनके मिषसे-- अर्थात्‌ ग्रोरक्षणके मिषसे वेंद्शञानका महत्त्व वर्णन किया है.। भागे यह ज्ञान मनुष्यको 
उन्नतिके पथमें चल।नेमें किस तरह सद्दायक द्वोता है यह देखिए- 

जावात्मा । 
प्राणियोंके शरोरमें जीवात्मा है और वढ्ढी यद्ांका जीवनका काये करता है इस विषयमें अष्टमर्मत्रका विधान देखिए--- 
परत्याना मध्य भ्रव एजत्‌ जीव तुरगातु अनत्त शये । ( म० ८ ) हे 

४ श्ाणियेके शरीरमें जीवात्मा है अथात स्थिर,चालक,वेगवान, प्राणको चलानेवाल। है और वह इस शरौरमें रहता है। 
यह शरारभ शयन करनेवारे जीवात्माका वणन हैं । “ पुरुष ” शब्दके अथंका “ पुरि झेते इति पुरषः ? शरीररूपी नगराम 
शयन, करता है इश्नलिए इस आत्माको ' पुरुष ! ( पुरिशय ) कह्दते हैं ऐसा कहा है वही अर्थ यहां हैं । इस जीवात्माके विशेषण 
४ प्रत्र, एजत, जीव,तुरगातु,अनत”'ये विचार करने योग्य हैं । ये विशेषण अन्यत्र भी आगये हैँ। जबतक शरीरमें यद्द जीवात्मा 
रहता है तबतक उक्त कार्य शरीरमें दिलाई देते हैं । यह शर्ररिसे भिन्न है अतः शरीर क्षीण और तनिकम्पा द्ोनेपर शरीरकी यद्द 
छांड देता है इस विषय इसी मंत्र कहा हँ--- ; 

मतस्य जीवः अमत्ये। स्वधाभिः चरति मर्त्थन सयोनि; ( सं० ८ ) 
.. भसत्य: मत्यन सयोगि: अपाड शभ्राढ़ एति ।( मं० १५) 

' “मृत मनुष्यका जीव वास्तविक रीतिस अमर है,वदह् अपनी निज शक्तियोंसे काये करता है ओर इस देहके छे।ड देनेके बाद 
दूसरें मल्ये देहके साथ संयुक्त द्वोता दै।”मलु॒ष्यदेह मरनेवाला है,परंतु उसको आत्मा अमर है,अयात्‌ देह मिन्न दे और आत्मा भिन्न 
है। इन दो परस्पर भिन्न पदार्थीका संयोग किस्ली कारण वश होंगया है । इसी संबंधके कारणका विचार करना इस तत्त्वज्ञान 
का मुख्य प्रयोजन दे ।( खतस्थ जीव; अमत्पे ) मरे हुए प्राणाका जाँवात्मा अमर दे, यह मद्ासिद्धान्त सदा स्मरण <खना 
चाहिये | यदि जीवात्मा अमर दे तो वह देद्दप्राप्तिक पूव ओर देहपातके पश्चात भी रहेगा । देहके मरनेसे न मरेगा ओर देद्दके 
जन्मसे न जन्मेया । यद्द जीव अपनी निजशक्तियोंसि रहता दे ॥ इसको यह ( स्व-घा ) निज शाक्ति है अत यह सदा इसके 
साथ रद्दती ह ओर कभी दूर नहीं द्वोती । परंतु शरोरकी शक्ति अन्नादि पदार्था पर अवलंबित हैं। इसलिये शरीरकी शक्तियोंकों 
पस्वधा' नहीं कहते | आत्माकी शक्तिकां नाम स्वधा' दें क्‍योंकि किसी बाह्य कारणपर यह अवलूबित नहीं दे । शरीर मिला य। न 


ो् 


( ९४ ) द अथवेवेका सुबोध भाष्य॑ | | का० ९ 


मिला तो भी बुद्द इसके खाथ एक जैसी रद्दती है। पूर्व शरीर छोडनेपर ओर दूसरा शरीर श्राप्त द्नेतक्क जखा आत्मा अपनी 
निज शक्तियोंके साथ विचरता है, उसी प्रकार शरीरमें आनेपर भी उन्ही शाक्तियोंकों शरीरमें नियुक्त करके कार्य लेता हैं। यहां 
' अमर द्वोता हुआ भी ( मत्येन सयोनिः  मत्य शररके साथ समान योनिमें आता हैं। अर्थात्‌ जिश्न योनिर्म जिस जातोके 
प्राणामें आत्मा जाता है उस्र जातिकी ये नीम जाकर उस शरररको प्राप्त दोता ६ । इस सत्युकाकका जीवन क्षणभज्गर द्वाता है 
क्याकि शरोर कितनी: मी रक्षा करनेपर किसी न किसी समय मर हो जायगा, अतः कहां ईं*- 

हा: सं जान, सः अद्य ममार। ( मं० ९ ) 

जे। कल उत्तम प्रकार जीवित था, वह आज मर जाता है। ” आज संबेरे जो जीवित द्वोता है वह शामके समय 
मर जाता है। इस प्रकार पिता,माता, पुत्र, भाई आदि मर रहे हैं, यह देखकर अपनेको भी किसी न किसी समये मरना अवश्य 
हे ऐसा अतीत द्वोता है । यद्यपि यह अपना शरीर मरेगा, तथापि इस शरीरका आधिष्ठाता कदापि मरनेवाला नहीं हैं, यह 
अमर है, यद्ध न कभी बाल द्वोता है, और न ब्रृद्ध । यह सदा एक अवस्थामें रहता है इसीलिये इसको ( युवान सन्त ) युवा है 
ऐसा कहते हैं | इस जीवात्माका;यवा कट्दा जाय, तो परमात्माकों वृद्ध किंवा पुराण पुरुष कहना योग्य दे। इसका नाम इस 
 मंत्रमे “ पालित ” अर्थात्‌ श्वेतबाल हुआ दद्ध कट्दा दे | यह पालित पूर्वोक्त यवाकों निगल जाता है। परमात्मा सर्वग्यापक हे 
इसलिये इठ एकदेशीय जीवात्माकों चारों ओरसे घेरता हैं इसलिये कह्दा जाता है कि वह परमात्मा इस जावात्माकों निगल 
जाता है, अपने पेटमें रखता है। ( यवानं संते पलित। ,जगार ) तरुण को इद्ध निगल जाता है, इस विधानसे दोनोंके 
आकारका प्रमाण स्पष्ट होता है। तरुण जीवात्माके वृद्ध पस्मात्मा निगल जाता है, अतः वह वृद्ध तरुणसें कई ग्रुणा बडा है 
यह बात स्पष्ट है । 

यह जीवात्मा * विधु दे ? अर्थात्‌ कर्मशील है। कर्म करनेवाल। है और विविध कम करनेके लिये द्वी शरीर घारण करता 
है ओर सब शरीर. जीमे होनेके कारण कम करनेमें असमर्थ होजाता है उत्त समय यह शरीरकों छोडत[ दे और दूसरे सम 
शरोर घारण करता हैं । शरीर धारण करनेका दतु यह हँ-- 

सः मातु३ योनो भन्तः परिवोतः बहुप्रजा निऋतिः काविवेश । ( मं० १० ) 

४« बढ जीवात्मा जइ माताकी योनिमें-गर्भाशयमें-द्ोता है उस समय प्राकृतिके शरीरपे परिवाशित द्वोता है, और पश्चात्‌ 
अनुकूल समयमें बहुत प्रजा प्रसवनेद्दारी इस भूमिपर अथवा इस प्रकृतिमें आत्रिष्ट होकर पृथ्वीपर अवरताण द्वोता है ।” यहां 
विवाह्य दि द्वारा यद्द अपने संतानादि बहुत बढाता है, वंशका विस्तार करता है ओर समय आनेपर मर जाता हैं। फिर इसके 
ऐस। द्वी नवीन शरीर मिल जाता है| यह क्रम वारवार द्वोता है। यह इसका आना और जाना नियमके अनुसार करनेवाला जो 
कोई है, उसके नियमको यद्द नहीं जानता-- द 

यः हूँ चक्र अस्य सः न वेद । ( सं० १० ) 

« जो यह सब करता है, उप्के उस कतृत्व को यह नदी जानता। ” प्रत्येक मनुष्य इसका विचार करके जान 
सकते हैं । अपने श्लापको यहां किसने लाया, भवितव्य कौन नियत करता है, इत्यादि विषय दरएक मनुष्य जान नहीं 
सकता ) परतु--- क्‍ 

थः ईं दद्श तस्मात्‌ हिरुगू इत चु। (में० २० ) 

४ जो इसको देखता दे अर्थात्‌ इसका साक्षात्कार करता है, उसके नीचे दवी >उसके अतिसमीप द्वी-वद विद्यमान रहता 
है।” उसके लिये वद्द समीप समीप है । परंतु अन्य मनुष्योंके लिये यह र द्वोता है । अर्थात्‌ इसकी द्रता ओर समीप- 
ता मनुध्यकें प्रयव्नपर निभर है । ह द 

यह जीवात्मः ( गो-पां ) इंद्ेयोंका पालन करनेवाला है, अपने शारोरमें जीवनशक्तिकां संचार करके सब 
शरीरकों जीवित रखनेवाला है अंतः यह ( अनिपदमानं ) गमिरानेवाला है, शरीर जीवित रखनेके कारण यह 

दरीरकी न गिरनिवाला दे । शरीर उठानेवाला और चलानेबाला यही जीवात्मा है । “ तनू-न-पात्‌ ” यह 
नाम भी इसी अथंका सूचक हैं। (तल ) शरीरको (न) नहीं (पात्‌ ) पिरानेवाला आत्मा है, वद्दी भाव “ अनि-- 


छूक्त १०) ... एक आत्माके अनेक नाम | ... (९५) 


पद्ममान ?? शब्दमें हे । इतना हौनेपर भी-- 
परथिमिः क्षा च प्रा च चरन्ते | ( मं० ३१ ) 

४ निश्चित मागसि पास ओर दूर जानेवाला * अर्थात्‌ इस शरीरके पाक्त आर शरीरस दूर जानेवाला यह अत्मां है | जन्म 
लेनेके सम्रय शरीरके पास आता है ओर शरीरकी झत्यु द्वोते ही यह शरीरसे दूर जाता है इस प्रकार इसका पास आना अर्ि दूर 
जानी जिन मार्गसे होता हे, उन मार्गोका ज्ञान. हमें नहीं हो सकता | हे अदृश्य मार्ग हैं, आर परमात्मा ही इसका उन मागस 
चलाता है । यह परमात्मा--- 

स्‌ सपभ्रीचीः विषुूची: झुवनेषु शन्तः वसान।!॥ ( ४० ११ ) 

“ बह परमात्मा इस जोवात्माके साथ रहता है, सवन्न विराजम।न है और संपूण पदाथव्रात्र मं भी वसनेवाला वह ६ ॥) 
बह किसी स्थानपर नहीं ऐसा कोई स्थान नहीं दे | प्रत्येक पदार्थ के अन्दर, बाहर ओर चारों ओर' वह. विराजमान हे 
इसलिये वह हस जीवाध्माकी अपने अन्दर लेकर- जहां जानेसे इसका कल्याण द्वोगा वहाँ इसकी पहुचा दता है । 


यही देव (न: पिता जनिता नाभि; बन्धु+)हम सबका पिता, जनक, संबंधी और भाई हूं । (पृथ्वी माता) यदद भूभ हमार 
मातृभूमि है। इन पिता और माताकी उपासना हमको करनी चाहिये। उक्त देवसे जो इस प्रकृतिमातामें गर्भका आधान द्वोर्त 


4. ध+ 


है, उससे सब सष्टिझी रचना द्वोती हैं । 
प्रश्नोत्तर । 
आगे तेरहवें और चोददवें मंत्रमें ऋमशः कुछ प्रक्ष ओर उनके उत्तर आगये हैं, यह प्रनोर॑जक प्रश्नौत्तरका वियय अब 
देखते हैं- 
प्रक्ष - पूथिवग्या; पर धन्तः पृच्छामि ( में० १३ 2» 
उत्तर -- इय॑ वेदिः पृथिव्या। परः झनन्‍्तः । ( में० १४ ) क्‍ 
८४6 पृथ्वीका परला अन्तिम भाग कौनसा है ? यह वेदी ही प्रथ्वीका परला अन्तिम भाग है। ” यशवेदीके पास खडा 
इाकर एक प्रश्न पूछ रहा दे कि पृथ्वीका परला अन्त वह दे कि जिसपर हम खड़े हैं, परंतु इसका परला अन्त कानिसा दे 
यहू भप्ति कहां समाप्त द्वोगईढ हूं ! इस प्रश्नका उत्तर, यह अपने पावका वेदीका भाग दी भमिक्री अन्तिम स्रामा वह हू | 
उस उत्तरके देखनेसे पता लगता है कवि वेदके अनुसार भ्रप्ति गोल-गेंदके समान द्वी हैं । यदि यह भूमि फलकके समान द्वाती 
तो यह उत्तिर आना सैमव ह्वी नहीं है । यदि भप्ति गेंदकें समान गोल होगी तभी तो जिस बिंदुर्मे प्रारंभ द्वोगा। उसी बिंदुमें 
अन्त द्वेनिकी संभावना हेगी दके समान गोल होनेसे यदि किसी स्थानछ सीधी लकीर खींची जायगी ते उसे रपाका 
आन्तिभ बिन्दु प्रारंभिक बिन्दुर्में दी मिल जायगा | हसी नियमको ध्यानमें रखकर उक्त मंत्रम कहा है इस पृथ्वीका श्रारभ इस 


[३] 


बेदीम है ओर अन्तिम भागभी यही बेदी हैं। पथ्वीकों गेंदके समान गोल माननेपर दह्वी यह बात सिद्ध द्वों सकती ६ । 
सट्टिका प्रारंभ यज्ञ ओर अन्तभी यज्ञमें हों पकता है। परमेश्वरके यश्ञत्ने इस सृष्टिका प्रारंभ हुआ हे,यज्ञपर द्वी यद्द सूहष्ट 


निभर दे ओर अन्तमें भी इसकी समाप्ति यज्ञ्म ही होगी। इस प्रकार कम्रमूमिक्रा प्रारंभ वेदोमे ओर अन्त भी यश द्वाता 
हैं। इस दृष्टिसे भी यह प्रश्नोत्तर विचार करने योग्य है | अब दूसरा प्रश्न देखिये-- द 


अश्वश्ाक्त । 
प्रश्ष- बृष्ण: अश्वस्थ रेतः पच्छामि | ( में० १३ ). 
उत्तर-- भय सोमः वष्णः श्श्वस्य रेत: । ( म० १४ ) 


४ बलबान अशका वीय कोनसा है ? यह स्लोम ही बलवान अश्वका वीये है। ” अश्ववाचक शब्द वीय पराक्रम आर 
बलके सचक हैं । * वाजीकरण ” शब्दका अर्थ वीयैवर्घक उपाय है । अश्वशक्ति, अश्वबल, अश्रेंत, अश्ववी्य शब्द 


(९६ ) अथवंचेदका खुबोध भाष्य | .._ [कां०९ 
एक ही अर्थ के वाचक हैं। बलवतो अश्वशक्ति किक५षसे प्राप्त होती है यह प्रश्नकों आशय है। इसका उत्तर यद्द हे कि “ सोम 
बनस्पाति ही अश्वशाकते है *' सोमका अयथे सोमवल्ली, किंवा वनस्पति है । थे वनस्पति ही अश्ववीय देनेमें समर्थ हैं । 

यहां बेदने स्पष्ट शब्दोंमें कहा है कि, शरीर में अश्ववीय बढानेक्री इच्छा हे तो वनस्पतिके सेवन से दी वह बढ सकता 
है। क्योंकि सोमादि औषधियेमें ही ( अश्वस्य रेतः ) अश्ववीय द्वैे.। जो लोग मांसमक्षणके पक्षमें हैं वे यद्वां वेदके उपदेशसे 
बोध लें। वेदम “ सोम ' को द्वी अज्ञ कद्दा है, सांसकों नहीं। सोमकोी ही अश्ववीय कहा है, मांसके नहीं । जिस वाजीकरणके 
लिये मनुष्य प्रयत्न ऋरता है बदू (वाजी ) घोडा केवल घाप्त अर्थात्‌ चनस्पति खाकर ही वाजी बना है, मांस खाकर नहीं 
बना । अतः स्पष्ट कहा है कि जो बल ओपषवि वनस्पतिके अन्नम हे,वह मांसमें नहीं हैं। अतःजो अपना बल बढाना चाइईंत हैं, 
. मांससक्षण न करें ओर योग्य वनरस्पीतयोंका सेवन करके अपना वीये बढावे । जो लोग पूछते हैं कि बेदमें मांसभक्षणके लिये 
अनुकूल संम्ति है वा प्रतिकूल ? उनको इस प्रश्नोत्तर का विचार करना चाहिये और जानना चाहिये कि, सोमादि ओषधियों का 
रसरूप अन्न ही वेदानुकूछ मनष्यक्री भक्ष्य अन्न हैं। वेदमें मांसको भक्ष्य अन्न करके भी कहीं कहा नहीं है । 

. प्रक्ष-- विश्वस्य भ्रुवनध्य नासिं एच्छामि । ( मैं० १३ ) 
उत्तर-- अर यज्ञ: विश्वस्य भुवनस्य नाभिः। ( मं० १४ ) क्‍ 

५ सब भुवनोंका केद्र कौनसा है । यज्ञ ही सब्‌ भुवनोंक्ा केन्द्र दै। ” केन्द्र कद्दते हैं. मध्यबिंदुकों, इस मध्यबिंदुपर सब 
बाह्य रचना रची जाती हे | मध्याबदुपर ही संपूण चक्रशी स्थिति होती ४, यदि मध्यविदु अपने स्थानसे च्युत होगया, तो चक्र- 
की शाक्ते नष्ट द्ोनाती है.। इसलिय इस प्रश्नों पच्छा को दे कि इस विश्वका केन्द्र कॉनसा हूं अथांत्‌ किम्न केन्रपर यह विश्व 
रहा है १ उत्तरम कद्दा है कि इस विश्वक्त केन्द्र यज्ञ दे । अथोत्‌ यज्ञपर यद्द सब विध स्थिर रह्दा हे। यज्ञ कम हुआ ते यह्द 
विश्व नहीं रहेंगा। यज्ञ विधिद्ीन हुआ तो बिश्वक्नी रचना बिघड जायगी । यद्द बतनेके लिये यद्वां कह है कि इस संयरू्ण विश्व- 


0. 3७. व, 


. का स्थिति यज्ञपर है । श्रीमद्भगवर्द्वी त|में 
ं अनेन प्रसविष्यध्वमेष वो5स्ट्विष्टकामघुकू । ( भ० गी० ३॥१० ) 


इस यज्ञद्वारा तुम वद्धिकों प्राप्त दोवों,वढह यज्ञ तुम्दें सब्र कामता देनेवाला द्वोवे | ऐसा जो कद्दा है उप्रक्रा कारण यद्दी है कि 
बह विश्वक्री उन्नतिका केन्द्र है। संपुर्ण वेदोंमें * यज्ञ ” विषय द्वी कहद्दा हे,इसका भी कारण यद्द दे कि यज्ञ सब विश्वका केन्द्र हे,उस 
केन्द्रकों जाननेके लिये सब उत्पन्न हुए हैं। अब अन्तिम प्रश्न देखिय-- 
क्ष-- वाचः षरसे ब्योम पच्छामि | ( में १३ ) 
उत्तर-- आर्य ब्रह्मा वाच: परम व्योम । ( सें० १४ ) द 
८“ कर्णगाका परम आकाश अथोत्‌ उत्पात्तेस्थान कहां हू £ यह ब्रह्म! द्वी वार्णाका परम उत्पत्तिस्थान हं।” आकाश का 
गुण शब्द हं ओर शब्द आकाशसे उत्पन्न होता है । यहां केवल वाचः व्योम) वर्णाक आकाश पूछा नहीं है, प्रत्युत (वाचः परम 
ब्योम) वाणीका परम आकाश पूछा है । भाकाशका भी जे। आकाश ढ्ोगा इसको परम आकाश कहना योग्य है । अमिका भाप, 
वायुका वायु, और आकाशका आकाश वह परमात्मा द्वी है। देवका भी देव वही है । उस आत्मासे आकाश की 
उप्पात्ति है--- द 
तस्माद्दा एतस्मादात्सन क्षाकाशः सभूतः । ( ते० उ० २।१।१ ) 
£ उस आत्मासे आकाश उत्पन्न हुआ द॑ ” ऑर उस आकाछमसे शब्द उस्प्रश्न होता है । अतः शब्दके आकाशका जो 
उत्पत्तिस्थान हं उप्रकां नाम “ परम व्योम ? है। यद्द वार्णीका मूल उत्पत्तिस्थान ओर परम आकाश परमात्मा हैँ। इसीलिय 
कहते हैं कि वेद परम त्माका निश्वक्तित है, अथात्‌ उसीका यह शब्द है | इसी तरह खामान्य शब्द भी आत्माका शब्द है और 
यही ब्रह्मा बागोका परम आकाश हे । आत्मा बुद्धिसि मिलकर बोलनेकी कामना करता है, व मनको प्रेरणा करता है, मन 
शारीरिक उष्णताको दिलाता है, वह अप्नि वायकों चलाता है, वह उरसे मुखर्में आकर स्थानोर्मे आधात करता हुआ अनेक 
शब्द उत्पक्त करता है। इस प्रकार आस्मासे दाब्द उत्पन्न द्योता दे । इसोलिये यहां ब्रह्मा को शब्दका महा आकाश कहा हे। यह 
बात स्मरण मे रखना चाहिये ओर दाब्दम ं आत्माको शाकते है ऐसा मानकर, पवित्र भावना द्वी शब्दद्वारा उच्चारेत करना 


(4 


[68 


सूक्त १० ] ... एक आत्माके अनेक नाम । (९७): 


8 


चाहिये । और कदापि व्यर्थ शब्देच्चार करके आत्माकी शक्ति क्षीण नहीं करनी चाहिये । अस्तु। इस प्रकार प्रश्नोत्तरसे ज्ञानइन 
दो मंत्रोंमि दिया है | इसके अगले मंत्रमें कहा है कि-- 
न विजानामि यत्‌ इव इृद भस्मि। ( में० १७) 

“मैं नहीं जानता कि किसके समान यद में हूं। ?? प्रत्येक मनुष्य जानता है कि में हूं। परंतु में कैसा हूं, किपके समान 
हूं, मेरा गुण धर्म क्या है, मेरा स्वरूप क्‍या है, इत्यादि बात कोई नहीं जानता | पढ़े लिखे और शाल्लन देखनेवाले यह कद्दते हैं कि 
शरीर भिन्न है और आत्म। भिन्‍न है, परंतु यह आत्मा कैसा और कमसे कम किसके सदश दे यह कांवेत कोई जानते हैं, आयः 
कोई नहीं जानते । इसीलिये इस आत्माको अज्ञेय, अत्क्य ऐसे शब्द श्रयुक्त किये जाते हैं। यद्द आत्मा जब शरीरमें आता है, 
उस समय वह-- ह | 

निण्य: संनद्धः । ( में० १७ ) क्‍ 

४ अन्दर गुप्त है और बंधा है । ” यही इसका बंधन है और इस बंधनसे मुक्ति प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न करना चाहिये ॥ 
यद्द आत्म! ( निण्य; ) गुप्त है, छिपा है, ढंका है, अव्यक्त दे और बद्ध है। यद्द इस आत्माकी स्थिति है। दरएकऋ पाठककों 
इसका विचार करना चाद्दिये । 

इस आत्माको बंधन केस द्वोता है, इसकी मुक्ति केसी दोती है और कोन इसकी मुक्ति कर सता दे, यह विषय तत्त- 
ज्ञानका है। यह विषय इसी मंत्रेके उत्तराधने इस प्रकार कहा है-- 

यदा ऋतस्थ प्रथमजा भागन्‌ | भात्‌ इृत भस्या: 
वाचः भारो अशक्षवे ॥ ( मं० १५ ) 

“ जिस समय सत्यका पहिला प्रवतेक परमात्मा मेरे सन्‍्मुख हुआ, जब मुझे उद्नका साक्षास्कार हुआ,उप्त समय उसकी 
इस वार्णाका-देववार्णीका-भाग्य मुझे प्राप्त हुआ । यद्द एक नियम यहां कट्दा है। जिस समय परमेश्वर साक्षात्कार द्वोता है, अथवा. 
परम ऋषिका उपदेश द्वोता है, उस समय उसके अन्त+करणमें सत्य ज्ञानका प्रकाश द्वौता है। यहीं विद्याका भाग्य हैं । यह 
आत्मसाक्षात्कारके बिना नहीं हो सकता 

यहां आत्मा शरीर धारण करता हैं यह “ मत्ये और अमत्य ? का संबंध है । अर्थात्‌ ये दो पदार्थ यद्वां हैं । मत्य अमस्ये 
नहीं हो सकता ओर अमत्ये सत्य नहीं हो सकता । द 

ता शाइवन्ता विषु्वीना वियन्ता । अन्य नि विक्युः । 
भनन्‍्ये न निचिक्यु: ॥ (मं १६ ) क्‍ 

८४ ये दोनों मर्त्य भौर अमत्य अर्थात्‌ जड और चेतन ये दोनों सनातन शाश्वत हैं, ये सर्वत्र हैं, परस्पर विरुद्ध गुणकर्म 
स्वभाववाल हैं। इनमेंस एकको जानते हैं, परंतु दूसरे का ज्ञान नहीं होता । ” मर्त्य पदाथोंका ज्ञान कुछ अंशमें द्वोता है, इस 
ज्ञानकों भोतिक ज्ञान, पदार्थज्ञान डिंवा विज्ञान कद्दते हैं ! मनुष्य इसकों प्राप्त कर सकते हैं | परंतु दसरा जो चेतन आटत्मा हैं, 
जिसमें आत्मा! ओर परमात्मा संभिलित हैं, वह अतकक्‍ये, अज्ेय और गृढ हैं । 


जगतकी रचना । 

पूर्वाक्त प्रकार जड आर चेतन मिलकर इस जगत॒की रचना द्वोंगईं है। इस्र विषयमें अगले द्वी मंत्रमे इस तर 

कहा है-- 
वनस्य रेत: सप्ठ कघेगर्भाः विष्णो: प्रदिशा विधर्मणि 
द तिछठन्ति। ( में० १७) 

५६ सब सृष्टिके शोयसे सात मूलतत्त्व विविधयुण धर्मोसे युक्त होकर व्यापक परमास्माकी आशामें रहे हैं। ”” सृष्टि उत्पन्न 
करनेवाले ये सात मूलतस्व हैं, उनके गुणघर्म परस्पर भिन्न हैं ओर ये व्यापक इश्वरकी आज्ञामें काये करते हैं | इन स्रात तत्वों 
को जानना तथा आत्माको जानना इतना ही ज्ञान हे, और यद ज्ञान भनुष्यके उद्धारका देतु है। इस ज्ञानके विना मनुष्यका उद्धार 


हो नहीं स्रकता | ऐसे-- 
पे १३ ( थ. से. सा. का, ९ ) 


! १८ ) . अथर्ववेदका -छुबोच आष्य । [ काण्दा! ९ 


संकस्पशक्ति । 


इूस सूक्तओें * बाज शब्द है। बह ही संबंधके विषयका वाचक नहीं है, परंतु संकल्पशक्तिका बायक है | गह दाम शफके 
प्रथम उत्पत्त है। छेका इस रुछके निम्नलिखित मंत्रमें कहा है+- 








द कामो' ऊहे अथब्क; ( में० १९ ) 
“ काञ्न छह पहके जकटहुआ । ” यही बात वेदमें अन्यत्र कही है... 
 कार्ध्जथलुसमवर्ततईथि भनसो रेतः प्रथम यदासीतू । अटू० १० । ११९ । ४ 
८ झारं मर्ज हजंकतवीगैंबडानेवाक काम सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ । इस प्रकार कामकी उत्पत्ति सबस्ने प्रथम कही है | जप 
धदोमें सो देखिये) 


कह्य हंकल्नी विशिकिल्त अ्रद्धाउश्रढ्ा धतिरश्ठति दीभोमीरिस्येतस्सवे सन एवं ॥ . बु० छू० १।५७। ४६ 
का एव यस्काजवणे हदयें लोेको मनो ज्योति:० य एवार्य काममयः पुरुष:ः० ॥ बू० ड० ६ | ९ । ११ 
नम नाक कह करशिशििकाशः करोति, काम; कर्ता, कासः काररयिता ॥ महानारा« ड७० १८ । ३२ 


मिनिल गठ।, भश्रद्वा , पृति, अधपति, उठी ( कज्जा ) पी: (बुद्धि ), भीः ( भय ) यह झद 
बनमें रृदृता है ॥इन रूबड8 तो जहली लहरी दे वह कामकी लद्दरी है | काम सबका आधारस्थान है, उस्रका तेज मन है 
और हृदय लौकहै। २8 मु धव व्याभिष्॒ण है आर्थात्‌ जिस प्रकार के इसके राम होते हूँ वेसा यह बनता दे । फाम ही झबका 
कती है हैं बरतनी हूँ। बाषके हारा यह सब चलाया जाता है। ” इस रीतिसे उपनिषदोंमें कामके विषयमें कहा है । यहाँ 
काका अर्थ |, 8कहए ' है यह वात खष्ट हो गई दे । यह संकल्प अच्छा हुआ तो मनुष्णका भरा: होता है और बुरा हुआा 
तो बुरा होता है | बह शुरा ही वा मऊ! दो, इसमें बडी भारी शक्ति रहती है। मानों संपूर्ण मनुभ्य इसीकी प्रेरणासे प्रेरित 
क्ेकर बुश मसला काब कह रहे हैं । बढ मानवोका व्यवद्वार देखनेते कहना पडता हैं कि इस काम-संकल्प-कौ शक्ति बहुत ही. 
बड़ी है, इसी शकिकाबर्णन इस सूत्तन किया दे । 
. जशतके प्रारेगण भएमाके अन्दर ' काम किंवा संकल्प ! उत्पन्न हुआ, इसका दर्शक उपनिषद्वचन यह है--« 'स्ोडकामबत्ता 
बू० 3०, १ ! २) 5, तैं० 35०- २) ६३ १ ) उस आत्माने कामना की और उसकी काम्नां सिद्ध हुई जिसके यह खब 
जात निर्माण हुआ है। प्ररमात्माके संकल्प शुद्ध थे अतः वे सिद्ध हे गये | जिसके सकल्प शुद्ध द्वोते हैं उसके स्थ प्रकश्प पिद्ध 
खेत हैं, अतः कहा हैँ--- द 
ः ये य॑ काम कासयते, सोउरय लेककपादेव समत्तिष्ठति | कां० रु० ८ | २। १० 
.. / जो कॉबिना करत! है वढ़ संकल्प दोते ही सिद्ध हो जाती है।” यह धंकरपका बल दे। इस संपूर्ण सष्टीकी उत्पत्ति 
. भी इसी प्रकार ही गई - है। मनुष्यकी कामनामें भी यद्ट बल अल्प अशसे हे । इसीका वर्णन इस सूक्षतमें किया है॥ यदि इस्र 
काममें इतनी प्रचण्ड शाफ़े है तो भवर्य ही उसको सुशिक्षासे युक्त करना चाहिये, अतः कहां हे-- 


सपत्नहने ऋषमं काम हृविष। शिक्षामि। ( में० १ ) 

गाजका सादा करनेवाला बलवान्‌ काम है, उसको यज्ञसे शिक्षित करता हूं। ”” हस कामनामें- इस खंछत्पर्म- बरी 
के है, परतु वह यदि अशिक्षित रहा, तो द्वानि करेगी, अत॥) उसको शिक्षा ढेंकर उत्तम नियम व्यवस्थामें चलनेबाली करनी 
चाहिये । अतः शिक्षाकी आवश्मकता है। शिक्षा .यज्ञप्ते-हविसे अथीत्‌ आत्मसमपंणसे- होती है । दृवि जैसा जगत्‌ की मकाई 
के लिये सूबे जल जाता हैं, एणतया समर्पित द्वोता है वेसा मलुष्यकों आत्मसम्रपंण करना चाहिये । आत्मसमर्पंण की शिक्षाप्े 
अपने संकल्प को शिक्षिव कहना चाहिये |इसर रीतिसे सुशिक्षित हुआ यह काम [ मद्दता वीयण ] बढ़े वीये-पराक्रमसे भुषष 

होता है और मनुष्य इसके प्रभावते अपने सब शत्रु दूर कर सकता है। 

यन्‍्भ मनस्तो न प्रिंय न चक्षपः यन्‍्मे नामिनन्द्ति । [ मं० १ | 





म्क्त १०] ... एक आत्माके अनेक नाम । ( ९९] 
वेदकी परंपरासे मिलना चादिये और उससे मनन द्वारा वह आत्मसात्‌ द्वोंना चाहिये और अन्‍न्तरमें देवताका साक्षात्कार द्वोना 
चाहिये । साक्षात्कार के पश्चात्‌ उस ज्ञानसे पूवोक्त लाभ होसकता हे, केवल शब्दज्ञानसे नहीं। सारसशरूपसे जानन। दो तो इतनी 
घात पाठक ध्यानमें धारण करें- 
ब्रिपाद्‌ ब्रह्म पुरूप्प वि तस्थे, तेन चतस्रः प्रादेश: जीवन्ति | ( में १९५ ) क्‍ 

. £ त्रिपाद ब्रह्म विविध रूपसे जगत्‌में विशेष रीतिसे ठहरां है, और इसके जविनसे चारों दिशाओंमें रहनेवाले पदाथ 
जीवित रहते है । यह ब्रह्म अथवां परमात्मा से पदाथाके अन्द्र व्यापक हू आर उसका अग्राघ शाक्तेसं यह सब जगतू 
जीवित रह्दा है । यदि उस ब्रह्मकी शक्ति इस जगत की आधार न देगी, तो इस जगतूमेंसे कोइ पदार्थ जीवित नहीं रहेगा 
छबका जावनाधांर वहीं श्रष्ठ ब्रह्म हें । 

जगंतका चक्र । 


के के... की अब 


जगत का चक्र किस तरद्द घूमता हैं यद्द बतानेके लिये बाईसवें मंत्र इरष्टिका उदाइरण दिया है, पथ्वीपरके पारनाकी भांप 
धूर्येकिरणेसि होकर ऊपर जाती है, वहां उसके मेघ बनते हैँ और योग्य समयमें ब्ृष्टि द्वोकर पृथ्वीपर जल होता हैं, फिर भांप 
मेघ और वृष्टि ऐसा थद्द जल चक्र सनातन चल रद्दा है। इसी प्रकार अनेक चंक्र हैं ओर उसमें जगब्बक भी एक है। पदार्थ 
की उत्पत्ति, स्थिति और छथ और लयके पश्चात्‌ फिर उत्पत्ति इस प्रकार यद्द जगश्चक्त चल रहा हैं। चक्रका एक बिन्दु एक 
समय ऊपर द्वोता और दूसरे समय वद्दी नीचे आता है, इसी प्रकार जिसका जन्म द्वोता दे वद्ी योग्य कालमें युवा द्ोता है, ओर ' 
पश्चात नाशको प्राप्त होता हे भोर पश्चात्‌ नवीन बनता है | हस तरह जगत के सब चक्र चल रहे हैं। प्रवाइ्ते जगेत सनातन 
(हिंवा अनादि अनन्त हैऐसा जो कद्दते हैं उसका कारण वहीं हे, परेतु प्रत्येक पदार्थेकी दृष्टिसे देखा जा० तो जगत उत्पत्तिवाला, 
ओर नाशवान्‌ है। मनुष्य व्यक्तिशः मरता दे तथापि मानव समाज अनादि कालंसे चला आता है और भविष्यमें भी रहेगा ॥ इसी 
तरद्द जगत के विषयमें जानना योग्य है । द 

इस जगत्‌ में एक विलक्षण बात है, वह यह हे कि- 

पद्वतीनां प्रथमा क्पात्‌ एति। (मेनू २३ ) द 
' वांववालकि पहिले पांवरहित दौडता है। ” वस्तुतः पांववाले को दौड् तेजीसे द्वेना योग्य हे, परंतु यहां पांववाल 
चलनेमें असमथे है ओर पांवरहित दौड लगाता, है, इतना ही नहीं, प्रध्युत पांववालेको दी यद्ट पांवरहित चलाता है। यहां अपने 
शरीरेमें ही देखिये, शरीरको पांव दूँ परंतु वद्द शरार रुवये चल नहीं सकता ओर आत्माको पांव नहीं हैं परंतु वह इस पांववाले 
शरीरकी चला सकता है, कितना यह आश्चय है । इसीलिये एक सुभाषितमें कट्दा है- द 
मूक करोति वाचाछ पंगुं रलंपयते गिरीन ॥ 

“ मूक शरीरकों यद्द आत्मा वाचाल करता दे और पंग॒को पद्दाडों की सेर कराता द्वे । ” ऐसी अद्भत शाक्ति इस आत्मा 

है । इस बातकी यथावत- 
के तत्‌ चिंकेत ? ( मं० २३ ) 

« कौन इस बातको जानता है : ” बहुत छोग तो रीतिसे जानते हैं, परंतु साक्षात्कारके ध्मान जानना कठिन है। यह 
ज्ञान यद्यपि हरएकको प्राप्त करना आवश्यक है, तथापि मनुष्य. ऐसे अ्रमचक्रमें गोते खाते हैँ कि उनमेंसे बहुत द्वी थोडे मनुष्य इस 
पत्य ज्ञानकों यथावत जान सकते हैं। इस आत्माकी शाक्तिके विषयम्रें देखिपे-- 

गले। अस्या। भार भासरति | ( मं० २३ ) 

5 पध्यमें स्थित आत्मा-प्रत्येक् का केंद्र-इस प्रकृतिका सब भार उठाता है । *! इस जरू शररिका भार. बढ चेतन 
आत्मा उठा रहा है। यही इस शरीरकों कुदवाता है, दौढाता है, छलांगें मरवाता है, यह सब इस शरौरसे होना पर्वेधा असंभव 
है, परंतु ये सब बातें इस शरीरसे हो रहीं दे, यद्द इस आत्माकी शाततिसे द्वी दो रहीं हं। जडको चेतनवत्‌ चलानेका कार्य 
करना यह इसकी अद्भुत शाक्तिका ग्रोतक दे । इतना करता हुआ यह ओत्मां-- 

कै 


( १०० ) अथववेद्का खुबोध भाष्य | के|० ९ 


ऋतं पिपते, अनू् निपांते | ( में० २३ ) 
-£ सत्यकी पूर्णता करता है और असत्यकों नाचे दंबाता हे। ”' जगत्‌ में इसकी इलचल इसीलिये द्वो रही है। स्त्यका 
विजय द्वो ओर असत्यका विजय न हो, इसीलिये इसकी सब हलचल द्वो रही है, यही बात भगवद्दीतामें इस प्रकार कदी है- 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतास्‌ । 
धमंसंस्थापना्थाय संभवामि युगे युगे ॥ भ० गी० ४।८ 
४ सत्य मार्गीयोंकी रक्षा करनेके लिये और अखत्यमार्गीयोका नाश करनेके लिये अथात्‌ सत्यधमंकौ स्थापनाके लिये 
आस्मा सत्य और असत्यके संयुग अथात्‌ यद्धके समयमें प्रकट द्वोता हैं । ” सत्य और असखत्य का युद्ध चलरद्दा है, यह दृमेश 
चलता हूँ । और यह आत्मा अपनी शाक्ते इस प्रक्ारके युद्ध छिडनेपर सत्यकी रक्षा करनेके लिये प्रकट करता है। ओर अपनी 
शक्तिसे रूत्यकदी रक्षा करता है, असत्यका नाश करता दे और सत्य धमेका संस्थापन करता है | 
इसी आत्माका नाम विराट है भोर यह पृथ्वी, आप आदि जगतमें जगद्गप बना है आर यह ( अधिराजः बभूव ) सबका 
राजाधिराज है। यही सबका इंश्वर दे और इसके ( वशे भते भव्य॑ ) आधीन मत, भविष्य ओर वर्तमानका संपूर्ण जगत 
हैे। सब पर इस्रीका शासन चल रहा हे | यही सबका एक इश्वर हे और इसीके शास्नमें सब जगत्‌ चल रह्दा 
 हैं। इसकी प्रसन्नता हुई तो वाई ( में वशे भूत भव्ये ) मुझ जैसे मनुष्य के वशमें भी भूत अविष्य वर्तमान 
करता है। उसकी कृपा होनेकी ही केवल आवश्यकता हैं। इसकी कृपा यज्ञीय जाँवन करनेसे दी द्वा सकती है 
दूसर। काई माग नहीं है। पहिले समयमें यज्ञ इसी इशक्ृपा संपादन करनेके लिये किये जाते थे ( तीन धमोनि 
प्रथमानि भाषन्‌ ) येद्दी पहिले शुद्ध आत्माओंके घन थे| ( वारीः पृश्नि उक्षा्ं अपचन्त ) ये बीर लोग छोटे उक्षार्का 
परिपक्ष बनाते थे। अर्थात्‌ इन यज्ञकर्मेंसे छोटे उक्षाकी परिषक्वता होती हे । यद्वां ( पृश्चि उक्षाण ) छोटा उक्षा कौन है इसक 
विचार करना चाहिये | वेदमें अन्यत्र कहा है कि- 
उक्षास यावापृथिवी बविर्भातें॥ ऋ० १|३ १॥८ 
अग्निय उक्षा विभातिं भुवनानि चाजयु: ॥ ऋ० ९।८३।३ 
क्षमड्वन्दाधार प्थिवीमुत द्यामनडवान्दा घारोबन्तरिक्षम । 
अनड्वान्दाधार प्रदिशः पडु्वारनडान्विश्व सुवनमाविवेश ॥ अथवे ४।१३।१ 
“उक्षा थुलोकका और पृथ्वी का भरण फेषण करता है । बढा भाई उक्षा अन्ञ देता हुआ सब भुवनोंका घारण पोषण करता 
है। अनड्वान पृथ्वी, भन्तरिक्ष, यु, सब दिशाओं, छः पृथ्वीयें। और सब भुवनोंका घारण पोषण करता द्वै।” यहां उक्षा और 
अनडवान्‌ एक द्वी है यह सब जानते हैं। भाषामें इन शब्दोंका अथे “ बैल ” हैं ओर इनका योगिक अथ “उठानेवाला, खींचने- 
वाला, शकठ चलनेवाला" है। उक्त मंत्रों त्रिअवनका चलानेवाला सब भुवनोंका चलानेवाला, सबका अधार उक्षा दे ऐसा कह्दा 
है। इस ७छए यद्वां का अक्षा या अनड्वान्‌ शब्द निश्चयप्ते बेठवाचक नहीं है । 
उक्त ऋग्वेदके मंत्रमें 'अग्रिय उक्षा' शब्द है, इनका अथ 'बडा भाई ऊक्षा' हैं। अथात्‌ जो सब भुवर्नोंका आधार है वह्द 
बडा भाई वक्ष! है। इससे सिद्ध होता है कि इस बंडभाई उक्षाका कोई दूसरा छोटो भाई उक्षा हैं। नि:संदेह ही इस छोटे भाई के 
वाचक ही यहां  पृश्नि उश्षाणं ? ये शब्द हैं| प्राम्िंकां अर्थ छोटा” है । 
अग्रियः उक्षा | ऋ० ९।८ ३।३ 
पृश्चिः उक्षा | भथव ९६० ( १७ )।२५ 
ये दो मंत्रीक्त शब्द स्पष्ट बता रहे हैं कि इनमेंसे एक माई और दूसरा छोटा भाई है । बडाभाई 
पहिलेसे परिपक्त है. परंतु दूसरा भाई परिपक बनानेवाला दे। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह परिपक्क होने- 
वालेका वर्णन जीवात्माका दै । परमात्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभांव अत एवं परिपक्त ह और जांवात्मा अबुद्ध 
आर असुक्त दोनेसे' अपरिपक्त है । अपारपक्त को पारिपक्त बनाना द्वोता है, यही काये वीर अथौत्‌ बलवान 


हर औ 


धूक्त १७ ] .. पक आत्माके अनेक नाम । . (१०६ १ 


लौग करते हैं, क्योंकि ( नायमाध्मां बलेहीनेने लभ्यः॥ कठ उ, १३९२२ ) बलहीन मनुष्यसे इसके परिपक बनानेका भनुष्टान 
नहीं हो सकता है । दक्ष द्वेतुस्े कद्दा है कि वीर लोग ही इस छोटेभाई उक्षकों परिपक्त बनानेका कार्य करते हैं। अर्थात्‌ यह (पृश्नि 
उक्षा ) छोडाभाई . ॥, जीवात्मा है । दो सुपर्ण, दो उक्षा ये पेदिक वर्णन जीवात्मा परमात्माके ही वाचक हैं। अस्तु। यहां छोटे 
उक्षा--जीवात्मा-« के परिपक्य बनानेका साधन “ यज्ञ ” कहा हे | 

विषृवत्रा आरात्‌ शकमर्य घूम भपश्य ( मं० २५ ) 

” सत्र दूर और समीप शक्तिमान यज्ञापिका धूवां में देखता हूं। ”” ओर इम्न यज्ञामरिद्वारा ही वीर लोग इस छोटे उक्षा- 
को परिपक्ष बनाते हैं । यश्ञप्ते दी इसकी परिपक्कता द्ोती है । अभिमें हवन करना यह यज्ञका उपलक्षण दै। यज्ञका मुख्याथ 'देव 
पूजा, संगतिकरण और दान” दै। इस सुख्यार्थ को छेकर और उपलक्षण को सूचक सानकर द्वी इसका अर्थ करना उचित दे, कई 
लोग यहां 'उक्षा, धुम ओर पंचन्ति, शब्द देखकर प्राचीन लोग बेलकीा अमभ्रिपर पकांत थे, ऐसा भाव निकालते हैं। पर॑तु यहां किप्ी 
को ऐसा संदेह न हे। इसलिये इस्र मंत्रका इतना स्पष्टीकरण करना पडा दहै। आशा दै कि इस स्पष्टीकरणसे किसी वाचकके मनमें 
इस विषयमें कोई शंका नहीं रहेगी । 
क्‍ किरणवाले तीन देव । 


( त्रयः केशिन: ) किरणव।ले अर्थात्‌ प्रकाशमान तीन देव हैं। ये तीनों देव € ऋतुथा विचक्षते ) ऋतुफ अनुसार प्रकाश- 


ते हैं ।यहां इस प्रकांरके कई देवोंके गण हैं, पद्चिला सूयंगण है, इसमें सूये, विद्युत्‌ू और अप्नि ये तीन देव क्रमशः यु, अन्‍्तरिक्ष 
और भ स्थानमें हैं । तीनों प्रकाशमान होनेसे ' केशी ” अर्थात्‌ किरणंसि युक्त किंवा बालोंवाले हू। 


( एपां एकः संवत्सरे वपते ) इनमेंसे एक वषमें एकवार अन्नादि का बीजारोपण करता है, सूर्यके कारण वर्षमें एकवार 
भभिमें बीजक्षप ऋरके घान्य उत्पन्न होता दें । ( अन्यः श्चीनेः विश्व अभिचष्टे ) दूसरा तेजस्वी देव अपने किरणोेसे सबकों 
प्रकाशित करता है । यद्द अम्रि अपने तेजसे रात्रीके समयमें भी जगतमें प्रकाश करता दे | तीप्षरा देव विद्युत्‌ दै ( एकस्य प्राजि 
दइशे ) उसकी गति दिखाई देती है परंतु ( न रूप॑ ) उसका रूप नहीं दीखता, क्यांकि यह क्षणमात्र प्रकाशता है ओर पश्चात्‌ 
किस्र ह्थानपर जाता है इसका पता भी नहीं छगता। यंत्रद्वारा-दीप आदि जलनिका काये करनेवाली बिजली भी दिखाई नहीं देती, 
परंतु उसका वेग अनुभवमें आता हूं । 

हसी प्रकार अप्ति, वायु ओर सूर्य ये तीन देव उक्त तीन स्थानोंमें ई जिनमें बीचका नदी दीखता हैं ओर अन्य देव दीखते 
हैं। शरीरमें भी वाणी, प्राण ओर नेत्र हैं जिनमेंसे प्राण मध्यस्थानीय देव नहीं देखता, परंतु वेगले अनुभव दोता है। इस प्रकार 
तीन तन देवोंके अनेक गण हैं । पाठक इस प्रकार विचार करेंगे तो उनको इन गणोंका ज्ञान होगा । यहां स्मरण रखना चाहिये 
कि ये तीन यद्यपि स्थूल दृष्टिसे विभिन्न प्रतीत होते हैं तथापि एक के द्वी ये तनि रूप हैं । 


चतुष्पाद गो । 

“जौ” का अर्थ "वाया! है यद वाकू चतुष्पाद अर्थात्‌ चार पादवार्ली है। ( वाकू चस्वारि पदानि परिमिता) नाभि, उर 
और कण्ठमें तीन पाद गुप्त हैं, और सुखर्भ जे। चतुर्थ पाद है वह व्यक्त है | इस प्रकार ये वार्णाके चार पाद हैं । इन चार पार्दों 
अथोत्‌ स्थानोंमें वह वाणी डत्पन्न द्वीती है, परंतु ये वाणीक्रे स्थान साधारण मनुष्य जान नहीं सकते, क्योंकि ये योगी लोग ह। 
ध्यानघारणास जान सकते हैं | ये ( मनीषिणः ब्राह्मणाः विदुः ) ज्ञानी ब्रह्मफो जाननेवाले दी इस बातको जान सकते हैं। अथीतू 
वःभीकी उत्पत्तिका इस प्रकार विचार करनेसे मनुष्य भात्मातक पहुंच सकता है । 

पाठक इस तरह मनन करके आश्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । 


अषाफिवशाय पपकमाविव्क हे 7 चुलल 


(१०१) ' अथवेवेदका खुबोाध भाष्य _[ काण्ड ९ 


थर्बबंदक नवम काण्डका मनन । 


सात मधु । 


इस काण्डमें ३०२ मंत्र र इनमें कई मंत्र विशेष ही मनन करने योग्य हैं | इनमें सबसे प्रथम सक्तका “सात मधु 

अर्थात्‌ सात मीठ पदाथाका वर्णन ऋरनवाला मत्र प!ठक विशेष स्मरण रखे-<« 
ब्राह्मणश्न राजा च घेनुश्वानड्वांश्र ब्रीहिश्न यवश्च मधु सघमम्र ॥ काँं० ९१२२ 

८ ब्राह्मण , राजा, घेनु, बेल, चावल, जो आर मघ ( शद्दद ) ये सात मथुु इस जगत्‌ में ६ । ” प्रत्येक मनुष्य म्रेठास 
चाहत है, मधुरता चाहता है, मीठे पदाथ खानेक्री इच्छा करता है। वेद कद्दता दे कि ये “' सात मधुर पदार्थ है ”” जो मनुष्य: 
मिठाई सेवन करना चाद्दे वह इनका सेवन करें| यहां प्रत्येकका सेवन करनेका विधि भिन्न भिन्न है। प्रथम हम इन सात मे छु- 
ओंका स्वरूप देखेंगे- क्‍ द 

“ ब्राह्मण ” पहिला मधु हैं | इसके पास ज्ञान का मीठा रस रहता है। यहीं साक्षात्‌ अस्त दे, ज्ञान और विज्ञान इसमें 
संमिलित है। अभ्युदय ओर निःश्रयस्॒ की सिद्धि इश्न ज्ञानपर अवलंबित है । ब्राह्मणरे भाधीन राष्ट्रऋा अध्ययन अध्यापन है | 
अर्थात्‌ यही राष्टकी भावी संतान उदयोन्मुख करता है। यद्द “ ज्ञानम६” हे। दरएक मनुष्य आर प्रत्येष् युवा इसका सेचन करें | 

« राजा : दूसरा मधु हैं। ( रज्जयति इति राजा ) प्रजाका रंजन करनेवाल राजा द्वोता हूं । जो प्रजाऊके उत्साहका 
कुचलता दे उसका नाम राजा नहीं । राजा शब्दसे सब क्षत्रियोंका प्रदण हो जाता है । दुःखसे प्रजाक्ी रक्षा करना भौर उसका 
र|्जन करना, यहद्दी राज्यशा[सन का काय है। यहां ' प्रजारक्षनरूप ” मधु देनेवाला राजा द्वोता हूँ। राष्ट्रका प्रत्येक मनुष्य इस 
रक्षाका काये करनेमें समर्थ चाहिये, तभी यह मधु प्रजाको प्राप्त दता है। जहां ब्राह्मण ओर क्षत्रिय मिलजुलकर राष्ट्रकी उन्नति 
करनेमें तत्पर होते हे वही राष्ट्‌ उन्नत द्वोता है क्‍ 

इसके पश्चात्‌ तीसरा मधु “ गौ” है। ज्ञान और रक्षा होनेके पश्चात्‌ गायका दूध रूपी अम्रत प्रत्येक मनुष्यकों प्राप्त होना 
चादिए । यह अमृत है और यह्यी जीवन है। चतुर्थ मधु * बेल ” है। उत्तम गोकी उत्पत्ति उत्तम बैलके वीये पर अवलंबित है इस- 
लिये बेलकीं गणना मधुमें की दे। इसके अतिरिक्त हमारी खेती भी बेलपर ही निभेर दे। आगेके तीन मधुं चावछ जो ओर शहद हैं। 
ये उत्तम भक्ष्याज्ञ हैं ये चावल ओर जा बुद्धिवधक हैँ और शरीर की स्वस्थताके लिये यह अन्न उत्तम है । मध भर्थात शद्दद 
तो सव।त्तम स्वादु पदाथ हैं! वनरपतियामें उत्तम फूल आर फूलोमें मधु उत्तम । ऋषियों का यही चावल जो ओर शहद अन्न था, 


कह. 


इसीलिये उनकी बुद्धि अलत कुशाग्र द्वोती थी। इस प्रक्रार यह सात मधघुओंका विषय है । हसका विचार पाठक करें। 
सयाकरण । 


2..." 4 किक] ३, हि 


अष्टम सूक्तमें सूथश्धिरणोका नहृत्त्वत वणेन किया ई । सूर्यक्रिरणसे शरोरके रोग दूर होते हैं जो ऐसा कद्दा है वह प्रध्येक 

मनुष्यकों विशेष रीतिसे स्मरण रखना चाहंये--- 
से ते शीष्ण: कपालानि हृदयस्य च यो विधः 
चन्नादित्य रहिममिः शीष्णों रोगमनीनशो 5ड्ग मेद्सशी शमः ॥ अथगै० ९॥८।२२ 

(“उदयझो प्राप्त हुआ सूच अपने किरणाक द्वारा सरक्षा दद,अगॉके रोग हृदयके रोग,तथा अन्य रोग दुर छरता है।”” यह 

त्रका कथन सब लो गोको सदा स्मरण करना आवश्यक है। आजकल रोग!बढ़ रहे हैं,जों रोग पूर्व समयमें नहीं थे.वे इस समय चारों 

ओर फेल रहें हैं। ऐसी अवस्थामें सूर्यक्रिरणोंके इस रोगनाशक धम्मक्राहमें विशेष उपयोग हो सकता है। भाजकल प्रायः प्रश्येक मलुष्य 

सिरददसे पीडित है, पेटकें रोग अपचन आदि बहुतोंकों सता रद्दे हैं। शरोरकी दुबंछता तो प्रमाणसे भी अधिक बढ रही है । ऐंसी 

' अवस्थामें सुयेकिरिणों का उपयोग मनुष्य करेंगे तो निःसंदेह अधिक लाभ होगा। सूर्यके पास टकटकी लगाकर देखने नेश्नरोग और 


हल के 


पक देव । ( १०३ ) 


इृष्टिके दोष दूर होते हैं यह अनुभवसिद्ध बात हू । जो लांग घुपमे अपने शरीरकी चमडीका तपायगे, उनकी ज्वरादि को बाधा 
नहीं होंगी, इसी प्रकार सयक्षिरणोंके द्वारा अचत लास द्ोना सभव हूँ । इसका विचार पाठक करें | 


एक दव | हा 

सृक्त नवम और दशम बड़े मद्चत्वके हैं। ऋग्वेदर्म इन दोनों सत्तोंका मिलकर एक ही सूक्त हे। इन दोनों सक्तेका विषय प्राय: 
एक ही दैं। आत्म! और जगतका ज्ञान देना यहीं मुख्यतया इसका विषय है। यह विषय इन सृक्तो में अनेक प्रकारसे समझाया है। वेद 
पढते पढ़ते एक बात पाठक मनमें खटकती है वद्द यह है कि ये भिन्न सिन्न देवताएं विभिन्न है| हैं कि इनकी एक देवताम परिणति 
होती है । अर्थात्‌ वेदम “ऐकद््‌वतावाद” है वा “बहुदेवतावाद'” है । इसका उत्तर दशमयूक्त ने उत्तम रीतिसे दिया है-- 

इन्द्र मित्र वरुणमप्निमाहुरथो दिव्य! स खुपर्णा गरुध्मान्‌ । 
एुकं सत्‌ विप्ना बहुधा वदन्त्यपि यम मातरिश्वानमाहु: ॥ अथ० ९।१०]२८ 

यह मंत्र ऋग्वेदके प्रथम मंडलमें भी है । इस मंत्रका कथन दें कि ( एक सद ) एक ही सत्य तत्व है, एक ही आत्मा, 
परमात्मा, बढ, परबह्म, देव, इश्वर किंचा परमेश्वर है। जिसका केई नाम नहीं है, परंतु जिसके सब नाम भी हं। उसके 
« सत्‌ ' इतना ही यहां कष्टा है । 'य्रत' का भर्थ है ' जो है !। अर्थात्‌ ऐसी कोई विलक्षण शक्‍त है कि जो इस जगतके 
पीछे रहकर स्व जगतके काये चल। रही छूँं। जिसकी शक्तिसे अम्नि जलता, सूर्य प्रकाशता, विद्यत्‌ चमकती , वाभु बच्दता, ओर 
जल प्रवद्वित होता हैं । अतः उस अनाम प्रद्य तत्त्वकों अग्नि, सूथ आदि नाम दिये गये हैं । 

बेदका पाठ करनेके सम्रय इस सत्य सिद्धान्तकी मनमें स्थिरता करना चाहिये । वेदका सत्य ज्ञांन होनेके लिये इस सिद्धान्तके 
. जानने और समझनेकी अत्यंत आवश्यकता है ।जो लोग इस मंत्रके उपदेशको नहीं मानते, वेदका अथ्थ समझने के भधिकारी दी 
नहीं हो सकते । शत; वेदने खय॑ इन्ही सूक्तोंमें कहा है कि जो इस तत्त्वको नहीं जानते वे 

के ऋचा करिष्यति | 

४ बेदके मंत्र लेकर क्या करेंगे !”! अर्थात्‌ उनको इससे कोई लाभ नहीं द्वोगा । लाभ तो उनको द्वोगा कि जो वेदकी 
प्रक्रिया स्वीकार करके वेदकी पढते हैं। दुर्दैव से आजकल ऐसे भी कई लोग हैं, कि जो इस मंत्रको ही-अप्रमाण मानते हैं। 
वस्‍तुतः बेदमें यही प्रधान मंत्र है । क्योंकि इसी के आधारसे वेदमंत्रोका अथ स्पष्ट होना है । अतः पाठकोंसे प्रार्थना है कि ने 
इस संत्रका अच्छी प्रकार मनन करें और-सब वे।दिक देवताओंके नाम एक ही सद्ठस्तु के हैं ऐसा मानकर घेंदका अथै करने लग 
जांय। इस प्रकार कुछ महत्त्वकी बाते इस नवम काण्डमें हैं जे विशेष मद्त्त्वकी द्ोनेंसे यहां पाठकके सन्‍्भुख दुबारा रखी हैं । 


(६ १०४ ) 


वेबमंन्नोंमें देवॉका निवास 
नवमकाण्ड 
सूक्तोंके ऋषि-देवता छन्द्‌ 
ऋषिक्रमानुसार सूक्ताविभाग 
देवताक्रमानुसार ,, 

4 मधुविद्या और गोमदिमा 
सात मधु 
भमतका करूश 


२ काम 
संकल्पश्षक्ति 
परमात्मा जीवात्मा ( कोष्टक ) 
कामका कवच 

३ ग्रहनिर्माण 
घरकी प्रसन्नता 

४ बेल 
बैलकी महिमा 

५ पत्चोदन भज 
पथ्चोदन भज 

| अतिथि ध्षतकार 
अतिथिका भादर 

७ गोंका विश्वरूप 


अथवबेदका छुबाध भाष्य। 
अथर्वबेदका स्वाध्याय। _ 
क्‍ नवभ काण्डकी विषयत्तची । 


प्‌ 
८, 


रे. . गोका माद्दात्म्य 


८'यक्ष्मानिवारण 
सिरददे 
९ एक वृक्षपर दो सुपण 
जीवात्मा, परमात्मा भर 
संसार 


१० एक भात्माके भनेक 


नाम 

छन्दोंका मद्त्त्व 

वाणी और गोरक्षण 
सात छन्‍्द 

सुद्दस्त गोरक्षक 

गैकी सहायता 
जीवास्मा 

प्रश्नोत्तर 

क्षश्नद् क्ति 

जंगत॒की रचना 
जगत॒का चक्र 

छोटा भोर बडा उक्षा 
किरणवाले तीन देव 
चतुष्पाद गो 

नवम काण्डका सनन _ 


[ काँ० १३ 


पृष्ठ 
६३ 


६६ 
६७ 


छर. 


जे 5 


७ ७७७४७७७७७ 


क्क्षकाकाडकाकादा 
क कप #० स्क५-छ 5, ०, 
हु | कह 





_सुबाक भाष्य । 


_ दशमं काण्डम । 


का 
#वलिलिशशचकक #तल ललिता 
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यो बे तां ब्रह्मणो वेदामृतेनाबतां पुरंम । 
तस्मे ब्रह्म च ब्राह्माव्च चक्तु! प्राणं प्र॒जां दर्द) ॥ 
( झथवे० १०३२९ ) 


४ 

द / ४6 ८ (य; वे) जो निश्चयपूर्वक (अमृतेन झ्लाद्वतां) अमृतक्षे वेष्टित (ठां पुर) उस नगरीकों ( वेद ) 
/ जान लेता है, (तस्म ) उस ज्ञार्नकों ( ब्रह्म घ॒ब्राह्माः च ) परमात्मा और उसके आश्रयसे रहनेवाले 
सब अग्न्यादि देव ( चक्षु) ) नेत्र आदि इंद्रियां, ( भ्राण ) जीवन, दीघ आयु ओर ( प्रज्ञा ) उत्तम 
/ संतानका ( दुदुः ) देते हैं । ” 

! 

! अर्थात्‌ जे ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त करता है, उसको उत्तम नीरोग घारीर, दीघे आयु और उत्तम 
सतत प्राप्त द्वोती है । द 


कस... 


| 
| 





* 
] 
! 
; 
' 
४ 
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(३) 





अथर्ववेदका सुबोधमभाष्य | 
प्रस्तावना 


दराायान्‍माकार॥ द्रालाथयतअकोंद भभन्‍ामपकाफ ०. 





दशम-काण्ड | 


अशयबेदके दूसरे मंहाबिभागमें यह दशम काण्ड तीसरा है । इसमें दस सूक्त हैं, पर्यायवाले सूकत इसमें नहीं हें । इन दस 
सूकतोंके ५ अनुवाक हैं और सूकतमें मंत्र-संख्या इस प्रकार हे-- 


. मंत्रसंख्या दद्तिवि भांग 





अनुवाद स्‌क 
१ हर ३२ ३ (१०-+१०-+१२ ) 
रे. शव ३(१०--१०--१३ ) 
ब्‌ बे कु ३(१०--१०+५ ) 
॥। २६ ३(१०+१०--६ ) 
डे . ७० ७ ( १० -- १० + १० + १० +- १० ) 
६ ३५... क्‍ ४ ( १०--१०-+१०-+ ९ ) 
ड ७ डछ ४( १०--१०-+१०-|- १४ ) 
क्‍ जी * डंडा ४(१०--१०+१०+ २४ ) 
म् बः २७. ३(१०-+१०--४७) 
द १७ हेड, ... ३(१०--१० + १४ ) 
«>> लक. आल कक 8 के का बज कल 
ध्‌ . १७ ३५० ३५ 


(8) थव 


29. 


अब इन सूक्तोंके ऋषि-देवता-छंद पेखिये--- 


प्रथमा नुवाक! । 


सृक्त मंत्रसंख्या ऋषि: देवता 
१ झ२ प्रत्यडिंगरस: कृत्यादूषणं 
२ ३३ नारायण: पु रूप३ 
पाध्णसूक्त, 
ब्रह्मप्रकाश नस््‌ 
३९-३२ साक्षात्परत्रह्म 
# 5 के 
ह्तायाउननुवाक! । 
झ्े २५ अथर्वा वरणमणिः 
वनस्पति: , 
द . घ्चन्द्रमाः 
छे २६ अथर्वा तक्षकः 
+ के $ 
तवतायाउनुवाक: | 
ण्‌ १-२४ - स्धुद्वीप: शाप: 
चन्द्रमा: 
२५-३५ काशिकः विष्णुक्रपः 
: अंत्रोक्ताः 
३६-४२ ब्या _ मंत्रोक्ता: 


रु 
अथववेदका सुबाधभाष्य | 


अलुष्द॒ प५ 


 आााआ- 
न 
#डजी 
हक 
68 

कह 

ईडी 


ऋषि-देवता-छन्द | 


छ्न्द्ः 


: अनुश॒प; $ मदहाबृहती; २ विराण्नाम्री गायत्री; ९५ पथ्यापाकितः; 
पंक्ति; १३ उरोबृहती; १५चतुष्पदा विराडजगती; १७,२०, 


२८प्रस्तारपक्ति; २० (विराट); १६,३१८ 'िध्ुभी, १९ चतुप्पदा 
जगती, २२ एऋावसाना द्विपदानों उष्यिकू; २३ त्रिपद। भूरि 
र्विषमा गायत्री; २८ तिपदा गायत्री; २९५ मध्ये ज्योतिष्मती 
जगतो; ३२ दृचनुशटव्गर्भा पंश्चपदातिजगर्ती । 


१-४, ७-८ त्रिशुम।; ६, १३ जयत्वी: 


२६८ भूरिग्बुद्ती । 


अनुष्टप्‌। २-३, ६ भुरिक्‌ त्रिष्दुम: ८, १३-१४ पथ्यापाकि:, 
११, १६ भुरिजो| १५, १७-२५ षटपदा जगर4: । 


अनुष्टप्‌।१ पथ्यापंक्ति २ त्रिपदायवमध्या ग्रायत्री; ३,४ 


वपथ्यावृदृवत्यों; ८ उष्णिग्गर्भा परा त्रिष्ट [५ १२ भुरिग्गायत्री;१६ 


त्रिपदा प्रतिष्ठागायत्री; २१ ककुंमती; २३ 'त्रेष्टपुप २३ व्यव 
साना षट््‌पदा बृहती गा ककुम्मती भुरिक त्रिष्टप्‌ । 


अनुशुप्‌। ६-५ त्रिपदा पुरोमिकृतयः ऋकुंमतीग्भा पंक्तव:: ६ 
चतुष्पदा जगतीमर्भा जगती, ७-१०, १२, १३ व्यदसाना 
पश्चापद। विपरातपादलक्ष्मा बृद्ृत्य;। ११, १४ पथ्यापांक्त:; १५- 
१८,२१ चतुरवसाना दशपदा त्रेष्टच्गर्भा अतिघृतय ; १९-२० 
कृती; २४ त्रिपदा विराड्गायत्री । 

२५-- ३६ व्यवसाना षट्पदा यथाक्षरं शब्य.योंइतिशक्कर्य थ; 
२३६ पश्चयदा अतिशकर अतिजागतगर्भाष्टि: । 


२७ विराट पुरस्तादबुइती; ३८ पुरोष्यिक; ३९,४१ आर्षाी 
गायत्र्यी; ४० विर,ड विषमा गायत्री । 


धंस्नातले! | (पज ) 
४२-७० विहृब्यः प्रजापति: ४ ज्िपदा ग़ायत्रीमर्भानुष्ठ प्‌ ७० जिट्टप्‌ । 
है २७ जहस्पति:ः फालमाणेः जैलुश्॒प्‌ । १ » ४, २१ गायत्रग: ७ घटपदा जगती; 
वनस्पति: ६ संप्तपदा विराट शक्करो; ७-९ ज्यवसाना अष्टपदा अश्टय:; 
३ आप: 3) नंवपदा छत; 33, २०, २३०२७ पथ्या पकत्य!; 
१२-१७ त््यवसाना सप्तपदा शंक्कैर्य: ३१ ज्यवसाना षटपदा 
क्‍ जगती; ३५ पंचपदानुटुब्यर्भा जगती । 
चतुर्थो 5चुवाकः । क्‍ 
७. ४४ क्ष्थर्वा (घुद्द-) _ स्कंभः चिधुभ:।१ विराड जगती; २,८ भुरिजों; ७, १३ परोष्णिदौ; 
अध्यात्म १०, १४, १६, १८, १९ उपरिष्टादवृहत्य- ११-१२,१५, 
सेत्रोक्ताः २०, २२, ३६ उपारश्टाज्ज्योतिजंगल्यः, १७ च्यवसाना 
षटपदा जगती; २१ बृद्तीगर्भानुए7; २३-३०, ३७, ४० 
अनुष्ठभः; ३१ मध्य ज्योतिजगती; ३२,३४,३ ६ उपारिष्टाहिराड 
 बृहत्य;; ३७ चतुष्पदा जगती; ४१ आर्षी त्रिपाद गायत्री; 
४४ आपषा अजुट्टुप्‌ | ह 
८ ४४ कुत्छः अध्यात्म न्निन्ठम:। १ उपारंशाद्वराड्‌ वृहती; १ बृहतों गर्भानृष्ठप३ 
एज भुरगनुष्ठ॒प्‌ मै स2 २३, २०, २९, ह १-३४, 
६७,३८,४१, ४३ अनुष्टम: ७ पराबुद्ती; १० अनुष्ठुब्गर्भा 
बुद्धती; १३ जगती; १९ पुरोबइतो; चिध्दुब्गर्भाषी पोकिः; 
६५, २७ भुरिग्बृददः पुरोष्णिकू; २६ दयाप्णिर्त र्मा- 
नुष्टुप, ३० भुरिक। ३५ बुदती गभा त्रिष्दुप॥ ४२ विशड्‌ 
2 ध् ह गायत्री | 
पंचसाउनुवाक । 
है २७ अथर्वा शतौदना अनुषच्दुमः । १ तरिष्ठुप्‌ु३ १२ पथ्यापक्ति; २७ व्यनुष्टुब्यर्भा- 
नुष्ठप़: २६ पंचपदा वृदत्यनुष्टबुणिस्ग भों जगती; २७ पलञ्च- 
पर्दातिनगत्यनुष्ठुब्गभा शक्‍बरी । 
२० .४३४ कश्यप: ब्शा नअनुष्ठुमः। १ 4 कुम्मता अनु्टुपृ३ ५ स्कथों भ्रीवी बुद्दती; ६, 


हस दशम काण्डसें आंगेरस ऋषिका १, नारायण ऋषिक 


कुल दस सूक्त हैं । 
अब इन मंत्रोका अर्थ भावार्थ ओर विवरण देखिये--- 


देती; २६ आ।स्तार- 
गायत्री; ३१ डप्णि- 


८,१६० विराज:; २३ बृद्ती; २७ उर्पीरेए्टादूबु 
पंक्ति; २७ शंकुम ती;। २९ तजिपदा बेर 
ग्गसा; इ२।विरार्ट पथ्यायृष्ठता ) ॒ 


ल्‍् / व, श 

९, बुदस्पा।तदका १, कुत्स ऋषिका ६, कश्यप ऋ!षेका १, अथवा 
ऋण के ४ आर सघुद्वोप-का शक- ब्रह्मा-विहृव्य इन चार ऋषेयांका मिलकर १ एस दस सृक्त ढं । 
तथा इृद्यादुषण देवताका १, पुरुष-ब्रह्मदेव ताक ४, मणिदेवताके 


इस तरह ऋतषिविभाग हे । 
तक्षक देवताका १ आर शतादना बा गकि २ मलकर 


(१) 


(६). 


(४) 


(५) 


(६) 


34६ 


३६ 


अथववषदका 


स्वाध्याथ । बज! [ काणंड ८ 


३, त्रिपदा साज्नी अनुषुुप्‌। २ उब्णिग्रर्भा चतु ० ड१० विदशाडबहती। 

३ एक्प० यजुषो गायत्री । ४ एकप० साज्ो पंक्ति। । ५ विराड 
गायत्री । ९ आर्ची कनुष्टप्‌ । ७ छाज्ञां पेक्तिः। ८ भायुरी गायत्री । 
९ घासनी शनुष्टप्‌ । १० साज्ञां बहती । $ 

(१ ) चतुष्पदा लि० अनुष्टुप्‌ू। २ (३) कार्ची त्िष्दुए्‌। 
३, ७, ७ (१ ) चतब्पदृ; प्राजापत्या: पंछथय: | ४, ६, ८ 
(२ ) लाया यहत्यः द 


१, ५ सास्‍्तां ज़गत्यो। २, ६, १० साम्नाँ बहत्य; । ६, ४, 


जाच्य॑नुष्टुम:। ९, १३ चत॒ष्पादुष्णिदी ॥ ० लासुरी गायत्री । 
१३ प्राजापस्यानष्टुपू । १२, १६ भाच्यों त्रिष्दुसो। १४, १७ 
विराड्‌ गायश्यों ! 
3) १३ चत॒ुष्पादे साम्तां जगत्यों | १०, १४ साम्नां बहस्यो। 
१ सास्नी उच्णिग । 9, १३ भउय॑नुष्दु मी । ५ सप्णिकू। ८ 
भार्ची त्रिष्टए्‌ । २ सामनी डष्णिक्‌ । ७, ११ विराड्‌ गायश्यों । 
५ अतुष्पदा प्राजापत्या जगती । ९ सामना बइतो जिट्ुपू। ३५ 
खघास्नी जनुष्टप 

ह्वियदा विराड्गायत्री । २ द्विपदा साम्नी भ्रिष्टप्‌ ! ३ द्वि० 
प्राजापत्या लनुष्टुप्‌ । ४ द्वि० भार्ची ऊष्णिग । 


इस प्रकार इस सप्तम काण्डके ऋषि-देवता-छन्द हैं | झब हसका ऋषिक्रमानुसार सूक्तविभाग देखिये--- 


&.. 6 & न... थी. आक . #क 


५९ 


ब्रह्मा 
शासन 
अजधर्वा 


99 


ऋषिके 


97 


अथर्वाचाय ऋषिका 


आकर 
मात॒गामा 
भृग्वंगिराः 
करमप 


सर्वे ऋषय: 


है 


99 


#7 


ऋषिक्रमानुसार स्क्तविभाग । 
3,३ ये दो सूक्त हैं । 


नि है. की «५5 


५९ 


है, ४ 
७, ९ 
र्याँ 


१9 


29 


२ 


पुक सूक्त है । 


छल 


१) 

हे 
98 
है 8 


99 


इस प्रकार नौ ऋषियोंके देखे मंत्र हस अष्टम काण्डमें हैं। तथापि इनसें कथर्वाचाय नामक एक अकरग ऋषि 
सर्वानुक्मणीकारने माना है ; वस्तुत: देशा जाय तो * जाचाय ' दाब्द कमी ऋषिके साथ नहीं शाता। शत; यह शथर्वा 
ऋषि ही होगा । यदि इसे अथर्वा ही माना जाय तो एक ऋषि कम्त दुआ कौर भाठदी शेष रहे | * सर्वे ऋषणः ! यह एक 
सूक्तका ऋषि माना है। एरंतु यह शकग ऋषि नहीं है| क्योंकि हस काण्डके ' ब्रह्मा, चातन, भथर्वां, शुक्र, मातृनामा, 


भृग्वंगिरा और कद्मप ' गेश्बप्त ऋषिद्दी सर्व ऋषप; 


का यहां इस काण्डसें तात्पय है, जतः यह एक नाम कम 


. करना युक्‍त है । शर्थात्‌ रोष सात ऋषि रहे, जिनके देखे टुए मंत्र इस काण्डमें हैँ । * क्षर्वा” और “ क्षथर्वाचार्य ' को 
यदि एकट्दी माना जाय, तो इस काण्डमें लथर्वा ऋषिके सूक्तदी अधिक दें | इस विषयतें सपघम काण्डकी भूमिकार्मे छिखा 
केस पाठक अवश्य देखें । 


खूक्तोंके ऋषि-देवता-छन्‍्द । ७ 


भव देवशाकमामुसार सूकृविभाग देखिये-- 


१ मंश्रोक्ता देवताके 
रे भायु १9 
४ विराट देवताके 
४ श्र्मि देवताका 
५ कृत्यावृूषण ,, 
६ लोषभभः ,, 
७ वनस्पति ,, 
4 इन्द्र न 
९ परसेनाइनन,, 


७ 0 ९ ४ & «४ 
- 
दे 


देवताक्रमानुसार प्रक्तत्रिभाग । 


४--३६ ये ६ घूकछ हैं। 
१, रे » २ 99 
९,१० ये. श्दो सूरू हें। 
३ यह एक दृक्त हे।... 


हस प्रकार नो देवताके सूकत इस काण्डमें हैं, तथापि “ मंेश्रोक्तदेवता ” यह जनेक देवताकंका सामाव्य नाम है। 
इस छिये इन्द्रादि जो णनेक देवताएं इसमें भागयीं हैँ, डने सबको मिरानेसे कई देवताओंका वर्णन इस काणडसें है, यह 
बात सिद्ध दो जायगी। इसी प्रकार * कौोपणि और वनस्पति ' ये दोनों पंसवतः एकही देवता हैं॥ देवतालोंकी संरूपा 
निश्चित करनेमें हन बातोंका विचार करना लावश्यक है | इस काण्डमें निश्चक्किल्खलित गर्णोके मन्त्र हैँ-- 


१ भायुष्यगणके १, २ ये दो सूकत हें । 

२ स्वश्श्ययगमण का ५ वां सूकत है । 

३ पुष्टिक संत्र ५ वें सूक्‍्तमें हैं। | 

४ महाशान्ति भौर रौद्री शान्तिके मंत्र ५ वें सूकतमें हैं । 


ह्स प्रकार हन गणोंके सेश्र इस काण्डमें हैं | इन गणोके णनुसंभागसे पाठक हम सब लंज्ञोंका विचार करें। 


(८) ः द अथवेबदका खुबोधभाष्य । [ काण्ड १०, 


 अनयाहमोष॑ध्या सब? क्ृत्या अंदृदुषम | 
यां क्षेत्रें चक्रयो गोषु यां वां ते पुरुषषु ॥ ४ ॥ 
अघमस्त्वघकृतें शपथ! शपंथीयते । 
प्रत्यक्‌ प्रतिप्रहिण्मो यर्था कृत्य/कृते हन॑त्‌ ॥| ५ ॥ 
प्रत।चीन आइ्ररसो5घ्यक्षो न। पराहितः | द 
प्रतीची! कत्या आक्ृन्या5्मून्‌ कृत्याकृतों जहि ।| ६ ॥ 
यरत्वोबाच परेहीतिं प्रतिकूल॑मरदाय्यमि । 
ते कृत्येइमिनिवतेस्प साउसानिच्छो अनाग्स। ॥ ७ ॥ 
यस्ते परूंषि संदों रथंस्ेवर सुपिया । 
ते गंच्छ तत्र तेड्यनमज्ञतिस्तेड्य जन) ॥ ८ ॥ 
ये ता कृत्वाउब्लेंमिरे बिंदुला अंभिचारिण। । 
इंभ्वीईैद कत्यादूपण प्रतिव॒त्मे पुंनःसरं तेन॑ त्वा स्नपयाप्रासि ॥ ५ ॥ 


» लक का॥॥4० महक अर पता एक्‍नत 2 +त+ कस +छ३ तन (4१९७७, 
,+०++-२७२8 एक ३० ।30१आहि0+२जक पोल कक हैक कप की लग ताअररिव ० घंत११७- (९१3३ 
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शर्थ--( यो क्षेत्रे ) जिस क्ृस्या-घातक प्रयोग-को खेतमें (याँ गोए) जिसके गौओमे करते हैं, (याँ वा ते पुरुषेषु चक्र) 
अथवा जिसको तेरे पुरुषमिं- पुरुषोपर करते हैं, ( सवा: ता; कृत्याः ) वे सब घातक प्रयोग ( णद्दं नया ओपध्या ४ 
अदूदु्ष ) इस ओआपत्रिसे असफल बनाता हूं ॥ ४ ॥ ( अथवे5 ४१८७५ # कपामार्ग शोषधि 2 

( भचकूते झघ असरूुतु ) पापाचरण करनेबालेकी पाप छग जाये, ( शपथीयते दापथः ) शाप देंनेवालंकीददी शाप लग 
जाये, ( भ्रत्यक्‌ प्रति प्रद्दिण्म: ) इस सब बुराई वापस भेज देते हैं, ( यथा कृत्याकृत इनत्‌ ) जिससे घातक प्रयोग करनेवाले का 
नाश करें ॥ ५।। 

( प्रतीचीन; झांगिरसः ) घातक प्रयोगकों वयिस भेजनेमें समर्थ आंगिरसी विद्यार्थे प्रवीण ( अध्यक्षः नः पुरोद्धित: ) 
अध्यक्ष द्वी हमारा मुखिया नेता दवै। वह ( कृत्या: प्रतीचीः आ्ाकृत्य ) घातक प्रयोगकी छोटा देता हे और वद्द इस साधनसे 
( भमून्‌ कृत्याकृत; जद्दि ) उन घातपात करनेबालोंका नाश कर ॥ ६ ॥ 

है ( कृत्य ) घातक प्रयोग | ( यः त्वा परा इढि! हृति उत्ाच ) जिस प्रयोगकर् नि तुझे 'आगे बढ़ एसा कद्दा, 
(ते अतिकूछ उदायय्य अभिनिवत्स्थ् ) उस विरोधवदार्ता शत्रुके पास पहुंच जा, और ( कनागज़्ः भस्मान्‌ मा इच्छः ) 
निरपराघी इम, जसोंवी इच्छा मत कर अर्थात्‌ हम पर क्षाक्रमण न कर ॥ ७॥ 

हे कृय्ये (ऋभुः घिया रथस्त्र परूंषि ) जैसा शिल्पी अपनी बुद्धिस रथके अवयवॉकों बनाता हैं वेसाही ( यश्ते परूंषि 
संद्धों ) जो तरे--घातक प्रयागक्रें- भवयवाक्री बनाता दे, उसी निर्माताके पास ( त॑ गच्छ ) वापिस जा, ( तम्र ते झयने ) 
वह़ांद्दी तुझे वापिस पहुंचना हूँ ( क्षय जनः ते अज्ञात: ) यह मनुष्य तुझे अज्ञात हवा रहें, अर्थात्‌ इसपर हमला ने होकर 
घातक प्रयोगकर्ताके पास चायीस चला जवि॥ < ॥ 

( ये विद्वला;+ विद्वराः अभिचारिणः ) जो घूते घातक प्रयोग करनेवाले (त्वा कृत्वा ) हे कृशे, तुझको बनाकर 
(झाछेमिरे ) घारण करते हैं, उप्त घातक प्रयोगका ( कृत्यादूषण इदं ) प्रतिकार करनेवाछा यह ( शे-भ्ु ) शुभ साधन है 
( घुनःसरे अतिवर्म ) यद्द पुन। घातक प्रयोगकी लोटानेवाला है, अतः (६ ते ',वा स्नपयामः ) इससे तुझे स्नान कराते ई, 
जिससे सब दोष दूर द्वो जाते ॥ ९५ ॥ 


2५ 


सू० १, मं० 8-१५]. . कृत्यादूषणस्‌ । ? ... (९) है 


यद्‌ दुभगां प्रस्नपितां खतवत्सामुपेयिम | 
अपत सबे मत्‌ पाप द्रविंणं मोप॑ लिष्ठतु ॥ १० ॥ (१) 
यंतं ते पितभ्यो ददतो यज्ञे वा नाम जगहु। । 
संदेश्याइत्‌ संवसात पापादिमा झुश्चन्त त्वोषधी। ॥ ११ ॥ 
देंवेनसात्‌ पितन्यान्नामग्राहात्‌ संदेश्या|दभिनिष्कृंताद । 
सुअन्तु त्वा वीरुधों वीयेंण ब्ह्मंण ऋग्मिः पयंस ऋषीणाम्‌ ॥ १२ ॥ 
यथा वातरुच्यावयति भूम्या रेणुमन्तरिक्षाचाअ्रम्‌ | क्‍ 
एवा सत्‌ से दुरभत बअल्यनुत्तमपायात | १३॥ 
अप क्राम नानदतो विनद्भा. गदभीव । क्‍ 
कतेन्‌ नंक्षस्वेतो नत्ता अह्मणा वीयोबिता ॥ १४ ॥ 

. अय पन्था; क॒त्योत त्वा नयाम्राडाशभ्रप्राहतां ग्रात त्वा श्र हिण्म। । 
तेनामे याहि भद्ञत्यनस्वतीव वाहिनी विश्वरूपा कुछाटनीं ॥ १५ ॥। 


(“विनय निभाना “न मनन लक पा पमन मनन. 





भर्थ-( यत्‌ दुभ्भगां प्रस्नपितां झतवत्सां ) जो दुर्भाग्ययुक्त, नहाई हुईं, मरे हुए पुत्रवाढीकों ( उप इथेम ) प्राप्त कप्ना 
आदिके प्राप्त होना है, यह ( मत्‌ सब पाएं क्षप एतु ) मुझसे सब पाप दूर हो जावे ओर (द्वविण मा उप तष्ठतु ) द्रव्य 
मेरेपास आजावे ॥ १० ॥ 
हे मनुष्य ( यत्त पितृभ्यः ददतः ) जो पितरोंको देनेके समय, तथा ( यज्ञे वा ) यज्ञमें (ते नाम जगहु३ ) तेरा नाम _ 


| (इमाः छोषधी। ) ये ओषधियां उस (€ संदेश्यात्‌ सवस्मात्‌ पापात्‌ ) होनेवाल सब पापसे ( त्वा मुखन्तु 
मुक्तता करें॥ ११॥ 

हैं मनुष्य | ( वीरुषचः ) ओषाधियां (त्वा ) तुझे (देव-ऐनसातू पिज्यात्‌) देवता संबंधी पापसे,पितरोंके संबंधके पापस (नाम- 
प्राद्तू संदेश्यात्‌ ) निंदित नाम लेने ओर बुरा कहनेके पापसे ( जआमिनिःक्ृतातू ) अपमान करनके पापस ( अरह्मण; वीयण ) 


के ० अर 0० व «] 


ज्ञानक बलसे, (ऋग्मि: ) मंत्रोकी शक्तित्ते और ( ऋषीणां पयस्ता ) ऋषियेंके अरतसे तेरी ( मुशनन्तु) मुक्तता करे ॥१२॥ 


हि... 


लेव॑ 
तेर 


( यथा वात; ) जसा वायु (सूम्याः रेणु भन्तरिक्षात्‌ अश्ने) भामेषे घूली आर अन्तरिक्ष३ मेघको ( च्यावयति ) उड। देता 
हैं € एवा सव दुभूत ) बेधा सब दुष्ठ भाव ( बह्मनुत्त क्षपायति ) ज्ञानद्वारा निवारत हाकर दर हाँ जाब ॥ १३॥ 
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कृत्य! ( विनद्धा गदंभी इव ) बंधनसे छूटी गदभीके समान ( नानदुती कप काम ) शेब्द करती हुई दूर 


चली जा। ( वीयोवता ब्रह्मणा ) वीययुक्त ्ानसे ( चुत्ता) वापस फरी हुई ( हृत: कतन्‌ नक्षस्त्र ) यद्वांसि कतांओंक पास - 


भाग जा ॥ १४ 
दे कृत्ये ! (-अर्य पन्‍्था त्वा श्नति नयामः ) यह मागे है, इससे दूर तुझे ले जाते हैं ( अभि भराइ्ता त्वा प्रांत प्रद्दिण्मः ) 
हमारे उपर फेंकी हुईं तुझको हम वापस फेंक देते हैं। ( ठेन सती जभि याद्वि ) उससे तोडती हुई आगे बढ ( अनखती 
देश्वरूपा कुरूथिनी वाहिनी इव ) रथयुक्त अनेक रुपोंसे युक्त भयंकर शब्द करती हुईं सेना जसी जाती हूँ ॥ १५॥ 
२(अ सं भा. कँ० १०) 


१० ' अथर्ववेदका खुबोध भाष्य । [ कांड ८ 


इह तेसरिह प्राण इहायुरिह ते मन: । 


उत्‌ ता निर्क्रत्या पाशेंभ्यों दृब्या वाचा भरामसि ॥३॥ 
उत्‌ क्रामात॑ः पुरुष: मार्व पत्था म॒त्यो! पड़दीशमवमुस्प्तानः । 

मा चिंछत्था अस्माल्लोकाइय्नेः सूर्यस्य संहर्शः क्‍ ॥ ४ ॥ 
तभ्ये बात॑; पवतां मातरिश्वा तुम्य वर्षन्व्वमतान्याप: । 

सर्यस्ते तन्वेर हां तंपाति त्वां मत्यदैयता मा प्र मेंछा: ॥ ५॥ 
उद्यान ते पुरुष नावयान जीवातुँ ते दक्ष॑ताति कृणोमि । 

आ हि रोहिमममत सखे रथमथ जिर्विरविदथमा वंदासि ॥६॥ 


३ अलताओय:।. हा शक फनने “कक अना “ शतक 0 पमक्षका। 





अर्थ-- ( ह॒ह से असुः ) यहां इस शरीरमें तेरा जीवन, ( इच्द प्राणाः, इह आयु! ) यहां प्राण, यहां भायु और 
( हुह्द ते मनः ) यहां तेरा मन स्थिर रहे । ( देवया वाचा ) विध्य बाणीके द्वारा ( निर्करेत्याः पाशेभ्यः ) अधोगतिके 
पाशोंसे ( त्वा उत्‌ भरामालि ) तुझे ऊपर उठाकर मुक्त करते हैं ।। ३ ॥ 

हे ( पुरुष ) मनुष्य ! ( अतः उत्‌ क्राम ) यहांसे ऊपर चढ़, ( मा अवपत्थाः ) नीचे भत गिर। ( झत्योः 
५*वबीहईा अवमुश्चषमानः ) मत्युकी बेडीसे अपने आपको छुडाता हुआ ( अस्मात्‌ लोकात्‌ ) इस छोकसे तथा ( भले 
सूर्यस्य संद्व: ) भरिन और सूर्यके दर्शनसे अपने आपको ( मा छित्थाः ) ढूर सत रख ॥ ४ ॥। 


( मातरिश्वा वातः तुभ्यं पचतां ) भन्‍्तरिक्षमें रहनेवालो वायु तेरे लिये पवित्र होकर बहूुती रहे। 
( आपः तुभ्यं अम्रतानि वर्षन्तां ) जल तेरे लिये अमृतकी वुष्टि करें। ( सूर्यः ते तन्‍्वे शं तपाति ) सूर्य तेरे शरीरके 
लिये सुखदायक होकर तपता रहे । ( मत्युः त्वां दयतां ) मृत्यु तुझपर दया फरे इसभप्रकार तु ( मा प्र मेष्ठाः ) मत 
मर ॥| ५॥ 

हे ( पुरुष ) पुरुष ! ( ते उस याने ) उच्चतिकी भोरही तेरी गति हो। ( न अव-याने ) अवनतिकी भोर गति त॑ 
हो । इसलिये में ( जीवातुं ते दक्षताति कृणामि ) बीघं जीवनके लिए तुझे बलशाली बनाता हूं। ( इमे अमृत खुल 
रथ आरोह ) इस अमरत्व वेनेवाले सुखकारक ;शरीररूपी रथपर चढ़, ( अथ जिर्वि; ) और जब तू बुद्ध होगा, तब 
(विदर्थ आवदासि ) विज्ञानका उपदेश करेगा || ६ ॥ 
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सावाथ - है मनृष्य ! इस दारीरमे तेरा प्राण, आयुष्य, सन और जीवन स्थिर रहे। अनारोग्य रूपी इहुर्गंतिके 
पादासि हम सब तुझे ऊपर उठाते हैं ॥ ३॥ 

है मनुष्य | तू ऊपर चढ़, नीचे मत गिर । मृत्युके पाशोॉसे अपने आपको छुडा | दीर्घायु प्राप्त कर और इस घनष्य 
लोकसे तथा इस सूर्यके प्रकाशसे अपने आपको दूर न कर ॥ ४ ॥ 

बायु, जल भोर सूर्य तेरे लिये पवित्रता करें गौर तुशे शान्ति प्रवान करें | मृत्यु तेरे ऊपर दया करे अर्थात्‌ तू 
दीर्घाय प्राप्त कर ओर शीघ्र मत मर ॥ ५ ॥ 

हे सनष्य * तू ऊपर चढ़ कभी नोचे सत गिर । हसी कार्यके लिये तुझे जोवन और बल विये हूँ | तेरा शरीर एक 
सुख देनेवाला उत्तम रथ है, इससे अमरपन भी प्राप्त किया जा सकता है। इसमें रहता हुआ मनुष्य दीघंजोवन प्राप्त 
करता है और जब वह वृद्ध होता हे तब उत्तको बहुत अनुभव प्राप्त होनेके कारण वहु वूसरोको योग्य उपदेश वेलेमें 
समय होता हूँ ॥ ६ ॥ 


स्वक्त १] क्‍ दीर्घायु धापत करनेका उपाय , १९ 


मा ते मनस्तत्र गान्मा तिरो भुन्मा जीवेन्य; प्र मंढ़ो मान गा; पितन । 


वेश्वें देवा अभि रक्षन्तु त्वेह ...  [॥ ७ ॥ 

मा गतानामा दीधीथा ये नर्यन्ति परावतंम । पा 

आ राह तमसो ज्योतिरेहद्या ते हस्तों रमामह ... पी <।॥! 

स्यामश्व तवा मा शबलंश्व प्रेषितों यमस्य यो पंथिरक्षी श्वानों |. 

अवाडोहि मा वि दीध्यो मात्र तिष्ठ; पराइुमना। _ द ॥ ९७ 

मेते पन्थामन गा भीम एव येन प्‌ नेषथ तें बवीमे । क्‍ क्‍ 
तंम एतत्‌ पुरुष मा प्र पैत्था भय परस्तादर्भय ते अर्वाक्‌ ॥ १०॥ ( १) 
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... अथ-- ते मन्रः तत्न मा गात्‌ ) तेरा सन उस निषिद्ध सा्गमें न जावे ओर वहां (तिरः मा भरूत्‌ ) रीन न डे 
होवे। ( जीवेभ्यः मा प्रमद्‌: ) जीवोंक़े पंबंधरमोें तू प्रमाद ने कर । ( पितृन्‌ मा अतुगाः ) पितरोंके पीछे सत जा 
अर्थात्‌ मर मत । ( दृह्द विश्वे देवाः त्वा अभि रक्षनत ) यहां सब देव तेरी रक्षा करें ॥ ७॥ 


€ गतानां मा आदिधीथाः ) गुजरे हुओंके लिए विछाप न कर क्योंकि (-ये परात्र्त नर्यानत ) वे तो बूर ले 
जाते हैं । अत: ( आ इहि ) यहां आ और ( तमसः ज्योति: आरोह ) अंधक्ारको छोडकर प्रक्राशपर चढ़, ( ते हृस्तो 
रभामहे ) तेरे हाथोंको हम पकडते हैं ॥ ८ ॥ 

( शयामः च शबलः थे ) काला और दइवेत अर्यात्‌ अंधकार और प्रकाशवाले ( श्वा-नों ) फल न रहुनेबाले दिन 
रात ( यमस्य पथिरक्षी प्रेषितों ) तियामक देवके दो मार्गरक्षक बताकर भेजे गए है। ( अवाीडः एद्धि ) इधर आ | 
€ भा विदीष्यः ) बिलाफ सत कर । € अनच्च एशहमनाः मा लिए ) यहां विरुद्ध दिशामें सन रखकर सत रह ॥ ९ ॥॥ 

( एते पन्‍्थां अनु मां भा; ) इस बुरे सार्गका अनुसरण मत कर, € पुथः भीमः ) यह मार्ग भयंकर है। ( येन 
पू्वे न इयथ ) जिसते पहिले नहीं जाते हैं । ( ते अवीमि ) उत्त विधयमें में कहता हूं । है ( पुदष ) सनुष्य !( एतलू 
( तमः ) यह अन्धकारका सांग है, उस मारने ( मा प्र पत्याः ) मत जा। ( ते परस्तात्‌ भय ) तेरे छिये दूसरी 
तरफ भय है ( अवझू अनये ) और इस तरफ अमय है.॥ १० ॥ 
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कं कितनी पाणशानती नि 


भावाथै-- तेरा मन कुमार्गनें न जाबे और यदि गया तो वहां कमी न स्थिर रहे! अन्य जीवोंके विषयमें जो तेरा 
करतंव्य है उसमें तु प्रभाद व करके शोधह्न मरकर अपने पितरोंके पीछे शीघ्रताहे सतह जा | थे सब देवता तेरी रक्षा 
करें ॥ ७।। द 


गुजरे हुओंका शोक त कर, उससे तो मनुष्य दूर चला जाता है। यहां कार्यक्षेत्रण आा, अन्धकार छोड और प्रकादामे 

विचर । इस कार्यके लिये हम तेरा हाथ पकडतें हूं ।। ८ ॥| 

सबका निवमत करनेवाले ईश्वरके दित ६ प्रकाश ) और रात़ी ( अंधकार ; थे दो सा्गवर्शक हैं । ये दोनों 
अद्याववत हूं, परंतु ये तेरे मार्गकी रक्षा करेंगे | अतः तु आगे बढ, बिलाएसें सम थ घंश, लेट! विरुद्ध विशारें अपना 
मन कवापि न जाने दे ॥ ९॥॥ | 

भावार्थ-- इस भयानक घोर बरे मार्यसे न जा । जिससे जाना योध्य नहीं है, उध शार्गएरसे के जानेके विषयमें में 
तुझे यह आदेश दे रहा हूं । अर्थात्‌ तु इस अच्बकारके मार्गमें कदापि न जा, इससे जानेमें आगे बडा भय है / अत: तू इस 
भओोर रह, यदि इस मार्गपर तू चला तो तेरे लिये यहाँ अभय होगा ॥ १० ॥ 

# 


(११) अथर्ववेंद्‌का सुबोध भाष्य । . [काँ० है, 


_अनागोहत्या वे भीमा हृत्ये मा नो गासश्व पुरुष बधी। । 
यत्रयत्रासि निहिता ततस्त्वोत्थापयामासि पणोल्लधीयसी भव ॥ २९ ॥| 
यदि ख तमसा5ज्वृता जालेनामिहिता इब । 
सवा! सलुप्येत) कृत्या। पन) कत्र प्र हिण्मास | ३०.॥ 
. कुल्याकृतों बलगिनो5भिनिष्कारेण: प्रजाम। 
मणाहि कृत्य माच्छपाञपमृन कंत्याकृतों जहे ॥ ३१ ।।| 
यथा सथों मच्यते तमसस्परि राज़ जहात्यपसंथ केतून । 
एवाई सं दुर्भत कब्र कृत्याकृर्ता कृत हस्तीव रजों दुरित जहामि ॥३२॥९(३ ) 


(ता करत 7२0 2०४ अत अ कान 9४ शाप //ीकातररा का फातान.. क 
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अथ- द्वे कृत्य | तू (अनाग३-हत्या भीसा) निरपरा्धाका वध करनेवाकी भयकर हूं (नर गां क्षश्व पुरुष मा वधीः) हमारे भा 
घोडे और मनुष्योंका वध न कर । ( यत्र यत्र निद्दिता असति ) जद्वां जहां तू रखी गयी हद ( ततः व्वा उत्थापयामाति ) वहांसे 
तुझे उखाड देते ६ । ( तू पर्णात्‌ लघीयस्ली भव ) तू पत्तेसे भी छोटी ही जा ॥ २९५ ॥ पु 
( यदि तमसा क्षाबृता। सथ ) यादें तुम अधेसे आच्छित हुए हैँ जस ( जालेन कभिद्विता इव ) जालसे परे जाते ह ते 


तुमसे ( सवोः कृत्याः इत: संलुष्य ) सब घातक प्रयोग यहांसे लप्त करके उनको में ( पुनः कर्म इतः प्र द्विण्मासे ) फिर कतकि 
प्रति यद्दांति में वार्षिस भेजता हूं ॥ ३० ॥ 


है इत्ये | ( कृत्याकृतः: वछृगिनः ) घातक प्रयोग करनेवाले बछशाली दुष्ट (प्रजाँ पसि नि 
' जो प्रजाका नाश करते हैं उनकाहों तू नाश कर | ( छमून्‌ कृत्याकृतः डब्छिष: ). उन घातकोंमें 
. उन सबकी ( जहि ) मार॥ ३१ ॥ 

( यथा सूर्य: तमस$ परि सुच्यत ) जसा सूथ अन्धकारसे छूटता ह, ( रात्र उषसः केदूनू जद्दात ) रात्री तथा उषाके 
 ध्वजोंकों त्याग देता है, (एवं भ्द्द कृत्याकृता कृत ) इस तरह में घातकके द्वारा किया हुआ ( दुभूत कबन्र जहामि । ) 


दुष्ट कृत्य त्याग देता हूं । जैसा ( दस्ती रजः इव ) द्वाती धूलीको फेंकता है, उतने सहज भावसे भी शत्रुक हुष्ट थे 
प्रयोगकी दूर करता छू ॥३२ ॥ 
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: कारिणः झरूणीद्दि ) 
एक भी न बचे । 


ऊत्या-अयार । 
: कृत्या ! नाम उस प्रयोगक। दे कि जिसके द्वारा किसीका मारण किया जाता दै। 'कैसीके घरमें, खेतमें, खानपानके 


वरतुम, कपडास अथवा किसी अन्य स्थानम कुछ मारक वस्त रखा जाता है ।जसके पारणामस वह मर जाता । इस प्रयाग- 
को हत्या प्रयोग, अथवा मारण प्रयोग कहते हैं । 


यह कुछ आंख नाक कानवाली मूर्ति करते हैं, बडी शोभावाली मूर्ति बनाते हैं, जो दवाथमें पकडे वह मर जाता हद । 
मूर्तिके अतिरिक्त कुछ अन्य. वस्तु भी निमाण की जाती है जिससे मारण दह्ो जाता है । 


इस प्रयोगमें क्या होता है, इसका विधि क्‍या है, इसका किसीकी भी आज पता नहीं। हें, आज इसके अथ भा उपलब्ध 
नहीं हैं । अतः इस प्रयोगके विषयमें ।नेश्चित रूपसे हम कुछ कह नहीं सकते । 
इस प्रकारके प्रयोगोंका परिणाम अपने लोगोंपर न द्वो और यह घातक प्रवेश अपने छोगेंसि वापिस चला जाय, इस कार्येके 
- लिये यद्द सूक्त है । इस सूक्तक इच्छाशक्तिपूतरेंक पठणसे जो एक मानसिक बल पैदः होता है, उस बलसे उक्त इद्या-प्रयेग 
पीछे दइटता ६ ओर जिसने उस क्ृद्याका निर्माण किया था उसपर जाकर परिणाम करता हैं । 
सब मंत्रोंढा आशय यही है और वह आशय स्पष्ट हैं। अब इसको बनाना कैसा, और वापिस लौठाना केसा यह तो एक 
बडा खेजका विषय दै। मंत्रशाश्र॒ज्ञ कोई सच्चा जानकार द्वो वही इस विषयमें कह सकता है | अतः इस विषयर्में दम 


कुछ भी नहीं लिख सकते, ऐसा कद्दते हुए दम इस सूक्तका विवरण यहांद्दी समाप्त करते हैं। 


स्‌. १० मं" २९-३२:१-५ ] केन-सूक्तम्‌ । (१३) 


केन-सक्तम । 





(२) 
स्थुलशरीरमें अवययोके संबंध) प्रश्न । 
केन पाष्णी आते पूरुपस्य केने मांस संभुत केने गुल्फी। 
केनाजुलीः पेशनीः केन खानि केनोच्छलढखी मंध्यतः के प्रातिष्ठाम्‌ ॥ १॥ 
कस्माञ् गल्फावर्धरावक्ृष्वन्नष्टीवन्ताबुत्तरो पूरुपस्य । ._ 
जड्येँ निऋत्य न्‍्यूदिषः क _स्विज्जालुंनो! संधी के उ तर्चिकेत॥ २॥ 
चतुष्टय युज्यते संहितान्त जालुभ्याम्ष्ब शिथिरं कबन्धम । 
श्रोणी यद्रू क उ वज्जजान यास्‍्यां कुसिन्ध॑ सुदृढ ब॒भूव ॥ ३॥ 
कंतिं देवा; कंतमे त आसन य उरों ग्रीवाशिक्युः पूरुपस्य । 
कति स्तनो व्यदिधुः कः कंफोडो करते स्कन्धान करते पृष्टीरैचिन्चन्‌ ॥ ४ ॥ 
को अंस्य बाहू समंभरद्‌ वीये|करवादिति । क्‍ 
अंसौ को अंस्य तहेवः कुर्सिन्धे अध्या दंघी ॥ ५ ॥ 


/केलना+०कम॑ कम, 
आमशशभाशमेकीसिक॥। 
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भथै-( पूरुषस्य पाए्णी केन भाग्ठत ? ) मलुष्यकी एडियां किसने बनाई? ( केन मांस संभ्ठत ! ) किसने मांख भर 
दिया ? ( केन गुल्फी ? ) किसने टखने बनाये १ ( केत पेशनीः भंगुक्कीः ! ) किसंन खुदर अंगुल्यां बनाई १ ( केन खानि !) 
किसने इंद्रियोंके सुराख बनाये १ ( केन उच्छूकंखों !) कियने पांवके तलवे जोड दिये £ ) (मध्यतः क; प्रतिष्ठाम ! ) बीच कोन 
आधार देता है १ ॥ १ ॥ द 

( चु कस्माव्‌ अधरो गुटफी भक्ृण्वन्‌ ? ) भछा किसने नाचिके टखने बनाये हैं? और ( पूरुषस्य उत्तरी जष्टीवल्तों - 
मनुष्यके ऊपरके घुटने ? ( जंघे निऋंत्य कण स्वित्‌ न्‍्यदघु३ ) जांघें अलग अलग बनाकर कहाँ भला जमा रद हैं 
( ज्ञानुनोः संघी क उ ततू चिकेत ? ) जानुओंके पंघीका किसने भला ढांचा बनाया १॥ २ ॥ रा 

( चतुष्टय॑ संद्वितानत शिथिरं कबंध जानुम्याँ ऊध्वे युज्यते ।) चार प्रकारस अतर्म जोडा हुआ शियिलकत ( ढीछा ) 
घड पेट घुटनोंके ऊपर जोडा गया है । ( श्रोणी, यत्‌ ऊछू, क ड तत्‌ जजान ! थाभ्यों कुर्तिय सुर बसूव |) कुल्दे और 
जांधघि, किपने' भला यह सब बनाया हे जिससे घड बड़ा इृढ हुआ हैं॥ ६ ॥ 

( ते कति कतसे देवा: भासन्‌ ये प्रुषर्य उरः औवाः लिक्‍्यु: ? ) वे कितने और कीनसे देव थे, जन्देंनि मनुष्यकी छाति 
और गलेक़ों एकत्र 'झैया ? ( कति स्तनों ध्यदधुः १ ) कितनेनि स्तनाकों बनाया ! (६ कः कफोड़ो ? ) किसने कोइनियां 
बनाई १ ( कति रुकंघान्‌ ? ) कितनोनि कंधेंकों बनाया £ ( कति पुष्टी: भचिन्वन्‌ ! ) कितनोंने प्लियाँकों जोड़ दिया १॥४॥ 

. ( बीर्द करवात्‌ इति , भस्य बाहू कः समभरत ? ) यह पराक्रम करें इसलिये , इसके बाहू किसने भर दिये १ ( कः देवः 


हि कं दे 3७ 220 चर व हा भर, ह 
अस्य तदू सो कुर्सिये अध्यादथों ? ) किस देवने इसके उन कंपोको घडमें घर दिया है १ ॥ ५॥ 


श्छे 


आहार्पमविंद त्वा पुनरागा! पुन॑णेवः । 
सवाड्ग सब ते चक्ष॒ः सर्वमायंश्र तेजिंद्म 


७... हु 


 अथव॑वेबका खुबोध भांष्य । 


[का ८ 


| २७ || 


: व्यवात्‌ ते ज्योतिरभद्‌प त्वत्‌ तमों अक्रमौत । 


67 (५॥ [७ 


अप त्वन्मत्थ नकातमप यह्म न दृष्माख 


हि] 
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| २६ ।| 
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थ--( त्वा आहाष );में तुझे लाया हूं ( त्वा अविदं )तुे पुनः प्राप्त किया है । ( पुन नवः पुनः आगाः ) 
पुनः नया होकर पुनः आ गया है, हे ( सर्वाग ) संपूर्ण अंगोंबाले मनुष्य ! ( ते सर्वे चल्लुः ) तेरी पर्ण वृष्टि और 
(ते सब आयुः च ) तेरी पूर्ण आयु तुझे मेने ( अविद्‌ ) प्राप्त करायी है ।। २० ॥ 

अब ( त्वत्‌ तमः व्यवात्‌ ) तेरे पाससे अस्धकार चला गया है बहु ( अप अक्रमीत्‌ ) तुझसे दूर चला गया है। 
(ते ज्योतिः अभूत्‌ ) तेरे चारों ओर प्रकाश फेल गया है। ( त्वत्‌ निरक्ेति म्त्छुं अप नि द्ध्मसि ) तुझसे दुगंति 


और मृत्युकी हम दूर करते हैँ तथा तुझसे ( यक्ष्मं अप निदध्मसि ) रोगको हम दूर करते हैं ॥ २१ ॥ 


समान कजन-रकनत- -ज हक» कलर (रकम -ज ता 8५ 
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भावाथे-- तुझे रुग्णस्थितिसे में आरोग्यस्थितिके प्रति लाया हूं अब तू नवोंन जैसा हो गया है । तेरे सध भंग पूर्ण 

हो गये हूँ, तेरे चक्षु आदि इंद्रिये और तेरी आयु तुझे प्राप्त हो गई है, अतः तु अब दीघेकाल तक जीवित रहेगा | २० ॥ 
द अन्धकार तेरे पाससे भाग गया है ओर तेरे चारों ओर प्रक्राश् फेल गया है। दुर्गेति और मृत्यु दूर हुए गयी है और 
रोग दूर भाग गये हें । इस प्रकार तू नीरोग और दीर्घायु हो गया है ॥ २१ ॥ द 


दीघांयु किस प्रकार प्राप्त होगी ! 


धमक्षेत्र 


मनष्यका यह शरीर धर्म करनेका एक साधन है। यही . 


 इतका ' कुरक्षेत्र ' अथवा ' कर्मक्षेत्र ' किया ' धर्सक्षेत्र ” 
है । इसमें रहता हुआ ओर पुरुषार्थ करता हुआ यह मनुष्य 
अमरर्व भी प्राप्त कर सक्षता है, और पुरुषार्थसे हीन होता 
हुआ यही जीव अधोगति भी प्राप्त कर सकता है । इसलिये 
(स दारीररूपी साधनको सुरक्षित रखने और इससे अधिकसे 
प्रधिक काम सेनेके लिये इसको दीघेकाल तक जीवित 
खना आवदयक है | इसी कारण दोीर्घखाय प्राप्त करनके 
उपायोंका :वर्णन धर्मग्रंथोंमं किया है । इस सुक्तमें इसी 
शरीरके विषयमें कहा है-- द 
इम अम्नत सुख रर्थ आरोह । ( मं. ६ ) 

इस नष्ठ ने होनेवाले, सुखकारक (शरीररूपी ) रथपर 

आरोहण फर | _ इसमें ' सु+छ ' शब्द है जिसका अथ है 


“सु अर्थात्‌ उत्तम अवस्थार्ें 'ख  भर्थात्‌ ईंद्रियां हें 


जिसको ऐसा आरोग्यपूर्ण सुदूब दारीर । “ सु+खं रथं का 
भर्य है जिसकी इंद्रियां उत्तम हुँ ऐसा यहू शरीररूपी रथ, 
यह रथ मनुष्य प्राप्त करे । इसका दूसरा गुण ' अनभृत 

इब्दसे बताया है । मरे हुए या मुर्दे लेसे वु्बंल और रोगी 


दरीरकों ' मृत कहते हैं, और जो सतेज, तेजस्वी, बलिष्ठ 
सुदृढ, नीरोग और कार्यक्षम बरोर होता है उसको. ' अ- 
मृत कहते हैं। जिस शरीरको देखनेसे जीवनका प्रत्यक्ष 
साक्षात्कार होता है, उसीको अमृत शरीर कहते हें | शरीर 


केसा हो ? उसका उत्तर इस मंत्रने विया है, कि शरोर 


अमृत और सुखकारक हो । ' बह्ुतसे लोगोंको मत और दुःखी 
शरीर प्राप्त हुए होते हैं | बेसे शरीरोंसे मनुष्यके जीवनकी 
सफलता हो नहीं सकती । 
. इरका मार्ग । 

यहां धरीरकों ' रथ ' कहा गया है। इसको ' रथ ? 
इसलिये कहा है कि, इसमें बेठकर मनुष्य ब्रह्मलोक तक 
पहुंच सकता है । मनुष्य इतना लंबा मार्ग इसी शरीरकी 
सहायतासे उत्तम रोतिसे पार करता है । दूर प्रामको जानेके 
लिये जिस प्रकाश उत्तम अहवरध, जलरथ ( नोका )५ 
असरितिरथ ( आगगाडी ), वायुरथ (विभान) आदि विविध 
रथोसे जाना पड़ता है, उसी प्रकार मक्तिधाम तक पहुंचनेके 
लिये इस शरोररूपी रथपरा बेठकर उसके अध्वस्थानीय 
इंद्रियोँकी सुशिक्षित करके धर्मपथपरसे जाता पड़ता है । 
इस धिवषयसें उपतिवर्दोगं कहा हु--- 


सूक्त १ ] 


दीर्घायु प्राप्त करनेका उपाय । ... र७ 


रथी और रथ | 





आत्मा रथिनं विद्धि शरीर रथमेव तु । 
बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रश्नहमेव च ॥ ३॥ 
इन्द्रियाणि हयानाहुविषयांस्तेषु गोचरान्‌ । 
आत्मन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुमनीषिणः ॥ ४ ॥ 
यर्त्वविज्ञानवान्मवत्ययुक्तेत मनसा सदा । 
तस्येन्द्रियाण्यवश्यात्रि दुष्शभ्दा दब सारथे: ॥ ॥ ॥ 
यस्तु विज्ञानवान्मवाति युक्तेन मनसा:सदा | 
. तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इय सारथेः ॥ ६ || 
यस्त्वाविश्ञानवान्भवत्यमनस्कः सदा5शुचिः । 
ने स॒ तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगचछाति।| ७ ॥ 
 यस्तु विज्ञानवान्भवाति समनस्कः सदा शुच्िः | 
स॒ तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्भयों न जायते ॥ < ॥ 
विशानसारथियेस्तु मन! प्रश्रहकषाश्नरः | 


सो5६घन: परमाप्नोति तद्विष्णोः परम पद्म ॥९॥ 
( कठ उ. ३ ) 


आत्मा रथका स्वामी है, शरीर उसका रथ है, बुद्धि 
उसका सारथी ओर मन लूगाम है | दंव्रिय्छपी घोड़े इस 
रयमें जुड़े हुए हैँ, जो विषयोके क्षेत्रों संचार करते हूँ | 
इंद्रियोंसे और मनसे युक्त होनेपर आत्मा भोक्‍ता कहा जाता 
है । जो विजश्ञानसे हीन और संयमरहित सतसे युक्‍त है, 
उसके आधीन इंड्रियरूपी घोडे नहीं रहते, भर्थात्‌ बे रपथके 
स्वामीको जिधर चाहे उधर फेंक देते हे | परंतु जो विशान- 
बान और मनका संयम करनेबाला होता है, उसके आाधीन 
उसकी संपूर्ण इंद्रियां रहुती हेँ। जो विज्ञानरहित, भर्संयमी 
मनवाला और सदा अपवितन्र होता है, बहु उस स्थानको 
प्राप्त नहीं होता और बारबार संसारमें आता है, परंतु जो 
विशानी, संयमी और पवित्र होता है, हु उस स्थानको 
प्राप्त करता है, जहांसे फिर नहीं. भाना पड़ता | विशान 
जिसका सारधी है औौर मनकपी लगाम जिसके स्वाधीन है 
वही सार्गकों पाश शरके परम स्थानकों प्राप्त करणा है 


(१६) अथव॑वेदका खुबोध भांष्य । 2 [कां १०, 


के ७ ७ (५ ्> का 
केन पजन्यमन्वेति केन सोम विचक्षणस । 
केने यज्ञ च॑ श्रद्धां च केनास्मिन्रिहित मनं। ।। १९ ॥ 


ब्रह्मेममार्म पूरुषो ब्रह्म संवत्सरं मंमे || २ १॥ 
केन देवा अल क्षियाति केन देव॑जनीवपिंश! । 


केनेदमन्यबश्षत्रं केन सत क्षत्रममुच्यते ॥२२ ॥ 

अक्ष देवों! अलु क्षियति ब्रह्म देवजनीविश! । 
अह्मद्म न्यन्नक्षत्र तह्म सत्क्त्रस्सनच्यते ॥॥ २३ ॥ 
केनेये भूमिविहिता केन चोरुत्तरा हिता । 
केनेद्मध्व तियक्चान्तरिक्ष व्यचे। हितमू ॥ २४ ॥ 





4 अमरीका समन कनंञन3+++क तकनक 
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० मार केक हे 4०३२० ५४७ का) (2४ (ताज + कंततसाधवाल# (9०२३ ३॥आ॥१११७ (न ्एफलाका 


शर्थ- (पजर्न्य केन भन्वेतिः ) पजन्यकी किससे ग्राप्त करता है? (विचक्षण सोम केनः) विलक्षण सोम्तको किससे पाता ६: 
( कैन यज्ञ व श्रद्धां च१) किससे यज्ञ और श्रद्धाक्रो प्राप्त करता है? ( आमिन्‌ मनः केन निद्धितं ) इसमें मन किसने 
रखा हैं; ॥ १९ ॥ 

( केन श्रोप्रिय आम्नोति? ) किससे शानीको प्राप्त करता है 2( केन इस परमेष्ठिनम्‌ ? ) किससे इस परमात्माको श्राप्त 
करता है ! ( पूरुष: केन हम अप्ति ) मनुष्य किसेस इस अआमिक्रो प्राप्त करता है १ (केन संवस्खर ममे ! ) किससे संवत्सर-काछ- 
की मापती दे? ॥ २०॥ 


१७७७ नल 





( बढ्म श्रोत्रियं भापोति । ) ज्ञान ज्ञानीकर प्राप्त करता है। ( बह्य इसमें परमेष्ठिनम्‌ । ) ज्ञान इस परमात्माकों प्राप्त करता 
है। ( पूरुषः बह्य इस अभय । ) मनुष्य ज्ञानसे इस अमिको आप्त करता है। ( ब्रह्म संवस्सरं समे । ) शान ही कालको 
मापता दे ॥ २१॥ 

( केन देवान्‌ ऊन्नु क्षियति ? ) किससे देवोके। अनुकूल बनाकर बसाया जाता है ! (केन दैव-जनीः 'विशः  ) 
किससे दिव्यजन रूप प्रजाकों अनुकूछ बनाकर वसाया जाता हैं  ( केन सत्‌ क्षत्रे उच्यते ! ) किससे उत्तम क्षात्र कद्दा जाता है ? 
( केन हद भन्यत्‌ न-क्षत्रम्‌ ? ) किससे यद्द दूसरा न-क्षत्र है ऐसा कहते हैं ? ॥ २२ ॥ 

( अक्ष देवान्‌ भनु क्षियाते | ) ज्ञान ही देवाके। अनुकूल बनाकर वसाता है। (अह्य देव-जनी: विश: ) ज्ञान हीं दिग्यजन 
रूप प्रजाकों अनुकूल बनाकर वसाता है। ( बह्म खत्‌ क्षत्रं उच्यते । ) ज्ञान ही उत्तम क्षात्र है ऐसा कद्दा जाता है। (बक्का ह॒र्द 
अन्यत्‌ न-क्षत्रम्‌ । ) ज्ञान यह दूसरा न-क्षत्र अथात्‌ क्षात्रसे भिन्न अन्य बरू है ॥२0॥ 

( केन हय॑ भूमिः विद्विता? ) किसने यह भूमि विशेष रीतिसे रखी है । ( केन थो; छत्तरा हिता ? ) किसने बुलोक ऊपर 
रखा है? ( केन इृद भंतरिक्ष ऊध्वे, तियेक्‌ व्यचः 'च द्वितम्‌ ?) किसने यह अंतरिक्ष ऊपर, तिरछा और फेछा हुआ 
रखा है ? ॥ २४ ॥ 


रू० ९, म० १९--३० ] द केन-खुक्तम्‌ । | (१७) 
अह्वणा भूमिविहिंता ब्रह्म चोरुतत॑रा हिता । अह्मेदमध्व तियक्‌ चान्तरिश्ष॑ व्यचों हिंतम ॥२५॥ 


_ मधीनमस्य संसीव्याथवा हृदय च यत्‌। मस्तिष्कादर्ध्य: प्रेरेयत पर्वमानोउर्थि शीरषत! ॥२६ 


|] है... 


तद्ठा अर्थवेण; शिरों देवकोश। सम्युब्जित३| तत्प्राणो आभे रक्षति शिरों अन्नमथो मनं।॥२७॥। 


: बडे 


ऊरच्चो नु सुश ३ स्तियंद तु सुशा३: सवा दिश। पुरुष आा बमूवॉर । 
पुरं यो ब्रह्मणी बेदु यस्या) परुंप उच्यतें || २८ ॥ 


यो वे तां ब्क्न॑णो वेदामतेनाइतां पुरंम। तस्मे ब्रह्म॑ च आक्याश्व चल्लु। प्राएं प्रजां दंदु॥२९॥ 
न वे ते चह्लुजेद्याति न आणो जुरस पुरा । पुरं यो अह्णो वेद यस्‍्या; पुरुंष उच्यतें ३० ॥ 
अशचंका नवंद्वारा देवानां पूरयोध्या। तस्‍्याँ हिरण्यय! कोश: स्व॒र्गों ज्योतिषा55बुतश॥ ३१ 
तस्मिन्‌ दिश्ण्यये कोशे ज्य्‌ रे त्रिप्रतिष्ठिते। तस्मिन यदू यक्षमांस्मन्वत्‌ तद्दे अंह्य विदों विहु॥। ३ 
प्रआजमानां हरिंणी यशंसा संपरीवताम्‌ । पुरे हिएण्ययीं अल्मा विवेशापंराजिताम ॥ ३३ ॥ 


३० 


क्ष्य-(त्रद्मणा भूमि: विदिता) ब्रह्मने भूमि विशेष प्रकार रखी है (बह्मा यो: उत्तरा ह्विता | ) ब्रह्मंन चुलोक ऊपर रखा 
है। ( बह्म इढ अन्तरिक्ष अध्च , तियक्‌ , ब्यच; च द्वितम्‌। ) ब्ह्मने ही यह अतारिक्ष ऊपर, तिरछा और फैला हुआ रखा है॥२५॥ 

( अथर्वा अस्य मुधोनं, यत्‌ च हृदयं, संखीव्य ) अ-थर्वा अर्थात्‌ निश्चल योगी अपना सिर, और जों हृदय है, 
उपकी आपसमें सीकर; ( पच्रमानः छझीषेतः भणि, मस्तिष्कात्‌ ऊध्बं३ प्रयत्‌ । ) प्राण सिरके बीचसे, परतु सस्तिब्कके ऊपर 
प्रेरित करता है है २६ ॥ 

( तदू वा कथवेणः सिरः समुब्जितः देव--कोश:। ) बह निश्चयसे योर्गाका सिर देवोंका सुराक्षित खजाना हूँ | ( तद, 
सिर३ श्राण: , जे, क्यों भनः कामे रक्षति । ) उस सिरका रक्षण प्राण, अज्ञ ओर मन करते हैँ ॥ २७॥ 

( पुरुष: ऊध्चेः नु सष्टाः | ).पुरुष ऊपर निश्चय फेला है । ( तिर्यक्‌ नु रष्टा: ) निश्चयसे तिरछा फेला है। तात्पय 
( पुरुष; सवा; दिशः आबभूवद । ) पुरुष सब दिश्ञाओंमें हैँ; ( यः ब्रह्मणः पुरं वेद । ) जा ब्रह्मकी नगरी जानता हूं ॥( यस्या 
पुरुष डच्यते । ) जिस नगराके कारण ही उसकी पुरुष कहा जाता हैं ॥ २८ ॥ 

..._( यः वे अद्धुतेन भावता ता ब्रह्मणः पुर वेद । ) जो निश्चयसे अमृतसे परिपुण उम्र ब्रह्मकों बंगराकों जानता है। 

( लस्‍्मे अह्म आाह्मा: च चक्षु प्राणं, प्रजा जे ददुः। ) उसको ब्रह्म और इतर देव चछु, प्राण और भ्रजा देते आये है ॥ २९ ॥ 


( यस्याः पुरुष उच्यते, ब्रह्मणः पुरं यः वेद । ) जिसके कारण € झ्ात्माकों ) पुरुष कहते हैं, उस ब्रह्मकी नगरीको 
जो जानता है; ( त॑ जरफ्त+ पुरो चक्कुः न जहाति, न वे प्राण: । ) उसको वृद्धावस्थाके पूरे चकछ छोडता नहीं, और न प्राण 
- छोडता हैं ॥ ३० 0 
( भष्टा- चक्रा, नव-द्वार, अयोध्या दुवानां प:। ) जिसमें आठ चक्र हैं, ओर नो द्वार है, ऐसी यह अयोध्या, देवोंव 

नगरी दे ( तसयां द्वििण्ययः कोशः, ज्योतिषा भावुतः स्वगेंः । ) उसमें तेजह्वी कोश है; जो तेजसे परिपूण स्वमे है ॥ ३१ 
(ख्रि--भरे, श्रि-प्रतिष्ठिते, तस्मिनू तस्सिन्‌ हिरण्यये कोश, यत शात्मन्व॒त्‌ यक्ष, तदू वे बह्म-न ) तं। 
आरोप युक्त, तीन केंद्रोम स्थिर, ऐसे उसी तेजस्वी कोशमें, जो आत्मवान्‌ वक्ष है, उसको निश्चयसे ब्रह्मज्ञनी जानते हैं ॥ ३२ ॥ 
(अजाजमानयां, इृशिणीं, क्षसा से परिवर्ता, अपराजेतां, हिरण्ययीं पर, अद्य आनविवेश ।) तेजस्वी देरण करने 
बली, यशसे परिपृूण, कभी पराजित न हुई, ऐसी प्रकराशमय पुरामें, ब्रह्म आविश्ट, होता हैं ॥ ३६ ॥ ' 
( अ. सु, भा, कां, १०). हा 


१८ 


' तेरा मन इस अधोगतिके, निर्क्नतिके मार्गम कभी न 


जावे, तथा यदि कभी चला भी जाए तो वहीं रम न जाये । 


इस अवनतिके मार्गेसे भत्त जा, क्योंकि यहु बड़ा भयानक 
मार्ग है ; ' यह मार्ग बडा भयानक है, इससे जो जाते हें वे 
वुर्गतिको प्राप्त करते हैं, अत: कोई मनुष्य इस मार्गसे त 
जाये । जो दूसरा सत्यका मार्ग हे उससे जाकर अध्युवय 


और भिः:श्रेयसकी प्राप्ति करें। निर्द॑तिका मार्ग अंधकारका 


है, अत: जाते समय ठोकरें रूगती हें और ग्रिरावठ भी 
भयानक होती है, अतः कहा है-+- 
- पएतल्‌ तमः*, मा प्रपत्थाः, ते परस्तात्‌ भय॑। 
अर्वाक्‌ अभयम्‌ | ( मं. १० ) 
 तमः त्वा मा बिदत्‌ | ( मं. १६ ) 

* यह अन्धकार है, इसमें तु न गिर, क्योंकि इस मार्गसे 
जानेसे तेरे लिये आगें महान भय है। जबतक तू उप्त सार्ये्मे 
नहीं जाता और सत्यमार्ग परही रहता है, तब तह तु 
निर्भव हैं। भय तो उस असत्यके सार्गपर ही है । उस 
गिराबटके मार्गमें जानेका मोह तुझमें उत्पन्न न हो । 

ये आदेश सर्व साधारणके लिये उपयोगी हैं, अत: इनका 


सनन सबको करना योग्य है। जिससे आय क्षीण हो उन 


बातोंको अपने आचरणमें लाना नहीं चाहिए। मोहके कारण 
मन॒ष्य प्रतिक्षण पिरावटकें मार्गमं जाता हे, अतः उस मोहसे 
अपने आपका बचाव करना हरएकका कर्तव्य है । इसीसे 
घे-आयू प्राप्त होनेमें सहायता मिलती है । सनृष्य गिरा- 
टके प्रलोभनमें न फंसे इस बातकों बतानेके लिये निम्न- 
लखित मंत्र कहा हैं-- 
ज्ञान और विज्ञान । 
. बोधश्ष त्वा प्रतीयोधश्न रक्षतामखप्नश्व त्वान- 
..बद्राणश्र रक्षताम्‌ । गोपायंश्व त्वा जाग्रविश्व 
रक्षताम्‌ । ( मं. १३) 
“ ज्ञान और विज्ञान, फुर्तो और चापल्य, तथा रक्षक और 
पग्नत तेरी रक्षा करें। यहां जो ये छः नाम हें वे विद्येष 
न करने योग्य हैं । विशेष कर जो मनुष्य दीर्घाय प्राप्स 
'ना चाहते हें उनके लिए तो ये छः शब्द बडेही बोध प्रद 
सकते हें-- 
१ इंद्रियोंसे जगत॒का जो ज्ञान प्राप्त होता हे या जो भी 
पहिला भास है उसको बोध कहते हें । 


अथर्ववेद्का खुबोध भाष्य के ५ ्ः 


[ कांड ८ 


३ प्रतिबोध वहु है कि जो विचार और सननके पश्चात्‌ 
सत्यज्ञान होता है तथा जो अन्यान्य - प्रभाणोंकी कसौठीसे 
भी सत्य प्रमाणित होता हूँ । 

यह ज्ञान और विज्ञान मनुष्यकों मोहमें गिरानेबाला न 
हो । सत्य ज्ञान और सत्यविज्ञान कभी गिरानेबाला अथवा 
मोह उत्पन्न करनेबाला नहीं होता, तथाएि दात्रके द्वारा जो 
फैलाया जाता है, उसीको ज्ञान विज्ञान मान कर कई भोले 
लोग उसको अपनाते हैं, और भ्रममें पडते हें, मोहबश होते 
हैं ओर गिरते हैं । इसलिये इस मंत्रमें कहा है कि “ श्ञात 
विज्ञान मनुष्यक्षी रक्षा फरनेवाला हो। ' जो सनुष्य ज्ञान 
विज्ञान प्राप्त करते हैं, वे विचार करें कि जो ज्ञान विज्ञान 
हम सीख रहे हे, वह सच्चा ज्ञान विज्ञान है वा नहीं ओर 
इससे हमारी सच्ची रक्षा होगी या नहीं । शत्रुके दिये हुए 
अमोत्पावक ज्ञानसे ( वस्तुतः अज्ञानसे ) आय, आरोग्य 


और बल क्षीण हो जाता है और सत्य ज्ञानसे आयु, आरोग्य 


तथा बल व॒द्धिक्नी प्राप्त होता है । इतना महत्व ज्ञान और 
विज्ञातका दीघायूकी प्राप्तिमें है । आगे देखिये-- 
स्फाति और स्थिरता । 

( रे ) अस्वप्त शब्दका अथ निव्राका न आना नहीं है, 
बह तो रोगकी अवस्था है । निद्रा तो भनष्यके लिये अत्यंत 
आवश्यक है । यहाँ ' अ-स्वप्न ' का अर्थ है ' सुस्तीका न 
होना . मनुष्यकों सुस्त रहना नहीं 'चाहिये। फुर्ती मनुष्यके 
अन्दर अवदय चाहिये । फुर्तीके बिना भनुष्य विशेष पुरुषार्थ 


. कर नहीं सकता । अतः यह गुण मनष्यकी उनच्नतिकें लिये 


सहायक है । 

( ७ ) अनवद्राणका भर्थ है न भागना, मंदगति न॑ 
होना, पीछे न हटना । जो स्थान प्राप्त किया है, उसोपर 
स्थिर रहना और यदि संभव हो तो आगे बढनेकी तेथारी 
फरना ही अनवद्राण है । 

वसस्‍्तुतः उच्नतिके पथमें जानेके लिये ये गण बड़े उपयोगी 
हैं, परंतु कई मनुष्योंमें ऐसी कुछ बेढंगी फुर्ती होती है कि 
उसीसे उनकी हानि ही होती है । इसलिये यहां यह मंत्र 
पाठकोंको सावधान कर रहा है कि ऐसे भी हानिकारक फुर्तो 
ओर गतिसे बचो ओर जिससे अपनी निःसंवेह उन्नति हो 
ऐसी फुर्ता अपनेसें बढाओ । पुरषार्थी सनुष्यमें स्फूति तो 


चाहिये परंतु ऐसी चाहिये कि जो विधातक न हो । पहिले 


सक्त १ ] 


कहे गए शान और विज्ञान तो गुर आदिसे प्राप्त करने होते 
हैं, पर ये एफृति भौर गति तो अपनेही अन्दर होते हे 
परंतु विशेष रीतिसे उनको ढालना पडता है। हसके पश्चात्‌ 
दो ओर गण शेष रहु गए हैं, उनका विचार अब दवेखिये-- 


रक्षा आर जाग्रात | 
( ७ ) गोपायन्‌ उसका नाम होता है कि जो दूसरोंका 
संरक्षण करता है, इसका अर्थ रक्षा करनेवाला है । 
(६ ) जागूवि जागता हुआ रक्षा काययमें दत्तचित्त 
होता है। अर्थात्‌ ये दोनों रक्षा-कार्य करनेवाले हैं । 
यहां “' जागरृविः गोपायन्‌ चर त्वा रक्षतां  । 
( में. १३ ) जागता हुआ और रक्षा करनेवाला तेरो रक्षा 
करे ऐसा फहा है । इससे स्पष्ट होता है कि कई जागनेवाले 
रक्षाका कार्य नहीं करते और कई रक्षक भी रक्षाका कार्य 
नहीं करते । चोर रात्रीको जागता है, परंतु बह जनताकों 
रक्षा नहीं करता, इसी प्रकार कई रक्षक कार्यपर नियुक्त 
हुए भोहवेदार भी प्रजाकी रक्षा नहीं करते, अपितु रिव्िवर्तें 
आदि ला खाकर प्रजाको सताते हें) इस प्रकारकें अनंत 
लोग है जो जागते हैं और रक्षाके कार्यमं नियुक्त भी होते 
हैं, पर प्रजाकी रक्षा नहीं करते, अतः लोगोंकोी इनसे अपने 
आपका बचाव करना चाहिये । क्योंकि ये स्वार्थ- 
साधक हैं। अत: लोग विचार करें कि सच्चे रक्षक कौन हें 
ओर जनहित करनेके लिये कौत जागते रहते हें । जो सच्चे 
रक्षक हें उन्हें ही रक्षक मानकर जो स्वार्थताथक हे उन्हें 
दूर करना चाहिये | तभी सच्ची रक्षा होगो, कल्याण होगा 
जनतामें शान्ति रहेगी और अन्तमें ऐसी सुस्थितिर्म आयु भी 
दीघें होगी, ओर वीरोग अवत्या रहनेते जनता सुखी होगी । 
दोर्घायु प्राप्त करनेंमें ये सब बातें सहायक हूं, इनके बिना 
अकेलेके वेयब्तिक प्रयत्नसे पर्याप्त दीर्घायु नहीं प्राप्त हो 
सकती । अर्थात्‌ सामाजिक और राजकीय परिस्थितिके 
अनुकूल रहनेसे मनृष्यक्नी आयु दीघे होती है और प्रतिकूल 
होनेंसे आयु घढदती हूँ। इस्तीलिये स्वतंत्र देशके लोग 
दीषजीशी होते हैं, और परतंत्र बेशमें प्रजा अल्पायु 
होती है । 


। 


सामाजिक पाप। 
दीघंजोवी मसनृष्यक्े आगे सामाजिक और राजकीय 
कर्तेंब्य भी हें यह दशानेके उद्देशयसे इस सूक्‍तसें कहा है-- 
» 


_दी्घायु प्राप्त करनेका उपाय॑ । 


१६, 


जीवेभ्यः मा प्रमदः । ( मं. ७ ) 
' संपूर्ण जीबॉफे लिये अपना करतेव्य करनेके समय तृ 
अ्रमाद न कर। इससे स्पष्ट होता है कि हुरएक भनुष्यका 


_ अन्य प्राणियोंके संबंधरमें कुछ विशेष कतेंब्य है, अर्थात्‌ अन्य 


मनुष्य और अन्य पशुपक्षी जीवजन्तु आदिके संबंधर्मं कुछ 
कतंव्य हें और उसमें प्रभाद होना नहीं चाहिये । प्रमाद 
होनेसे इस व्यक्तिका और समाजका भी नुकसान होगा, 
अँत: प्रमाद न करते हुए यह्‌कर्तेब्य करता चाहिये। यह 
कतंठ्य ठीक प्रकार होनेंसे भनृष्य दीर्घाय हो सकता है । 
अर्थात्‌ इस सामाजिक कतंव्यको निर्दोष रीतिसे करनेवाले 
ग्रेग समाजमें जितने अधिक होंगे, उतनेही वोष उस 
समाजमें क्रम होंगे, ओर उस प्रमाणसे उस देशके मशनुष्योंकी 
आयु दीर्घ होगी । सामाजिक कार्यके विषयमसें उ दाप्तीव और 
सामाजिक कार्यकों प्रभादसे करनेवाले लोग जि समाजमें 
अधिक होंगे उस सप्ताजमें अल्पाय लोगोंकी संख्या अधिक 
होगी। जबतक संपूर्ण समाज ब्ष नहीं होता तबतक 
सनुष्धोंकी आयु दीघे नहीं होगी | हृषित समाजमें एक व्यक्ति 
कितना भी निर्दोष हो तथापि सब समाजके दोषों का परिणाम 
उस व्यक्तिपर होगा ही । इसलिये सांघिक जीवनको निर्दोष 
बनागा आवश्यक है । 
पितृन्‌ मा अचुगाः | ( मं. ७ ) 

' हे मनुष्य ! तू पितरोंके पीछे न जा।  अर्यात्‌ शीष्र 
नमर । यह आदेश मनुष्यको दीर्घायु प्राप्त करनेकी प्रेरण। 
वेनेके उद्देश्यसे दिया है। यवि मनुष्य प्रयत्न करेगा, तो 
उसको दोघंजीवन अवश्य प्राप्त होगा, अन्यथा उसकी आयु 
अल्प होती जायेगी । 

सूर्यप्रकाशसे दीधायु । 

दीर्घजी बन प्राप्त करनेके लिये सुर्यप्रकाश बडा सह।यक 
है । जो लोग अपनी आयु बढाया चाहते हें वे इस अप्ततपूर्ण 
सुयंप्रकाशसे अवश्य लाभ उठावें-- 

सूर्य: ते तन्‍्वे शं तपाति | ( मं.५). 

अस्माल्लोकात्‌ अश्ेः सूर्यस्य संदडशः मा छित्थाः । 

( सं. ४ ) 

इह अम्रतस्य लोके सूर्यस्य भागे अस्तु ।( मं १) 
सुर्य तेरे शरीरको सुख देनेके लिये ही तपता है। अत 
सूर्यके प्रकाशसे अपना संबंध न तोड । यहां अमृतपुर्ण स्थान 
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कुलका घात करते हैं; परंतु ज्ञानी लोग वीयका संरक्षण करते 
हैं ओर सुसंतति निर्माण करने द्वारा अपना और कुलका संब- 
घन करते दें । यही घार्मिक्का ओर अधामक्रोंमें भेद है । 

इसी मंत्रमें “बाण” शब्द “वाणी”? का बाचक और “ नुतः! 
झज्द “नाव्य ? का बाचक है| मनुष्य जिस समय बोलता है 
उस समय द्वाथ णंवसे अगोके विक्षेप तथा विशेष प्रकारके अवि- 
भाव करता दे । यही “जूतू” हैं। भाषणके साथ मनके भाव 
व्यक्त करनेके लिये अगांके विशेष आविर्भाव होने चाहिये, यह 
आशय यहां स्पष्ट व्यत्त हो रहा है । 

मंत्र १८ में जगतूके विषय प्रश्न है। भूम॑, शुल्क और 
पवत किसने व्यापे हैं १ अर्थात्‌ व्यापक परमात्मा सब जगतमें 
व्याप्त दो रहा है, यह इसका उत्तर आगे मिलना है। व्यक्तिमें 


जैसा आत्मा है, वेसा संपूर्ण जगत्‌ में परमात्मा विद्यमान है।. 


पुमंष शब्दसे, दोनोंका बोध होता है । व्यक्तिमें जीवास्मा पुरुष 


है और जगत परमात्मा पुरुष है। यह आत्मा कम क्‍यों 


करता है १ यह प्रश्न इस मंत्रमें हुआ हे । 

मंत्र १९ में यज्ञ करनेका भाव तथा श्रद्धाका श्रेष्ठ भाव मनु 
ध्यमें केंसा जाता है, यह प्रश्न है। पाठक सी इसका बहुत विचार 
करें, क्योंकि इन गरुर्णोके कारण ही मनुष्यका श्रेष्ठत्व हैं। ये 
भाव मन रहते है. ओर मनके प्रभावके कारण ही मनुष्य- 
श्रष्ठ होता हैं । तथा-- 


(५ ) ज्ञान और ज्ञानी । 


मंत्र २० में चार प्रश्न हैं ओर उनका उत्तर मंत्र २ में- 
दिया है। श्रोत्रियके केसा प्राप्त किया जाता ह ? गुरुकी किस रीति 
से प्राप्त करना है! हलका उत्तर झानसे ही प्राप्त करना चाद्दिये? 


क्छ 


लर्थात्‌ गुर पहचाननेका शान शिष्यमें चाहिये । अन्यथा ढें।गी 
घूतंके जालमें फंस जाना असंभव नहीं हे । 

वरमाश्माको- कैसे प्राप्त किया जाता है १ इस प्रश्नका उत्तर 
“झानसे ! है| है, ज्ञानसे ही परमात्माका शान द्वीता है। “ पर- 
सेह्दो” शब्दका अथ “परम स्थानमें रहनेवाला भात्मा' ऐप! 
है। परेसे परे जो स्थान है, उसमें जो रहता है, वह परमष्ठी 
परमात्मा है ।(१) स्थूछ, ( २ ) सूक्ष्म, (६ ) कारण और (६ ४) 
सहाकरण इससे परे वह है, इसलिये उसको “*परमंष्ठी ”” किंव! 





“पर-वमे-ही” परमात्मा कहते हैं। इसका पता ज्ञानसे ही लगता 


है ।सबसे पहिले अपने ज्ञानसे सद्शुरुके। प्राप्त करना है, तत्प- 
बातू उस सदंगुरुस दिव्यज्ञान प्राप्त करके परमनेष्ठी परमात्माके 
जानना द्वोंता है|. 

तीथ्वरा प्रश्न “अग्नि केसा प्राप्त दोता हे!” यह है। यहां 
'अप्रि? शब्दसे सामान्य आर्नेय भाव लेना उचित है। ज्ञानाप्ि 
प्राणारिनि, आत्माग्मि, ब्रह्माग्गि आदि जे सांकेतिक अरिन हैं, 
उनका यहां बोघ लेना चाहिये , क्योंकि गरुका उपदेश और 
परमआत्मज्ञानके साथ संबंध रखनेवाले तेजके भाव ही यहां अप- 
क्षितड । ये सब गुरुके उपदेशते प्राप्त द्वनेवाले ज्ञानसे ही प्राप्त 
होते हैं । 

चौथा प्रश्न संवस्सरकी गिनतीके विषयमें हैं। संवत्सर “वर्ष?” 
का नाम दै। इससे '““ काछ ” का बोघ होता है। इसके अति- 


रिक्त £ संझवत्सर ” का अथ ऐसा द्वोता ६०( से सम्यक्‌ 


वसति वासयति वा स॒ सं-वत्सर; ) जो उत्तम प्रकार सत्र 
रदता हू आर क्षबकी उत्तम रीतिस वचाता हैं वह संवत्सर कह- 
लाता है । विष्णुसदस्र-नाममें संचत्सरका अथ स्वव्यापक पर- 
मात्मा किया हैं । '' सम्यक्‌ निवास ? इतना ही अथ यहां 
अपोक्षित है । सम्यक्‌ निवास अर्थात्‌ उत्तम प्रकारस रहना सद्दन। 
किससे द्वोता है £ यह प्रश्न है । उसका उत्तर “ ज्ञनसे ही 
उत्तम निवास हो सकता है ! अथौत्‌ ज्ञानसे दी मनुष्य अपना 
बैयक्तिक और सामुदायिक कतंव्य जानता है, ओर श्ञानसे ही 
उस कठव्यका पालन करता हैं; तात्पये व्यक्ते, समाज और 
जगतर्म उत्तम शांतिक्ली स्थापना उत्तम ज्ञानसे ही होती है । 


ज्ञान ही सब की सुस्थितिका देतु है । इस प्रकार इन मंत्रों 


द्वारा ज्ञानका महत्त्व वर्णन किया है। द 
ज्ञान ग्रण आत्माका द्वोनेसे यहां ब्रह्म शब्दस आत्मादझ्ा भी 
बोध. होता है, और आत्मांके ज्ञानसे यह सब ह्वोता है। ऐसा 


कैन-सुक्तका वियार। 


(२१) 


भाव व्यक्त होता दे । क्योंकि ज्ञान जात्माते पृथक्‌ नहीं है। 
इसी लिये ब्रह्म शब्दकें ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, परबरह्म आदि 
अर्थ हैं। 
(६) देव और देवजन । 
मंत्र २२ में “ देव ” शब्दक्े तीन अर्थ हैं- ( १ ) इंद्वियां, 
(२) ज्ञानी शूर आदि सजन, (३) ओर भ्रप्नि इंद्र भादि 
देवतायें । ये अर्थ लेकर पढद्िछे प्रश्चका अर्थ करना चाहिये। 


देबोंको अनुकूल बनाना और उनको उत्तम स्थान देना, यह 


किससे होता हैं यद्द प्रश्न है । इसका निम्न प्रकार तात्पय है । 
(१) आध्यात्मिक भाव # ( व्याक्तिके देहमें ) ८ किससे 
इद्गियों अवयवों और सब अंगांको अनुकूल बनाया जातादई: 
और किससे उनका उत्तम प्रकारसे स्वास्थ्यपूवेक निवास होता 
इसका उत्तर ज्ञानसे इद्वियोंका अनुकूल बनाया जाता हई 
क्षोर उनका निवास उत्तम स्वास्थ्यपूेक द्वोनेकी व्यवस्था की 
जाती हैं। ( २ )आधिभौति भाव - ( राष्टूके देंहमें ) - 
राष्ट में देवोका पंचायतन द्वोंवा हैं । एक ” ज्ञान-देव ”?! ब्राह्मण 
द्वोते हैं, दूसरे “ बल-देव ”क्षत्रिय द्वोते $, तीसरे 'घन-देव 
वेश्य द्ोते हैं, चौथे * कमे-देव”” शूद्र होते हैं, पांचते “बन- 
देव ' नगरंसे बाहिर रहनेवाले लोग द्वोते हैं । इन पांचोंके 
प्रतिनाधि जिस सभा होते हैं, उस सभाको “ प्चायत ”! 
अथवा “'पंचायतन” कहते है ओर उस सभाके खमासदोंका 
« पंच ” कहते हैं। ये पांचों प्रकारके देव राष्ट्रपुरुषके शरीर में 
अनुकूल बनकर किससे रद्दते हं १ यह प्रश्नका तातय है। 
“ ज्ञानते ही सब जन अनुकूल व्यवहार करते हैं, ओर $नसे 
दी सबका योग्य निवास द्वीता ६ । ' यह .उत्त प्रश्षका उत्तर 


है। राध्टमें ज्ञानका प्रचार द्वोनेसे सबका ठीक व्यवाहर द्वीता 


है। इस दोनों सेत्रोमे '* दुव-जनीः विश३ ?” ये शब्द ई 


इसका अर्थ “ देवसे जन्मी हुई प्रजा ” ऐसा दोता है । अयात्‌ 
सब प्रजाजनोंकी उत्पातका द्वेतु देव दे | यह सब संतान देवोकी 
है। तात्पंय कोइ भी अपने आपको बीच 3 समझे और दूस्रेकों 
भी हीन दीन न साने; क्योंकि सब छोग देवतासे उत्पन्न हुये हैं 
इसलिये श्रेष्ठ दे और समान है। इनको उन्नति श्ञानसे होती है, 
( ६) आधिदेविक भाव ८ ( जगतमें )> भप्नि, विद्युत, 
वायु, सूये आदि सब देवताओंकों अनुकुछ बनाना किससे दोता 
है १ और निवासके लिये उनसे सद्दायता किससे मिलती ६ । 


इस ग्रश्नका उत्तर सी * ज्ञानसे यह सब होता हे, ” यही है ! 


श्र 


बिन और क्रृष्णवर्ण रात्रीका समय दो इसके भाग ' कलतक 


ने रहुनेवाले, . केवल आज ही रहुनेवाले हैं । इस विषयमें 
बेदम अन्यत्र कहा भी हैं-- 


अहश्य रूष्णमहरजंन च चिवरतेते रजसी वेद्यामिः । 


 (ऋ., ६॥९१ ) 


एक ( अहः ) दिन काला होता है और दूसरा श्वेत 
होता है ।' ये ही दिन और रात हैं। ये ही यमके दो-हवेत 
और काले मार्गरक्षक हैं । हरएक भनुष्यके मार्गकी रक्षा ये 
दोनों करते हें । इनसेंसे प्रत्येक भाज हैँ परंतु कल तो 
_निःसन्‍्वेह नहीं रहेंगे । ये दोनों यमके रक्षक हें और हरएककें 


पीछे ये छगे रहते हें, कोई भी इनसे छूट नहीं सकता, यह. 


जानकर इन रक्षकॉके सामने कोई पाप कर्म न करे और 
सदा अच्छा सत्कर्म ही किया करें | पाप कर्म करनेपर ये 
पसके सार्गरक्षक किसीकों नहीं छोड़ते। पापीको अवद्षय 
दण्ड मिलेगा यह दण्ड आयुकी क्षीणता हूँ हैँ । अन्य 
रोगादि भी हें । यह यम बडा अबल हैँ किसीको नहीं छोडता 
अत: उसको नम्र होकर रहना चाहिये--- 

मृत्यवे अन्तकाय नमः । ( मं. १ ) 

मृत्युः दयताम्‌ । ( मं ५ ) 

/ सत्युकों नमस्कार हो, मृत्यु दया करे ” दृप्त-प्रकार 
सुत्यके सामथ्यंको हमेशा ध्यानसें रखना चाहिये। और 
उसका डर मनसें रखना चाहिये। उससे दयाकी याचना 
करनो चाहिये | इततो नम्नता मनमें यदि हो तो मनुष्य 
सहूता पाप नहीं करेगा | कम्से कम इससे पापप्रव॒त्ति न्यत 
तो अवदहय होगी । इसी प्रकार--- 


गोपायन्ति रक्षन्ति, तेभ्यः नमः स्वाहा च। (मं. १४) 

जो पाऊन और रक्षा करते हैँ, उनको नमस्कार और 
समपंण हो । ” इससे पूर्व पालकों और रक्षकोकी गिनती 
की है, उन सबके लिये अपनी मोरसे यथायोग्य सभर्पण 
क्षवद्दय होना चाहिये। यही यज्ञ हैं। जो यज्ञके विषयमें 
इससे पूर्व लिखा हे वह पाठक यहां देखें। यश्ञ और (स्वाहा- 
'स्था-हा ) समर्पण एक ही बात है और नसत भी उसोमे 
संमिल्त है । 

इस प्रकार विचारवान्‌ सुविज्ञ भनुष्य वद्ध अवस्था 


अथर्ववेदका सुबोध आध्य ।... 


सत्य ज्ञानका उपदेश देनेमें समर्थ होता है--.. 
उपदृशक । 
जिविः विदर्थ आवदासि। /मं.६) 
. इस प्रकारका वृद्ध मनुष्य अपने शानंका उपदेश कर 
सकता है। 
नहीं है। इससे पुर जो जो उपदेश दिये गए हैं, उसके 
अनसार आचरण करके थो सनष्य सदाचाररत होकर वद्ध 


होता है, वही योग्य ,उपदेश देनमें समर्थ होता हे ॥ 


इस सक्तके स्मरण करने योग्य उपदेश 

(१) दृहायमस्तु पुरुष: सहाखुना सूर्यस्थ भागे 
अमृतस्य लछोके | ( अ. ८१११ ) द 

“ जो मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करना चाहुता हुँ वह सूर्यके 
प्रकाशर्में रहे क्योंकि वहां अमृत रहता हैँ । 

( २) उत्कामातः पुरुष, माव पत्था मृत्योः पड़्वीश- 
मवसुश्लमानः ॥ ( भ ८।१।४ ) 

“ हे मनुष्य | ऊपर चढ़, मत गिर, और मृत्युके पाहा 
तोड दे। * द 
(३) खूय्यस्ते शंं तपाति | ( अ. ८१५ ) 

* सूर्य तेरा कल्याण करनेके लिये तफता हे । 

(७) उद्यान ते पुरुष नावयानम्‌ | ( अ. ८१६ ) 

' हे मनष्य ! तेरी उच्चति हों, अवनति न हो | यह 
वाक्य भगवद्गीता ( ६५ ) के “ उद्धरेदात्मनात्मान 
नात्मानमवसादयेत्‌ । ” ( अपनी आत्माका सवा उद्धार 
करना चाहिये, उसकी कभो गिरावट करनी नहीं चाहिये ) 
इस वाक्यके समान हूँ । 

( ५) मा जीवेंश्य: प्रमदः ॥ ( भ. ८।१॥७ ) 
 ध्राणियोंके .संबंधर्में जो कर्तव्य हे उसे करनेमें प्रमाद 
नकर। द 
( ६ ) मा गतानामादीधीथा ये नयन्ति परावतम्‌ । 
( अं. ८।१॥८ ) 
बीती .बातोंके लिए शोक न कर, वे शोंक अधोगतिमोें 
दूरतक ले जातें हैं । * 


( ७) मात्र तिष्ठ पराहमनाः | ( अ. ८।१॥९ ) 
: यहां बिर्द्ध दिशामें मन करके खड़ा न रह । ? 
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तबंतक कोई भी उपदेशक होनेका भधिकारीही. क्‍ 


-> रक्त २ ] दार्धायु | २३ 
दीघांयु । 
[२ ] 


( ऋषि: - ब्रह्मा । बेंबता - आय: .) 
रन से डे अल, है ढ 5 छ 
आ रभस्वृमाममतस्य श्नाष्टरमच्छिद्यमाना जरदूशिरिस्तु ते । 


असुं त आयुः पुनरा भरामि रजस्तमों मोरप॑ गा मा प्र मेषठाः |) १ ॥ 
जीव॑तां ज्योतिरम्येह्मर्वाडग त्वां हरामि छातर्शारदाय |. 

अवमच्चन्‌ मत्यपाशानशंस्ति द्वाधीय आय॑: प्रतर तें दधामि (। २ ॥ 
वार्तात ते प्राणमविद सूयाचक्षरह तव॑। 

यत्‌ ते मनस्त्वाये तद धारयामि सं विव्स्वाड-गेंवंद जिहयालंपन ॥ मे ॥ 
प्राणन त्वा द्विपद़ाँ चतुष्पदामग्रिमिंव जातममि से ध॑मामि | 
नमस्ते मत्यो चक्षुप्र नमः प्राणाय्य तेकरम ॥ ४ ॥ 
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अर्थ-- ( इमां अम्हतस्य इनु््टि आरभसस्व ) इस अमृत रसके पानकों प्रारंभ कर। ( जरत्‌-अष्टिः ते 
अच्छिद्यमाना अस्तु ) वृद्धावस्था तक तेरा जीवन-भोग अविच्छिन्न रीतिसे होवे। ( ते अखुं आयु: पुनः आमरामि ) 
हरे प्राण ओर जीवनको तेरे अन्दर सें पुनः भरता हूं। ( रजः तमः मा उपगाः ) भोग ओर अशानकें पास न भा ओोर 
(मा प्रमेष्ठोः ) मत मर ॥ १॥ 

( जीवतां ज़्योतिः अवांडः अभि-एादि ) जीवित मनुष्योंकी ज्योतिकों इस भोरसे श्रष्त हो । ( त्या शस- 
शारदाय आ हरामि ) तुशे सो वर्षकी आयके लिये लाता हुं. ( भत्युपाशान्‌ अशास्ति अवमुश्चन ) मुत्युके पाकश्ों 
और अकीतिको हुटाता हुआ ( ते प्रतरें द्राघीयः आयुः द्धामि ) में तेरे लिये उत्कृष्ट दीर्ध आयु देता हूं ॥ २ ॥ 

( भर वातात ते प्राणं अविदं ) मेंने वायसे तेरे प्राणको प्राप्त किया है। ( सूर्यात्‌ तव चश्लुं ) सूथ्से तेरे 
नेत्रकों प्राप्त किया है । ( यत्‌ ते मनः त्वयि धारयामि ) जो तेरा मन है उसको में तेरे अन्दर स्थापित करता हूं। 
( अंगेः संवित्स्व ) अपने सब अवयवोको प्राप्त हो। ( जिढ़या रूपन्‌ वद्‌ ) जिहवासे. शब्दोच्चार करता हुआ तू 
बोल ॥॥ २॥। ; 

( जात॑ अभि इच ) भभी उत्पन्न हुई अग्निके समान ( त्वा द्विपदां चतुष्पदां प्राणन संघमामि ) द्विपाद ओर 
चतुष्पादोंके प्राणते जीवन देता हूं | हे मृत्यों ! ( चक्लुषे नमः ) तेरी नेत्र-इंग्रियके लिये तसन मोर ( ते क्‍श्राणाय नमः 
अकरं ) तेरे प्राणके लिये में नमन करता हूं ॥| ४ |! 

भावारथ-- हे रोगी सनथ्य ! तू इस अस्ृतरसत रूपी औौषधिरसका पान कर। और दीर्घायसे युक्‍त्त बन | लेरे अम्दश 
: भ्राण पुनः ह्थिर करता हूं । तु भोगमय जीवन ओर अज्ञानके पास न जा और शीघ्र न मर || १ ॥॥ 

जीवित मनुष्यो्में जो एक विलक्षण तेंज होता है उसे प्राप्त कर ॥ भौर सो यर्णष तक जीवित रह । म॒त्युके पाशकों 
तोड । में तेरी आयु बढाता हूं ।। २ ॥ 

वायसे प्राण, सूर्थसे नेत्र तुझे देता हूं । तेरे अख्बर सन्‌ स्थिर रहे ! तेरे सब अवयर्वोकीं पुष्टि होगे और तेरी 
जिहवासे उत्तम वक्‍तृ॒त्व होने ।। ३ ।॥। 

जिसप्रकार अग्निकी छोटी ज्वालाको थोड़ी थोडो वायु देकर प्रवीषप्त करते हूँ, ठीक उसप्रकार तेरे अम्यश स्थित 
योडेसे प्राणको हम अनेक उपायोसे प्रदीप्त करते हैँ। मुत्युकों हम नमस्कार शरते हूँ ॥ ४ ॥। 


(२४) 


प्रयन करनेपर मनुष्य “ झ-थवां ” बन सकता है। 
इस अथर्वाका जो वेद है बह अथवंवेद कहलाता दे। इरएक 
मनुष्य योगी नहीं दवोता, इसलिये हरएकके कामका भी अथव 
बेद नहीं है। परंतु इतर तीन वेद “ सद्वोष्--सत्कर्म- 
सदुपासना !? रूप दोनेसे सब लोगेंके लिये ही हैं । इसलिये 
वेदका “ त्रयी विद्या ” कद्दते हँ। चतुर्थ “ अथवंवेंद ”” 


#+५ 


किंवा * ब्रह्मवेद ” विशिष्ट अवंस्थामें पहुंचनेक्रा प्रयत्न करने- 


वाले विशेष पुरुषोंके लिये होनेसे उनेकों “त्रयी” में नहीं 
श्ः / 


थ“कथवा' का 


हा 


गिनते । तात्पय इस दृष्टेसे देखनेपर भी 
विशेषता स्पष्ट दिखाई देती दे । 

. इस प्रकार “क्ष-थवा ” अर्थात्‌ निश्चक बननेके पश्चात्‌ 
सिर और हृदयकेा सीन चादिये। सौनेक्रा तात्पर्य एक करना 
अथवा एकद्दी कायम लगाना द्वैे। सिर विचारका काय करता 
है ओर हृदय भक्तिमें तहाँन द्वोता द्वे । सिरंके तके जब चलते 
हैं, दब वहां हृदय की भक्ति नहीं रहती; तथा जब हृदय 
भक्तित्ने परिपू्ण हो जाता हे तब वहां तक बंद हों जाता 

_है। केवल तर्क बढनेपर नास्तिकता ओर केबल भक्ति बढने 
पर अंधविश्वास द्वोना स्वाभाविक है । इसलिये बेदने इस मंत्रमें 
कद्दा हे कि, सिर भोर हृदयकों सी दे। | ऐसा करनेसे सिर 
अपने तक भक्ति के साथ रहते हुए करेंगा और नार्तिक 


बनेगा नहीं, तथा भक्ति करते करते हृदय अधा बनने लगेगा, 


तो सिर उसको ज्ञानके नेत्र देंगा। इस प्रकार दोनोंका 
छाभ दे | सिरमें ज्ञान नेत्र दें ओर हृदयकी भक्तिमें बडा 
बल है । इसलिये दोनोंके एकत्रित द्ोनेतते बडाही लाभ दै। 


राष्ट्रीय शिक्षाका विचार करनेवालोकी इस मंत्रसे बडाही 
बोंघ मिल सकता है। शिक्षाकी ब्यवस्था ऐसी द्ोनी चाहिये 
थी जिसले पढठनवाऊछोंके धिरकी विचार शक्ति बंढे और 
साथ साथ हृदयकों भक्ति भी बढ़े । जिप्र शिक्षाप्रण/लीसे 
फेवछ तईना-शक्पें बढती है, अथवा केवल भक्ति बढती है 
वह बडी घातक शिक्षा दे । 

सिर ओर हृदयका एक मार्गमें छाकर उनको साथ साथ चलाने 
'का जो स्पष्ट उपदेश इस मंत्रमें है, वद्द किसी अन्य प्रंथोंमे 
नहीं है । किसी अन्य शाज्रमें यह बात नहीं है। वेदके ज्ञानवी 
विशेषता इस मभत्रसे द्वी >द्ध द्ोती है । उपासना की सिद्धि 
इसीसे द्वोती है। पाठक इस मंत्रमें वेंदके शानकी सच्चाई 
देख सकते हैं । द 


अथवंबेका सुवोध भाष्य 


[ का कप रु ७ डे । 


पद्दिली अवस्था “ क-धर्वा ” बनना है, तत्पश्चात्‌ सिर 
और हृदयकों साकर एक करना चाहिए । जब दोनों एक दी 
मार्गले चलने छगेंगे तब बडी श्रगति द्ोती है। इतनी योग्यता 
आनेके लिये बड़े इढ अभ्यास की आवश्यकता हैं | इसक्रे पश्चात्‌ 
प्राणकों प्िरके-अदर परंतु मसिष्कके परे प्रेरित करना है ।॥ 
सिरमें मस्तिष्कके उच्चतम भागमें बरह्मलोक है | इस ब्रह्मलोकमें 
प्राणके साथ भाष्मा जाता है । यद्द योगसे साध्य अंतिम उच्च- 
तम अवस्था है । यहां प्राण कैसा जाता है! ऐसा प्रश्न यहां पूछा 
जा! सकता है। गुदाके पास मूलाघार स्थान है, वह्वांसे प्राण पृष्ठ- 
वेशके बाँचमेंसे ऊपर चढने लगता है। मूलाघर, खाधिश्न 
आदि आठ चक्र इसी पृष्ठवेश किंवा मेरुदण्डके साथ छगे हैं.। 
इनमेंस होता हुआ, जैसा जश्ा अभ्यास द्वोता है. वेसा वेखा 


प्राण ऊपर चढता है ओर अंतमें ब्रह्मलेकर्मे वा सिरमें परंतु 


मस्तिष्कक्रे ऊपर प्राण पहुंचता है। यहां जाकर उस उपाक्षक _ 
को ब्रह्म स्वख्पछ्ा साक्षात्‌ होता द्े। तात्पथं जो सबका 
प्रेरक ब्रह्म है वह यहां पहुँचनेके पश्चात्‌ अनुभवमें भाता है। 
पूर्व पच्चीस मंत्रोंद्वारा जिधषका वणन हुआ, उसके जाननेका 
यह आगे है। सिरकी तर्कशक्तिके परे ब्रह्मका स्थान है, इसलिये 
जबतक तक चलते रहते हैं, तबतक ब्रह्मक॥ अनुभव नहीं 
होता | परंतु जिस समप्र तकंसे परे जाना होता दे, उस सम्रय 
उस तत्त्वका अनुभव द्वोता है । इस अनुष्ठानका फल अगले 
चार मंत्रोंमें कह्दा है। 


(९) अथवोका खिर। 
इस २७ वें भत्रमें ्थर्वाके ।तिरद्दी योग्यता कही है ।. 


स्थिराचित्त योगीका नाम “ अ-थर्वा!?” है। इस योगीका प्िर 


देवोका सुरक्षित भण्डार है | अथात्‌ देवाँका जो देवपन है वह 
इसके सिरमें सुराक्षित होता है। शरीरमें ये सब इाव्विय शान 
ओर कर्म इंद्रियदेव हैं; तथा प्राथिवी, आप, तेज, वायु, विद्युत 
सूर्य आदि देवोंके अश जो शरीरमें अन्य स्थानोंमें हैं, वे भी 
देव हैं | इन सब्र देवोंका संबंध प्िरमें होता है, मानों सब 
देवताओंकी मुख्य सभा सिरमें होती है । सब देव अपन सत्त्व 
सिरमें रख देते हैं। सब देवोंके सत्त्वांशसे यह सिर बना है ओर 
सिरिका यह मस्तिष्कका भाग बडा ही सुरक्षित हैं। इसकी 
सुराक्षितता “ श्राण, अज्ष और सन ” के कारण द्वोती है। 
अथौत प्राणायामसे, सात्तिविक अज्ञके सेवनसे ओर मनकी शांतिसे 
देवोंका उक्त खजाना सुराशित रहता है। प्राणायामसे सब 


स्वू०९ ] 


दोष जल जाते हैं, सात्त्तिक अन्नसे शुद्ध परमाणुओंका संचय 
होता है और मनकी शांतिसे समता रहती है। अर्थात्‌ प्राणा- 
याम न करनेसे मस्तकर्मं दोष-चीज जेसे के वेसे द्वी रहते हैं, 
बुरा अन्न सेवन करनेसे रोग-बजि बढते हैं ओर मनकी अशांति 
से पागलपन बढ़ जाता है। इस कारण देवोंका खजाना नष्ट- 
अष्ट हो जाता है। 

इस मंत्रमें योगीके सिरकी योग्यता बताई है और आरोग्यकी 
कूंजी प्रकट की है। ( १) विधिपूवेक प्राणायाम, ( २ ) शुद्ध 
सात्विक अन्नका सेवन ओर (३ ) मनकी परिशुद्ध शांति, ये 
आरोग्यके मूल कारण हैं। योगसाधनकी सिद्धताके लिये 


तथा बहुत अशमें पूर्ण खास्थ्यके लिये सदा स्वेदा इनको 


आवरयकता है। 


अपना सिर देवोंका कोश बनाने के छिये दरएकको प्रयत्न 


करना चाहिये । अन्यथा वद राक्षसोंका निवास-स्थान बनंगा 
ओर फिर कष्टोंकी कोई सीौमाद्दी नहीं रहेगी। राक्षस सद। 
हमला करनेऊे लिये तत्पर रहते हैं, उनका बल भी बडा होता 
है । इसलिये सदा तत्परताके साथ दक्षता घारण करके ख- 
संरक्षण करना चाहिये। तथा देवी भावनाका विकास करके 
राक्षसी भावनाको समूल हटाना चाहिये। ऐसी देवी भावनाकी 
स्थिति होनेके पथात्‌ जो अनुभव द्वोता है, वह अगले मंत्रमें 
लिखा है । 


(१०) सववेत्र पुरुष । 

जब मंत्र २६ के अबुसार अनष्ठान किया जाता है और 
सत्र २७ के अनुसार “ दैवी संपत्ति ” की सुरक्षा की जाती है, 
तब मंत्र २८ का फल अनुभवमें आता है। “ऊपर, नौवे, 
तिरछा सभी स्थानमें यह पुरुष व्यापक है ” ऐसा अनुभव 
आता -है। इसके विना कोई स्थान रिक्त नहीं दे । परमात्माकी 
सवैव्यापकता इस अकार ज्ञात द्वोती दहे। पुरीमें वसनेके कारण 
( पुरिकवस; पुर+उस « पुरुष ) आत्माको पुरुष कहते हैं । 
यह पुरुष जैसा बाहिर है वेसा इस शरीरमें भी है । इसलिये 
बाहिर ढूढनेकी भपेक्षा इसको शरौरमें देखना बड़ा सुगम है। 
गोपय बआआह्ाणमें ““ अथर्वा ” शब्दकी व्युत्पातति इसी इश्िस्े 
निम्न अकार की है- 


अथ भर्वाक्‌ पुन एतासु भप्सु लन्विच्छ इति॥'(गो.१।४) 


( अब इश्वरद्दी इसको तूं इस जलमें ढूंढ । ) तात्पय बाहर 
8 ( भ, सु. भा, कां० १०) 


केन-लूक्तका विचार । 


(२७) - 
हूंढनेसे यह आग्मा प्राप्त नहीं होगा, अंदर ढूंढनेसे ही प्राप्त होगा 
यहां अथर्ववेदका काये बताया हे--- 


अथ-+( अ )वा ( क्‌) 5 अथवो । 

अपने अंदर कात्माकों हृंढनेकी विद्या जिसने बता दी है, वही 
अथवेबेद है। सब अथर्ववेद की यही विद्या है। अथवबेद 
अन्य वेदोंसे पृथक और वह वेदत्रयीसे बाहिर क्‍यों है, 
इसका पता यहां लग सकता हूँ | सपू्ण जनता अपने अदर 
आध्माका अनुभव नहीं कर सकती, इसलिये जो विशेष सज्जन 
योगमार्गमें, प्रगति करना चाहते हैं, उनके छिये तथा जो सिद्ध 
पुरुष होते है उनके लिये यह वेद है। 

जौ जहां रहता है, उसको वहां देखना चाहिये । चेकी यह 
आत्मा पुरिममे रहता हे,इसलिये इसको पुरिमें दी हंढना चाहिये। 
इस शारीरका पुरि कहते हैँ, क्‍योंकि यह सप्त थातुओंसे तथा 
अन्यान्य डपयोगी शक्तियोंप्ति परिपृण है। इस पुरिमें जो बसता 
है, उसको पुरुष कद्दते हैं। पुरुष किंवा पूरुष ये दोनें शब्द हैं 
और देनोंका अर्थ एक हीं है । 

आगे मंत्र ३१ में इस पुरिका वणन आ जायगा । पाठक वहां 
दे पुरिका वणन देख सकते हैं ।इस ब्रह्मपुरी; ब्रह्मनगरी, अम- 
रावती, देवनगरी, अयोध्यानगरी आदिको यथावत्‌ जाननेसे जो 
फल प्राप्त होता है, उसको इस मंत्र २८ ने बताया हे । ब्रह्मनग- 
रीकों जे। उत्तम प्रकारस जानता है, उसको सर्वात्मभावका 
अनुभव आता है। जो पुरुष अपने आत्मामें, अपने हृदयाकाशम दे. 
वह ऊपर नीचे तिरछा सब दिशाओंम पूणैतया व्यापक है। 
बह किसी स्थानपर नहीं ऐसा एक भी स्थान नहीं है। यह अनुभव 
उपासककों यहां देता है। “अपने भापको भात्मामें जोर 
आस्माको अपनेमें वह देखने छगता है। (इंशा उ० ६)जों 
इस प्रकार देखता है, उसको शोक मोह नहीं होते और उससे 
कोई अपवित्र कार्य भी नहीं द्वोता। 


इस मंत्रम “* सृष्ट ” शब्द विशेष अथम प्रयुक्त हुआ है । 
(07९१ 070,000780660 , &०प४०७०६, 0708 70 8 - 
70९0) फैला हुआ, संबंधित रहा हुआ, विपुल, सुशोभित ये 
“सुष्ट”' शब्दके यहां अर्थ हैं ।( १ ) जिस प्रकार जल झ्नरनेसे 
बहता हुआ चारो ओर फेलता दे,उस प्रकार आत्म|सबत्र फला 
है, आत्माकी सबका मूल “'ख्रोत'” कद्दते ही हैं । सोतसे जलका 
निकलना और फैलना होता है । इसलिये यद्द अर्थ वहां है । 


रू. , अथवेबेदका खुबोध आाष्य | [ कांड ८ 


शित्रे ते स्तां धावांपथिवी अंसतापे अंभिश्रियों | 
श॑ ते सूर्य आ तंपत श॑ बातों वातु ते हुंदे 


शिवा अभि रक्षन्त त्वारों दिव्या) पर्यस्वती। ॥ १४ ॥| 
झ्िवारंत सन्त्वोषंधय उत्‌ स्वाहापमधरस्या उत्तरां पृथिवीममि। 
तत्र त्वादित्यों रक्षतां सर्याचन्द्रमसाविमा ॥ १५ ॥ 
यत्‌ ते बासः परिवानं यां नौवि कंणपे त्वप्र । 
शिव ते तन्‍्वे३ तत कृण्मः संस्पशेद्रक्रणमस्तु ते ॥ १६ ॥ 
यत्‌ छ्रेण म्चेय॑ता सुतेजसा वष्ता वर्षसि केश्नस्मश्ु । 
शुम मुख भा न आय प्र मोषी! .. ॥ १७॥ 
शिवा तें सता व्रीहियवायबछासावंदोमधी । 
एतो यह्ष्मं वि बधिते एतो मंख्ठो अंदेस! . ॥ १८ 
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अथे-- ( द्यावापृथित्री ते असन्तापे ) थौ और प्थ्वी छोक तेरे लिये सन्‍्ताप न करनेवाले, ( शिव अभिश्चियो ) 
झुभ जोर भीसे युक्त ( स्तां ) दों। ( सूयेः ते शो आतपतु ) सूये तेरे लिये सुख देता हुआ प्रकाशित होवे। ( ते हृदे 
बातः शं वातु ) केरे हृदयके ढिये वायु सुखदायी द्ोकर बे । ( द्व्याः प्यस्वतीः आपः ) आाकाशके मेघमंड्छसे 
प्राप्त दो नेवाछे और प्रृध्वीपर बहनेवाके जरूप्रवाह ( त्वा शिवा आधप्रिरक्षन्तु ) तेरे लिये शान्ति देसे हुए बहते रहें ॥ १४॥ 

( ते ओपधयः शिवाः सनन्‍्तु » तेरे किये धोषधियां छुम गुणयुक्त हों | ( अधरस्याः उत्तरां पूथियीं ) गीचछा 
भू मिसे ऊपरकी ऊंची भूमिपर ( त्था अभि उत्‌ भाद्दा्ें ) तुझे मेंने छाया है। ( तत्र सूर्याचन्द्रमलों उसी आावित्यों 
त्वा रक्षतां ) चद्द सूये और चन्द्र ये दोनों जादित्य तेरी रक्षा करें || १५ ॥ 

( यत्त्‌ ते परिधान बासः ) जो तेरा झोडनेका बस्त हे, (यां त्वें नीचि कृणुपरे ) जिस वस्तकों तू कमरपर 
बांधता है, ( सात्‌ ले तन्धे शिव कृण्मः ) वह तेरे शरीरके छिये सुखदायक बनाते हैं | वह वस्त (से संस्परों अदुध्णं 
अस्तु ) तेरे स्पशके किये खुरदरा व दोवे शर्थात्‌ रूदु दोवे ॥ १६ ॥ 

( व्ता मर्चयता सुतेजला शझ्लुरेण ) तू नापित स्वच्छता करनेवांके तेज घारवाडे छुरासे (यत्‌ केशइमश्रु बपलि ) 
जो बाछों लोर सूंछोंका मुंडन करता है रससे (शुर्भ से ) सुंदर सुख बना और (नः आयुः मा प्रमोषीः ) दमारी 
आयुका नाश न कर ॥ ३७॥ दि 

(्‌ ह * ते शिवो ) चावछ और जो तेरे छिये ऋल्याणकारी जोर ( अ-घलसो अदो-मधथों रुतां ) कफ न 
करनेवाके शोर खानेके किये सुख दायक हों। ( पतो यक्ष्मं थि बाघेते ) ये दोनों रोगका नाश करते हैं, जोर ( पएतो 
अहसः सुझ्वतः ) ये ढोनों पापसे मुक्त करते हैं || १८ ॥ 
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भावाथें--- धलोक, जन्‍्तरिक्षकोक, भूकोकमें रहनेवाड़े सब पदार्थ अर्थात्‌ सूर्य, वायु, जछक जादि सथ तेरे किये 
. सुख देनेवाके हों ॥ १४ ॥ 

रीपत्ियां तुझे अपने झुभगुणोंसे सुस्त दूं । इसको रूध्युकी दीन अवस्थासे नीरोगी उच्च अवस्थासें मेंने काया है । 
यही सूथचन्द्राहि तेरी रक्षा करें । जो तेरा ओढने सौर पहलनेका वस्त्र हे वह तेरे छिये सदु सुखकारक स्परों करनेबाछा 
दो ॥ १५-१६ || 

उत्तम तेज छुरेसे जो बापित इजामत बनाता है उससे मुखकी सुंदरता बढ़सी हे। यह नापित किसीकी भायुका भाश 
मे करे भे १७ ।| 


खूकर)] - ॒ हदहचुियाब। | ३२ 


कक य् यदुब्नासि यत्‌ पिबंसि धान्य कृष्या। पं! । 


... यदावँ) यद॑नाथं से ते अनमविष् कंगोमि... ॥१९॥ 
.. अहें च ता रात्रये चोगाभ्यां परिं दह्मसि । री. 
. आरायेंस्यों जिंघत्सुम्य इमे में परिं रक्षक... ॥२०॥ 
शर्त तेज्यत हायनान दे यगे त्रीणिं चत्वारिं कृष्मः 
.- इन्द्रामी विश्वें देवास्तेडलुं मन्‍्यन्तामईणीयमाना:._. ॥.२१॥ 
...श्रदे ता देम॒न्ताय वसन्ताय ग्रीष्साय परिं दह्मसि । क्‍ 
. चर्षाणि तु|्यं स्पोनानि येष वर्धन्त ओप॑धी: ॥ २२॥ 
मत्युराश्वे द्विपदों मत्युरीश चतुष्पदाम |... क्‍ क्‍ 
_तस्पात त्वां मृत्योगोपतेरुद्धरापि स मा बिसें। १३ ॥ 


भमक आए 











(॥००>+ नमन पन्‍ के क के ॥।  "_०ल्‍क का 7 %- + ४ 


अथ-- ( यत्त्‌ कृष्या! घान्ये अश्नलासि ) जो कृषिसे उत्पन्न होनेवाका घान्य तू खाता है भोर ( यत्‌ पथ! पिबलि ) 
. जोचूध तू पीछा है, ( यत्‌ आय यद्‌ अनाथ ) जो खाने योग्य छोर ज्ञो खाने लभयोग्य है ( ते तत्‌ सब अविषं 
कणोमि ) तेरे लिये वह सब विषरद्धित करता है ॥ १९॥ 

( त्वा अद्वे च राजये च उप्नाभ्यां परिद्ग्ालि ) तुझे में दिन जोर रात्री इन दोनों सम्रयोके छिये सॉप देता 
हूँ। ( में इसमे ) मेरे इस सनष्यकी ( अरायेभ्यः जिघत्सश्यः परि रक्षत ) भदानी सूखोंसे रक्षा कर ॥ २० ४ 

( ते शर्त हायवान्‌ ) तेरी सो वर्षकी शायु जिसमें (द्वे युगे । दिन राज्ीके दो संत्रि हैं, तथा ( न्नीणि ) सर्दी 
गर्मी और बृष्टी ये तीन काक कोर ( चत्वारिं ) वाल्‍य, वाहुण्य, मध्यम जोर वृद्ध ये चार ववस्थाएं हैं, इस प्रकारकी 
लजायुको ( अन्युत क्ृण्मः ) भटूट लथवा अखेडित करते हैं! ( इन्द्रार्सी विध्चरेधचा! अहृर्णयमानाः ) इन्क्र, भांसे भोर 
सब देव विनासंकरोच करते हुए ( ते अजुमन्यन्तां ) तेरी णायुका जनुमोदत करें ॥ २१॥ 

( शरदे देमनताय वसन्‍ताय झीष्याय-) शरत्‌ , देमनत, वसनन्‍्त, औप्म इन ऋनुरोके किये ( त्या परि द््मसि ) 
तुझे दम सोंप देते हैं,। ( येष ओपषधीः वधेस्ते ) जिस ऋतुमें छोउचियां अदती हैं, वद € चर्षाणि तुभुषे स्थोच।नि ) 
सृष्टिका ऋतुभी तुम्हारे किये सुरूकारी ही ॥ २२ ॥ 

( स॒त्यु। द्विपदां ईशे ) रूत्यु द्विपादोंपर प्रभु करता है, ( झुत्युः चतुष्वदां ईशे) मृत्यु चार पांववाह्ोपर 
अधिकार चढाता है। ( तस्मात्‌ मोपतेः सुत्थाः ) उस प्रगतके स्वामी म्रथुसे (त्वां उद्धयमि ) तुझे ऊपर डठता 
हैं। ( सः मा बिसेः ) वद तू लत रत्युसे मत ढर ६ २३ ॥ 


भावाथें--- चावर, जो आदि धान्‍्य तेर छिये सुखशश्यी, खानेके किये स्वादु, कफ लादि दोष न उत्पन्न करनेवाका 
नीरोगता बदानेदाका और पापदूत्ति दृटानेत्राछा हो ॥ ३८ ॥ 

जो कृषिका घान्य कोर गोका दूध खाया पीया जाता है वद सब विपरदित हो ॥ १९ ॥ 

दिन जोर राज्रीके समय शज्रुमोंसे तेरी रक्षा हो || २० ॥ 

से वर्षकी दीघे जायु तुझे प्राप्त दो जौर इस भायुमें दोनों संघिक्रार, सर्दी गर्मो और वृष्टीके तोनों सम्रय, सुखकारक 
हों। ऐठेरी जायुकी बात्यादि चारों अवस्थाएं एकके पीछे यधाक्रम तुझे प्राप्त हों ॥ २१ ॥ 

शरत्‌ , हसस्त, शिशिर खोर वर्षा ये सब ऋतु तुझे सुल्लदायी हों। दृष्टिसे जो - बनस्पतियां डत्पन्न होती हैं व तेरे 
किये सुस्त देव ॥ २९ ॥ 

. सब द्विपाद, चतुष्पाद प्राणियोंपर रत्यु लबिकार चझाता है, उस सस्यके पाससे रझे ऊपर जिहाका है, अब तू सत 
खबर क्ष रेइकी.... 
२ 





(२८) 


कायस छोछ्कर अन्य काय नहीं करते । इन नो द्वारोंकें विषयम 


श्रीमद्ध गबद्गीतामें निम्न प्रकार कह्दा है-- “जो ब्रह्ममें अपेण 
कर आसक्तिविरद्दित कर्म करता हैं, उसको वेसेद्वी पाप 
नहीं लगता, जैंस कि कम्मलके पत्तेको पानी; नह्दीं. लगता | 
अतएव कर्मयोगी शरोरसे, मनसे, बुदधिसे और इव्रियोंसे भी 
आसकित छोढकर आत्मशद्धिक लिये कम किया करते हैं | 
जे। योगयुक्त हो गया, बढ कमेफल छोडकर अंतको पूर्ण शांति 
पाता है, परंतु जो योगयुक्त नहीं है वह वासनासे फलके 
विषयमें आसक्त द्दोकर बद्ध हो जाता दे | सब कर्मोंका मनसे 
संन्यास कर, जितेद्रिय देदवान्‌ पुरुष नो द्वारोके इस दहरूपी 
नगरमें न कुछ करता और न कराता हुआ आनंदसे रहता 
दहे। (गाता ५११०-३३)” अर्थात्‌ सब कुछ करता हुआ न कर्‌- 
नेवालेके समान शांत रह्दता है । यह श्रेष्ठ सिद्धि इस देहमें 
रद्दते हुए प्रयत्नसे प्राप्त द्वो सकती हैं । 
नो द्वारोंके अतिरिक्त इस देहमें किंवा इस ब्रह्मपुरीमें आठ 
चक्र हैं। (१)मूलाघार चक्र--गुदाके पास प्ृष्ठबंशसमाप्तिके स्थान 
में है, यही इस नगरीका मूल आधार दे। (२) स्वाधिष्ठान 
घक--- उसके ऊपर है। (३ ) मणिप्रक चक्र-- नाभिस्थानमें 
है। (४) भनाहत चक्र-हृदय-स्थानमें है। (५) विज्युद्धि चक्र- 
कंठस्थानमें है। (६) ललऊना चकऋ्र----जिह्नामूलमें है। ( ७) भाशा- 
चक्र-दोनों भौददोके बीचमें है । (८)सहख्रार चक्र- मस्तिष्क- 
में है। इसके अर्तिरिक्त और भी चक्र हैं, परंतु ये मुख्य 
है। इनमेंस एक एक चक्रका महत्व योगसाधनके मार्में 
अत्यंत है, क्योंकि प्रस्येक चक्रमें प्राण पहुंचनेसे यहांसे अदभुत 
दाक्तिका आविष्कार द्वोता है । इन आठ चक्रोके कारण यह 
नगरी बढी शक्तिशाली हुई है । जैसे कौलेपर शत्रु निवारण 


* छिये धल्माज्न रहते दे, वेसे दी इस नगराके सरक्षणके लिये 


[आठ चर्कोर्म संपूण शक्तियां शज्न्रात्रोग्नमेंत रखी हैं ॥ 

ने चक।के द्वारा दी इमारा आरोग्य हैं भोर बुद्धि, मन 
ईंद्रियां आर शरीरकी सब शक्ति है । जो मनुष्य ये सब 
शक्तियोंक्रे आठ केंद्र अपने आधीन कर लेता है, उसको शारी- 
रिक आरोग्य, दीधे आयुध्य,सुप्रजा निर्माणकी शक्ति,इंद्वियोंकी 
स्वाधीनता, मनकी शांति, बुद्धिकों चमता और आत्मिक बल 
सहज प्राप्त होते हैं । 

इसमें जो हृदयकोश है, उस कोदार्मे “ भात्मम्थत्‌ ब्रक्ष ?! 
रहता है, इस यक्षकों श्रद्मशानीदी जानते हैं । यही यक्ष केम 


अंथववेवका सुबोध भांष्ये । 


[ कौ १० 


उपनिषद्‌ में है और देवी भागवत की कथामें भी है। यह 
यक्षददी सबका प्रेरक है, यह “ आस्मवान्‌ बक्ष ” है। यह 
सब इंद्रियों, और आणोंकों प्रेरणा करके सबसे काये कराता 
है । यही अन्य देवॉका अधिदेव है; शरीरमे जो देवोंके अंश 
हैं, उन सब देवोंकी नियंत्रणा करनेबाला यही णात्मदेव है। 
यही आत्माराम है। इस “*राम ” की यह दिव्य नगरी 
८४ क्योध्या ” नामसे सुप्रसिद्ध है। 

इस नगरीमें तेजोमय खर्ग है। खगधाम यहांदी है, खगै- 
प्राप्तेके लिये बाद्विर जानेदी जरूरत नहों हैं | इस पुरीमें ही 
खगे है, जो इसको देखना चाहते हैं यद्धां ही देखें ॥ सात्तविक 
भावना, राजस भावना ओर तामस भावना ये तीन इसके भरे 
हैं। इसके कारण इसमें तीन गातियां उत्पन्न होती हैं । इसको 
देखनेसे इसकी अद्भुत रचनाका पता लग सकता है। इन 
तीनों गतियोंकी शांत करके त्रिग्रुणेकि परे जानेसे उस “जार्म- 


. बान्‌ यक्ष” का दशेन द्वोता है । 


यह जैसी ब्रह्म नगरी ( ब्रह्माप्न। पू: ) है, उसी प्रकार यद्दी 
(देवानां पूः )देवोंकी नगरी भी है। जैसी यह ब्रद्मव्े परिपूर्ण है 
वैर्वाही यद्द देवोंसे परिपृण है। पृथिय्पादि सब देव ओर देबतायें 
इसमें रहती हैं, और उनको आकर्षण करनेवारा यह आत्मदेव 
इसमें अधिष्ठाता रहता है। यद्द आत्मवान्‌ यक्ष “आत्मा””शब्दके 
पुर्धिंग होनेपर न पुरुष है, “देवी” दाब्दके क्लीक्षिंग द्वेनिपर 
नज्जीहै, और “ यद्षे !! दाब्द नपुसकर्तिंग होनेसे न बह 
नपुसक हैं। तीनों र्ैंगोंसे मिन्न वह शुद्ध तेजस्वि 'केवक जात्मा! 
हैं। यही दर्शनीय है। उक्त बक्नपुरीमें जाकर इसका दशैन केश, 
किया जाता है, यह बात अगले मंत्रमें कह्दी दै- 
(१३) अपनी राजधानी ब्रक्काका प्रवेश । 
यह ब्रह्मपुरी तेजस्वी है और ( दरिणी ) दुःखोंका इरण 
करनेवाली है । इसको प्राप्त करनेसे तथा पूणतश््े बश्ची भूत 
करनेंसे सबही दुःश्ष दूर द्वो जाते हैं। इसी लिये इसके “पुरी!” 
कहते दें क्‍योंकि इसमें पूर्णता है। जो पूण होती दे बद्दी ''पुरी” 
कहलाता है। पूर्ण दवेनाई यशस्वी बनना है। जो परिपृण 
बनता हे वही यशस्वी द्वोता है । अपृणेताके साथ यश संबंध 
नहीं होता, परंतु सदा पृणेताके साथद्दी यशका संबेध होता है । 
जो तेजस्वी, दुःखद्ारक, पूर्ण और यशस्वी दोता है बह 
कभी पराजित नहीं होता, अर्थात्‌ सदा बिजगी दोोता है। '(१) 
ज, (२ ) निर्दोषता, ( ६ ) पूर्णदा, (४ ) यश जोर ( ५) 


छु०२] 


विजय »? थे पांच गुण एक दूसरेके स्राथ मिले जुछे रहते हू 
(१) आज, (२) दरण, (३) पुरी, (४) यश, (५ ) 


अपराजित ये पंन्नके पांच ६-३ उक्त पांच गु्णोंके सूचक हूं। द 


पाठक इन शंब्द।की स्मरण रखें भोर उक्त पांच गुणोंक्रों अपनेमें 
स्थिर करने ओर बढानेका यत्न करें । जहां ये पांच गुण होंगे 
पहां ( हिरण्य ) धंन रहेगा इसमें कोई संदेहदी नहीं है। 
धन्यतां जिसमे मिलती है वही घन होता है ओर उत्त पंच 
गुणाके साथ घन्यता अवश्यही रहेगी 

उक्त पांच गुणोंसे युक्त, ब्रह्म-नगरीमें ब्रह्म प्रविष्ट दोता है।॥ 


पाठक प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैँ कि अपने अदर ब्यांपक 


यह बहा हृदयाकाशम हू । जब अपना मन बादिरके कामधंपे 
छोडकर एकाग्र हो जाता है तब आध्माक। श्ञांन होनेकी सेभा- 
बना होते है भीर तभी ब्रद्मका पता लगना सेभव है। क्योंकि 


बेदमें अन्यत्न कहा है कि “जो पुरुषमें अह्मको देखते हैं वेही 
परमेद्दीको जान संकते हैं।(भथवे०१०॥७।१७ )” अर्थात्‌ जो 


कंपने हृदयमें अद्वका आवेश अनुभव करते हैं बेदी परमष्ठी प्रजा- 
धतिको जान सकते हैं । 
(१४) अयोध्याके मा्गेका पता । 
प्रिय पाठकों! यहांतक आपका मास हैे। आप कट्टांतक चले 
जाये है और आपके स्थानसे यह अयोध्या नगरी कितनी दूर है, 
इसका विचार कीजिय । हस अयोध्या नगरीम पहुंचतह। राम- 


राजाका दशन नहीं होगा, क्योंकि राजधानामें जाते ही महा- 


राजाकी मुलाकात नहीं हो सकती । वहां रहकर तथा वहां के 
- स्थानिक अधिकारी सथ श्रद्धा आदिकों की अस छता संपादन करने 
महाराजाके द्रबारमें पहुंचना होता दै। इसालेये आशा है कि 
आप जरा शीघ्र गतिये चलेंगे ओर वहां जलदी पहुंचेंगे। भाप 
के साथी ये ईर्ष्या द्वेष आदि हैं, ये आपको जलदी चलने 


नहीं देते; प्रतिक्षण इनके कारण आपकझ्ली शक्ति क्षीण हो रही - 


है,इसका विचार कीजिये। और सब झंझाटोंको दूर कर एकद्दी 
अह्देश्यसे अयोध्याओंके मार्गका भाकमण कीजेये। फिर आपको 
छसी “यक्ष”का दशैन होगा कि जिसका दशोन एकवार इंद्ने 
किया था। आपको मारगमें'हैमबती उमांदेवी” दिखाई देगी 

डउसकों मिलकेर आप आगे बढ जाईये। वह देवी आपको ठीक मांगे 
बता देगी । इस प्रकार आप भक्तिकी शांत रोशनीमें सुविचांर। 


के साथ मांगे आक्रमण कीजिये, तो बडा द्रका मांग भा. 


आपके लिये छोटा हो सकता है । आशा है कि आप ऐस।ढी 
करेंगे ओर फिर भूलकर भटकेंगे नहीं । 


फैन-पक्तक! विचार। 


रख) 


(१५ ) केनसक्त ओर केनोपनिषद्‌ । 


जैसा यह केनसूक्त अयथवैवेदमें है बैशाही उपनिषदोमे केनो 
पनिषद्‌ है। दोनोंका प्रारंभ-'केन! इस पदसे द्वी हुआ दै। 


. यही 'केन' पद्‌ बडा! मद्दत्वपूण है, इसका अथे 'किससे” पेसा 


दोता है। सब तत्त्वज्ञानोंका उगम इसी पदसे होता है। 


यह जो संसार दीखता है वह ( केन ) किसने बनाया, और 


(केन) किससे बनाया, तथ। ( केन ) किसने इसका विचार 


. किया, ( केज ) किसकी . सहायतासे विचार किया, (केन) 


किस साधनसे बिचार किया, किस कारण विचार किया, इसको 


-जो बोध दो रदा दे वद केस दोता हें, इत्यादि अनेझ विचार 


इस “क्रेन” धाज्दमें हैं ॥ 

मनुष्य जो देखता है उसका द्वेतु जानना चादता है, छोटेसे 
छोंटा' बालक भी जब शआश्वयंस किसीको ओर देखता है; तो 
उसका कारण जानना चाहता है, यह कौन है, क्‍या. करता 


है, कहांसे आया, कहां जायगा ऐसे अनेकविध प्रह्व बालक 


करता है ओर हरएक प्रन्‍नका उत्तर जानना चाहता है। 
उत्तरसे समाधान हुआ तो ही वह चुप रहता है। नहीं तो 


फिर प्रइन पूछवा दी रहता है । हृतनी विलक्षण जिज्ञासा 


मानवके सनमें स्वमावतय। दह्ोती है । 


परंतु जब मनुष्य बडा होता हे, तब संसारकी चिन्तामें 
फेसकर इस जिशासाकों खो बेठता है और फिर वह ( केन ) 


- किससे यह हुआ, ऐसा प्रइन करना भूल जाता है. ।जब यह 


प्रश्न करना भूल जाता है तबसे इसको झ्ञान प्राप्त होफर भी 
बंद होता है। क्‍योंकि ज्ञान तो जिज्ञासा रद्दी ढोरी हो 
सकता है । क्‍ 

इस विश्वमें करांडों मनुष्य हूँ, परंतु डनमेंसे कितने लोग 
: मैं कहांसि आया, क्‍यों यहां आया हूं, किघर मुझे जाना 
है! इत्यादि स्वाभाविक उत्पन्न दोनेवाले प्रश्नोंकों अपने मनमें 
उत्पन्न होने देते हैं, येदी प्रश्न इस.  केन * पदसे यहां किये 
गये हैं । साधारणतः मनुष्य जागता है, खाता है, सोंता है; 
फिर जागता इ भार अन्तमें मर जाता है । 


यह जीवनमरणका व्यापार इतना आश्चर्यकारक है कि 
कोई मननशील मनुष्यके मनमें इंस संबधके प्रदन. अआय्ेबिना 
नहीं रंद सकते । परंतु कितन मनष्य इसका विचार करते हैं | 
मनन करनेवाला ही मनुष्य कहलायेगा ।. जो मनुष्य मनन 
नहीं करता उसको मनुष्य कहना असंभव दे । बंद: इस 


१७ 


दुवॉके शख्र तुझे वर्जित करें । “' अर्थाव्‌ देवोकि आस सेढे ऊपर 
ले गिरे । बह अदसथा तब बनती है जब मसन॒वग शानका 
कवस पहुनता है। ज्ञानका कव सन पद्विने हुए मसुष्यक्षों झत्युके 
पाश बांध नहीं घकते, दुगेति उसके पाप्त नहों णाह्मकतदी 
और देदोंके शास्य उसको काट नहीं सकते । इतना सामर्थ्य 
इनमें होनेसे ही इस हीवनीय विद्याका क्ञान मनुध्यकों प्राप्त 
करना चादियें। इसी ज्ञानके बलसे ज्ञावी मनुष्य मृत्युकोंभी 
भादेश देनेमें समर्थ द्ोता है, देखिये-- 

खत्यो ! मा पुरुष वी: । ( मं० ५) 

देवानां देतिः परि त्वा चुणकतु। पारयामि त्वा 

झत्योरपीपएरम्‌ । आरादु्श क्रव्यादं निरुदम्‌॥ 


(मं० ९) 


यक्ते नियाम॑ रजसं सुत्यों अनवधणष्यम्‌ । 
फ्थ इमं तस्माद्रक्षन्तो बंद्मै।स्मे धर्म कृण्मसि ॥ 
(्‌ मऑ० | ) 
वेवस्वतेन प्रद्दितान्यमदूतांश्धरतो5पसेधामि 
सर्वान्‌ । ( में. १३ ) 
तस्मारवा खत्योगापतेरुद्धरामि सा मा बिसेः ॥ 
( में, २३ ) 


: है उत्यो | अय तू हस पुरुषका दल न कर । देवेके 
शखस्नोंसे हसका वध नद्वों। में इस ज्ञानसे इसको रज 
तमरूपी मस्युसे पार करता हूं। प्रेतदाहक असिसे भी हसको 
दूर रखता हूं। दे सत्यो ! जो तेरा रज कौर तमयकत मागे 
है जोर जो भजेय है, उस मा्गसे हम इसका यचाव करते 
हैं। क्योंकि हमने ज्ञानरूपी कपच इसके छिये बनाया हे । 
इसी झ्ानसे हम सब यमदूतोंकी भी दूर हटा सकते हैं। झृत्युसे 
हम इसको ऊपर उठाते हैं, कब डरनेका कोई कारण नहीं है । * 

बह झानरूपी कतचको मदहिसा है । श्ानी मनुष्य सत्युको 
भी कद्द सकता है कि *' हां, इस समय मरनेके किये फुरसत 
भहीं हे, जब समय सिक्केगा, तब देखा जायगा । ” ज्ञानीको 
ख॒त्युके पाश बांध नहीं सकते | देवोंके शस्त्र डसपर कार्य 
नहीं करते । सार्गेसे मृत्यकरे भयसे रक्षा करनेवाका पुकमातन्र 
शान ही है । यमदूरतोका भय दूर करनेवाछा शुद्ध श्ञान ही 
है । छूस प्रकार ग्रह श्ञानका ही चमस्कार है । 


जहाँ जहां वेदमंत्रोसें सत्युका भय हटानेछी बात कही है, 
बहा इस शानसेद्दी सस्युभय दूर होता है पुेंसा समझना 


अधथवेवेदका सुबोध भाष्य । 


[ कांड ८ 


चाहिये | मुत्युका भय दूर करनेवाक्ा ज्ञाव बहुत विस्तृत 
है। भायुदेंद इसी जीवनीय शानको प्रकाशित करता है। 
इसका साराशरूपसे वर्णय वेदसत्रोमें स्पामस्थानपर है | इस 
सूक्में सी थोडा थोडा व६ शान दिया है देंखिय--- 
रजस्तमः मा उपगा। | मा प्रमेष्ठा)॥ ( मं० १ ) 

४ शत्न भर्थात्‌ भोगजीवन भोर तम नर्थात्‌ शानद्वीम 
जीवन इन दो द्वीम जीवनोंको न प्राप्त हो | इनसे दूर रहनेसे 
तू मरेगा नेहीं |? थद्द मंत्र जीवनीय विद्याका एक प्रधान 
मंत्र है। रजोगणी जीवन घोर तमोगुणी जीवन णायुष्यका 
नाश करता है। वेसा जीवन नहीं ब्यतीत करना चाहिये, 
जिससे झृत्युसे बधना संभव होगा । रजो जोर तमोगुणी 
जीवनका छक्षण और फक भगवद्दीतामें कहा है-- 

कट्वम्ललवणात्युष्णती दणरुक्षवि दद्विनः । 

आहार राजसस्येष्टा दुःक्षशोकामयप्रदा: ४ ९॥ 

यात्वामं गठतरल पूति पयुषित च यत्‌ ॥ 

उच्छिष्टमपि चामेध्ये भोजन तामसप्रियम्‌ ॥ १०४ 

( भ० गी० ० १७ .) 
रजो रागात्मक विद्धि तृष्णासड्रलमसुझूवम । 
तज्निबन्नाति कोन्तेय क्मलड्रैन देदिनम्‌ 
तमस्त्वश्ञानर्ज विद्धि मोहन सवरेदिताम्‌ । 


॥७॥ 


प्रमादालस्यनिद्राभिस्तान्रिबश्नाति भारत ॥८॥ 
जशानमाचृत्य तु तमः अमादे संजयत्युत ॥९॥ 
अप्रकाशो5प्रवृत्तिश्न प्रमादों मोद एच च । 
तमस्यथेतानि ज्ञायन्ते विवृद्ध कुरुूनन्द्व ४ १३॥ 
रजसि प्रलये गत्वा कर्मसद्विषु जायते । 

तथा भ्रलीनस्तमसि मूढय/निषु जायते. ॥ र५॥ 


रजसस्तु फल दुःखमश्नानं तमसः फलम्‌ ॥ १६॥ 
सत्तात्संजायते शान रञजसों लोभ एव च । 
प्रमादमोहदो तमसो सवतोडश्ान मेव से ॥ १७॥ 
ऊध्व गउछन्ति सत्त्वस्था मध्ये सिप्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यगुणपृत्तिस्था अधघो गउछ॑न्त तामलाः॥ १ ८॥ 
भ० ग० १४ 
# कडुवे, खट्टे, सारे, बहुत गरम, सीखे, रूखे और 
जछ्न पेंदा करनेवाछे जाद्वार राजस छोगोंको भाते हैं और 
वे दुश्ख, शोक भोर रोग शस्पश्न करनेवाके दोते हैँ । प्रदरतक 
पडा हुआ, रसरदित, बद्बूवाका, रातभरका बासी, जूठा 
कौर अपविशन्न भोजन तामस छोगोंको प्रिर होता है। ”' 


झुक २ | 


है। वह देदघारीको शऋमपाशमें बाधता है । तमोगुण अज्ञान- 
भूछक है । वह सब देदधारियोंको मोहमें ढाऊता है और 
देहीको असावधानी, ७|लस्य और निद्राके पांशमें बाँचता 
है। तम शावकों ढककर प्रमाद्‌ कराता है। जब तमोगुणडकी 
वृद्धि होती है तब ज्ञान, मन्दता, अलावधानी और मोह 
पैदा द्वोते हैं । रजोगुणमें झृत्यु होनेसे देदघारी कर्मसगियों)! 
नल्म छेता है और तंमोगुणमें म्रमेसे मृ्योनिसें पेदा होता 
है। रजोगुणका फक दु:ख और तसोगुणका फल अजश्यान है। 
सत्त्वगुणसे ज्ञान, रमजोगुणसे छोम भौर तमोगुणले असावधानी 
मोह औौर अज्षान डस्पन्न होता है । सात्विक मनुष्य ऊंते 


चढते हैं, राजलिक बीचमें रदते हैं और द्वीनगुणके कारण 


तम्ोगुणी मजोगतिको पाते हैं। ”' 


इस प्रकार रजोगुण कौर वम्रोगुणले अवनल्ति द्वोती है, 
इसाकेये इस सूक्तमें कद्दा है कि ( रजः तमः भा उपंगा; ) 
रजोगुण क्र तमोगुणके पास न जा | क्योंकि उनसे गिरावट 
_निःसन्देद होगी । रजोगुण भौर तमोग़ुणसे रोग सी बढते हैं 
शोर जकाहमें सु भी होती है, इसलिये रजोगुण और 
तमोगुणके पास न जानेके छिये जो इस सूक्तरें कदा है, वह 
जत्यंत महस्वका उपदेश है । दीर्घायु प्राप्त करनेके इच्छुक 
हस सपदेशकी भोर विशेष ध्यान ढँ। इसी डपदेशको 
दुद्॒राते हुए कहा है-- 


न थे सत्र प्लियन्ते नो यन्त्यधम तमः। 
सोरिए्ट न मरिष्यसि ने मरिष्यसि, मा घिलेः ४ 
(सं० २४) 

४ ज्ञो हीन समोगुणको नहीं अपनाते वे मरते नहीं । वह 
हिंसित नहीं होता, निश्चयसे नहीं मरता, लत: तू सत्‌ डर | 
यहाँ कितने खसे कद्दा है देखिये । जो तभोगुणके पास नहीं 
जाता वह मरता नहीं; क्योंकि मरनेका अर्थद्वी यद्द है कि 
तमरूप अंधकारसे घेरा जाना | जो समोगुणको ऋपने लेदर 
नहीं बढ़ने देगा वह अंधकारसे केसा घेरा जायगा ? 


अन्धकारका प्रकाशवसुझको घेरना, प्रकाशवतुरुका छोटा 
होना सत्यु है, इस विषयसें प्रथम सूक्तममें जो छिखा है वह 
पाठक इस स्थानपर युनः पढ़ें । उसको इस संश्रके साथ 
पढनेसे ही हस मंश्रका आशय ठीक प्रकार ध्यानसें लासकता 
है । तसोगुण बदनेसे झत्युकी सेसावना हे इसीकिये शास्त्र- 


दीर्घासु ! 


४ रज्ञोशुण रागरूप दोनेसे तृष्ण भौर भासक्तिका मूल । 


3. 


कारोंदे कहा है कि तमोगुणसे दूर रहता चाहिये | जो बाह्य 
कारणोंसे मृत्यु दोता है डनको भी हटाना चाहिये। वे कारण 
निम्न लिखित मंत्रोंमें गिने हैं-- 


अरादराति निर्रेतिं परो ग्राहि ऋव्यादः पिशा चान। 
 शक्षो यत्खर्व दुर्भूत॑ .तत्तम इवाप इन्मललि | 
( में० ६२ ) 
भ्योडमिचारात्सबन्धुभ्यः * 
वो मा ते द्ाश्तिषरसखतवः 


परे त्वा पातु सम 

अमप्निभवासतोति 

शरीश्म ॥ ( मं० २६ ) 

ये खुत्यव एकशरत या नाष्टा अतितार्याः । 

मुखन्तु तस्मार्वां देवा अस्लेवेश्वानशदायि 0 

( में० ३७ ) 
इन शछोकोंमें झत्युके विविध कारण कहे हैं, उनका ऋण- 
पूर्वक विवरण देखिये--- 

१ अरातिज जो ( दाति ) परोपकार नहीं करता, स्वार्थी 
जीवन व्यतीत करता है, उसको भराति कहते हैं । कंजूस 
ही मराति है। जो सव भोग अपने छिये ओगतः है वह 
भराति-है; इस द्त्तिसे भायु क्षोण दोती है । 

२ निर्करति+ | निर्त्त के विषयमें प्रथम सूक्तके विचरणमें 
विस्वारसे लिदख्धा है |] इस दुर्गंतिसे भायुप्यका क्षय 
होता है । द 

३ झाहिल आदी उन शेगोंका नाम है जो दीघेकाकूसक 
रोगीको पकड़े रखंते हैं। जो शीघ्र दूर बहींडदोले ३ इज 


रोगोंसे बचना चाहिये, क्योंकि इससे बायु क्षीण होठी है। 


४ ऋ्यादू- माँसखानेवाके | ये भी रोगक़मी दोते हैं 
ओ दारीरझा मांस खाते हैं औौर मनुष्यको कृश करते हैं । 
सिंद ब्याप्तादि पश्चु भी ऋष्याद कहे जाते हैं । नरमाँससक्षक 
मलुष्य भी कऋष्याद कदे जाते हैं। हुस प्रकार क्रम्याद जडुत 
प्रकारके हैं । हून सबसे बचता चादिये | दीघेजीवण प्राप्त 
करनेवाके इनके काबूमें न जाय । 

५ पिशाच- शरीरके रुघिर और मांसको खानेवाके, 
रोगक्रिमी और पूर्वोक्त इिंसक प्राणो पिश्ञाच हैं । इनसे भी 
ऊचना चाहिये ६ 

६ रक्;- रक्षा करनेके मिपसे पास जाते हैं जौर कपटसे 
सर्दिस्व॒ अपदरण करते हैं। ये तो रोगकृमि भी हें और 


(३२) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य । [ काँ० १० 


इम बिभर्सि वरणमायष्मान्छतशारद! | स में रा च॑ पशूनोज॑श्र में दघत्‌॥ १२ ॥। 
यथा वातो वनस्पतीन वक्षान्‌ भनक्‍त्योजसा । 
एवा सपत्नांन में मडुग्धि पूवान जाताँ उताप॑रान्‌ वरणस्त्वामि रक्षतु ॥ १३॥ 


यथा वातथाम्रिथ् वक्षान्‌ प्सातों वनस्पर्तीन । 

. एवा सपत्नान मे प्साहि पूषॉन जाता उतापरान्‌ वरणस्तवामि रक्षतु ॥ १४ ॥ 
यथा वातेंन प्रश्षीणा वक्षाः शेरे न्‍्यपिता।। 
एवा सपत्नांस्त्व॑ मम ग्र श्षिंणीहि न्‍य| पैय पूर्वोच जातों 3तापरान्‌ वरणस्त्वामि रेश्षतु ॥१५॥ 
तांस्त्व॑ भ्र व्छिन्धि वरण परा दिशत्‌ प्रायुंप)। यणएन॑ पश्ुषु दिप्सास्ति ये चांख राष्ट्रदिप्सवे:॥ १६ 
यथा हयी अतिभाति यर्थाउस्मिन्‌ तेज आहिंतम । 
एवा में वरणों मणि! कीर्ति भ्रूति नि य॑च्छतु तेज॑सा मा समुक्षत यशैसा समनक्तु मा ॥१७॥ 
यथा यशव्चन्द्रम॑स्यादित्ये च॑ं नचक्षसि । एवा में० ॥ १८ ॥ 


हल नानन्‍्फलपाकसललकनन-वपान्‍कदक, 


अर्थ- (हमें वरणं बिंभर्मि ) इस वरण मणिछो मैं घारण करता हूं। जिससे में. ( आायुष्मान्‌ शतशारद। ) दीर्घायु 
और शतायु दोऊंगा । ( सः मे राष्ट्र च क्षत्न च ) वह मेरे लिये राष्ट्र ओर क्षत्रियद्लका तथा ( पश्चुन्‌ ओजः च मे दूधत ) 
पशुओं तथा ओजको मेरे लिये घारण करे ॥ १२ ॥ 

( यथा वातः ) जैसा वायु ( श्ोजला ) वेंगसे ( वृक्षान्‌ वनस्पतीन ) वृक्षों और वनस्पतियोंकोी ( भनकति ) तोड़ 
देता है, (पूवा ) उसी तरद्द (में पूर्वात्‌ जातान) मेरें पहिले बने हुए (डउत अपरान्‌ सपत्नान्‌ ) और दूसरे शत्रुओंकी ( साक्ग्धि ) 
तोछ दे । ( बरण; सवा अभिरक्षतु ) वरण मणि तेरी रक्षा करे ॥१३ ॥ द 

( यथा यातः श्षप्तिः च ) जैसा वायु और अभि मि७कर ( वनस्पतीन जुक्षान्‌ ) इक्षवनस्पतियोंकों ( प्साडः) नष्ट कर देते 
हैं, ( एवा सपत्नान्‌ में स्पाहि ) इस तरद् मेरे शत्रुओंका नाश कर ० ॥ १४ ॥ 

( यथा वातेन प्रक्षीणा वृक्षाः ) जिस तरद वायुसे क्षीण वृक्ष ( न्यपिताः भरे ) गिराय हुए जेट जाते ६, ( पुवा स्व 
मस सपरनान्‌ ) उसी तरद्द मेरे शत्रआंको तु वरण मणि ( न्‍्यपंय ) गिरा-दे ० ॥ १५॥ 

है ( वरण ) वरण भर्णि! (ये एने पश्ुुषु दिप्लानि ) जो इसको पशुओमें घातक होते हैं तथा ( ये जस्य शहू- 
दिप्सवः ) जो इसके राष्ट्रविघातक शत्रु हैं, हे. वरण मणि | तू ( पुरा ायुषः ) आयुके क्षय द्वोनिके पूवे और ( दिशत्‌ पुरा ) 
निश्चित समयसे भी पृ ( त्वं तान्‌ प्रच्छिन्धि ) तू उनको छिन्न भिन्त कर ॥ १६॥ 

(यथा सू भतिभाति ) जेसा सूर्य प्रकाशित द्ोता है, (यथा अस्मिन्‌ तेज) भाद्दितं) जैसा इसमें तेज रखा है, ( एवा 
वरणः मणि; ) इसे -तरद यद्द वरण मणि ( में कीर्ति भूलिं नि यच्छतु ) मुझे बोर्ति और ऐश्वय देवे । (मा तेजसा समुक्षतु ) 
मुझे तेजके साथ संयुक्त करे, ( सा थशसा समनकतु ) मुझे यशसे यशस्‍्वी बनांबे ॥ १७॥ 

(यर्था यशः चन्द्रमासे नचक्षसि भादित्ये० ) जैसा यश चन्द्रमा और दशैनीय आदिल्यमें हे, (यथा यश्ञाः पृथिव्यां भस्मिन्‌ 
जातवेदरसि०) जेसा यश प्रथिवी ओर जातंवेद अम्रिमें है, ( कल्यायां संग्ठते रथे० ) जैसा यश. कन्याओंमें और युद्धके लिये प्लिद्ध 
हुए रथमें है, ( सोमपीये मधुपकें० ) जैसा यश सोमपीय और मधुपकेम है, ( अभिद्दोत्रे वषट्‌कारे० ) जैसा वश अभिद्दोत्र और 
वषद्कारमें है, ( यजमाने यज्ञे० ) जैसा यश यजमानमें है ओर यशमें है ( प्रजापतो परमेष्ठिनि० ) जैसा यहा अजापते और 
परमेष्ठीमें दे, इसी तरइका यहा यह वरण मणि मुझे देवे और तेज और यद्यसे युक्त करे ॥ १८-२४ ॥ 


है ३०४, मे» १९-२५११-४ ] . सर्पधिष दूर करना । द (३३) . 


यथा यश पृथिव्यां यथाइस्मिन जातवेंदासि । णएत्रा में०॥ १९ || 
यथा यश; कन्यायां यथाइस्मिन्त्संमृते रथ | एवा में ० ॥ २० ॥ 
यथा यश! सोमपीथे मंधुपके यथा यश) । एवार्मे०॥ २१॥ 
यथा यशॉ5मप्निहोत्रे बष्ट्कारे या यश) | एवा में०॥ २२॥ 
यथा यशा यजमाने यथाआइस्मन यज्ञ आहितम्‌ | एवा से ० ॥ २३ ॥। 
यथा यश; प्रजाप॑तों यथा5स्मिन्‌ प॑रम्रेप्ठटिनिं। एवा में ० || २४ ॥ 
यथा दुवंष्वमतं यर्थेषु सत्यमाहिंतम्‌ । एवा में वरणों माणि। कीर्ति भूतिं नि र्यच्छत 
तेज॑सा मा समुक्षत यर्शसा समनक्तु मा ॥ २५ ।। 


॥॥ कि, की 


( यथा देवेषु अस्त ) जसा देवोमें अमृत हे ( यथा एपु सत्य भाद्वित ) जेसा देव सम सत्य रखा दर, (एवा में वरणों प्रणि:) 
इसी तरह मेरे लिये यद्द वरण माणि कीर्ति और ऐश्वर्य ( नि यच्छतु ) देवे और मुझे ( तेजला समुक्षतु ) तेजसे युक्त करे और 
( यशसा मा समनक्तु ) यशसे संयुक्त करें ॥ २५ ॥ द क्‍ 

इस सूक्‍तमें शत्रुनाश ओर अपने यशकी अभिव्वद्धिके लिये प्रार्थना हैं। यद्द सुकत सुबोघ होनेप्ते अविक स्पष्टीकरण की 
कोई भावश्यकता नहीं है। के 


> २५:७५... ४४वीं कं विस तट 77" १०० «० 
(४) सपावेष दूर करना |. 
( क्रषि।- गरुत्मान ) देवता- तक्षकः | ) 
(११इन्द्रेस्य प्रथमो रथो देवानामपरों रथो वरुणस्य ततीय इन। अहीनाम पमा रथ स्था णुमारद्थाषेत्‌॥ १ 
दुर्भ! शोचिस्तरू्णकमश्वैस्थ वार परुपस्य वारं। । रथ॑स्य बन्धुंरम्‌ ॥ २॥ 
अब॑ श्रेव पदा ज॑हि पूवैण चाप॑रेण च | उदछ्ठतमित्र दावहीनामरसं जिर्प वारुग्रम ॥ ३॥ 


[० 


अरंधषों निमज्योन्मज्य पुनजअवीत | उदझतर्मिंव दावहीनामरस विष वाहुग्रमू ।। ४ ॥ 


[१]अथथ- ( हन्द्वस्थ प्रथमः रथः ) इन्द्रका पहिला रथ हे, ( देवानां क्षपरः रथः) वेवोका दूसरा रथ है, (वरुणस्थ तृतीय 
हत्‌ ) वहणका तीक्वरा हें। ( कद्दीनाँ अबमा रथः ) सर्पोका रथ नीच गतिवाला है जो (स्थाणु आरतू अथ' ऋषत) स्तेंभपर चलता 
दे और नाशको प्राप्त होता है ॥ १॥ 

क्‍ ( दभ: शोचि: तरूणक ) कुशा, आग, तृणविशेष ओर ( क्षश्बस्थ वार: पुरुषस्य वार; ) अश्ववार ओर पुरुषवार 
ये सब औषधियां तथा ( रथस्य बन्धुरम्‌ ) रथ-बंधर या नाभि यें सब सर्पविष दूर करनेवाला हैँ ॥ २ ॥ द 

है ( श्वेत ) खत ओषधे | ( पूर्वंण अपरेण च )पूवं ओर उत्तर ( पदा कव जहि ) पदसे विषका नाश कर। इससे 
. (विष छग्न अरसं ) भयानक विष भी नीरस हो जाय | ( उद॒प्छुतं दारु इृव ) भरे हुए जलमें लकड़ी गिरनेद्धे समान विष बहू 
जाय ॥ $ ॥| 

( भरंपषः निमज्य उन्मज्य ) अलुघर औषधि निमज्जन भोर उन्‍्मज्जन करके ( पुनः भ्रञ्नवीत्‌ ) फिर कहने छगी 
कि उप्र भयानक विष भी सारदीन द्वो जायगा जैसी जलमें छकढी होती हे ॥ ४ ॥ 

५६ अ. सु, भा. का, १० ) 


. डे8 


हाजस होने थोग्य अश्व देना चाहिये, प्राणायामादि योग- 
साधन भी थोड़ा थोडा करना चाहिये, औषध और पश्यका 
. सेचन भरी योग्य प्रमाणसे करना चाहिये | ऐसा न छिया तो 
लाभके स्थानपर हानी ध्ोगी। इसकिये छह्दा है कि श्रप्ति 
सिलगानेके समान प्राणकी शक्ति इनेः शंनेः बढानी चादिये। 
योगसाधन, जोषधिसेवन तथा अन्य 5पायोंसे शारोग्यवर्धन 
या दीवजीवन प्राप्त द्वो सकता है, एरंतु सुयोग्य प्रमाणसे 
यह सब करना चाहिये । शरीरमें भी यह जीवनाप्नि ही है । 
हवनकी बसिके समान ही इसको दाने? शंगे: बढाना पढता 
है। यह नियम हरएक पाठकको ध्यानसें धारण करना आाव- 
इयक है | क्योंकि लन्‍्य संपूण साधन डपस्थित द्ोनेपर भी 
इस नियमका पाककन न करनेपर कछामकी आाश। कश्ना ब्यय 
है। परंतु इस रीतिसे जो छोग भपतथा छाभ सिद्ध द्वोनेके 
लिये साधन करेंगे, उसका निःश्चल्ट्रेंह भा हो सकता है 
अतः कहा हे--- 


कृणोमि ते श्राणापानो जरां झुत्युं दीघमायु! स्वस्ति। 
(में, ११ ) 

“में लेरे आण और क्पान सुरृढ करता हूं, तेरा घुढापा, 
रेरी रूत्यु मोर तेही दीघ भायुके विषयमें तेरा कल्याण 
द्वोगा ऐसा प्रयंध करता हूँ। ” यदि तो कोई मनुष्य अपनी 
दीघे शायु भौर डत्तम जारोग्यके छिये पूवाक्त प्रकार यत्न 
करेगा, तो नियम पूर्वक चढनेपर उसको काम तो शवइय दी 
.  होगा। इस मेत्रसे यद्द विश्वास हरएकके मनमें डत्पश्न दो 
सकता है। नियमपुत्रेंक चढनेवाकेढी कभी भधोगति नहीं 
दोगी । जातवेद्स क्षमेसे दीघेजीवन श्राप्त करनेके विषयमें 
लिम्नकिखित भन्त्र्मे कहा है--- 

#स्ष्ठे आणम्रसतादायुष्मता वन्चे जातवेद्लः । 

यथा न रिष्या असुतः सजूरसस्तत्ते रूणोमि 

तदु ते समृध्यताम्‌ ॥ ( में. १३ ) 

/ तेरा प्राण झायुष्य बढ़ानेवाले जातवेद भसिसे प्राप्त 
करता हूं, जिससे तू अमर होकर नद्दीं मरेगा, यह तेरा 
जमरत्व प्राप्तिका काये सफक दहोवे |” जातवेद अप्निसें 
दीर्घायुकी प्रप्तिका संभव इस मंत्रेमें बताया है । अपि भाय 
देनेवाला है, ज्ञान भौर घन देनेवाला है, जीवन देनेवाका है 
जभरत्व देनेवाका हैं | वेदमें अभिदेवके ये कार्य वर्णन किये 
हैं । असपिसे ये गुण किस रीतिसे प्राप्त करने होते हैं, इसका 


अधथववेदका झुदोध भाष्य । 


(काश ८ 


विचार पाठकोंकों करना चाहिये ।| दमरे विंचारसे आप्रेयचरम 
विशिष्ट हुत॒ण पारद जादि पदाथोंके प्रयोगेंसि तथा अछ्लावक, 
केशर, चित्रक कादि वनस्पति भागेंसे सनुष्य नीरोगता 
और दीर्घायु प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त * जप्नि 
शब्दका अर्थ जाठर अमि भी है झोर जिसके देदमें यह भप्नि 
उत्तम श्वस्थामें रहता है उसको नीरोगता शओर दीर्घायु 
प्राप्त होनेमें शंका ही नहीं है। तथा जिन ओऔषधिप्योगोसे 
जआाठर भ्रप्ति उत्तम कार्य करनेवाला होता दे ये सब चिकि- 
स्पाके प्रयोग इसमें संमिक्तित द्ोोते हैं । 


जाठर अग्नि 


जाठर भ्रप्मि चार प्रकारका द्वोता है। मनन्‍्दे, तीक्षण 
विषम, और सम ये इस ज्ञाठर अरपिके चार भेद हैं। इसका 
देशक ग्रन्थोंसें दस प्रकार च्णन आता है-- ह 
मन्द्स्तीएणोउथ विषमः समश्चेति चतुर्विघः । 
कफपितानिलाधिक्यात्तत्सास्याज्ज-ठरोडनलः ॥ 
विषमो वातजान्रोगान्तीद्णः पित्तनिमित्तकान । 
करोत्यशिस्तेथा मन्दों विकारानकफलंभवान्‌ ॥ 
समा खमाग्नेराशिता मात्रा सम्यग्विपच्यले ॥ 
स्वट्पापि नेव मन्दाभ्म वेषमासस्तु देदिनः ॥ 
कदाचिन्पच्यन सम्यक्दाश्विश्व न पच्यते । 
तीक्णामिरिति ते विदात्समाप्नमिः श्रेष्ठ उच्यते ॥ 
(मा, नि.) 


“४ विषम जाठर अप्ति वातरोगोंको निर्माण कंरता है, 
तीदण भा पिंत रोग बढ़ाता है, मन्दाप्तमि कफचिकार उत्पन्न 
करता है । समाप्ति उत्तम अमाणमें भक्षण किया छुआ जर्न 
योग्य रीठिसे' पथन करता है | मन्दाप़ि, तीक्षणाप्मि अथव! 
विषमा्ि ये जादर भक्षप्ति ठीक नहीं ।॥ इनके कारण कभी 
पचन होता है कमी नहीं, परंतु जो समाप्ति है| वह सबसे 
श्रेष्ठ है । ” भर्थाव्‌ भारोग्य बौर दीर्घायु प्राप्त करनेके इच्छुक 
छोगोंको यह समाप्मि अपनेसें स्थिर करना चाद्िियें। इस 
अ्षप्मिक्रा स्थान खपने देहमें देखिये--- 


वामपार्श्वाश्ित नामेः किशित्सोमस्य मण्डलम्‌ | 
तन्मध्ये मण्डल सोर्य तन्म्रध्य 5पिठ्य वास्थितः ४ 
जरायुमाश्रप्रच्छन्न: कायकोशख्य रीपवत्‌ ॥ ( भा.) 


.. चुछ २१ 


अल 
खूथा। दिवि यथा तिष्ठन्‌ तेजी युक्तेग भस्तिमिः 
विशोषयाते सर्वाणि पद्चलानि खररांसि च ॥ 
तद्॒च्छ ९रिणां भुक्ते ज्वलने नाभिमाप्रितः । 

. मयूत्रेंः पच्यते क्षिप्रें नानव्याआनसंस्कृतम्‌ ॥ 


_ स्थूलकायचघु सरवेषु यधमात्रः प्रमाणता । 
कमिकीटपतद्वेषु बालमात्रो5वतिष्ठते » 

द अं ( रस, प्र. ) 

. ७ ज्ञामिके वाम भागसें सोमका अण्डल है, मध्यमें सूर्य 
मण्हक है, उसके अन्दर ॒शअप्लनि व्यवस्थासे रहा है । जेसा 
शीशे में दीप होता है ”” इस अभिको सम रखना मनुष्यका 
कार्य है, सब वेद्योंकी भी यही कारये करना चाहिये । इसी 
प्रकार- जैसा सूर्य भाकाश्ें रद्वता हुबा भपने किरणोंसे 
सब जल ह्थानोंको सुलाता है, उस प्रकार यह जाठर शप्नि 
प्राणियोंका मक्षण किया अर्ध अपने किरणेंसे पकाता है, 
स्‍्थूल देदवाके प्राणियंसिं यह जीके समान द्वोता है कौर 
छाटे कृमियोंसें य६ बालके समान सूक्ष्म प्रसाणमें रहसा है | '! 


हसीसे सब अद्ध पचता है, आाराग्य स्थिर रहता है शोर 


दीपेजीवन प्राप्त होता है । जेसा सूर्यक्ष सामने घने बादल 
भानेसे और मेघाच्छादित दिन अनेक दिवस रदनेसे सौर 
शक्ति न प्राप्त द्वोनके कारण प्राणियोंकी पाचनशक्ति कमर 
होती है, बर्सावमें हुसी कारण पाचनशक्ति क्षीण द्वोती है, 
इसी प्रकार प्राणयोंके नन्द्रका जावर भभ्नि प्रद्वी्त स्थितिमें 
घहुत समय न रद्दा तो पाचनशक्ति कम द्ोती है, अपचन 
होता है, रोग बढते हैं भौर जीवनकी मर्यादा क्षीण द्वो जाती 
है। इस प्रकार जाठर अभिक्रे समर द्ोने शोर विषम दोनेसे' 
प्राणियोंकी जीवन मर्यादा संबंधित है। इसी कारण ( मंत्र 
38 वेमें ) भप्मिको णर्थात्‌ जाठ भ्रप्निको ( आयुष्मत्‌ ) 
भायुवाला भर्थात्‌ जायु बढानेवाछा, जिम्तके पास भायु है, 
(अम्गुतः ) अमर, रोगादि कम करनेवाऊा, जिसके पास 
रोग कौर रूस्‍्यु नहीं दोते, ( अस्े। प्राण) इस जाठर 
नसिसे प्रणशक्ति-जीवनशक्ति बढती है, इत्यादि विशेषण 
प्रयुक्त हुए हैं । इन सब विशेषणोंकी साथकता इसका स्वरूप 
जाठराभि दे ऐसा माननेसे दी दो सकती है। इसके निम्नलिखित 
संस्कृत नाम भी शरीरस्थ जाठरापक्‍िके विषयमें केसे संगत 
होते हैँ पद देखिये-- 
र 


' डीर्घायु । .. इण 


१ तनू-भ-पात्‌ ८ शरीरको न गिरानेवारा, शरीरका 
पतन न होने देनेवाका, 
२ पावकः ८ पवित्रता कश्नेवाका, 
हुतभुकू, इृव्यभुक्‌ ८ भज्ष खानेवाका 
छ पाचनः + पचन करनेवाढूा 
आश्षयाश*, आशयाह। » पेटमें गया क्ष्ष खानेवाला। 


ये जाठर जपक्‍़िके नाम कितने साथ हैं यद्द भी पाठक यहां 
देख सकते हैं। महांतक जाठर श्म्मिके गुणोंका वणेन वेद्यऊ 
ग्रेथोंमें है । पाठक इसका यहां छ्िक्चार करें। अब शपिके. 
गुण वेद शास््रमें क्या किसे हैं सो देख़ते देँ--- 

(अग्लितापः ) बात कफस्तब्धताशीतकम्पच्नः । 

आमाशयकरः रक्तपिन्तकापन्नम्थ ॥ (राज. भा. ) 

४ लपिझा ताप वात, कफ, स्तव्जता, शीत और कर्यको 
दूर करता है, रक्त जोर पित्तका प्रकोप करता है । भामाशय 
जर्थात्‌ पेटको ठीक करता है| ' यदि श्रप्चितापसे भी वात, 
कफ और शीत संबंधके रोगोंमें काम होते हैं तो प्रतिदिन 
हवन करनेठाक्े छोग और दृवनकी भप्रिसे शरीरकों तपाने- 
वाके छोग कमसे कम इन शेगों पते तो बच सकते हैं । दृवनसे 
यद्द एक छाभ वेश्क ग्रंथोंके प्रतिपादन द्वारा सिद्ध हुभा है। 
सब भोषधि उपायका विचार करते हैं-.. 


ओषधिप्रयोग 

दीधे आयु प्राप्त करनेके अनेक उपाय हैं, उनमें भोष घिका 
सेवन भी एक रुपाय है। योग्य औौषधिका सेवन योग्य 
रीतिसे करनेसे रोग दूर दोते हैं, नीरोगता बढती है और 
दीघे थायु भी प्राप्त दो जारी है। इसलिये इस सूक्तमें 
कृद्ठा है रन 

दुर्मां अस॒तस्य इनुप्ठि आरभरूव। (में. $2 

५ है मनुष्य! तू इस जमरूत रसके पानका प्रारेभ कर | 
अर्थात्‌ भ्रोषजीका रस जो जीवनवर्घधक द्ोगा उसझभा योग्य 
रीतिसे सेवन कर | * भस्रत-इसुष्टि ' का अर्थ भभ्रस्व देने- 
वाका रसपान है । ऐसे रसपानका सेवन करना चादिये कि 
जो भमरपनको बढानेवाका हो। भमरपनका भ्र्थ दीध 
जीवन, दीधे भारोग्य भौर रोगोंसे पूणेतया दूर रहना है । 
जो भौषधिरस इन गुणोंढी दृद्धि करते हैं उनका सेदव 
करना योग्य दे । शत कहा है--- 


(१६) . ्रथववेदका सुबोध भष्य 





तौदी नामांसि कन्यापिताची नाम था अंसि | अधस्पदेन ते पंद्ा दे वि पंद्पण॑म 
अद्जांदडा्प्र च्यांवय हृदय परिं व्जेय | अधा विषस्य यत्तेजाँज्वाचीन तदेंतु ते ॥ २५॥ 
आरे अंभृद्विषर्मरोद्धिषे विषमंप्रागपिं | अग्ने्थिषमहेनिरधात्सोमी निरणंयीद ॥ 
दुष्टारमन्वंगांड्िपमहिरंमत ॥॥२६।। (१२) 


॥ इति द्वितायोडइनुवाक) |। 


क्षथ-( तौदी नाम घताची नाम) तौदी और घुताची इन नामों की ( कन्या अछि » कंन्या नांमेकी एक ऑबधि दे 3. 
(अधः पदेन ते विषद्षणं पद आददे ) नीचेवाले विषनाशक आगके साथ तेरी जड में प्राप्त करता हूँ ॥ २४ ॥ 

हे ओषधि!| तूं (ंगात अंगातृ) प्रत्येक अवयबसे (प्र च्यावय) विषकों दूर कर, ( हृदय परिवजब ) हदेयकी भी छुडा दें, 
(विषस्थ यत्‌ तेज; ) विषकी जो चमक हैं, ( तत्‌ ते झवाचीन एतु ) वद तेरें शरीरसे नीचे की ओर दूर दी जावे ॥२५॥ 

(विष भारे अभूत्‌ ) विष दूर हुआ, ( विष अरोत्‌ ) विष चला गया, ( विषे विष अप्रागू अपि ) विषमें विष मिल- 
कर पाहले जैसा विषरहित हो चुका । ( णद्देः विष अप्नि: निरधात्‌ ) सपका विष अप दूर करता हैं, ( सोमः निरणंयीत ) 
सोम औषधि विष दूर करती दे । ( दृंशारं विष अन्वगात्‌ ) देश करनेवाले सर्पको विष पहुँचा और उससे ( जहिः जमृत ) 
बही सप मर गया ॥ २६ ॥ द 

. बह संपूर्ण सूकत सर्प॑विषकों दूर करनेके लिये है । इसमें कई नाम औषाधियोंके हैं, जो अच्छे वेयोंको दी ज्ञात दो सकते है । 

यह जीने मरने का विषय है, इसलिये वंद्यविद्या न जाननेवाले केवल कोशों को देखकर न लिखेंगे, तो ही अच्छा है । बेसा तो 
यह सुक्‍्त सरल है, परंतु कई मंत्र मंत्रशाक्ष की इष्टिस देखनेवाले हैं ओर कई संकेत वेबशास्षकी दृष्टिसे खुलनेवाके हैं। इस- 
लिये उन विषयोके विशेषज्ञ इस सृक्तकी अधिक खोज करें, इतना द्वी यहां लिखा जा सकता है । 


..... कल»»+रण«ममन्‍ामऔय 2-9 + की डिदआपकपकन०>भ+्> भ न च «» 


...._ (५) विजयप्राष्ति॥ 
(ऋषि:-- १-२४ सिन्धुद्वीप१, २५-३५ कौशिकः, ३६-४१ ब्क्षा, ४२-५० विहृव्यः। 
देवता-- १-२४ आप; चद्रमाथ्र, २५-३५ विष्णुक्रम), मन्त्रोक्ताः,३६-५० मंत्रोक्ता। ) 
(१)इ-द्रस्योज स्थेन्द्रस्य सह स्थेन्द्रस्य बल स्थेन्द्रस्य व॒ुयि३ स्थेन्द्रस्प नम्णं स्थ । 
... ऊिष्णव योगांय ब्ह्मयोगेवों युनज्मि ॥ १॥ 


इन्द्रस्योज० । जिष्णवे योगाय॑ क्षत्रयोगेवों युनज़्मि || २ ॥ 


मय कल न न 

भर्थ--( इन्त्स्य भोलः स्थ ) आप इन्द्रका बल हो, ( इन्हृस्य सहदः स्थ ) आप इंद्रका झन्रुपराभव का साक्ष्य हो, (इन - 
स्‍्थ बल सथ) आप इन्ह्का बल हो, (इन्द्रस्य धीय स्थ) आप इन्द्रका पराक्रम दे।, (इन्द्रस्य चुम्गे स्‍्थ) भाप इंद्धका पेशय॑ हो' 
ः. आपको (जिष्णेवे योगाय) विज़यग्रांप्तिके कायमें ( बद्ायोगेः वः युनज्म ) ज्ञानसाधनोंके साथ संयुक्त करता हूं ॥) ॥ ० (क्षत्र- 
 थोगेः ) क्षात्रबलके साथ ( इन्द्रयोगेः) इन्द्रशक्तियोंके साथ ,..० ( सोमयोगेः ) सोमादि ओषधियोंके शाकियोंके साथ 
भष्सुयोगः ) जलादि योजनाओंके साथ प्रयुक्त करता हूं ॥॥ २--५॥ 


खू० ४-५; पमं० २४-१६; १-१७ ] विज्ञय-प्राप्ति । क्‍ ( २७ ) 


इन्द्रस्योज ० । जिष्णबे योगायिन्द्रयोगेवों यन॑ज्मि ॥ ३ ॥ 

इन्द्रस्योौज ० । जिष्णवे योंगांय सोमयोगेवों युनाज्म ॥ ४ ॥ 

इन्द्रस्योज ० । जिष्णवे योगायाप्सुयोगेवों युनज्मि || ५ ॥ क्‍ 
इन्द्रस्योज स्थेन्द्रंस्य सह स्थन्द्रस्य बल स्थन्द्रस्य वीय॥ स्थेन्द्रस्य नम्णं स्थ॑ । 
जिष्णवे योगाय विश्वांनि मा भतान्यप॑ तिष्ठन्त यक्ता मे आप स्थ ॥ ६ ॥ 


0 (पु 


(२)अगम्रभांग सथ | अप शक्रमापों देवावेचा अस्मासु धत्त । 
प्रजापतेवों धाम्नास्मे छाकाय॑ सादये || ७॥ 
इन्द्रेस्य भाग स्थे । ०।०।८। सोम॑स्य भाग स्थ | ०।०।९। वरुणस्य भाग स्थे ।०॥०॥१०॥ (१३) 
मित्रावरुणयोभांग स्थ। ०।०।११। यमर्य भाग स्थ। ० । १२। पितर्णां भाग स्थ।०० ॥१३॥ 
देवस्य सवितभांग स्थ। अपां शक्रप्रपों देवीवे्चों अस्मासुं धत्त । 
प्रजापतेयों धाम्रासमे लोकाय सादये ॥ १४ ॥ 

(३)यो व॑ आपोड्पां भागोई5प्स्व)न्तयजष्यो देवयरजनः | इदं तमतें सजामि 
तेन तमभ्यातिंसजामों यो३ उस्म्ान्दोएँे से बर्य द्विष्म)। 
ते वधय ते स्तपायानेन ब्रह्मंणानेन कृप्रेणानया' मेन्या ॥ १५ ॥ 
यो व॑ आपो 5पामार्मेरपस्व॑३नत ० । ०१ ०। ०। १६। यो व॑ आपोड5पां वत्सो२5पस्व१नत ०।०।०॥०। १७॥ 
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भर्थ- ( जिष्णवे योगाय ) विजयप्र।सिके लिये (विश्वानि भूतानि उपातिष्ठन्तु). रुब भूत आपके पास आ जांय तथा (आप: 
में थुक्सा स्थ ) जल मुझे समयपर भ्राप्त होवे ॥ ६ ॥ 

(२](अम्रेः भागः स्थ)आप अप्रिका भाग हो,हे(देवी: क्षाप:) दिव्य जले!(अस्पासु व्चः घत्त)हमारेमें तेजको घारण करो, _ 
क्योंकि भाप (भपां झुक) जलोंका वीयेदी द्वो/(प्रजापतेः घात्ना) प्रजापतिके धामसे आये (बः) आपको (क्षस्म छोकाय सादये) इस 
कोकक किये स्थिर स्थान देता हूं ॥9७॥ आप (इन्द्वस्य भाग: स्थ) इन्द्रका भाग ह्ो,० (सोमस्य भ्ागः०) सोमादि ओषधियोंका 

भाग दी,० ( वरुणस्य ).वरुणका०, ( मितन्रावरुणयो;० ) सूये ओर वरुणका० ( यमस्यथ ) यमका ०, ( वितृर्णा ) पितरोका०, 
( देवस्थ सवितु:० ) सवितादबका भाग आप हैं० ॥ ८-१४ ॥ 

. (शद्दे ( आपई ) जलों | (यः व९ क्षपां भाग। 9 जो आपमें जलोंका भाग है, जो ( अ्प्सु अन्तर, यज॒प्यः देवयजनः ) 

अंलके अन्दर होता हुआ यज्ञकर्ममें छगनेवाला देवोंके लिये यजनरूप है, (हद ते अति सजामि ) यह में उससोप देता हूं, 
(तं मा-भमि अवनिक्षि ) उसका तिर॒स्कार न करें। ( तेन त॑ क्षामे क्षति सजामः ) उससे उनको दूरकर देते हैं। (थ 
लस्मान्‌ देष्टि ये वय द्विष्म: ) जो हमारा द्वेष करता है ओर जिसका हम द्वेष करते हैं । ( भनेन ब्रद्वाणा भनेन कर्मणा अनया 
मेंस्या ) इस शानसे, इस कमसे और इस इच्छासे (त॑ वधेय ते स्तृषीय ) उसका वध करें ओर उसका नाश करें॥ १५॥ 
( यः अपः क्षपां ऊर्मिः० ) जो जलेंके तरंग है ०, ( क्पां वृषभः ० )जो जलोंका वर्षण करनेवाला मेघ है", ( भर्पों द्विरण्य 
गरमः०) जो जलका धव्णके समान तेजस्वी भाग है०, ( णर्पां दमा पाक्षिः द्व्यः० ) जो जलोंका पत्थर जेसा बर्फादिका 
दिव्य भांग है, तथा जो ( अपां अम्नयः० ) जलोंमें आम जेसा उष्णताका भाग द्वे०, उसकी: सद्दायतासे हम द्वेषीका नाश करते 
हैं। १५--२१ ॥ ३ कं. मे : 


माभ्यवनिश्षि । 


2 «» 


(३८) . द अथवंवेदका सुबोध भाष्य |... पा [ का १०५ 


गरेव आपो्पां वषमो३5८स्व)न्त०।०।०।०॥१८॥ 
यो व॑ आपोषपां ईिर्यगर्भो३ 5पस्व१नत०|०।० | ०००॥१९॥ 
यो व॑ आपोड्पामर्मा पश्चिर्दिव्योई5प्स्व३ न्त०|०।०।०।०॥२०॥ (१४) 
ये वब॑ आपो 5पामग्रयो5प्स्व॑वन्तयेजष्या| देवयजना। । 
.._ इंद तानातें स॒जामि तान्माम्यव॑निक्षि । 
तैस्तम॒म्पातिंसजामी योह5स्मान्द्रेष्टि ये वये द्विष्मः । 
त॑ वधेय त॑ स्तृपीयानन बरक्मणानेन कमणानयां मेन्या ॥ २१॥ क्‍ 
(४)पर्दवांचीन जेहायणादनृतं कि चोदिम । आपों मा तस्मात्सवेस्माहुरितात्पान्ववइंसः ॥२२॥ 
. समद्रं वः प्र हिंणोमि सवां योनिमपीतन । आरिंटा; सर्वहायसे मा च॑ नः के चनाम॑मत्‌॥ १३ ॥ 
आअरित्रा आपो अप रिप्रमस्मत्‌। 
प्रास्मदेनों दुरित सुप्रतींकाः प्र दृष्प्रश्य प्र मठ वहन्तु ॥ २४ 0 
_(५)विष्णो! क्रमोंउसि सपत्नहा पथिवीसंशितोग्रितेजाः । क्‍ 
पूथिवामनु वि क्रमेह पृथिव्यास्त निर्भजामों यो३े:स्मान्देष्टि मश ॥ 
स मा जीवीत्त ग्राणी जहातु ॥ २५॥ 
विष्णो; क्रमोंइसि सपत्रहान्तरिक्षसंश्िितों वायुतेजा। । 


4४. | के. की 


. अन्तर्रिक्षमनु वि क्रमेदमन्तरिक्षात्‌ त॑ निर्मेजामो ०० ॥ २५ ॥ 





[४] भर्थ- ( जैद्दायणात्‌ अर्वाचीन यत्‌ कि च) तीन वर्षोके अन्दरअन्दर जो कुछ ( भषनृत॑ ऊचिम ) असत्य- भाषण 
किया है, ( तस्मात्‌ सर्वेस्माद्‌ दुरितात्‌ अंदरसः ) उस सब पापसे ( आपः मा प्रान्तु ) जल मुझे बच्वें ॥ २२ ॥ 

दे आपः | ( वः समुद्र प्र दिणोमि ) आपको मैं समुद्रके प्रति भेजता हूँ, आप (स्वां योनि क्षपीतन) अपने उगमस्भानको 
प्राप्त होओ। ( सवदायस: भारिष्ठाः ) संपूण आयुतक आहिंसेत द्वोते हुए [ नः किचन मा कञागमत्‌ ] हम सबको किसी तर्‌द 
रोग न हो ॥ २३ ॥ 

[ क्षाप: भारित्रा: ] जल निर्दोष है, इसलिये वह [अस्मात्‌ रिप्रे क्षप.] हम सबसे दोष दूर करें। [सुप्रतीकाः भस्मत्‌ दुरित 
नः प्र ] उत्तम रूपवाला जल दम सबसे पाप ओर मल दूर करें । [ दुष्व॒प्ल्य मरू प्रश्न बहन्तु ] दुष्ट स्वप्न और मछ बहाकर 
(६ ले जावें॥ २४ ॥ 

(५] तू [ विष्णो: क्रमः भसि ] तूं विष्णुका आक्रमण जैसा आक्रमक हे, तथा, [ सपरनदा प्रथिवीसंशितः अपितेजा: ॥| 
शत्रका नाश करनेवाला, पृथ्वापर तेजस्वी ओर अभिके समान प्रतापी दे, में [ भद्दे परथिवीं क्षतु वि क्रम ] पर्थ्वापर पराक्रम करता 
हूं, [ ते पृथिब्याः निभजामः ] हम उसको पृथ्वीसे दृट। देते हू [ यः भस्मान्‌ द्वेष्टि ये वय द्िष्म: | जो द्मारा द्वेष रूरता 
है और जिम्का इम द्वेष करते हैं, [ सः मा जीचीत ] वह जीवित न रहे, [त॑ आणो जद्दातु ] उप्ते प्राण छोड देवे ॥ २५ .] 

( भन्तरिक्षसंशितः वायुतेजा: ) अन्तरिक्षमें तेजरवी और वायुके तेजसे युक्त, ( भद्द अन्तारिक्ष भलु वि के ) 
में अन्तारक्षमें पराक्रम करता हूं ओर ( अन्तारिक्षात्‌ त॑ निर्भंजामः ) अन्तरिक्षस्रे उसको हटा देते ६“ ॥ २६ ॥ 


खू०्फ मं० शरद |]... विजय-प्राप्ति (३९) 


- बिष्णो। ऋर्भोसि सपत्रहा द्योसेशितः संयेतेजा। | दिवमन वि क्रमे5ह दिवस्त॑ ००॥ २७॥ 
विष्णो! ऋभ5उसि सपत्नहा दिक्सौशितो मर्नस्तेजाः। दिशोउनु वि क्रमे5है दिःस्‍्यस्तें०।०१२८। 
| 


३“ ५ 7२. 


विष्णो। ऋरमोंडसि सपत्रहाशासाशितों वारतततेजा। आशा अनु वि ऋ॑भेष्ह माश म्यस्ते ०५० ।।२९| 
विष्णो! क्रमोंसि सपत्नह ऋष 'सामतेजा।। ऋचों5न वि ऋमेउहमग्भ्यस्त ०। ०३ ०।( १५) 


भ्2े 


विष्णो; क्रमोंइसि सपत्नहा यज्ञ ब्रह्मतेजा।। यज्ञमनु वि ऋमे5ह यज्ञात्‌ ००। ॥३ १। 
 विष्णा; क्रमोंडइंसे सपत्नहोषधीसशित) सोमतेजा। । _ 


ओषधीरन वि क्रमे5हमाषधीम्यस्तं . ०१० ॥३२॥ 
' विष्णो; ऋरमोंइसि सपत्रहा5प्मुसेशितों वेर॑णतेजा। | अपोड मेड्हमज्भयरत ०० ॥३ ३ ॥ 


विष्णो; क्रमोंडसि सपत्रहा कृषिसंशितो5नंतेजा: । कृषिमनु वि ऋ्रमे5ह कृष्यास्त ००॥३४ 
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. विष्णो। ऋ्र्मोउसि सपत्हा प्राणसंशितः पुरुषतेजा। । 
प्राणमनु वि ऋमे5ह ग्राणात्‌ त॑ निभेजामो योई5स्मान्‌ देष्टि ये वये द्विष्मः | 
स मा जींबीत त॑ प्राणो जहातु ॥|३५॥ 
जितमस्माकमु ड्लित्रमस्माकम भ्यष्ठां विश्वाः पत॑ना अरांती। । क्‍ 
इृदम॒हमासुष्यायणस्याम्रुष्या। पत्रस्य वर्चेस्तेजः प्राणमायर्नि वेष्टयामीदर्मेनम धराश्व पादयामि ३६ 


अथ-[धो; सांशितः सूर्यतेजा:] तू चुलोकमें तेजस्वी ओर सूर्यक्रे तेजपते युक्त है, में [दिवं अनु विक्रम] यूलोकममें पराक्रम 
करता हूं ओर उस दुलोकसे उत्ते हटा देता हूं" ॥ २७ ॥...[ दिक्साशितः मनस्तेजा:० ] तू दिशाओंमें तेजी ओर मनके तेजप्ने 
युक्त युक्त हे, भें [ दिशः० ] दिशाओंम पराक्रम करता हूं और दिशाओँसे उप्षकों हटा देता ढूं० ॥ २८ ॥'' [ जाशारसशित 
बाततजाः ] तू उपादिशाओं में तेजस्वी ओर वातके सेजसे युक्त है, सब उपदिशाओंभ में पराक्रम करता हूं और उसको वबहांसे 
हटा देता हूँ २९॥ [ ऋष्संशितः सामतेजा: ] ऋग्वेदके ज्ञानत्रे तेजखी और सामके तेजसे युक्त हैँ, मे [ऋचः अनु वि कम] 
ऋगिवज्ञानमें पराक्रम करता हूं ओर ऋचाओंसे उसको हृदाता हूं ॥ ३० ॥ द 

[ यज्षसंशित: ब्रह्मतेजा: ] तू यज्ञ तेजस्व्री व ज्ञानके तेजसे युक्त हैं, में यज्ञक्षेत्रगें पशाक्रम करता हूं और उसको 
यश्से हटाता हूं० ॥३१॥-९ [औषधिसंशितः सोमतेज!ःः] तू ओषधिद्वारा तेजस्वी और सोमझेे तेजस युक्त है, में (ओष॑धीः: कणु- 
बि क्रमे) ओषाध विद्या पराकम करता हूँ ओर औषधियेस उसको हृटाता हूं० ॥३२॥***[ भप्सुलेशितः वरुणतेजा; ] तू जलोमि 
तेजस्वी ओर वरुणक्रे तेजसे युक्त [ कप भनु वि क्रमे । जलमें में पराक्रम करता हूं भोर जछोंसे उसको इृटाता हूँ० ॥३३॥- .- 


. [ कृषिसंश्षितः भनश्नेतजा: ] तृ कृषिसे तेजस्वी ओर अज्नके तेजसे युक्‍त है, में [ कृषिं भजु वि ऋ्रसे ] कृषिमें पराक्रम करता हूं 


अजन्‍मक+-ल, 


और क्रषिसे उसे इटातां हूं॥ ३४ ॥'** [ प्राणसंशितः पुरुषतेजाः ] त भ्राणसे तेजरवी ओर पुरुषके तेजसें युक्त द्व [भाणं भजु 


वि करे ] प्राणक्षेत्रम विक्रम करता हूं और [ प्राणात्‌ त निर्मजामः ] प्राणसे उसको हृठाता हूं, कि जो हमारा द्वेष करता 


शोर जिसका दम देष करते हैं, वह न जीवे, उसको प्राण छोड देवे ॥ ३७ ॥ 

[६] [ भस्माक जित॑ ] हमारा विजय है, ( अस्माक उन्धिन्न ] हमारा प्रभाव हैं। [ विश्वाः पुतना भरातीः घभ्यस्त ] 
ध्रय शजुसेना ओर वेरी परास्त हुए हैं । [ णद्द इद ] में यह [ भामुष्यायणस्य शम्भुष्या:' पुम्रस्य ] अमुक गोत्रके अमुक माताके 
पुत्रके शत्रुके [ बचे: तेजः प्राणं भायु: निवेश्यामि ] वचस, तेज, प्राण और आयुरो पूण रीतिसे बाँघता हूं और [ इदूं एन 


अधराद्ध पादयामि ] इस तरद इसको में नीचे गिराता हूं ॥ ३६ ॥ 


(8०) ः  अथवंबेदका सुबोध भाष्य। क्‍ [ का १०, 


0 


सर्येस्याइत॑मन्वार्वर्ते दांक्षेंणामन्वावृतस्‌ | सा ५ द्राबिंणं यच्छत सा में ब्राह्णबर्चेसम्‌ ॥ ३७ ॥ 

दिशो ज्योतिंग्मतीर॒भ्यावर्ते । ता मे द्राविंणं यच्छन्तु ता में आह्मणबचंसम्‌ ॥ शे८ट ॥ 
सप्ऋषी न॒भ्यावते । ते मे द्राविरण यच्छन्तु ते में त्राक्षणवचेसम्‌ ॥ ३९ ॥ 

त्रह्माभ्यावर्ते | तन्पे द्रविणं यच्छतु तन्में आह्मणवर्चसम्‌ || ४० ॥ 

ब्राह्मणों अभ्यावर्ते | ते मे द्रविंणं यच्छन्त ते में ब्राक्षणबचंसम्‌ ॥ ४१ ॥ 

_(७)गे वर्य मगयामहे त॑ वे स्तृंणेवामह । व्यातें परमेष्ठिनो अक्मणापीपदाम तम्‌ ॥ ४२ ॥ 

: वैश्वानरस्थ दंष्राभ्यां हेतिस्तं समधादुमि | इयं त॑ प्सात्वाहतिः सुमिददेत्ी सहीयसी | ४३ ॥ 
राज्ञो वर॑णस्य बन्धो|डसि । सोई5मुमामुष्यायणममुष्याः पृत्रमन्नें प्राणे बैधान ॥ ४४ ॥ 


ये अन्न शुवस्पत आक्षिय्ति पाथिवीमनु । तस्वे॑नस्त्वे शरुवस्पते संप्रय॑च्छ प्रजापते ।|४५॥ 
अपो दिव्या अंचायिष्‌ रसेंन समपृश्महि । पर्यस्वानन्न आम ते मा से स॑ज वर्चेसा ॥४६॥ 


9 


मे 
रे 
2। 


अक+ताशरत, 
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र्थ- [सूर्यस्य भावृत] सूयका आवतंन अर्थात्‌ [दक्षिणां भन्वब॒त्त] दक्षिण दिशार्मे गमन है,उसके साथ [अ्रनु जाब्ते मैं 
भनुकूल होकर जाता हूं | [ सा में द्वविणे यच्छतु ] यह मुझे घन देवे । [ सा में ब्राह्मणवर्चंस | वह मुझे शानतेज देवे ॥३ज॥ 

[ ज्योवष्मिती; दिशः बभ्यावते] तेजेयुक्त दिशाओंमें में गमन करता हूं । वे [वाः०] मुझे घन और ज्ञानतेज देवें ॥३८॥ 

.[ सप्तऋषीन्‌ अभ्याव्ते | सप्त ऋषियोंकि अनुकूल गमन करता हूं । [ ते० ] वे मुझे घन और जशानतेज देवें ॥ ४५ ॥ 

[ बह्मा अभ्यावर्ते | ज्ञानकरे अनुकूल में चलता हूं [ तत्‌० ] वह मुझ्त घन और शानका तेज देवें ॥ ४० ॥ 

[ ब्राह्मणों भम्य[|वत | ब्रह्मणेंके अनुकूल में चलता हूं। [ ते” ] वे मुझ घन और श्ञानतेज देबें ॥ ४१ ॥ 

[७][थं व्य सगयाभद्दे] जिसे हम ढूंढते हैं, [ ते वच्चः स्तुणवामहै] उस वर्धाते-_थियारोंसि नष्ट करते हैं, और[परमेष्टिग। 

[ वेधानरस्य दुष्ट्राम्यां ] इश्वरकी दाढों द्वारा बननेवाला जो [ हेतिः ] हथियार है, उससे [ त॑ भ्मि समदात्‌ ] उसका 
नाश करते हैं। [ त॑ प्सास्वा ] उसका नाश करके [ इये समित्‌ ] यदद जा समिधा इस यश्ञमें डाली जाती है, वह [ देवी 
सद्दीयसी ] शत्रुको दूर करनेके छिये समर्थ है ॥ ४३ ॥ 





[ वरुणस्‍्य राश: बन्ध: असि ] वरुणराजके तू बंधनमें पडा है, [ सः झमुं ] वद इस | क्मुष्यायर्ण अमुध्या: पुत्र ] इस 
गोत्रेके अपुक माताके पुत्रकों [ भन्ने प्राण बचान ] अन्न और प्राणमें बांध देता हूँ ॥ ४४ ॥ 

है [ भ्रुवः पते ] पृथ्वीके स्वामी ! [ यत्‌ ते अन्न ] जो तेरा भन्न [ पूथिवीं अनु भाक्षियति ] पृथ्वीपर है, दे 
| प्रजापते | प्रजाके पालक | [ तस्य स्व नः संप्रयच्छ ] तुम उसको हमें प्रदान करों ॥ ४५ ॥ 

है दिव्य [ आापः ] जलो | [अयाचिषं] याचना करता हूं, कि [ रसेन समपृद्ष्मड्डि | हमें रससे संयुक्त करो । दे [ शप्ते 
कम ! [ प4स्वान्‌ आगम ] रसके साथ में जा रहा हूं [ त॑ मा वर्चसा सं सूज ] मुझे तेजसे युक्त कर || ४६ ॥ 


खू० ५, म्ं० रेव-५०). ._विज्ञय-प्राप्ति द (58) 


से मांगने ब्चेसा सज॒ से प्रजया समायुषा । 
विद्यप्त अस्प देवा इन्द्रों विध्यात्‌ सह ऋरषिमि। ॥ ४७॥ 
यदम्ने अद्य मिंथना शपातो यहाचस्तर्ट जनय॑न्त रेमा। | 
सन्योमेर्नसः शरव्याई जाय॑ते या तयां विध्य हृदये यातघानांनू ॥8८॥ 
परा धुणाहि तपता यातधानान परा5$गे रक्षो हरसा श्रृणीहि ॥ 
पराजाचषा म्रदता छणाहे परासतृप) शाशुचतः शणीहि ॥ ४५९ | 
अपाम सम वज् प्र हराम चतुभ।ष्ट शीष।भंद्याव वद्वान्‌ । 


सो अस्याज्ानि प्र श॑णात संत तन्‍्में देवा अर्जु जानन्त विश्व |-५० ॥ (१७) 





अथ--दे भम्मे! [मा वसा संसज ] मुझे तेजसे युक्त कर, [ प्रजया भायुषा से ] प्रजा और आयुसे युक्त कर । द्वि।, 
कस्य में विद्युः ] देवता मेरे इस भावकों जानें ।[ इन्द्र: ऋषिभिः सद्द विद्यात्‌ ] इन्द्र ऋषेयोंके साथ इस विषयकों जाने: 
। ४७ ॥| 3 
दे अम्े | [ य॒त्‌ भ्द्य म्िथुना शपातः ] आज जो मिलकर गाली देते हैं, [ यत्‌ रेभाः वाचः तष्ट जनयन्तं | जो जकक्‍्सल 
_बाणीका दोष करते हैं, | या मन्‍्योः मनसः शरब्या जायते ] जो कोपसे मनकी दिंसा होती हे, [ तया यातुघानान्‌ हूदये 
 विध्य ] उससे दुष्टोंके हृदयोंका वेघ कर ॥ ४८ ॥ क्‍ | 
..[यातुधानान्‌ तपसा परा ख्णीहि ] बुष्टोकी अपने तापसे दूर भगा, दे अम्ने | [ रक्षः दरसा परा शणीहि ] 
 राक्षसोंकों अपने बलसे दूर कर । [ भर्चिषा मूरदेवान्‌ू परा शणोंद्दि | अपनी ज्वलापे मूर्खाकी दूर फेंक, और [ असुन्चः 
शोशुचतः परा शणीहि |] दूसरोंक्रे प्राणोंपर तृत् होनेवाोंकों शोक कराते हुए दूर भगाओ ॥ ४९५ ॥ क्‍ 
[ विद्वान्‌ ] में यह सब जानता हुआ, [ भस्में शीषसिद्याय ] इसका सिर तोडनेके लिये [अपां चतुमृडं बज़ प्र हर।मि] 
जलोंके चारों ओर नाश करनेवाले वज्क्ो फेंकता हूं | [ से भध्य सर्वा अगानि प्रशणोतु ] व इसके सत्र अग्रेकी काटे, [ खत 
में विश्वेदेवा। भनु जानन्तु ] वह सेरा कम सब देव अनुकलता के साथ जानें ॥ ५० ॥ 


शत्रक पराजयके लिये यत्न | 


शत्रुका पराभव करनेके लिये ( ओज ) शारीरिक बल, ( सहः ) शन्रुरे हमले सहन करनेका सामथ्ये, ( बल ) सेन्‍्य 
तथा अन्यान्य प्रकारके बल ( बीय ) पराक्रम, बीयकी शक्ति, ( हम्णे ) मानवी अनुकुल्यका साम४५, इतने साधन अवश्य हैं । "० 
पश्चात्‌ [ जिष्णुयोग ] विजय प्राप्त करनेकी चातुयमयी योजना कंसी करनीं है, इसका उत्तम श|न चादिये, सब अन्य बल इोनेपर . 
भी समयपर ' जिप्णु-योग ! में न्यूनता हुईं, तो कुछ भी सिद्धि नहीं हो सकती। इसीके साथ 'ब्रह्मगोंग! अर्थात्‌ शनसे सिद्ध . 
होनेवाली योजना अवश्य चाहिये | इसी तरद्द / क्षत्रयोग ? क्षात्र युदक्षेत्रमे कुशछतासे करनेप्रेग्य युद्धके व्यूद आदि रचनां- 


विशेष करनेकी प्रवीणता आवश्यक है। ' इन्द्रयोग ” राजा और रजिश्वर्य इनके साथ योग द्वोना चाहिये; इसके अभाषमें झेष . 


कार्योंका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता |  सोमयोग ? का दूधरा नाम है ओषधियोग, छ॒त्रुऊें साथ युद्ध छिड़नपर अपने 
लोग जखमी द्वो गये तो उनको शं॑घ्न आरोग्यसपन्न करनेके लिये इस वेदोंके ओषधियोगका बडा उपयोग हो क्षकता €॥ इसी 
तरद खपक्षीय लोगोंका शारीरिक बल बढानेके लिये भी इस ओषधियोगकी अत्यंत अवर्य॒कता है। ग 
अप्सुयोग ” का नाम हैं जलयोग | जलका तो मानवा जाविनके साथ बडा उपयाग है |, इसलिय विजयप्राप्तिके छिये 
जअलझऊा संयोग अच्छी प्रकार द्ोना चाहिये ।जल न मिला तो पराम॑व होनेमें कोई देरी न लगेगी। द 
दे ( भ, सृ. भा, को, १०) ५ द 


६७४१) .. अथवबेदका झुबोध भाष्य । .._. कां० १०, 
संक्षेपत्ते प्रथमके ६ मंत्रोंमे विजयप्राप्तिके लिये अह्यृत आवश्यक विषयांकी सूचना इस तरह दी है । । 
मेंत्र ७ से २६ तक कहा दे कि जो जलादि साधन अपने पास हैं, उनका उपयोग शबञ्ननाश करनेके लिये करना चाहिये 

जिससे शत्र नाशको प्राप हो और अपना विजय हो .। द 
मंत्र २२ से २७ तऊ कहां है कि जलसे सब शरीर, मन आदिकी निदोषता सिद्ध द्वोती है, उसीसे शरीरके और मनके 

अल दूं होते हैं। मनके मलोंस खप्द-ष दोता हें ओर शरीरके माप रोग होते हूँ | जलप्रयोगसे ये सब दीष दूर द्दोते ड् और 

मनुष्य निर्देष होता है और विजय प्राप्त करनेमें समय होता दे | जबतऋ शरीर ओर मनमें दोष द्ोंगे, तबतर विजय अ्राप्त 
नहीं दो सकता और प्राप्त द्ोनेपर स्थिर भी नहीं रह सकता। 
पृथ्वी , अन्तरिक्ष, यो, विशा उपदिशा, ऋचा, यजु, यज्ञ, भोषाणे, सोम, आप, कृषि, अन्न, प्राण आदि सब स्थानोंसे 

शब्लु जें इटाना चाहिये और इन स्‍्थानोंकी शन्रुरहीत करना चादिय्रे, यद्दध आशय २५७ से ३५ तक मंत्रोंका हे | क्‍ 

इतना करनेपर विजय होगा और ऐसा पतित्र वीरही शत्रु ओो बांधकर उसकी पांवके तले दबा सकता है, यद् बात ६९६ ये 
मत्रमें कही हैं । क्‍ 
सु तजारसवता दिशाओंगे विस्तृत कार्यक्षेत्र ऋ षेओंसे ज्ञान, ब्रह्म अर्थात्‌ | सुविचार और ग्राह्मणोग्रे उत्तम 

उपदेश प्राप्त करके विजयी दोनेकी सूचना भंत्र ३७ से ढ१ तकके मंत्रोमें दे । द 
४२-४३ इन दो मंत्रोंव अपने शन्नुकी परमेश्वरके अधीन अर्थात्‌ उसके न्यायकें अधीन करनेको लिखा है । खये उसके 

नाश ने करते हुए एसा कर नी, | वेद अपना कुछ ने कर सके, आर पश्चात्‌ उस इश्व रके हवाले करना | परतु ऐसा करनेके छिये 

अपना बल बढ.ना चाहिये, शन्न॒ुका घढाना चाहिये और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि शत्रु अपना कुछ भी न बिगाड सके । 

श्र अपना कैदी होनेपर भी उसे परमेश्वरका केदी मानना चादिये । उम्रका नाश करना है तो परमेश्वर करे। 

अपने पास बल, अन्न, जल, शोये, तेजस्विता आदिकी अधिकता रहे, भौर बान्ुके पास येही वस्तुएं कम हों, ऐसी योजना 
करना चाहिये । यहांतक ४७ वें मँत्रतकके मंत्रभागसे बोघ मिलता हू । 

गाडी गलोछ अपने राज्यमें कोई किसीको न देवे । यह वाणी का अपव्यवद्ार शत्रके राज्यमें चाह द्वोता रहें । वुष्टोंका 
विध्व॑त्त इस तरद्द करना और सज्जनोंकी रक्षा करनी चादिये। यह इश्च सूक्तका संक्षेपत्षे भाशय है। द 





िपशकरन+मजतमभः्पानन का ०रनक+ अन्य कि 


(६) माणिबन्धन । 


( ऋषि+-बहस्पति: । देवता-फालमणिः, वनस्पति) ,३ आपः ) 


अरातीयोआओत॑व्यस्य दर्दादों द्विपतः शिरंः। अप बच्चाम्योज॑पा ॥ १ ॥ 
ब्म मह मयं माणि! फालाजात: करिष्पति | पर्णो मन्थन मार्ममद्रसेन सह वर्चसा ॥ २॥ 


आए आन निनिनणए, “विज लिभानीजिननंन अल+नतनलननर, 


अथ- ( भरातीयो: आतृब्धस्य ) शत्र वैरी ( दुर्दादः द्विषत:ः शिरः ) दुष्ट हृदयी भोर द्वेष करनेवालेका सिर [ शोजसा 


अपि बृश्ाम ] बेगसे में तोडता हूं ॥4 ॥ 
[ फालात्‌ जात; क्षय मणि; ] फ'छपे बना हुआ यह मणि [ सहां बर्म करिष्यति ] मेरे लिये कवच जैसी रक्षा करेंगा । 


| मन्धेन रखेन वचसा सद्द पूण: ] मन्थन-साम्र्थ्य रस ओर व्चसे युक्त होनेके कारण पूर्ण समर्थ यह मणि [सा आागसत्‌ ] मेरे 
पास आगया है ॥ २॥। 





खू० दै, मं० १-९ ] .. मेंणिवंधंन। ः (४३): 


यत्‌ ता शिक्रः परा4बंधीत तथ्षा हस्तेन वार्स्या । 
आप॑स्त्वा तस्मांजीवलाः पनन्‍्त शुर्चयः शुचिम्‌ ॥ ३ ॥ 
दिर्यस्रगर्य माणिः श्रद्धां यज्ञ महो दर्घत । गृदे बंसत नो5वियथि। ॥ ४॥ 
तस्में घ॒तं सुरां मध्वन्न॑मन्नं क्षदामदे। हे 
स न; पितेद पत्रेस्यः अ्रेयं। अयशिकरित्सत भूयोभूय! श्रः्श्वों देवेम्यों मणिरेत्य || ५ ॥ 
यमबधाद बहस्पतिंमाण फाले घृतश्वृतमग्र -खंदिरमाजसे । ः 
तमाग्मः प्रत्यमुश्वत सो अरमे दुह आज्य भूयाभूय। श्र:श्वस्तन त्वह्वपृता जाई ॥ ६ ॥ 
यमब॑धाद बहस्पतिमंणिं फाल घतश्र॒त॑म॒ग्रं खंद्रिमोजसे | तामेन्द्रः प्रत्यगुश्वतीज॑से वीयो [य कम । 
सो अंस्मे बलमिद्‌ दुंहे भूयोंभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विवतो ज॑हि॥ ७ ॥ क्‍ 
यमबंध्ाद बृहस्पतिमंणि फारल घृतरचतमग्र॑ खंद्रिमोज॑से । 
ते सोमः प्रत्यप्रुश्चत महे श्रोत्राय चक्षसे । 
से अंस्मै बचे इद्‌ एृंहे भूयोंभूय! श्रःश्वस्तेन त्व॑ द्विंपतो जहे ॥ ८ ॥ 
यमर्बभाद बृहस्पतिभा्ण फाल घृतइचुतमग्रे खदिरिमोज॑से । 
ते सयेः प्रत्यमश्वत तेनेमा अंजयद दिशः।... 
सो असम भूविमिद दुंडे भयोंभूयः श्वःघस्तेन स॑ ह्विंषतो जंहि ॥ ९ .॥ 





अथे- [ यत्‌ सवा शिक्कः तक्षा ] जो तुझे कुशल तर्खाण [वःस्था हस्तेन परा अवधीतू ] श्रयुक्त हाथसे मारता है [वस्मात्‌] 
उससे [ जीवछाः झुचयः क्षाप: ] जीवन देनेवाले शुद्ध जल [ झ्ल्॒चि सवा पुनन्तु | तुझ पावेन्र वीरकी पवित्र बनावें ॥॥ ३॥ 

[ भर्य मणि; ] यद्द मणि [ हिरण्यस्धक्‌ ] सुवणमाला, [ श्रद्धा यज्ञ मदः दधत्‌ | श्रद्धा भांक्ते, यज्ञ और मद्दत्तका घारण 
करें और यह [ नः गृह अतिथि: वसतु ] हमारे घरमे पूजनीय जैसा होकर रहे ॥ ४ ॥ 

[ वस्मे घृत सुर्य मघ भजन क्षदामद्दे ] उसके लिये घी, ब्रष्टि जल, शहद और अन्न हम देते हैं, [ सः नः पुत्रेभ्यः पिता 
इथ ] वद हमें जैसा पिता पुत्रोंको देता है, वेस [भ्रियः चितित्सत] १'म कल्याण देवे । यह [मांणि; देवेम्यः एस्य | मणि देवों 
पाससे यहां श्ञाकर [ भूयोभूयः श्वः-श्रः | वारवार ओर प्रतिदिन हमें सुख देवें ॥ ५ ॥ 

| फाछ घृतइचुत खदिर उग्र माणें ] फालसे उत्पन्न घासे भरपूर खादिरका बनाया शोर वीरता बढानेवाला माण हे, [ ये 
थोजसे शृदस्पति: अवट्लात ] जिसको बलबृद्धिक लिये वृहस्पतिन यह मणि बधा हे. [ ते क्प्निः प्राति अमुश्वत ] उसे अपर मुझे 
देखे, धारण कराने, [ सः अस्मे भूयो-सूवः श्व:-श्वः .आाज्य दुद्द ] वद इसके लिये प्रातादिन वारवार घी देवे । ( तेन टवं द्विषतो 
अधि ) उससे तू शत्रु आको मार अर्थात्‌ विध्वंस कर ॥ ६ ॥ 

[यं० ] जिसपर बृहस्पतिने *** मणि बांघा दे, [सं इन्द्र: प्रति छमुख्रत ] उसे इन्द्र मुझे देवे ओर [ शोजसे वीर्याय 
. कम ] ओज, वीर्य ओर सुख प्राप्त कराये | [ सः असम बले इत्‌ दुद्े० ] वह उसको बल देवे ० ॥ ७ ॥ 

[ यं० ] जिसपर ० ... [तं सो: प्रति भमुश्चत ] उस सोम मुझ देवे, [ मद्दे ोन्राय चक्षसे ] मद्त्त्त; श्रेत्र आर दृष्टि 
देबे। उसे [ बचे: दुडे०] वह बच देवे० ॥ ८ ॥ [ यं० ] जिसपर ०... [ त॑ सूब्रे: प्रति अ्मरुंम्चत ] उसे सूय देव [| तेन इमा 
दिराः लजयत्‌ ] ओर उससे यद सब दिशाणोका जीते, [ सः भस्म मति दुद्दें० ] वह इसक लिये ऐश्वव दवे- ॥ ९ ॥ 

3 


.. (8४) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य | [ काँ० ६०, 


यमबंधाद्‌ बहस्पतिंगोणिं फालें घृतठचत॑मग्न खंद्रमोज॑से । 

ते बिश्रच्चन्द्रमा मणिमसुराणां पुरोंडजयदू दानवानाँ हिरण्ययीं! ॥ 

सो अंम्म शियामेद हुह्े भूयोभूय! श्व)श्वस्तेन स्व द्विंषतो जाई | १० ॥ ( १८ ) 
. यमबध्नाद बृहस्पतिवाताय मणिमाश्तरें 

सो अंसे वाजिनं दुह्दे भूयोंभूय! श्रःश्वस्तेन स्व हिंपतों जहि ॥ ११॥ 


कं 
री ९ 


यमबंधाद बहर्पतिवातांय मुणिमाशर्त्रें। तनेमाँ मणिना कषिमश्रिनावमि रक्षत) । 


. स भिषम्स्यां महों हुह्दे मूगोभयः श्रःश्रस्तेन त्व॑ दिंषतों जेहि ॥ १२॥ 


यमबधाद बहस्पतिवाताय मणिमाशव | त॑ विभ्रत्‌ सविता मे ण्‌ तेनेद्मजयत्‌ ख्‌ः ! 
सो अंसे सनतां दुह्े भूयोगूय। श्वःश्वस्तेन स्व॑ द्विंषतों जंहि ॥ १३ ॥ 
७ (४ १ ७ 


यूम्ब्नज्नाद बहस्पातवाताय मणिमाशतरें | तमापों बिश्रतीम॑र्णि सदा धावन्त्यश्िता! | 


सें आंभ्योपसतमिद दुद्े भूयोभयःथः अ्रस्तेन ते ह्िंपतो जहि ॥ १७॥ 


यमब॑ध्नाद बहस्पतिवाताय मणिमाशतरें | त॑ राजा वरुंणो म॒र्णि प्रत्य॑मुश्वत शंभवस्‌। 
सो अंसे सत्यमिद दुंहे भयोभय! श्वःश्वस्तेन त्वे ड्िंपतो जहि || १५ ॥ 


७५ 


यप्रब॑ध्नाद बुहस्पतिवाताय माणिमाशवें । ते देवा बिश्रंतो मणि सवीक्षोकान्‌ युधा<ज॑यन। 
स एंस्यो जितिमिद हुंहे भूयोंभय। व्वश्वस्तेन त्वे द्विषतो जद्दि ॥ १६ ॥ 


५ 








अथ- | ये]... [ त॑ मणि जिश्रत्‌ चल्द्रमा;] उस मणिक्रो धारण करनेवाला चद्धमा [ भसुराणां दानवानां द्विण्ययी। पुर: 
झजयत्‌ ] असुरों और दानवोंकी छुवर्णयुक्त नर्वासयोंकी पशाजित करता दे । [ सः अस्मे प्रिय दुद्दे० ] बह इसके लिये श्री 
देत, दै० ॥ १०॥ | 
[ यं० ] जिसको बृहस्पति मणि बांघता है और [ भाशवे वाताय  गतिमय वायुवी शक्तिते युक्त करता है, [ स 
अस्मे वाजिन दुद्दें० | वह इसके लिये अश्व देशा है ० ।। ११ ॥ 
[ 4० ] जिसकी बृहस्पति मणि बांधता है, [| तेन मणिना ] उस माणिते [ कश्विनों इतना करें अभिरक्षतः | अश्विनी- 
देव इसकी कृषिकी रक्षा करते है । [ सः मिफरम्यां महः दुद्दे | वद उन वेदोंके द्वारा इसे बडा तेज या अन्न देता है ० ॥१२॥ 
[ यं० ]...[तं मा्णे सविता बिञ्रत्‌ू |] उस माणैकी स्वितान धारण किया, [ तेन स्वः भयजत्‌ ] उपसे स्वथाय प्रकाश 
का यजन झ्िया, [ सः भस्म सूनृतां दु्दें | वह इसके लिये सत्य देता है «० ॥१३ | 
[ थे. |..... [ 5 मणि अप; बिश्नती: ) उस मागिकों जल घारण करती हैँ, [ सदा; भक्षिता घावन्ति ] क्षय द्ोकर- 
[| दीडती दे [स्व अधभ्य: भस्भूतं दुद्दे० ] वह इनके लिये अम्रत देता दू० ॥ १४ ॥ 
[यं० | ... [त॑ शंजु्व मा्णि राजा वरुणः प्रथ्मुश्नत ] उस सुखदायी भाणिको राजा वरुण छोढ देता है, [स 
अस्मे सत्य दुद्े ) बढ़ इसके !छये सत्य देता है ० ॥| १५ ॥ 
[ ये ]... [ द॑ मार्णे देवा बिश्रत; | उस सणिकरो देवोने धारग किया आर [ युधा सर्वान्‌ छोकान्‌ अजयन्‌ ] युद्ध 
करके सब लोकोंकी जीत लिय। । [ स्‌ एभ्य: जि।त॑ इत दुद्ढें ० ] वद इनकी विजय देता है ० ॥॥ १६ ॥| 


खू० ८, मं० १०-१६ | मणिबंधन | / ४५ ) 


यमबध्नाद बहस्पतिवाताय मणिमाशवें। तमिम देवता मार्णि श्रत्यमुअन्त शभवंस । 

स आभ्यो विश्वामिद दुहे भयोंमयः श्वःश्वस्तेन त्वे द्विपतो जहि॥ १७॥ 
ऋतवस्तमंबभतातेबास्तमंबभत । संवत्सरस्त बद्धत सत्र भूत॑ वि रक्षाति ॥ १८.॥ 
अन्तर्देशा अबन्नत प्रदिश॒स्तमब॑न्नत । प्रजापतिसृष्टी मर्णिद्दषतों मेड्धरों अक। ॥ १९ ॥ 
अथंवाणो अबप्नताथवेणा अंबशत 
तेमादिनो अद्विंर्सो दस्यूनां विभिद॒३ पुरस्तेन त्वं ह्विंषतो जंद्धि ॥ २० ॥ (१९) 

ते घाता प्रत्यमुझित स भरत व्यंकल्पयत्‌ । तेन त्वं द्विंषतो जहि ॥ २१ ॥ 
यमब॑भाद्‌ बहस्पतिदुवेम्पों असुरक्षितिम । स मार्य मणिरागंमद्‌ रसेन सह वर्चेंसा ।| २२ ॥ 

: यमबश्ाद बुहस्पतिदेवेभ्यो असुराक्षितिम। 


: स माय॑ं मणिरागमत्‌ सह गोभिरजाविभेरल्रेंन प्रजया सह | २३॥ 


यमरब॑झाद बृहस्पतिदवेभ्यों असुरक्षितिम्‌ । 

स माय मणिराग॑मत्‌ सद्द ब्रीहियवास्यां महंसा भत्यां सह ।॥। २४ ॥ 
यमबन्नाद बहस्पतिदव भ्यो असुराक्षातेम | 

स माय मणिराग॑मन्मधोंधुतस्थ धार॑या कीलारलेंन मणि। सह॥ २५॥ 
यमबं॑भाद बृहस्पतिदुवम्यों अ्सुरक्षितिम्‌ । 

स॑ माय मुणिरागमदुजेया पयसा सह द्रविणेन श्रिया सह ॥ २६ ॥ 


अथे-[य०]-[वं शभुव इम मर्णि देवता प्रत्यमुश्चन्त] उस सुखदायी मणिको देवताओने छोड़ दिया,[सः भाभ्यः विश्व हृद्‌ दुद्दे] 
वह इनके लिये सब सुख देंता है ० ॥ १७ ॥ 

[ ऋतवः ते वन्नत ] ऋतु उसको बांघते रहे, [ भातेवाः ते ल्बन्नत ] ऋतुप्ने उत्पन्न पदाथ उसको बांघते हैं । 
[ संवर्खर: ते बच्चा ] संवत्सर उसे बांधकर [ सब भूत विरक्षीत ) सब भूतमात्रकों रक्षा करता है ॥ १८॥। 

 ( भन्तरदेशा ते अबन्नत ) अन्तर्दिशाओंने उछे बांघा, ( प्रदिशः ते अबन्नत ) दिशाक्षोने उसे बांघा, यह ( ४जापति 
सष्टो मणि३ ) प्रजापतिने निर्माण किग्रा मणि ( में द्विषतः लघरान्‌ झकः ) मेरे शरत्रुओंको नीचे करता दे ॥ १९ ॥ 

( अथर्वाणों अबन्नत ) अथर्वारने इसे बांघा ( भाथवेणा नबनल्नत) आथवणिडोंने इसे बांधा था, ( तेः मेदिन: कंगिरसः) 
उससे बलवान्‌ हुए आंगिरस ( दृस्‍्यूनां पुर; बिभिदु: ) शत्रुओंके नगरांछो तोडते रहे, ( तेन स्व द्विषतः जद्दि ) इससे तू अपने 
शत्रु ऑक| पराख कर ॥ २० ॥ 

(ते घाता प्रत्मघुद्चव ) उप्त घाताने घारण किया था । ( सः भरत ब्यकस्पयत्‌ ) वद भूतोंकों बनानेमें समर्थ हुआ 
तेन स्व द्विषत: जद्दि ) उसके बलसे ते अपने शत्रओंकों परास्त कर ॥ २१ ॥ 

(५०) भसुरक्षितिं ]|जिस असुर-विनाशकऊी (देवेभ्य: बृहस्पति: भवनज्नात्‌ ) देवोंके लिये बृहस्पतिने बांध। था, ( स 
अये मणि: सा ) वह माणि मेरे पास ( रखेन वचेधा सद्द आागमत्‌ ) रस और तेजके साथ आगया दे ॥ २२ ॥ 

( ये० ).... वह ( गोमिः अजामि:ः क्षन्नेन प्रजया सद्द ) गोवे बकरियां, अन्न ओर प्रजाके साथ ०। || २३ ॥ 

(यं०)...(ओोदियवाम्यां महसा भूस्या सद्द) चावल जे त-। ऐवयेके साथ. ॥२४॥ .., ( सघोः शृतस्य धारया कीलाहलैन 
सह ) घी, मधु ओर पेयकी घाराओँके स्राथ०॥२५॥.... पयसा क्विंगेन लिया सद्द ) दूध घन और श्रीके साथ० ॥| २६ ॥ 


(४६) अधधवेद्कां सुबोध भाष्य । [ कां० १०७ 


यमब॑ध्नाद बुहस्पातिंदेंबेभ्यों असुरक्षितिम्र्‌ । 
स माय मपिरागंमत तेज॑सा लिब्यां सह यश्न॑त्षा कीत्यो| सह॥ २७॥ 
पमब॑ध्नाद बहस्पर्तिदेवेभ्यों अतुराक्षातिम्र | स माय मणिराग॑मृत्‌ सवीमिभोतोंमिः सइ ॥ २८॥ 
वमिम देवता मार्णि मश्ये ददत पुष्टये । अभि धृत्रवर्थन सपस्नदस्मनं माणिम ॥ २९ ॥। 
ब्रक्नणा तेजसा सह प्रार्तिं मुआमि में शिवम । 
असपुत्न। संपत्नद्दा सुपत्नाव्‌ मे5घरों अकः ॥३०॥| (२०) 
उत्तर द्विषतो माम॒यं मांगे! ऊंपोतु देवजा: | यरस्थ॑ छोका इमे श्रय। पयो दग्धमपार्सते | 
स मायमार्षि रोइतु मणि! अष्ठथय मूघेतः ॥३ १॥ 
य॑ देवाः पितरों मनुष्या। उप्जीवान्त सर्वदा।स म्रायमािं रोहतु मणि। अैशयाय सूध॑त॥३२॥ 
यथा बीज॑मवेरायां कष्टे फालेन रोहति | एवा मा्यें प्रजा पश्चनोडश्रमस्लन वि रोहतु ।। ३३॥। 
यरमें त्वा यज्ञरधन मरे प्रत्यमंच शिवम्‌ | त॑ ले शंतदक्षिण मणे अष्॒थांय जिन्बतात ॥३४॥ 
एतमिष्म॑ समाहँत जुग्णों अग्रे प्रति हये हमें: । 
वस्मिन्‌ विदेम सुमर्ति स्वास्ते श्र॒जां चक्छ! पश्नन्त्समिंद्धे जातवेंदसि अक्ल॑णा ॥ ३५॥ (२१) 
इतिवृत्ीयोबछुबाकः ॥३॥ ७ ७७/"३_ 
भर्थ-- ( तेजसा र्विष्या यपासा ढोर्ष्या सह ) तेज, चमक, यश कर कौर्तिके साप० ॥ २७ ॥ 
( सबोानि: भूतिमिेः सह... ... ) सब ऐश्वर्योले छाप बह मणि (मा जागमत) मेरे पास आया है ॥२८॥। 
(ते इस मर्णि ) इस मणिको ( देवता पुष्टथ महा ददतु ) देवताएं पुष्टिक किये मुझे देवें [यदू ( श्रमिभु क्षत्रवर्थर्म 
परणदु र्भस मणि ) बातनाइक, क्षात्रंतज बढनेबाला, बेरीका विध्व॑सक यह मणि है ॥ २६ ॥ 
(ब्रह्मणा। तेजस! सह) शान भर तेजके श्राप(मे शिव प्रति मुचामि)में इस कल्याणकारी माणेको घारण करता हूं। यद्द मणि 
जसपत्न: सपत्नहा) शत्रु हित बोर ब्राव्ुधातक हैं, तथामि घपत्नानू अधरान्‌ लक: ]इसन मेरे झत्रुभोंको नीचे किया है ॥३०॥ 
[ क्षय देबढा: संणि: | यह देवोंसे उत्पक्ष होनेबाला मणि [ मां द्विषतः उत्तर क्ृष्णोतु |] मुप्ते शत्रु ओंसे अधिक 
'म छवस्थामें रखे | [ बस्प दुरध ] जिखते दुद्ठा गया सार [ इसे श्रयः छोकाः डफपालते ] ये तीनों लोछ आस करते हैं। 
थे मणि: ] वह गदह मणि [ मा अष्याय सूधतः बबिरोहतु ] मुस्ते श्रेष्ठ त्थानरे ऊपर चढबे॥ २१ ॥। 
देवा: पितर:, मजुध्या: य॑ सबेदा उप जीबाग्त। देव पितर और मनुष्य जिसपर सदा निभर रहते है, बह (शरेप्टयाय०) ओश्व 
स्थानपर मुस्ते चजाबे | ३२ ॥ 
( फाकेग कृष्टे डबेरायां ) फालपे हल किये हुए भूमि ( थथा बीज रोहति ) असा बाज उगता है, ( एवं म्ि प्रजाः 
पशव: अर वि रोहतु )वैवाही मेरे पास मंतान, पद्म और मन्न बहुत हो जावे ॥ ३३॥ 
है (पशवर्धन मत) यज्ञ बढानेबाले मे ( रबी शिये यशम प्रति झमुच ) तुप्त झस मणिकों जिसके इिये मैं घारण कराऊं 
है (धतबक्षिण मणे) सो प्रकाएकी दक्षिणा देनेवाढ़े माणे | (ते रब भ्रष्ठपाय जिन्वताल ) मे तू अ्रष्ठाताके लिये बढाओ॥३७॥ 
हे भंग्र | ( समाहित ह्म द्पाणः ) प्रदित इंघनका सेवन करता हुआ ( होमें: प्रति हुये ) होमहबनोंति ससृदध 
हो। ( तास्मिन समिद्धे बातवेदाति ) डेप प्रदीक्त अ्नेसे ( अज्चगा ) ज्ञानते ( सुमर्ति स्वास्ति प्र॒जों ) उत्तम बुद्ध, कल्थाण 
संतान, ( चक्छुः पश्ून ) इष्टे ज( पशुभोको ( विदेम ) प्राप्त करें ॥ ३५ ॥ 
इस सूत्तमों विशेष प्रकाके मगिके घारण करनेका महत्य दर्शाया है | 


























७ १-७; मे. २७-३५; ३-६ ] सर्वाघारका पर्णन । 





(७) सवाधारक्ना वर्णन । 
( ऋषि:-अथवों | देवता-स्कम्मः आत्मा वा ) 
कस्मिन्नद्जे तपों अस्याधिं तिष्ठति कस्मिलनड़ ऋतमरयाध्याहिंतस | 
. कल बत॑ क श्रंद्धाउस्प॑ तिष्ठति कस्मिच्रद्ने सत्यम॑स्थ प्रतिष्ठितम || १ ॥ 
कस्मादड्रांद दीप्यते अभिरस्य कस्मादड्रांद पव्रते मातारि्शवा | 
कस्मादड्राद्‌ वि मिर्मीतेडथिं चन्द्रमा मह स्कम्भस्य मिर्मानों अक्ृंघ || २ ॥ 
कस्पभ्नज्ढे तिष्ठति भूमिरस्य कम्मिचक्ल तिष्ठत्यन्तारिक्षम्‌ । 
कस्मिन्नल्ले तिष्ठव्याहिंता द्योः कस्मिन्रइगें तिष्ठत्यु्तर दिवः ॥ ३ ॥ 
कं) प्रेप्तन दीप्पत ऊदच्चों अग्नि: कं) प्रेप्सन्‌ पत्ते मातरिश्वां । 
यत्र गप्सन्तीराभियन्त्यावृतः स्कृम्म तेबूंहि काम। लिदेव स। ॥ ४ ॥ 
कार्पिम[साः क॒ यान्ति मार्सा। संवस्सरेण॑ सह सेविदानाः । 
यत्र यन्त्युतवों यत्रांतिवा। स्कुम्म ते जृहि कतमः स्विंदेव सः ॥ ५ ।। 
कु ग्रेप्सन्ती युवती विरूपे अहोरात्रे द्रेवत। संविदाने । 
यत्र भ्रेप्सन्तीरभियन्त्यापः स्कुम्म॑ त॑ ब्रृहिक तम। स्विदेव स। ।। ३ ॥ 
ऐ  अर्गम--( अस्य कस्मिनू अगे तपः आधिष्ठाते ) इस मनुष्यके किख अवयवर्म तप करनेक्ी शक्ति रहती... है! ( आस्थ 
करसिमिन्‌ अंगे ऋते अध्यादित ) इस मनुष्यके किस भागमें ऋत-- सरलक्तताका मांव रहता हैं? ( अस्य अद्धा जर्त के शिक्षक्ति ) 
इसमें शद्धा और व्रत कहाँ रददते हैं १( भस्य कह्मिन्‌ अंगे सत्य अतिष्ठितम्‌ ) इसके द्विस्त अवयवमें सत्य रहता है ! # % ॥ 
...._ (जस्य कस्मात अंगात्‌ आप्निः दीप्यत) इस परमात्माके किस अयग्रसे अमर अदीप्त होता है ! (कस्मात्‌ लगाद मातरिश्वा 
पषते ) इसके किघ अवयवसे वायु बद्दता है! ( कस्मात्‌ अंगात्‌ चन्द्रमा अर वि मिमीले ) किख अबयवपज्ते चन्द्र-/ प्रकाशित 
होता है १ ( महः स्केमस्य अंदंं मिसान: ) और मद्दात्‌ रकम अर्थात्‌ विश्वाघारदें झिस अंगका मापत वह करता दे? ॥ २ ॥ 
.... ( भ्रय कसि्मन्‌ हंगे सूमिः तिछ्ठति )हस परमात्माके किस अंगमें भूमि रहती ह ! ( कस्मिन्‌ बंगे अन्तरिक्षे तिक्ठांसि ) किय्र 
अंग अन्तरिक्ष रहता है ! ( करिसन्‌ क्षगे आादिता दोर तिश्ति ) किस अगमें यह सुरक्षित युलोक रहता है?! और ( करँसन्‌ 
जंगे ढचर॑ द्व: विषति) किख अगेमें उच्चतर चुलोकके परछा भाग रद्दता है ! ॥ ३ ॥ 
( ऊष्वे; अग्नि: क प्र-इंच्सब दीप्पते ) ऊपरका आमने अर्थात्‌ सूये किस सोर देंखता हुवा भकाश्षता दे । ( मह्तरिश्वा क्‍्य 
प्र-हैंप्सन पयत) वायु कहां दृष्टि रखकर बहता है ! (यत्र प्र-इंप्सन्ती: आवृत: लसमियस्ति) जद्ां दृष्टि रखते हुए ये लल्प्रवाह 
 ज्वल रहे हैं, ( ते स्कैम बाद ) उस सर्वाधारओे विषयमें मुस्ते कद्द दे कि ( सः कतम; स्थित एवं ) वह कौनसा है ! ॥ ४ ॥ 
( शार्वामासा: माला: ) पक्ष और महीने ( संवत्सरेण तद्द संविदानाः ) वर्षऊ साथ मिलते हुए ( क क्व यान्त । ). कईी 
यहां भला चल रहे हैं १ ( यत्र ऋतद;ः कब्र आतंवोः यन्ति ) जहां ये ऋतु और ऋतुमें उपन्त पदाये चल रहे हैं, (ले रूकंसं॑ 
ख्हि ) उस सर्वाध रके विषयमें कह कि वह कोनसा पदाये है ! ॥५॥ ग 
.._ (कब प्र-इंप्सन्ती विरूद्र युवती ) किस ओर लक्ष्य रखकर ये विरुद्ध रूपवार्। छिये भर्यात्‌ ६ अडद्टोराज्रे ) दिन प्रभा 
ओर रात्री ( धंबिदाने हरद्तः ) मिलकर दौड रहीं हैं! ( यत्र प्र-इंप्सन्ती: आपः जभियास्ति ) जहाँ छदप (सकर जकू जा रह 
हैं, ( रुूम० ) उसी सवोधारव्के विषयमें कह दे कि वह कौनसा पदाय हे ! ॥ ६ ॥ 





(४८ ) अथचंवेदका खुबोध आाष्य। [ का. हैं०, 


यस्मिन्त्स्तव्ध्वा प्रजाप॑विोंकान्त्सवा अधारयत्‌ । स्कम्म॑ ते बृहि कतमः स्विंदृव सः ॥ ७॥ 
यर्परममंवर्म यत्च मध्यम प्रजापति! ससजे विश्वरूपस । 
“ कियता स्कम्मः प्र विवेश तत्र यन्न प्रार्विशास्कियत्तद्धभूव ॥ ८ ॥ 
कियता स्कम्मः प्र विंवेश भत किय॑द्भविष्यदुन्वाशयेड्ख । 
एक यदइ्मक्ृणात्सहखधा कियता स्कृम्स! प्र विंवेश तत्र ॥ ९ ॥ 
यत्र लोकांइ्च कोशांशापों अह्म जर्ना विदुः । 
अर्च्च यत्र सच्चान्त स्कृम्म॑ ते त्रहि कतमः स्विंदेव स। ॥ १०.॥ (२२) 
यत्र तप पराक्रम्य व्रत धारयत्यत्तरम । 
ऋत च॒ यत्र श्रद्धा चापो ब्् समाहिंता। स्कम्मं ते ब्रृंहि कतम। स्विदेव सः ।। ११ ॥ 
यस्मिन्भूमिरन्तरिक्षे द्योयस्मिन्रध्याहिंता। क्‍ क्‍ 
यत्रात श्न्द्रभा। धर्षों वातस्विष्ठन्त्याविता। सकृम्मे ते बूंहि कतमः खिंदेव सः।| १२ ॥ 
यस्य त्रय॑खिशदेवा अद्ठे सर्वे समाहिंता। | स्कुम्म॑ त॑ जूद्दि कतम। स्विदेव से ॥ १३ ॥ 
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अथे--( यस्मिन्‌ स्तब्ध्वा ) जिस आधारपर रद्ृकर ( प्रजापति: स्वाद छोझान्‌ अवारयत्‌ ) प्रजापतिने सब्र लोइका 
धारण किया ( ते सके मं० ) उस सर्वाघारके विषयमें कह कि वह कौन है / ॥ 

( यत्‌ परम अवर्म यत्‌ च मध्यम )जो श्रेष्ठ निकृश ओर जो मध्यम ( विश्वरुपं प्रजापति: सर्तज ) विश्वरूप प्रजापतिने 

. उसपन्न किया हैं, (तन्न सकम्मः कियता प्रविवेश ) वहां सर्वाघारने कितना प्रवेश किया है क्षीर ( यत्‌ न श्राविशत्‌ ततू किबत्‌ 
बभूव ) जहां वह प्रविष्ट नहीं हुवा वह कितना हुवा है ! ॥ ८ ॥ 

( सकम्मः भूत कियता प्रविवेश ) यह सवोधार भृतकालके विश्वममें कितने अंशसे प्रविष्ट हुवा था? (॒ भस्य कियत्‌ 
भविष्यत्‌ अनु-भाशयें ) इसका कितना अंश भविष्यमें उत्तन्न होनेवाले विश्व्में प्रविष्ट होगा ? (यत्‌ एक अंग सहस्तथा जकृ- 
णोत्‌ ) जिसने अपने एक णंगकों ही हजारों प्रकारोंमें वतमानऋालमें प्रकट किया है ( तत्न स्कंभः [्ियता प्रविवेश ) वहां सर्वा- 
धार कितना प्रविष्ट हुआ है ? ॥ ९ ॥ 

( यश्र छोकान्‌ कोशान्‌ ) जिसमें सब छोक कोर कोश रहते हैं और ( भापः अक्ष ) जहां जल ओर ब्रह्म रददता है ऐसा 
( जनाः बिदुः ) छोग जानते हैं, ( असत्‌ च सत्‌ च यन्र क्न्त) सत्‌ और असत्‌ जहां मिला है ( त॑ स्करभ॑ अृद्दि ) उस सर्वाधार 
का वर्णन मुझे कह छः कतमः स्थित्‌ एुवं ) वह भछ्ता कोन ६ )॥ १० ॥ द 

( यत्र ) जिसके आधारसे ( पराक्रम्य तफ ) बडा प्रयशन करके तप ( उत्तर ब्रत॑ घारयति ) उच्चुतर  अतका 
घारण करता है तथा जहां (यत्र ऋत श्रद्धा च अप: बब्बा ) ऋत श्रद्धा माप्‌ और जहा ( समाद्दिताः ) सुस्थिर रहें ई 
(ते स्कंर्स बूद्ति० ) उस सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कौन है ?॥ ११ ॥ 

( यस्मिन्‌ ) जिसमें ( भूमिः अन्तरिक्ष ्ोः ) पृथ्वी, अन्तरिक्ष ओर युलोक ( अध्यादिता ) टिके हैं ओर ( यत्र अमर: 
चन्द्रमा सूये। वात: ) जिसमें अम्रि, चन्द्र, सूर्य ओर वायु [ भार्पिवाः तिष्ठन्ति ] आश्रय लेकर रहते हैं उस [ते स्कंम्र० ] 
सर्वाघारके विषयमें कह कि वह कोन है ! ॥ १२॥ 

[सर्वे त्रयःत्रिंशत्‌ देवां: ] सब तैतीस देव [ यस्य अंग समादिता: ] जिसके शरीरमें स्थिर हुए दें [त॑ रकंम० ] उस 
सर्वाधारके विषयंम कद्द कि वद्द कोन है ? ॥ १३ ॥ 


'छु० ७ मं० ७-२० ] ः  सर्वाधार घर्णन । (8४९) 


यत्र क्रषय! प्रथमजा ऋच। साम यजुमेही । 

एकर्षियास्मित्रापितः स्कृम्म॑ ते बृंहि कतम। स्थिंदेव स।॥ १४ ॥ 

यत्रामृ्त च म॒त्युइच पुरुष5धि समाहिंते । क्‍ 
समुद्रो यरय॑ नाव्य॑): पुरुषेडधिं समाहिता; स्कृम्म त॑ जूंहि कतम। स्विंदेव स। ॥ १५॥ 
यस्‍्य चर्तस्रः ग्रदिशों नाव्य१स्तिष्ठन्ति प्रथमाः । क्‍ 
शज्ञों यत्र पराक्रान्तः स्कम्म ते त्रृहि कतमः स्विदेव स। ।। १६ ॥ 

ये पुरुषे ब्रक्म॑ विदुस्ते विंदुः परमेप्ठिनंम्‌ । यो वेद परमेष्ठिनं यच वेद प्रजापातिस । 

ज्येष्ठ ये आह विदुस्ते स्क्रम्मम॑नुसंबिंदु। ॥॥ १७॥ 

यस्य शिरों वेश्वानरअक्षुरक्रिसो5मंवत््‌ । 

अज्रानि यस्‍्य यातव स्कम्म ते बृंहि कतमः स्विदेव सः ॥ १ै८॥ 

यस्‍्य बह्म मुखमाहुजिहां मंधुकुशामुत । 

विराजप्ृथों यस्याहु! स्कम्म त॑ ब्रेंहि कतमः स्विदेव सः॥ १९ ॥ 

यस्‍्माइचों अपातक्षत्‌ यज॒र्येस्मांदुपाकंपन्‌ । क्‍ 

सामान यस्य॒ लोमांन्यथव्रोडिगरसो मुख स्कम्मे ते ब्रेहि कतम! स्विदेव स; ॥॥२०॥ 


३० 2रकारनलनन्‍वातन»मा लाना मान_ «कक हक कक मसलन कम ध अत की ॥ टेक ककललीण 





भर्थ- [यत्र प्रथमजा: ऋषयः] जिसमें पदिले बने ऋषि तथा [ऋचः साम यजुः मही] ऋग्वेद, सामवेद, थजुबंद व बड़ी 
ब्रह्मविद्या अर्थात्‌ भथवेवेद रहे दें, [ यस्मिन्‌ एक ऋषि: भार्पित: ] जिसमें एक मुख्य ऋषि आधार लिये हैं, [ ते स्केम॑० |] 
उस सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कोन दे ? ॥ १४ ॥ 

[ यत्र पुरुष ] जिस पुरुषमें [ अमृत व रत्यु;च समादहिते ] अमरत्व और मरण रद्दता है, [ यस्य नादव: 
समुद्र: ] जिसकी नाडियां समुद्र है, जो [ पुरुष भषि समाहिता: ] जो पुरुषके शरीरमें हैं, [ ते सक॑भं० ) उस सवाधार के 
विषयमें कद्द कि वह कौन दे १ ॥ १५॥ क्‍ 

[ चतस्तः प्रथमाः प्रदिशः ] चारों पद्िली दिशाएं [ यत्र नाज्यः तिष्ठन्ति ] जद्दां नांडेयां होकर रहीं है, [ यत्र यह : 
पराक्वास्‍्ठ: ] जहां यज्ञ पराक्रम कर रहा है [ त॑ स्कंम्ं० ] उस स्कंभके विषयमें कह कि वह कौनसा दे? ॥ १६॥ 

[ ये पुरुषे ब्रह्म विदुः ] जो इस मनुष्यके अह्यका साक्षात्कार करते हैं [ ते बिदुः परमेष्ठिन ] वे. परमेप्ठिको नानते है, 
[ थः वेद परमेष्ठिनं ] जो परम्रेष्ठीकी ज्ञानता है और [ यः च प्रजापति वेद | जो प्रजापतिको जानता है, और [ये ज्येष्द 
ब्राह्मण विदुः ] जे। ज्येष्ठ ब्राह्मणकों जानते हैं [ ते स्कंभ अनुसंविदुः ] वे सवाधारकी अच्छी तरह जानते हैं !॥ १०१ 

[यस्य शिर: वैश्वानरः] जिसका सिर वैश्वानर अप्ि है,[चक्षु लगिरसः अभवन्‌] और आंख अंगिरस हो गये हैं,(थध््य 
क्षेगा नि यातव३ ] जिसके अवयव यातु--राक्षत्र-- हैं [ त॑ स्कंमे० ] उस सुकंभके विषयमें कह कि वंद्द कौन है १ ॥ ९८॥ 7 

[ यस्‍्य मुख बह्च भाहुः ]जिसका मुख ब्रह्म है ऐसा कहते हैं,[डत मधुकशां जिह्ना] भोर जिह्ा मधुकशा हुई है । [यस्य 
ऊधः विराज ] निसके स्तन-दुर्धाशय-यह विराट्‌ स्वरूप दे [ ते स्क्रभं० ] उस स्केभके विषयर्मं कद कि वह कोन है? ॥ १९ ॥ ः 

[यस्मात्‌ ऋचः कपातक्षन्‌] जिससे ऋचाएं बनीं, [यस्मात्‌ यजु; अपाकषन्‌ | जिससे यजु बने, [यस्य छोमानि सामानि] 
जिसके लोभ साम हैं, जिसका [ मुर्ख अथर्या भॉगिरसः ] सुख भांगिरसः अथर्वा है, [तं स्केसं० ] उस सर्वाधारके विषयमें 
कह कि बह कोन है 2॥ २० ॥ का हर हे 


हैं छा. 34% चऔत आती. ६०% है 


अशथवेबेदका खुबोध भाष्य । _[काँ० १०, 


असच्छाखां प्रतिष्ट॑न्ती परमार) जर्ना विदु। । उतो सन्म॑न्यन्तेइबरे ये ते शाखामुपासते ॥ २ १॥ 
यत्रादित्याश्व स॒द्राश्व॒ वंसंव्थ समाहिता। | | 
. भूत च॒ यत्र भव्य च सवे छोकाः प्रतिष्ठिताः स्कृम्म त॑ अहि कतमः स्विंदेंब सः ॥ ३२२ ॥| 
यस्य त्रयख्तिशदेवा निधि रक्षज्ति सबेदा | निधि तमथ को वेंदु ये देवा अभिरक्षय ॥ २३॥ 
यत्र देवा ब्रह्मविदो ब्रह्म ज्येष्ठमपासते । यो वे तान्विधात्॒त्यक्षं स ब्रह्मा वेदिता स्थात्‌॥२४॥ 
बहन्ती नाम ते देवा येडसत! परिं जज्निरे । एक तदड़ं स्कृम्मस्यासदाहु; परो जनाः ॥ २५॥ 
यत्र स्कृम्म: अजनयंन पराणं व्यव॑तयत्‌ । एक तदड़गं स्कृम्भस्थे पुराणम॑नुसंबिदु। ॥ २६ ॥ 
यस्य त्रय॑स्िशद्वेवा अड़गे गात्रां विभेजिरे | तान्‌ वे त्रय्॑िंशदेवानके त्रह्मविदों व्रिदु। ॥२७॥ 
हिरण्यगर्भ प॑रममेनत्यथ॑ जनां विद । स्कम्भमस्तदग्रे ग्राविश्वद्धिर॑ण्य छोके अन्तरा ॥ २८ ॥ 
 स्कम्मे छोकाः स्कम्मे तप; स्कम्मेडध्यतमाहितम । 
. स्कम्म त्वा वेद प्रत्यक्षमिन्द्रे से समाहित ॥ २९ ॥ 


अर्थ- [असत्‌-हाखां भातिष्ठन्ती] असत्स उत्पन्न हुई भौर स्थिरतामे रहनेवाली एक शाखा है उसे [जनाः परम हज विदु: ] 
_ मनुष्य परमश्रेष्ठ तत्त्व है ऐसा मानते हैं । [ डत्त ये भवरे सत्‌ मन्यन्ते | ओर जो दूधरे छोग दे वे उसको सत्‌ ही मानते हैं 
[ते शाखां उपासते] वे उसी शाखाकी उपासना करते हैं || २१ ॥ द 
..[ यत्र ] जहां जादित्य रद और बसु [ समाद्ििताः ] रहते हैं, [ भूत भव्य च ] भूत, वतेमान और भविष्य तथा [यत्र 
+ छोकाः प्रततिष्ठिताः] जहां थे सब लोक आधार लिये हैं [ त॑ स्कैम ०] उस सर्वाघारके विषयमें कह कि वह कोन है? ॥२२॥ 

[ न्रयःत्रिंशत्‌ देचाः ] तेंत्तीस देव [ यसस्‍्य निधें सवंद। रक्षान्त ] जितके निधिक्ी सवेदा रक्षा करते हैं, दे देवी | 

| झ्लाभिरक्षथ ] जिसकी तुम रक्षा करते हो, [ त॑ निधि अद्य कः वेद ] उस निधिकों आज कोन जानता है १ ॥ २३ ॥ 

[ यत्र अद्वाविद देवाः ] जहां ब्रह्म जाननेवाले विद्वान ज्ञानी | ज्येष्ठ ब्रह्म उपासते ] श्रेष्ठ अह्मडी उपासना करते हैं, 

+ ५ तानू प्रत्यक्ष विद्यात्‌] जो विश्वयपूवक उनको प्रत्यक्ष जानेगा [सः वेदिता ब्रह्मा स्यात्‌ ] वह ज्ञाता ब्रह्मा हो जायगां ॥ २४॥ 

[ ते देवा: बुहन्त: नाम ] वे देव बडे श्रसिद्ध हैं, [ ये सतः परि जजिरे ] जो असत्‌ से अर्थात्‌ प्रकृतिसे उत्पन्न हुए ई 

ततू एक रुक ः्भस्य अर्ग ] वह स्क्मका एक जग है, जिसको [ जना: भसत्‌ परः भाहुः ] ज्ञानी लोग असतू परंतु श्रेष्ठ है 
एंसा कहते हैँ ॥ २५॥। 

..[ य॒न्न स्कंम: अजनयन्‌ | जहां सवाधार आत्मा सृष्टि-उत्पत्ति करता हुआ [ प्राण ब्यवर्तयत्‌ | पुराणकोद्दी विवर्तित, 

र्ता हे [ तत्‌ स्कभस्य एक अगे ] वह संवाधर आत्माका एक अंग [ पुराण अनुसावदु ] पुराण करकेद्दी जानते हैं ॥ २६ ॥ 

[ यस्य अंग गात्रा ] जिसके शरोरके अवयवॉम [ त्रय:त्रिशत्‌ देवा: विभेजिरे ] तैतीस देव विभक्त दोकर रहे हैं, [ तान्‌ 
त्रय:-आ्रिंशत्‌ देवान्‌_] उन तेतीस देवोंकी [ एके बद्माविदः विदुः ] अकेले अह्यज्ञ नीदी जानते हैं ॥ २७ ॥ 

( जना: दहिरिण्यगर्म ) लोक हिरण्यगभका ( परम घनति-उद्य॑ विदुः) श्रष्ठ और उच्च जानते हैं, (छोके भन्तरा ) इस 
किके बाँचमें ( भग्ने स्कंझः ततू दिरण्य प्रासिद्वत्‌ ) प्रारंभमें स्वांधार आत्मानेद्वी वह छुवणेमय दहिरण्यगरभ निर्माण 
या॥रढदव) 

.. ( रुकमे लोकाः ) स्कम्म सवोधार परमात्मा है, उसके आधारसे सब लोग रहे हैं, ( स्कँभे तपः) उसीमें तप रहता है, 
स्कंभे झधि ऋते शादित ) उसीके आधारसे ऋत रद्दता है, दे (स्कंभ ) सवाधार ! में ( त्वा प्रत्यक्ष बेद्‌ ) में तुझे 
प्रक्ष जानता हूं, कि तुझ ( इल्द्रें से समाहित ) इन्द्रमेंही यह सब समाया है ॥ २९॥ 


सृ० ७, मं० ११-१६]... ... सर्वाचार-वर्णन।.. (५१) 


इन्द्रे लोका इन्द्रे तप इन्द्रेडष्यतमाहितम । इन्द्र त्वा वेद प्रत्यक्ष स्कम्मे सब प्रातोष्ठितम ३०(२७) 
नाम नाम्नां जोहबीति पुरा सयोत्‌ प्रापस। । 
यदजः प्रथम संब॒भूव स ह तत्‌ स्व॒राज्यमियाय यस्मान्नान्यत्‌ परमारत भूतम्‌ ॥ ३१ ॥ 

_ अस्य भूमि! प्रमाउन्तरिंक्षमतोंदर॑मू। दिव॑ यब्चक्रे मुघान तस्मे ज्येष्ठाय अद्मणे नम।॥ ३२ ।। 
यस्य सर्यशश्लुश्चन्द्रमाइच पन॑णेव। । अर्ने यश्चक्र आर्य) तस्में ज्येष्ठाय ब्रह्मण नम:॥३३!। 
यस्य वात; प्राणापानों चक्षराह्निसो5मंत्रद। दिशो यहचत्रे प्रज्ञानीस्तस्में ज्येह्ठाय बरह्मणे नम:३७ 
स्कम्मो दाधार द्यावापथिवी उसे इसमें स्कम्मो दधारो११नतारिक्षम्‌ । 
स्कम्मो दाधार प्रदिशः पड़वीं: स्कम्म इदं विश्व श्रुवनसा विवेश ॥ ३५॥ 
य; श्रम्रात्‌ त्पसो जातो लोकान्त्सबन्त्समानशे । 
सोम यहचक्रे केवर्ल तस्मे ज़्येष्ठाय ब्रह्मणे नमं। । ॥ ३६ ॥ 
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अर्थ- [ इन्हे | इन्द्र सब लोक, तप ओर ऋत रहता दे । दे इन्द्र!में ( तवा प्रत्यक्ष वेद ) तुझे प्रत्यक्ष जानता हूं कि 
तृद्दी ( स्कसे सब प्रतिश्तिम ) स्कभ है जिसमें यह सब समाया है ॥ ३०॥ 

[ सूयात्‌ पुरा उषसः घुरा ] सूर्योदयके पूरे उषःकालके भी पूर्त [नाम्ञा नाम जोहवीति ] नामके साथ इंश्वरके यशका गान 
करता है, इंशभक्ति करता है। [ यत्‌ भज: प्रथर्म स॑ बभूव.] जब इस प्रकार प्रयत्नशील क्षात्मा प्रथम ईश्वरसे सम्यक्‌ संगत्त होता 
है, [ सः द ततू स्व॒राज्यं इयाय ] वही उस स्व॒राज्य--खात्मानंद स्व॒राज्यकों शआप्त करता हे कि [ यस्मात्‌ अन्यत पर भूर्त न 
भारत | जिससे दूसरा श्रेष्ठ कुछ भी बना नहीं है ॥ ३१ ॥ 


[ यस्य भ्ूमिः प्रमा ] जिसकी भूमि एक पांवका प्रमाण है, [डत अन्तारिक्ष उदर ] ओर अन्तरेक्ष उदर है, [यः दिखे 
- भूधान चक्रे |] जिकने बुलेाककी अपना प़िर बनाया है [तस्मे ज्येष्ठाय बरद्धाणे नमः] उस अ्रष्ठ ब्रह्मके लिये नमस्कार दे ॥३२॥ 


[ यस्य सूर्य: चक्षु: ] जिसके आंख सूर्य, [ पुनः नव चन्द्रमा: च ] और फिराफैर नया बननेवाला चन्द्रमा है, 
भ्प्मि कास्य चक्रे | जिसने आमेको अपना मुख बनाया है, | तस्मे ज्येष्टाय ब्रह्मणे नमः |] उस श्रेष्ठ बह्ममे लिये नमर 
है ॥ ३३ ॥ 

[बस्य प्राणापानों बातः] ज़िसके प्राण और भ्पान यद वायु हैं, ओर [चक्षु: आगिरसः अमवन्‌ ] आंख आंगिरस बने दूँ, 
. [यथः दिल्यः अज्ञानीः चक्रे | जियने दिशाओंको प्रश्ञा साधन/ कान बनाये दें, [ तस्मे ज्येष्ठाय अद्षण नमः | उस ओछ बढाके 

लिये नमस्कार है ॥ ३४॥ 

[ स्कभ: हमे उसे यावाप््थिवी दधार ] इस खवधारने ये पृथ्वी ओर युलोक घारण किये हैं, [ स्कंभः उस अन्‍्तरीक्षे 
दाधार ) उसीने विस्तृत शन्तरिक्ष घारण किया है, [स्कंभः षद्‌ उवीं: प्रादेशः दाधार] उसीने ये छः बडी दिशाएं घारण की 
है, [ स्कंसः इह॒द॑ विश्व भुवन भाविवेश ] वद्दी इस सब विश्व प्रविष्ट है ॥ ३५ ॥ 

( यः तपसः श्रमात जातः ) जो तपके श्रमसे प्रकट होकर ( सर्वान्‌ कोकान्‌ से लानहे ) सब्र लोकोंकों व्यापता दै 
(यः सोम केवर्ल चक्रे ) जिसने सोमकोहदी केवल [ एकददी उत्तम भौषधिरूप बनाया ] है, ( तस्मे ज्येष्राय अद्यणे नमः ) 
उस श्रेष्ठ ज्झके लिये नमस्कार है ॥ ३६ ॥ 

तरः 


(७४) ः ह .. अथर्वेबेदका खुबोध भाष्या..... | काँ० है; 


कथ्थ वातों नेलयति कथ न रमते मर्नः । किमापः सत्य गप्सन्तीनेलेयन्ति कद चुन ॥३७॥ 
महद्यक् भुव॑नस्य मध्य तपसि क्रान्ते संलिलस्य पढ्ठे । 
तस्मिन्छयन्ते ये उ के च देवा वक्षस्य स्कन्ध। परित इंवे शाखां। ॥ ३८ ॥ 
पस्म हस्ताम्यां पादास्यां वाचा श्रोत्रेण चब्चुपा । 
यस्मैं देवाः सदा बारें प्रयच्छेन्ति विमिते5मिंतं स्कृम्म त॑ बरृंहि कम: स्विंदेव स। ॥ ३९.॥ 
अप तर्य॑ हत॑ तमो व्याव॑त्तः स पाप्मना । सवोणि तंस्मिन ज्योतीषि यानि त्रीणिं प्रजाप॑तोी ४० 
यो वेंतर्स हिंरण्यय तिष्ठन्तं पलिले वेद | स वे गुद्य। प्रजापति! ॥ ४१७ 
तन्त्रमेक युवती विरूपे अभ्याक्रार्म वयतः पषण्मयूखस। 
प्रान्या तन्तूस्तिरते घत्ते अन्या नाप॑ वज्भाते न गमातोी अन्तंम्‌ ॥ ४२॥ 
तयोंरह प॑रिनृत्यन्त्योरिव न वि जनामि यतेरी परस्तात । 
पुमानेनद्यत्यद्गृंणात्ति पमानिनद्धि ज॑भाराधि नाकें ॥ ४३ ॥ 
में मयूखा उप॑ तस्तभर्दिवं सामानि चक्रस्तसराणि वातवे ॥ ४४ ॥ (२५) 
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अरमान, 


अथ- ( कं चात३ न इंलयति) कैसा वायु स्थिर नहीं रहता ! (कर्थ मनः न रमते) क्‍यों मन नहीं रमता ? (कि सर््य 
न्ती; क्षाप: ) कया सल्यकी प्राप्तिकी इच्छास जल (कदां चन न इलयन्ति ) करी स्थिर नहीं रहता ॥ ३७ ॥ द 
( भुवनस्थ मध्ये महत्‌ यक्ष ) इस विश्वके मध्यमें बडा पूज्य एक देव है, ( तपासि कान्त सालेकस्य पुष्ठे ) ताप-उष्णता 
| विशेष कान्तिवाला जो जलके पृष्ठभागमें है, ( तस्मिन्‌ ये उ के च देवाः श्रयन्तें ) उसीमें जो कोई देव हैं,-रदते हैं, 
वृक्षस्थ स्कन्धः पारित: शाखा इव ] जिस तरह वृक्षका स्कन्ध ओर उसके चारों ओर शाखा होते हैं ॥ ३५८ ॥ क्‍ 
[ यस्मे हस्ताभ्याँ पादाभ्यां ] जिसके लिये द्वाथों पावों [ वाचा श्रोत्रेण चक्षुपा] वाणी, कानों ओर आंखेंसे [ देवाः 
सदा भमित बक्िं यरमे विमिते प्रयच्छन्ति ] देव बदा अपरिमित उपहार जिसके अपरिमितक्न लिये देते हैं, [ स्कभ॑ त॑ श्रृद्दि 
रुतमः स्थित एवं सः | उस सवोधारके विषयमें कद, कि वह कोन है ? ॥३९॥ 
..[ तस्थ तमः अपदइ्त ] उसका. अज्ञान दूर दो चुका है, [ सः पाप्मना व्यावृत्त: ] वह पापसे दूर द्वो चुक। दे 
पानि त्रीणि ज्योतींषि | जो तीन ज्योतियां हैं, [ सवॉणि तास्मिन्‌ प्रजापतों ] वे सब . प्रज्ञापतिमें हैं ।। ४० ॥ 
[ यः साछिले द्विरण्ययं वेतसं विष्ठन्तं वेद ] जो जलमें उुवर्णका वेतस ठहरा हुआ है, यद जानता है, [ सः थे गुदा 
भजापाते; | वद्दी गुद्य प्रजापाति हैं ॥॥ ४१ ॥ द 
[ एके विरूपे युवती ] दो विरुद्ध रूपवाली ज्लियां [ पट्‌ मयूख्र तंत्र ] छः खूंटीयोंवाला ताना [ भामि भा क्राम वयतः ] 
वार॑वार घूमघूमकर बुनती हू, उनमेंसे [ कन्या तत्तून्‌ प्रातिरते | दूसरी घागोंको फेलाती ह्व॑ं ओर [ अन्या घत्ते |] दूसरी 
उनको घारण करती है, [ न अपवृण्जाते ] न विश्राम करती हैं और [ न गमातो अन्त ] न समाप्त करती हैं ॥ ४२ ॥ 
[परिनत्यन्त्यो: हृव तयोः] नाचती हुईं सी उन दोनों स्त्रियोंमेंसे | यतरा परस्‍्तात्‌ न विजानामि] कोनसी परली हैं, यह 
में नहीं जानता । [ एनत्‌ पुमान वयाति ] इक्षको एक पुरुष बुनता है [एनत्‌ पुमान्‌ उद्गृणात्ति] इसको दूसरा पुरुष उकेलता दे 
ओर वह [ आधे नाफे विजभमार ] खगमें इसको धारण करता दे ॥ ४३॥ 
[इमे मयुखाः द्व डप तस्तभुः] वे खूटियां गुलोकका थाम कर घारण करती हें । [ सामानि वातबे तसराणि चक्रु/] 
: सा्मेक्ो बुननेके छिये तन्तुजाल जैसे बनाये हैं ॥ ४४ ॥ 


खु० ७-८, मं० २७-४४;१-६ ) ... ज्येष्ठ अह्मका वर्णन | (५३) 





(८) ज्येष्ठ बरह्मका वणन। 


( ऋषि;- कुत्स। । देवता- आत्मा ) 


यो भूत चु वे यश्चांधितिष्ठति । स्वग्रेयेस्य॑ च केवल ते ज्येष्ठाय ब्रह्मंणे नरम: ॥ १॥ 
स्कम्मेनेम विशेभिते बोशच भूमिंथ तिष्ठतः। स्कृम्म इंद स्ेमात्मन्वआआणन्निमिषच्च यत्‌॥२।। - 
तिखो हैं प्रज। मांयन न्‍्य१नन्‍या अकेममितोंइविशन्त | 

न्‌ है तसथों रजंसो विमानो हरितो हरिणीरा विंवेश ।। ३ ॥ 


| #«५ 


द्वादश प्रधयश्चक्रमेक त्रीणि नभ्यानि क उ त्चिकेत । 
तत्राहताख्रीणि शतानें शव! वशष्टिश्च खीला अधविंचाचला ये ॥| ४ ॥ 


इद संवितार्वि जानीहि पद्यमा एक एकज। | तास्मिन हापित्वमिंच्छन्ते य एपमेक एकज॥।५॥ 


आविः सन्निहित गुद्द जरन्ाम महत्पदम | तत्रेद सवेमार्पितमेजत्प्राणलर्तिष्ठितम ॥ ६ ॥ 
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हु 


कर्थ-[ यः भूर्त भव्य] जो भूतकालके ओर भविष्यकालके तथा वर्तमानकालके भी [ यः सर्वे अधितिष्ठति ] जो सब- 
पर अधिश्तता दोकर रद्दता है, [ यस्य च केव् सवः ] जिसका केवल प्रकाशमय स्वरूप है, [ तस्मे ज्येष्ठाय अह्यग नम; ] 
डस श्रेष्ठ ब्रह्मक लिये नमस्कार है ॥ १ ॥ 

[ स्कम्ेन वि-स्तमिते ] इस सर्वाघार परमात्माने थोपे हुए [ओः च भूमि: च तिष्ठतः ] बुलोक और भूमिये 
ठढहरे हैं, [ यत्‌ प्राणत्‌ यत्‌ निमिषत्‌ च .) जो श्राण घारण करता है और जो आंखे झपकता है, [ हव॑ से भाध्मर ;त्‌ स्केसे ] 
यह सत्र आत्मात्ते युक्त विश्व स्कभम ६ ॥ २ ॥ 

[ तिख्रः द प्रजा: अत्यायं भायन्‌ ] तीन प्रकारकी प्रजाएं अतिक्रमणक्रो प्राप्त दोती हैं, [ अन्या भर्क अभितः नि शवि 
शन्त | एक प्रकारकी | सत्वगुणी प्रजा ] सूयको प्राप्त दोती है, दूसरी [ बहन द रजस: विमान: तस्थों ] बडे रजेलोककों 
मापती हुईं रहती है, ओर तीपरी [ इरिणीः दरित:ः भाविवेश | दरण करनेवाली हारद्रणको प्रविष्ट द्वोती हैं ॥ ३ ॥ 

[ द्वादश प्रधयः ] बारह प्राषियां हे, [ एक चक्र ] एक चर्क है, [ ज्रीणि नभ्यानि ] तीन नामियां ६, [कः उत्त्‌ 
चिकेत ] कोन भला उसे जानता है १ [ तज्न न्नीणि शतानि षष्टि; च श्भवः कहता: ] उस चक्रमें तीन स्रो साठ खूटियां 
लगायीं हैं और उतने दही [ खीछाः ] खीले लगाये हैं, [ ये अविचाचछा: ] जो दिलनेवाले नदीं है ॥ ४॥ 

हे [ सवितः ] सविता | [ हद विजानीदि ] यह तू जान कि यहां [ घट यमाः एक: एुकजः “8; जोडे हैं ओर एक 
अक्रेला है। [ यः एपां एकज:ः एकः ] जो इनमें अकेला एक है [ ताश्मित्‌ ] उसमें [ ६ आपिस्व #च्छल्ते ] निश्चययसे छ्पना 
सबन्ध जोडनेकी इच्छा भनन्‍य करते हूँ ॥ ५॥ 

[ गुद्दा जरन्‌ नाम ] गुहामें संचार करनेवाल जो [ महत्‌ पद ] बडा श्राद्ध स्थान है, वह [ आाविः सश्मिद्दित | बह, 
प्रकट होनेयोग्य संनिध भी हैं, जो [ एजत्‌ प्राणत्‌ ] कांपनेवाला और प्राणवाल। है, वद [ तम्न हृदू सच क्षार्पित प्रतिष्ठित ) 
 वृष्दी उस गुहाने समर्पित आर प्रतिष्ठित हे ॥ ६ ॥ द 


(५४) अथवंबेद्का सुबोध भाष्य । [ काँ० १०, 


| ७ 6. 


एकंचरक्र वतत एकनेमि सहसाक्ष॒र श्र पुरो नि पश्चा । 

अधेन विश्व शुवन जजान यदस्या्ध कप तंद्॒भूव ॥ ७ ॥ 
पञ्वाही चहत्यग्रमेषां प्रश्यों युक्ता अनुसंबहान्त | 

अयातमस्य ददशे न यात॑ पर नेदीयोउवर दर्वीय३ ॥ <॥ 
तियेग्बिल्थमस ऊ्वेबुध्नस्तस्मिन यशों निहित विश्वरूपम । 
तदांसत ऋष॑य। सप्त साक ये अस्य गोपा महतो बसु) ॥ ९ ॥ 
या प्रस्तायज्यते या च॑ पश्चाद्रा विश्व्तों यज्यते या च॑ सबेत) | 
यया यज्ञ३ प्राढः तायते ता तवा प्रच्छामि कतमा सचास ॥ १० ॥ (२६) 
यदेज॑ति पत॑ति यज्च॒ तिष्ठ॑ति प्राणदप्रांणन्निमिषच्च यजुव॑त्‌ । 

तहांधार प्‌थित्रीं विश्वरुप तत्संभूय भवस्येकेव ॥ ११॥ 

अनन्त वितंत पुरुत्रानन्तमन्तवच्चा सर्मन्ते । 


ते नाकपालथरात विचन्वाचद्वान्भतमृत भव्यमस्य ॥| १२ ॥ 
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अर्थ- ( एक चक्र एकनेमि वर्तते ) एक चक्र एकही सध्यनाभिवाला है, जो [ सदस्त-क्षार प्र पुरः नि पश्चा ] दजारों 
आरोसे युक्त आगे ओर पीछे होता है । [ कर्घन विश्व सुद्न जजान ] आधेसे सब भुवन बनाये हैं और [ यतू भस्य अध 
के तत्‌ बभूव |] जो इसका क्षाघा भाग हैं, वह कहां रहा हैं ॥ ७ ॥ 

[ एपं पद्नवाही अ््न॑ वहुति ] इनमें जो पांचेसि उठायी जानेवाली हे, वचद्ध अन्ततक पहुंचती हैं। [ प्रष्टय 
युकताः भनुसंबदातति | जा घोडे जोते ई, वे ठीक प्रकार उठा रहे हैँ | [ अस्य भयात॑ ददशे, न यात॑ ] इसका न चलना 
ही दीखता है । परंतु चलना नही दीखता। तथा [ पर नेदीयः भवर दवीयः] बहुत दूरका बहुत समीप दे ओर जो पास हे, 
बह्दी आते दूर हू ॥ ८ ॥ द 

[ तियग्बिक्ष: उध्वबुन्न। चमसः ] तिरछे मुखबाला ओर ऊपर प्रृष्ठभागवाला एक पात्र है [ तस्मिन्‌ -विश्वरूप यश॥३ 
निद्वितं ] उक्षमें नाना रूपवाला यश रखा हूं।[ तत्‌ सप्त ऋषयः खाक भासत ] वहां साथ साथ सात ऋषि बैठे हैं. [ये 
अ्स्य मह॒तः गोपा: बभूवुः ]जो इस महानुभावके संरक्षक है ॥ ५ ॥ 

[या पुरस्तात्‌ युज्यते या च पश्चात्‌ ] जो आगे ओर पीछे जुडी रहती है, [ या विश्वतों युज्यते या च सबबंतः ] जो 
चारों ओरसे सब प्रकार जुडी रद्दती हे । [ यया यज्ञ: प्राढ़ तायते | जिससे यज्ञ पूर्वी ओर फैलाया जाता है, [ वां सवा 
पृच्छामि] उस विषयमें में तुझे पूछता हू [ ऋचां सा कतमा ] ऋरचाओर्मे वह कोनसी दे !॥ १० ॥ 

[ यत पृजति, पतति, यत्‌ च तिष्ठाति ] जो कांपता है, गिरता दे छोर जो स्थिर रहता हे, [ यत्‌ प्राणतू क्आणत्‌ 
निमिषत च भुवत्‌ ] जो प्राण धारण करनेवाला, श्राणरद्दित ओर जो निमेषोन्धष करता है आर जो द्वोता हैं, [ तत्‌ विश्वरूप 
पृथिवीं दाघार ] वह विश्वरुपी सत्त्व इस पृथ्वीका घारण करता हे. [ तत्‌ सभूय एक एव भवति ] वह सब |मेलकर एक 
ही होता है ॥ ११ ॥ 

.._[ अनन्त पुरुत्रा विततं |] अनन्त चारों ओर फेला है, [ अनन्त भनन्‍्तवत्‌ च समन्‍्ते ] अनन्त और अन्तबाला ये दाना 
एक दूसरेसे मिले हैं । [ भस्य भूत उत भ्रग्यं ते विविन्वन्‌ ] इसके भूतकाढडीन ओर भविष्यकालीन तथा बतमानकालीन सब 
पस्तुमात्रके सेबधर्म विवेक करता हुआ और पात्‌ [विद्वान] सबको जानता हुआ,(नाकपालः चरति |सुखपालक चछता है ॥१२॥ 


छू० ८, मं० ७-१९ ] ज्येष्ठ ब्रह्मका वर्णन । (५५)... 





प्रजापतिथरति गर्म अन्तरहंध्यमानों बहुधा वि जायते । 





वन विश्व भवन जजान यद॑स्यार्ध कंतम! स केतु; ॥ १३ ॥ 
ऊध्च भरन्तमुद॒र्क कुम्मेनेबोदहार्य प्‌ | पश्यान्ति सर्वे चश्लुपा न सर्वे मनसा विदु। ॥॥१४॥ 


दूरे पूर्णेन वसति दूर ऊनेन हीयते | महय्॒ष शुपैनस्य मध्ये तसें वाले राष्टआतों भरान्ति।१५ 


6. 


यतः सये उद्त्यस्त यत्र च॒ गच्छति | तदेव मन्ये5ह ज्येष्ठ तद नात्येति कि चन ॥ १६ ॥ 
. ये अवोड़ मध्य उत वां पराणं वेद विद्वांसमभितों वर्दन्ति । 


4९ ७&॥ . $? 


आदित्यमेव ते परि वदन्ति सर्वे अग्ने ढ्वितीयेँ त्रिवत च हंसम ॥ १७॥ 
सहस्राहयथ वियंतावस्य पक्षी हरेहेसस्थ पत॑तः स्वगेम । 

स देवान्त्सवालुर॑स्य॒पदर्ध संपर्यन्‌ याति मुवनानि विश्वों ॥ १८ ॥ 
सत्येनों ध्वस्तंपति अक्षणाउ्वोड़ः वि पंश्यति । 

प्राणेन तियेदू प्राण॑ति यस्समिन्‌ ज्येष्ठम्तिं श्रितम्‌ ॥ १९ ॥ 





हर 


जर्व॑-[ प्रजापति: अदृवपमानः गे भनन्‍तः चरति] प्रजापति अहय्य द्वोता हुआ गभेके अन्दर उंचार करता है, और [बहुघा 
विजञायते ] वह अनेक प्रकारंते उत्पन्न होता है। [ अर्ैन विश्वे भुव्न जजान ] आधे भागसे सब भुवनोंकों उत्पन्न करता ६, 
[ यत्‌ झस्य अर्ध सः कतमः केतु: | जो इसका दूसरा आधा हे, उसकी निशानी क्या है १ ॥! १३॥। 

[ कुम्मेन उदक ऊध्च भरनन्‍्त उद्हाये हव ] जैसा पड़ेसें जलके। भरकर ऊपर लानेवाला कद्दार द्वाता हैं । [ स्व चक्षवा 
पश्यन्ति ] सब आंखस देखते हैं, [ सर्वे मनसा न विदु: ] प्ररतु सब मनसे नहीं जानते ॥ ३४ ॥ 

[ पूर्णन दूरे वलति ] पूण द्वोनेपर भी दूर रहता है, [ ऊनेन दूरे द्वीयते ]न्‍्यूनहोनेपर भी दूर दी रहता 
हे। [ झुवनस्थ मध्ये महत्‌ यक्षं ] विश्वके बीचमें बडा पूज्य देव दे, [ तस्म राष्टुआतः बारे भरन्ति ] उसके लिये राष्ट्र 
सेवक अपना बलिदान करते हैं ॥ १५ ॥ 

[ यतः सूः डदेति ] जहांसे सूये उगता हैं ओर [ यत्र च अस्त गरुछति ] जहां अस्तको जाता है, [ तत्‌ एवं शरद 
ज्येष्ठ॑ मन्‍्ये ] वही ओष्ठ है, ऐसा में मानता हूं, [ तत्‌ उ कि चन न शत्येति ] उध्का अतिक्रमण कोई नहीं करता॥ १६ ॥ 

[ ये क्षर्वाढ मध्ये उत वा पुराणं | जो उरेवाले बीचके अथवा पुराणे [ चेद॑ विद्वांस भामेतः वदन्ति | वेदवेत्ताकी 
चारों ओरसे अशसा करते हैं, [ ते सर्वे भादिव्यं एवं परि वदन्ति ] वें सब आदित्यकी ही प्रश्नंसा करते है [ हिंतोय॑ भर्मि | 
दूसरा अभि ओर [ त्रिवुत दवंत्ष | ल्रिवृत इंस की ही प्रशंसा करतेहं ॥ १७ ॥ 

( अस्य इंसस्व ) इस इंसके ( स्वग पततः ) स्वगेकों जाते हुए (पक्षों सहस्ताह्नयथ वियतां ) इसके दोनों पक्ष सहृस्न 
द्नोंतक फेलाये रहते हे ।( सः सर्वान्‌ देवान्‌ उरासि उपप्य ) वह सब देवोंकों अपनी छातीपर लेकर ( विश्या ख्ुवयानि 
सपश्यन्‌ याति ) सब भुवनाको देखता हुवा जाता है ॥ १८ ॥ 


( सत्यन ऊध्व: तपाति ) सत्यके साथ ऊपर तपता है, ( व्रद्माणा णर्वाड विपश्यति ] ज्ञानले नीचे देखता दै | 
( प्रानेण तियेढ प्राणति ) प्राणसे तिरछा प्राण छेता है, ( बाश्मिन्‌ ज्येष्ठट भ्षिश्वित ) जिसमें श्रेष्ठ ब्रह्म रहता है ।॥ १९ ॥ 


(०६) अथवंबेदका खुबोध भाष्य | [ कां० १०, 
यो वे ते विद्यादरणी याभ्यों निमथ्यते वसु । 
से विद्वान ज्येप्ठ मन्येत स विद्याड्राह्मण महत्‌ ॥ २० ॥ (२७) क्‍ 
अपादग्रे समभवत्‌ सो अग्रे ख१ राभरत्‌ । चतुष्पादू भूत्वा भोग्यः सवेमादेच भोजनम्‌ ॥२१॥ 


भोग्यों भवदथों अन्नमदद्वहु | यो देवमंत्तरावन्तमपासाति सनातर्नम ॥ २२॥। 
 सनातनमेनमा हुरुताद्य स्थात्पुनरणव) । अहोरात्रे श्र जायेते अन्यो अन्यस्य॑ रूपयों। ॥२३॥ 


शर्त सहस॑मयुतं न्‍्य| बृदमसंख्येयं खमस्पिन्रिविष्टम । 
तद॑स्य झन्त्यभिपश्यत एवं तस्मादेवों रोचत एप एतत्‌ ॥ २४ ॥ 


बाला[देक॑मणीयस्कपम॒तेक नेव॑ दश्यते | ततः परिष्वजीयसी देवता सा मर्म प्रिया ॥ २५॥ 
इयं कंल्याण्य१जरा मत्येस्यामृर्ता गहे । यस्‍्में कृता शये स यह्चर्कार जुजार स। ॥२६॥ 


के है नरक: कार “एक के. कक." "यक्‍ककभ45.,. छल काम समता 232५५ ७-५ अकनवत 6५ $ कक +3५। सा फमम०क+०क५&४8 ता ना ++क अप 233५//24++0+ का + पपाकमनभ रमन भाज५ १५५३७ आम “फका-फपामभ+वकआभ%नान% 49५०७ + - 3३ ५५ “२३७०० ००क 3:3० ;नकात १ सि- पनना हक) हलाजमममानन» फकभ # (१ १० ७३५०५ उन्‍व-+ “+कना+ 2-२० ५ जता आन्भन नानी ओलज हनीज अजक  चन  आनफनिण हे. अवनिना। अिचनणाओ अजित ४ +। अीदनिनिलओनओ विन पिनलीलओ लि की अलडिलनीतीर किम लनीफनना पता अनिभााजीिभन कला नि लिन. कल ननननमन»क»नत+ सनम लव नकनननन नमन 


शर्थ- (यः वे ते कअरणी विद्यात्‌) जो उन दोनों अरणियोंकों जानता है, (य/भ्यां बसु निमथ्यते) जिससे बसु निर्माण 
किय। जाता है। ( सः विद्वान ज्येष्ठ मन्‍्यते ) वह ज्ञानी ज्येष्ठ बरह्मको जानता है और ( सः मद्दत्‌ ब्राह्मणं विद्यात्‌ ) वह 
बड़े ब्रह्मके भी जानता है ॥ २० ॥ 

( श्षग्रे अपात्‌ से अमवत्‌ ) प्रारंभमें पादरहित आत्मा एक ही था। ( सः अग्ने स्वः भाभरत्‌ ) वह प्रारभ्म स्वात्मा 
नंद भरता रद्दा । वही ( चतुष्पाद्‌ भोग्यः भूस्वा ) चार पांववाछा भोग्य दोकर ( सब भोजन भादत्त » सब भोजनकों 
प्राप्त करने लमा ॥ २१ ॥ 


( भोग्य: अभचत्‌ ) बढ भोग्य हुआ (अ्थों बहु जज्ञ भद॒त्‌ ) बहुत अन्न खाने छगा । ( यः सनातने उत्तरावन्त 
[वं उपासाते ) जो सनातन भोर श्रेष्ठ देवकों उपासना करताहे।॥ २२ ॥ 


(एन सनातन आहु: ) इसे सनातन कहते हैं. (उत क्षद्य पुनः नवः स्यात्‌ ) और वह भाजद्दी फिर नया द्ोता दे। 
इससे ( अन्यः अन्यस्य रूपयों; ) परस्परके रूपके ( णद्दोरात्रे प्र जायेते ) दिन और रात्र होते हैं ॥२३॥ 


( शत सदर अयुतं ) सो, हजार, दस हजार, (न्यबुदं असंखेय स्व॑ भसरिमिन्‌ निविष्टरस ) छाख अथवा असंख्य 
स्वत्व इसमें हैं । ( भध्य अभिपश्यतः एवं ) इसके देखते दी ( तत्‌ प्लन्ति ) वढ सत्त आघात करता हैं ( तस्मात्‌ एप देव: 
प्‌तत्‌ रोचते ) इससे यद्द देव इसको प्रकाशित करता है ॥ २४ ॥ 


( एक बालात्‌ अणीयरुके ) एक बालसे भी सूक्ष्म हैं, ( उत एक नेव दइृश्यते ) ओर दूरसा दीखतां ही नहीं । 
( ततः: परिष्वजीयसी देवता ) उससे जो दोनोंका आलिंगन देनेवाली देवता है; ( सा मम प्रिया ) वह मुझे प्रिय 
है ॥ २५॥ 

( इये कल्याणी भजरा ) यद्द कल्याण करनेबाला जक्षय हैं, ( मत्येस्थ गहे भस्तता ) मरनेवारेके घरमे अमर है । 
( यरमे कृता सः शये ) जिसके छिये की जाती है, वह छेटता दे और ( यः चकार सः जजजार ) जो करता वे वह बुद्ध 
होता है॥ २६ 0 


 छू० ८, स० १०नर३ ] ज्यष्ठ प्रहयका परणन | द (५७) 


त्वे ख्री त्व॑ पुमानाते त्वे कुमार उत वां कुपारी |. 
तव॑ जीणों दुण्डेन वश्वसि तवे जातो भंवासे विश्वतॉमुख/ ॥२७॥ 


उतेषों पितात वा पत्र एपामत्षां ज्येष्ठ उत वा कनिष्ठ) । क्‍ 
की ह देवों मनसि प्रविंष्ठ। प्रथमो जात। स उ गं॑भे अन्तः ॥२८॥ 
पृर्णात्पृणेमुर्दचति पूर्ण पूर्णन॑ सिच्यते । उंतो तदुद्य विंद्याम यतस्तत्परिषिच्यतें ॥२९॥ 


एपा सनत्ी सनमेव जातेषा पुराणी परि सर्वे बभूव । 
मही देव्य१पसों विभाती सेकेनेंकेन मिषता वि चंष्टे ॥३०।॥ 


_अविर्व नाम॑ दुवतर्तेनास्ते परीवृता। तस्यां रूपेगेमे वक्षा हरिता दरितस्जः ॥३ १॥ 
अन्ति सन्त न जहात्यन्ति सन्त न पंक्यति। देवस्य॑ पश्य काव्य न मंमार न जीयोति॥३१॥ 
अपर्वेणेंषिता वाचुस्ता वंदन्ति यथायथम्‌ । वर्दन्तीयत्र गच्छान्ति तदाहुब्रोक्षणं महत्‌ ॥३३॥ 


नब्नि 
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कर्थ- [ स्वं स््री त्वं पुमान्‌ भसि ] तू ख्री है और तूही पुरुष है । [ सवं कुमार; उत वा कुमारी | तू छड़का है भोर 
लडकी भी:तूही है। [ स्व जीण: दण्डेन वश्वसि ] तू वृद्ध द्वोनेपर दुण्डके सदारे चलता है, [ स्वं जातः विश्वतों सुखः भवसि | 
तू प्रकट होकर सब ओर मुखवाला द्वोता है ॥ २७॥ 

[ उत एबां पिता ] इनका पिता, ( डत वा एां पुत्र: ) ओर इनका पुत्र | एपॉं ज्येष्ठ उत वा कानेठः ] इनमें 


ज्येष्ठ अथवा कनिष्ठ, यह सब [ एक; ह देव: मनसि प्रविष्ट: | एकद्दी देव मनमें प्रविष्ट होकर [ प्रथम: जातः स उ गर्म 
अन्तः ] पहिले जो हुआ था, वही गभेमें भाता हे ॥ २८ ॥ 


...[ पूर्णात्‌ पूर्ण उदचति ] पूणसे पूर्ण होता है, [ पूर्ण पूर्णन सिच्यते ] पूर्ण ही पूर्णके द्वारा सींचा जाता है, [ उतो भय 
तत्‌ विद्याम ] अब आज वह दम जाने, कि [ यतः तत्‌ परिषिच्यते | जहांसे वह सींचा जाता हूँ ॥ २९ ॥ 

[ एवा सनत्नी ] यह सनांतन शाक्ति है, ( सने एवं जाता ) सनातन कालसे विय्मान हैं, यद्दी [पुराणी सर्वे परि बभूब 
पुरानी शक्ति सब कुछ बनी है, [ मद्दी देवी उपसः विभाति ] यद्दी बड़ी देवी उषाओंको प्रकाशित करती दे, [ सा एकेन' 
एकेन मिषत्रा वि चष्टे ] वह अकेले अकेले प्राणीके साथ दाखती है ॥ ३० ॥ 


[ जाति: वे नाम देवता ] रक्षणकन्नों नामक एक देवता हे, वह [ ऋतेन परिवृता भास्ते ] सत्यदें घ हुईं हैं। ( तस्या; 
रूपेण इसमे ब्रक्षा: ] उसके रूपसे ये सब वृक्ष [ दरिताः दरितस्तजः | दरें भोर हरे पत्तोंवाले हुए देँ ॥ ३१ 

[ आन्ति सन्त न जद्दाति ] समीप दोनेपर भी वह छोडता नहीं और [ भरत सन्त न पदयाति ] वह समीप होने- 
पर भी दीखता भी नहीं। [ देवस्य पह्य काब्य ] इस देवका यह काव्य देखो, जो [ न समार न जीरय॑ति ] नहीं मए्ता और 
नहीं जीणे द्वोता है ॥ ३२ ॥ 


[ भपूर्वेग हृषिताः वाचः ] जिसके पूर्व कोई नहीं है, इस देवताने प्रेरित को ये वाचाएं हैं, [ वाः यथायथ्थं वढ़ान्ति | 
वह वाणियां यथायोग्य वर्णन करती हैं । [ बदन्वी: यश्न गच्छन्ति ] बोलती हुई जह्दां पहुंचती हैं, [ तत्‌ महस्‌ ब्राह्मण भाहु: ] 
वह बढा ब्रह्म है, ऐसा कहते हैं ॥ ३३ ॥ 

८ ( श्र, सु. भा. भें, १०) 





(५६) अथर्ववेद्का सुबोध भाष्य | 


यत्र देवाओं मनुष्याशरा नाभांविव श्विता | 
अपा लत ६ ! 


पं पच्छासि यत्र तन्‍्माययां हितमू ॥३४ 


येम्ियात इष्तिः प्रवाति ये दद॑न्ते प्॑च दिश। सपभ्नीची) । 
य आहुतिम॒त्यम॑न्यन्त देंवा अपां नेतारं! कतमे ते आंसन्‌ ॥३७॥ 


. हम्तामेर्षा पथित्री वस्त एकोइन्तरिय्ष पर्यकी बमव | 
दिव॑न्रेषां ददते यो विंधतों विश्वा आशा! प्रति रक्षन्त्येक ॥३९॥ 


यो विद्यात्थत्न॑ विततं यस्मिन्नोत्रा। प्रजा इमाः 
जज छत्रस्थ यो विद्यात्स विद्याहुआंण महत्‌ ॥३७॥ 
. बेदाह सत्र वितत यस्मिल्नो्ता) प्रजा इमा। । पज्ज बजस्याई बेदाथों यहाओण महत ॥३८॥ 


दन्‍्त॒रा च्ार्वाषथियी अग्ररेत्प्रदहन्धिश्वदाव्य[ 
यत्रापह ेकपत्नीः प्रस्तात्केवासीन्मातरिश्वां तदानींयू ॥ ३९ ॥ 


अप्स्वामीन्मातरिश्ा प्रविष्टः प्रविष्ा देवा) सलिलान्यसव्‌ । 
बुहन्द तस्थों रजंसो विमान। प॑मानों हरित आ विंवेश ॥| ४० ॥ 


कक सकल हे हल नमेलललमशषडल“की के भरफट--न्‍पत जवककल 


क्षय- [ देवाः घ भलुष्या: व] देव ओर मनुष्य [ नासी क्षारा! हव यज्र छ्ित्ता: ] नामिमें ओर ऊममेके समान जहां 
आश्रित हुए हैं, उस [भर्षा पुष्प त्वा पृष्छामि] आपू-तत्त्वके पुष्पक्नी में तुझे पूछता हू, कि. [यत्र ततू जायया हितस्‌:] जहाँ वह 
मायासे आच्छादित होकर रहता है ॥ ३४ ॥ 

[ येन्ि: दाषितः दातः प्रवाति ] जिनसे प्रेरित हुआ वायु बहता है, [ये सभ्ीची। पश्च प्रविशः दृदुब्ले ]. जो, मिली: 
जुली पांचों: दिशायें धारण करते हैं, [ ये देवा; आहुति जाति अमन्वन्त | जो देव भाहुतिको आधिक मानते हैं, [ ये जप: 
नेत[रः कतमे आखनू ] वे जलेंके नेता कोनसे हैं ? ॥ 8५ ॥ 

[ एपां एकः इमां एथियीं चस्ते ] इनमेसे एक इस पृथ्वीपर रहता है [ एक: अत्तारिक्ष परिकभूब ] एक अन्त- 
रिक्षमें व्यापता है, [ एपां यः विधर्ता ] इनमें जो धारक है, वह [ दिव दृदते ] यलोकका घारण करता है, और [ एके विश्वा 
भाज्ञा: अति रक्षति ] कुछ सब दिज्ञाओंकी रक्षा करते हैं ॥ ६६ ॥ द 

[ यस्मिन्‌ इमाः श्रजा: ओता: | जिसमें ये सब प्रजा पिरोयी हैं, [ थः विशर्त सूच्र विधात्‌ ] जो इस फेले सूत्रकों जानता 
हैे,और [ सूत्रस्य सूत्र थः विद्यात्‌ ] सूत्रके छृतकों जो जानता है,[ सः मदतत्‌ भाह्माण विद्यात्‌ ] वह बड़े ब्रह्मछों जानता है। ३७॥ 

[ यस्मिन्‌ इसाः प्रजा: क्ोलाः ] जिसमे ये प्रजाएं पिरोयी हैं, [ भई वितत सूत्र बेढ़ ] मैं यह फैला हुआ सुत्र जानता 
हू। [ सूत्रस्य सूत्र भद्द बेद | सूअका सूत्र भी में जानता हूँ और ( जथों यत्‌ महत्‌ ब्राह्मणं ) और जो बढा ब्रह्म है, कह भी 
में जानता हूं ॥ ३८ ॥ 

[ यत्‌ द्राक्षइथित्री अन्तरा ) जो घुलेक ओर धपृथ्वीके बीचमें [ विश्वदाब्यः प्रददन्‌ अप्तिः ऐेध्‌ | विशवको चलामेबासा 
: छाप द्ोता है, [ यत्र परस्तात्‌ एकपत्नी: अतिष्ठन्‌ ] जहां दूरतक एक पत्नीही रहती है, [ सदानी मातरिश्ा क्य हव भासीत] 
उस समय वायु कहां था १॥ १५ ॥ 

( मातरिश्वा अप्सु प्रविष्टः भासीत्‌ ) वायु जलोंसे प्रविष्ट था, ( देवाः सकिक्षानि - प्रथिश्ठ: लासन्‌- ) सब देव 
जल्में प्रविष्ट थे, ( बुइत्‌ ह रजसः विमान: तस्था ) ठस समय बडा ही रजका विशेष असाण था, और ( पक्रमानः हरितः 
भा विवेश ) वायु सूर्यक्रिरणोंके साथ था ॥ ४० ॥ 





खू० ८-९; म० ३४-४४; १-२]... शौतदना गौ । (५९) 


उत्तरेणेब गायश्रीममृतेडधि वि चंऋ्रमे | साम्ना ये साम॑ संविदुरजस्तईइश क|॥ ४१ ॥ 
निवेशन! संगर्भनों वर्सनां देव इंच सविता सत्यधमों | इन्द्रो न तंस्थी समरे धनानाम ॥७२॥ 
पृण्डरीक नवद्वारं त्रिमिगेणेमिराइतम्‌ | तस्मिन्यचक्षमांत्मन्वत्तदे बंह्मविदों विहु; ॥8३॥ 
अकामो धीरों अमतः ख्भू रसेंन तश्ो न छुतंथनोनः । कर 
तप्नेव विद्वाल विधाय मत्यारात्मान धीरमजर युवानय ॥ ४४ ॥ (२९ ) 


थ-[ब्रेण-अखते अषि गायत्री क्राघि वि चक्रमें | उच्चतर रूपसे अमृतमें गायत्रीको विशेष रीतिसे प्राप्त करत हैं। [यि 
पान्ना सास से विदुः ] जो पतामते साम जानते हैं, [ तत्‌ शजः क ददके ] वह अजन्माने कहां देखा ! ॥ ४१॥ 
[ सल्घर्मा सविता देवेः इव ] सत्यके घर्मसे युक्त सविता देवके समान [ वसूनों सेगसनः निवशन: ] सब धनोंका 
देनेबालाःऔर निवासका हेतु है वह | नाना समरे ] धनोंके युद्धमें [ हन्द्धः न तस्थों ] इन्द्रके समान स्थिर रहता है ॥ घर॥ा.. 
[ नवद्वार पृण्डरीक | बच द्वारवाला कमल [ ब्रिल्रि: गुणेमिः आदत ] सत्तत्-रज-तम इन तीन गुणोंस्े घेरा हुवा है। 
[ वाधमन्‌ यत्‌ भाव्मन्वत्‌ यक्षे ] उसमें जो आत्मावाला पूज्य देव है (तत्‌ थे अद्यातिदः बिदुः ) उसे ब्ह्मज्ञानी जानते हैं ॥४१३॥ 
€ भकास: घीरः अम्ृतः स्वयंभूः ') निष्काम, घोर, अमर, खर्यभू ( श्सेन तृक्त: ) रससे संतुष्ट वह देव ( न कुतइचज 
ऊतः ) कहांसे भी न्यून नहीं है, ( ते एवं विद्वान्‌ झत्यों: न बिभाय ) उसे जाननेवाला ज्ञानी खझत्युसे डरता नहीं, क्योंकि 
( भास्मान घीर॑ भजरं युवान ) वहीं घीर अजर युवा भात्मा हैं॥ ४४ ॥ 





| अननननन- कस पाक न नमननब>कल तन. 
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[९ ] शतोदना गो । 
( ऋषि।--- अथवा | देवता-- शतोदना ) 
(५) अपायतामाँं नद्या मुखानि सपलेषु वज्नमपेयतस्‌ । 
इन्द्रेणं दत्ता प्रथमा शतादना आत॒व्यप्ती यजमानस्य गातु; ॥ १॥ 
वेदिंट्टे चरम भवतु बहिंलोमिानि यानि ते | एपा त्वां रशनार्ग्रमीदू आया त्वेषो5पिं नृत्यतु ॥२॥ 
बारुस्ते प्रोक्षंणी) सन्‍्तु जिल्दा से मष्टिध्ये । 
ज्द्धा व यज्ञियां भूत्वा दिव॒ प्रेहिं शतोदने ॥ हे ॥ 


कर्य--- ( अधायतां सुखानि जपि नह्य ) पापी लोगोेंके मुख बंद कर | ( सपरनेघु एूतं वर अपय ) शरत्रुऑपर यह 
बज फेंक । ( इन्द्रेण दत्ता प्रथमा दातोदना ) इन्द्रने दी हुईं पढ्चिली सेकर्ड भोजन देनेवाली ( आतुध्यज्नी यजमानस्य गातुः ) 
धात्रुका नाश करनेवाली, यजमानका मार्ग दशनिवाली गो ही है ॥ १॥ 

( ते चर्म वेदिः भवतु ) तेरा चमे बेदी बने, ( यानि ते लोमसानि ब्ठिः ) जो तेरे रोम हैं वे दम हैं, ( एबा रझ्ाना सवा 
शग्रभीत्‌ ) जो रसी तुझे बांधी है, हे ('लोषाबि ) सोमवछ्ी | ( एपः आवचा त्वा अधषिनृयतु ) यह आवा तेरे ऊपर. आनंदस 
नाचे, तेरा रस निकालनेके लिये वनस्पातेपर पत्थर नाचे ॥ २ ॥ 

दे ( अध्य्ये ) अ््दिंसनीय गी ! ( ते बार्मः प्रोक्षणी: सन्तु ) तेरे बाल प्रोक्षणी द्वोवें, ( जिद्ढा से मा्टु ) तेरी जिह्ना 
शोघन करे, ( रवें यजिया शझ्ुद्ध। भृत्वा ) तू पूज्य और शुद्ध दोऋ, हे शतोंदना .गो ! (स्व दिवं प्रेद्दि ) तू युजीकमें जा। ३ । 
मः 








(६०) अर्थवेवेद्का सुबोध भाष्यं |. [ काँ० ६. ; 


यश शरौद॑नां पर्चति कामग्रेण स क॑ल्पते । प्रीता श्ुस्थित्विज! सर्वे यान्ति यथायथम ॥४॥ 
र॒ स्व॒गेमा रोंहाते यत्रादाखंदिव दिव। । अपूपनांमिं कुत्वा यो ददांति शतोदनामू_॥५॥ 
स तांछोकान्त्समांझोति ये दिव्या ये च॒ पार्थिवाः । क्‍ ः 
हिरण्यज्योतिष कृत्वा यो ददाति शतोदनाम्‌ ॥| ६ ॥ 

ये ते देवि शमितारः पक्तारों ये च॑ ते जनाः। ते त्वा सर्वे गोप्स्यान्ति मेस्यों मेषी! शतोदने ॥॥७॥ 
तसवस्त्वा दक्षिणत उत्तरान्मरुतस्त्वा | आदित्या पश्माद्रोप्स्यन्ति साग्निशिममर्ति द्रव ॥८॥ 
देवा! पितरों मनष्या| गन्धवोप्सरसंब्च ये। ते त्वा सवे गोप्स्यान्ति सातिरात्रमा्तें द्रव ॥९॥ 
अन्तरिक्ष दिवं भूमिमादित्यान्मरुतो दिशे। । लोकान्त्स सवॉनामोति यो द्दोंति शुतोदनाम्‌१० 
घतं प्रोक्षन्तीं सभा देवी देवान्ग॑मिष्यति | पक्तारमध्न्ये मा हिंसीदिय प्रेहिं शतोदने ॥११॥ 
ये देवा दिविषदों अन्तरिक्षसद्श्च ये ये चेमे भूम्यामधि | 

तेम्यरत्व धुक्ष्य सवंदा क्षीरं सापरथों मधु || १२१॥ 


अ>लकननननकफ ह ५ 





क्षर्थ--- ( यः शर्तादनां पचाति ) जो शतीदनाका परिपाक करता दूँ, वह ( सा कार्मग्रेण कहपते ) वह संकल्पोंको पूर्ण 

करता है।. भस्य सई प्रीताः ऋत्विजः ] इसके सब संतुष्ट हुए ऋत्विज (थथायर्थ यन्ति) यथायोग्य मागैस वापस जाते हैं॥४॥ 

( सः स्व॒र्ग भारोहति ) वह स्वगपर चढता दै (यत्र अदः श्रिदिव दिवः ) जहां वद स्वगेबाम है, ( यः शतोदनां 
. पअपूपनासि झृत्वा ददाति ) जो शतोदनाको माछपूवोंके रूपमें करके दान देता है ॥ ५ ॥ 

( ये दिव्या: ये च पार्यिवाः ) जो दिव्य और जो पार्थिव भोग हैं, ( तानू कोकान्‌ सः समामोति ) उन सब लोगोंको 
वह प्राप करता है, ( यः शतौदनां हिरण्यज्योतिष इृत्वा दृदाति ) जो शातौदना गौको सुवर्णत तेजस्वी करके दान देता है ॥६॥ 

[ ये शमितारः ये च पक्‍तारः जनाः ] जो शमिता भोर जो पकानिवाले लोग हैं, [ ते सर्वे सवा गोप्स्यान्ति ] वे सब. 
तेरी रक्षा करेंगे। है [ शतौदने ] सौ मनुष्योंका भोजन देनेवाली गो ! [ पुभ्यः मा मेषी! ] इनते तू न भय कर ॥७) 

[ दाक्षिणतः त्वा बसबः ] दक्षिणकी भोरसे तुझे वसुदेव, [ उत्तरात्‌ त्वा मरुत: ] उत्तरी ओरसे तुझे मरुत्‌ देव, 
. [ भादित्या: पश्चात्‌ गोप्स्थान्ति ] आदित्य तेरी पीछेसे रक्षा करेगें, [ सा स्व अप्निष्टोमं अति द्वव ] वद्द तू अभिष्टोम यज्ञके पार 
जा॥ ८ ॥ कक 

[ये] जो देव, पितर, मनुष्य और गन्धब-अप्सरागण हैं, [ ते सर्चे सवा गोप्स्यान्ति ] वे सब तेरी रक्षा करेंगे, 
[सा अतिरान्न झति व्रव ] वद तू अतिरात्र यज्ञके पार जा ॥ ९॥ हि 

( थः शतोदनां ददाति ) जो शतीदनाको देता है, ( सः सर्वान्‌ छोकान्‌ जाप्नोति ] वह सब छोगोंके। प्राप्त करता दे, जो 
लोंक अन्तरिक्ष, यु, भामि, आदित्य, मरुत्‌ आर दिशाओंछ नामसे प्रसिद्ध दे ॥ १०॥। 

[ घृत प्रोक्षन्ति खुभगा देवी ] धीका सिंचन करनेवाली भाग्यवाली देवी ( देवान्‌ गमिष्यसि ] देवताओंको प्राप्त होगी .। 
दे शतौदने [ भष्य्ये ] अहिंसनीय गौ ! [ पक्‍तारं मा दिसी ] पकानेवालेकी हिंसा मत्‌ कर, [ दिल प्रेद्दि ] स्वगेको प्राप्त हो॥११ 

( ये दिवि-सदृः देवाः ) जो बलोकरम रदनेवाले देव हैं, ( ये च भन्तरिक्ष-प्दः ) जो अन्तरिक्षमें रहते हैं, ( करे, इमे 
भूम्यां भषि ) जो भूमिपर रहते हैं, ( तेम्य: सव॑ सबंदा ) उनके लिये तू सर्वदा ( क्षीरं सर्विः अये मधु घुक्ष ) दूध, घी और 
मधु दे ॥ १३ ॥ 
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थत्ते शिरो ये मुर्ख यौ कणों ये च॑ ते हन । आशभिक्षां दुह॒तां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु॥१३॥ ह 
यो त॒ ओष्टो ये नासिके ये श्ढे ये च॒ तेउक्षिणी | आमिक्षों दुह॒तां दात्रे श्लीरं सर्पिर्थों मथु॥ १४॥। 
यसे क्ोमा यड :य॑ पुरीतत्सहक॑ण्ठिका । आमिक्षाँ दुहतां दात्रे क्षीरं सपिर्थो मधु ॥१५॥ 


 यत्ते यक॒थे मतंस्ने यदान्त्र याश्र ते गुदा: । आमिक्षाँ दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथों मधुं ॥ १६॥ 
यर्ते प्लाशियों वनिष्ठयों कृश्षी यद्च चमें ते। आमिक्षाँ दुह॒तां दात्रे क्षीरं सपिर्थों मधु ॥ १७॥ 
यत्‌ ते मजा यदस्थि यन्मांस यज्च लोहितम । आमि्षां दुह॒तां दात्रे क्षीरं सपिरथों मधु ॥१८।॥ 
यौ ते बाह ये दोषणी यावंसो या चे ते ककुद) आमिक्षां दुह॒तां दात्रे क्षीरं सापिरथो मधु॥१९॥ 
यारतें ग्रीवा ये स्कुन्धा या; पृष्टीयोश्व पशेव! । आमिक्षो दुह॒तां दाने क्षीरं सर्पिर्थों मधु ।९०।(३ १) 
यो त॑ ऊरू अंष्ीवन्ती ये श्रोणी या च॑ ते भसव्‌ । आभिक्षों दह़तां दात्रे क्षीरं सर्पिर्थों मधु ॥२१॥ 
यत्ते पुच्छ ये ते बाला यद्धो ये च॑ दे स्तनां!। आमिक्षा दुह॒तां दात्र क्षीर संपरथों मधु॥२२॥ 
यास्‍्ते ज्ढा या कुष्टिका ऋच्छरा ये च ते शफा।। आमिक्षां दुह॒तां दात्रे क्षौरं सर्पिरणों मधु ॥२३॥ 
यत्ते चर्म शतौदने यानि लोमान्यप्ये । आमिक्षाँ दुहतां दात्े क्षीरं सपिरिथों मधु ॥२४॥ 
ऋ्रोड़ी ते स्तां पुरोडाशावाज्येनाभिर्धारिती । तौ पक्षी देवि कृत्वा सा पक्तारं दिये बह ॥२५॥ 
उलूखले घुसंले यथ चमणि यो वा शुप तण्डुल। कर्ण । क्‍ 

ये वावातों मातरिथ्ा पवमानों ममाथाभिश्द्धोता सुहुर्त रूणोतु ॥ २६ ॥। 
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५... कक चीक 


शथ- ( यत्‌ ते शिरः ) जो तेरा घिर, (यत्‌ ते मुख) तो. तेरा मुख है, (यो व ते कणा) जो तेरे कान हं, (ये च ते हनू ) 
जो तेरी इनू है, ( दात्ने भामिक्षां क्षीर॑ सर्पि! क्यों मधु दुह्लतां) दाताको दद्दी, दूध, घी कोर मधु देवें ॥ १३ ॥ 

[यो ते ओछ्ठो |] जो तेरे आठ हैं ( शंगे भक्षिणी ) जो देरे सींग ओर आंख दे, (ते क्‍्छोमा हृदय प्रीतत्‌ सद्द 
कंठिका ) जो फेंफडा, हृदय, मलाशय और कण्ठका भाग है, (ते यकृत मतस्ने क्षान्त्र गुदाः ) जो त्तेरा यक्ृत, गर्द, आर्ति 
कोर गुदा हैं, [ ते छ्राशीः, घनिष्ठु:, कुक्षी, चम | जो तेरे पिलदी, गुदाभाग, कोख और चर्म है, ( ते मज्जा, झारिव, मांस 
छोद्दित ) जो तेरी मज्जा, अस्थि, मांस और रुधिर है, ( ते बाहू दोषणी भंसी, ककुत ) जो तेरे बाहू, बाजूएं, कन्बे और 
कुद्दान हैं, ( ते ओआवा स्कन्घाः पृष्टी: पशवः ) जो तेरे गर्दन, कन्घे, पीठ और पझालियां हैं, (ते ऊरू अष्डोवल्तों श्रोणी भसत) 
जो तेरी अधाएं, घुटने , कुल्दे- और गुझ्ांग हैं, ( ते पुच्छं बाकछा: ऊधः स्तनाः ) जो तेरा पूछ, बाल, दुगधाशय और स्तन हैं, 
( ते जंघा। कुष्टिका! ऋच्छराः शफाः | जो तेरी जधाएं, खुट्टियाँ, कलाई के भाग और खुर हैं, (ते चम कोप्तानि ) जो तेरे 
चबमे ओर छोम हैं, है ( शतोदने ) गो ! ( दाने क्षीरं भामिक्षां० ) दाताको दूध, दद्दी, घी ओर मधु देते रहें ॥ १४-२४ ॥ 

हैं शतोदने गो ! ( ते क्रोडो ) तेरे पाश्चभाग ( आज्येन क्षमिघारितां पुरोढाशो स्वां ) घीढ्धारा सिंचित पुरोडाश 
हों। हे देवि ! ( तो पक्षो कृत्वा ) उनके पंख बनाकर (सा त्व तक्‍तारं दिवंवद्द ) वद्द तू पकाम्रेवलिके स्वगेपर के 
जा॥ २५॥ द 

[ इलख़के मुसके ] भोखली और मुसल, [ चमंणि थूर्प व वा यः तण्हुकः कणः ] चमैपर तथा सूर्पमें जो चावलोंके 
कण रहते हैं, ( यं वा बातों मातरिश्वा पवमानः सम्राथ ) जिसको पवित्र करनेवाले वायुने मथा था, [ तत्‌ द्वोता भप्निः सुहूत॑ 
कृणोतु ] उसे होता अभि उत्तम आहुतिरुप बनावें ॥ २६ ।॥। 


(६१) अथर्ववेदका सुबोध भाष्य | द | का० १०, 


. अपो देवीम॑धुमतीषृतश्चु्तों बक्षणां हस्तेंषु प्रपधक्सादयामरि । 
यर्त्काम इृदमंभिषिश्ञामिं वो5हं तन्मे से से प्चतां व्यं स्पा पत॑यों रयणाम्‌ ||२७॥ (३२) 


2 न न कट कम मम हि कस असम न जन 

क्ष्य-[ मधुमतीः घृतइच्युतः देवी: भापः ] मधुयुक्त घीको देनेवाली दिव्य जलधाराएं ( ब्रह्मणां हस्तेषु श्र पृथक साद- 
. ग्रामि) ब्राह्मणोंके हाथोंमें अलग अलग देता हूँ । ( यत्‌ काम: इदूं वः धह अमिषिश्लामि ) जिपकी इच्छा. करता हुआ में 
यह आपको अभिषेक करता हूं, .[ तत्‌ मे सब संपथ्वतां ] वह मुझे सब प्राप्त हो, ( वर्य रयीणां पतथः स्याम ) हम सब घनोंके 


पति बनें ॥ २७ ॥| . | 
““+----+०«० ४-34 7 कक ककरर->न ++ 


(१० ) वश्ा गो । 
( ऋषि।--कद्यप) । देवता-वश्ञा | ) 


नम॑स्ते जाय॑मभानाये जातायां उत ते नम! । बालेम्य। शफेस्यों रूपा्याश्ये ते नम। ।। १ ॥ 
यो विद्यात्सप्त प्रवतः सप्त विद्यात्परावर्तः । शिरों यज्ञस्य यो विद्यात्स वां ग्रातिं गृरह्ायाव २।। 
बेदाई सप्त ग्रवतः सप्त बेंद परावतं! । शिरों यज्ञस्थाह बंद सोम चास्यां विचक्षणम्‌ ॥ ३॥ 
यया द्योर्ययां पैथिवरी ययापों शुपिता इमा! | वशां सहर्सधारां ब्रक्ष॑णाच्छावंदामास ॥४॥ 

शत कंसाः शर्त दोग्घार। शत गोप्तारों अधि पष्ठे अंस्या। । 

थे देवास्तस्याँ प्रणन्ति ते वां विदरेकधा || ५॥ 


थ---दहे ( अष्य्ये ) इनन करने अयोग्य गो | ( ते जायमानाये नमः ) उत्पन्न दोनेके श्मय तुझे नमस्कार है। ( डस 
जातायै ते नमः ) उत्पन्न हुई तुश्कों नमस्कार है। ( ते बालेम्यः शफेम्यः रूपाय गमः ) तेरे बालों, शर्फो और रूपेके छिये 
नमस्कार ६॥ १॥ 

(यः सप्त प्रवतः विद्यात्‌ ) जो सात प्रवाह-जीवनप्रवाइ--जानता हे, ( यः च सप्त परावतः विद्यात्‌ ). ओर जो -सात, 
अन्तरॉको-स्थानोंको-जानता दे, तथ। जो ( यशस्प शिरः विद्यात ) यज्ञका सिर जानता हैँ, वही ( वां प्रति गृद्धायात ) 
वशा गोका खीकार करें॥ २॥ 

(भहं सद्ठ प्रवतः देद ) में सात जीवनप्रवादको-प्राणैको-जानता हूं, ( सप्त परावतः वेद ) सात स्थानोंको-इंड्िय 
स्थानोंको-भी जानता हूँ । ( यश्ञस्य शिरः च भट्ट वेद) यज्ञका शिर भी-यज्ञका मुख्य साध्य भी जानता हूं ( भस्यां विचक्षण 
सोम च बेद ) इसमें विशेष चमकनेवाले सोमकों भी में जानता हूं ॥ ३ !। द 

( यया थोः पुथिवी हमा भापः च गुपिताः ) जिसने युलोक, ध_्रथिवी और सब जलॉंकी प॒रक्षा को है, उस [ सहस् 
धारां बच्चों ] उस दजारों अम्ृतधारा देनेवाली बशा गोको ( बद्मणा भच्छ। वदामात्ति ) शानद्वारा उत्तम रीतिसे श्रदार्शित करते 
हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं।। ४ ॥ 

[ भस्यां: अधिएृष्ठे ] इसकी रक्षा करनेके लिये इसकी पीठपर [शत दोग्धार: शर्त कंसाः ] सो मनुष्य दूध दाइनेवाले, 
सो उत्तम पात्रोंक्रों लेकर, साथ साथ [ शर्ते गोप्तार: ] सों इसके रक्षक भी इस गौंके साथ चलते हैं। [ ये देवाः तस्यां 
प्राणान्ति ] जो देव उस गौसे जीवित रहते हैं [ त॑ पका व्चां बिदुः ] वे एकमतसे गोका महत्त्व यथावत्‌ जानते हैं ॥५।॥: 


शू० है०, मअ० २७३१-११] . बशागौ। के (६१) 


यहवदीराधीरी स्वधाप्रांणो महील॑का | वश्ा पजन्य॑पत्नी देवाँ अप्यति अक्षणा ॥ ६ ॥ 

.  असु खात्मि शरिशनु सोमों वशे त्वा। ऊर्ध॑स्ते भद्रे पजन्यों विद्यतस्ते स्तनां वशे॥७॥ 

- आपस्त्व घुछ्षे प्रथमः उबेरा अपरा वश्चे । ततीय॑ राष्ट्र धश्षे ले क्षौरं बंशे खम्‌ ॥ ८ ॥ 

-. बदादित्येहयर्मानिपार्तिष्ठ ऋंतावरि । इन्द्र! सुहर््॑ पात्रान्त्सोम ल्वापाययदे ॥ ९ ॥ 
यदनचीन्द्रमेराल॑ ऋष्मो5ह्वयत्‌ । तस्मत्ति वृत्रह्या पय॑; ध्ीर कुद्धो5हरठशे || १० ॥ 
य्तें ऋंद्धों धन॑पतिरा क्षीरमईरइशे । हदं तदद्य नारकेखिषु पात्रेषु रक्षति ॥ ११॥ 
ब्रिषु पात्रेंपु तं सोममा देव्यूहिरदशा । अ्थ॑र्वा यत्र॑ दीक्षित वर्देंध्यास्त दिरण्ययें ॥ १२॥ 
से हि सोमेनागंत सम संेण पढ्तां । वज्ञा सं॑मद्रमध्यह्ाद्वन्धवें। कुलिमिं! सह ॥ १३ ॥ 





शाप ननरान प्र नन. 


अर्थ-[यशंपदी भाक्षीरा] यशमें जिप्का स्थान प्राप्त हुआ दे, जो दूध देती ६, [ स्वधाप्राणा महीखुका ] अन्नरुप प्राणका 
धारंण करनेंवाली दोनेके कारण इस पृथ्वीपर जो असिद्ध है। यद्द [ प्जन्यपंत्नी वश्चा ] वुश्टद्वारा घास आदि उसपन दोनेसे 
जिसका पालनपोषण होता है, वह गो ( अक्मणा देवान्‌ अप्येति ) अरद्मारूप अन्नसे देवोक़ों प्राप्त करती दै ॥ ६॥ 

है (वश्शे) गौ | ( तवा भप्निः अनुप्रविशत्‌ )तुझे अभि प्राप्त हुआ है, सोम: भनु ) सोम भी प्राप्त हुआ ह। है ( भत्रे ) 
कल्याण करनेवाली गौ | ( ते ऊधः पजेन्यः ) तेरा दूधस्थान पजेन्य दी है । दें वशा गो | (ते खना विद्युतः ) तेरे स्तन 
बियुत हैं। इस तरद्द अग्न्यादि देवताओंकी शाक्तियां तेरे अंदर हैं ॥ ७ ॥ 

दे (वढ्के ) वशा गो |. ( रवं प्रथमः क्षपः घ॒क्षे ) तू सबसे प्रथम जकको दुद्दती--देती हैं, ( अपरा डबरा ) 
पश्चात्‌ उपजाऊ भूमिके समान धान्य देती है। ( तृतीय राष्ट धुक्ष ) तीख्रा राष्ट्रीय शाक्ते देती है, (स्व नन्नक्षोर ) व 
अन्च ओर क्षीर-दूध-देती है ॥| ८ ॥ 
.. दे (वश ) गौ | दे ( ऋतावरी ) दूधरुपी अन्न देनेवाली गो ! ( यत भावित्येः हूसमाना ) जब तू. भादित्यों द्वारा 
शाकि प्राप्त करती हुई (डपातिष्ठ:) समीप आती है, तब ( इन्द्रः सदर पान्नानु ) इन्द्र हजारों बर्तनोंकों लेइर (त्वा सो 
पायबत्‌ ) स्ोमरस पिछाता है॥ ९ ॥ 

हैं ( वे ) गौ! ( यत्‌ अनूची! हस्इं ऐः ) जब तू अजुकूलतासे इन्द्रकों प्राप्त होती है, (त्वा ऋषभः आठ भह्वयत्‌ ) 
तब तुझे वृषभ सर्मापसे पुकारता रद्दा | दे वशा गौ ! ( तस्मात्‌ कुदः बुख्द्वा ) इस कारण क्ोघित हुआ इन्द्र ( ते पयय। क्षीरं 
अहदरत ) तेरा दूध ज्येर जल दरता रद्दा ॥ १० ॥ 

है वशा गौ !.( यत्‌ कुझें: धमपतिः ) जब क्रोघित हुआ घनपति (ते क्षीरं गददरत्‌) तेरा दूध छेता है, तब समझो कि 
( हृवं ठत्‌ बच ) यद वह आज ( नांकः त्रिषु पाप्रेषु रक्षति ) स्वगेघामही सोमके रुपसे तीन बर्तमोमें रखता है ॥११॥ 

( बन्र दीक्षित: कथर्वा ) जहां दीक्षा लिया अथवेवेदी यज्ञकर्ता ( द्विरण्यये बहंणि भास्ते ) सवर्शभय आसनपर 
बैठता है, ( त ) उसके पास ( त्रिषु पाश्रेषु सोम ) तीनों बर्तनेंमिं रखा सोम ( बशा देवी भद्दरत्‌ ) देवी बशा गोले जाती हे 
दूध रूपसे पहुंचा देती दे ॥ १२ ॥। । 

( बश्ा सोमेन सं अरात ) गौ सोम औौषधीकी आप्त हुई, और ( सर्वेण पद्वता से ड) सब पांववारलॉ-मनुष्योकी भी 
प्राप्त हुईं। ( बच्चा ककिसिः गंधयें; सह) यह गौ कलह करनेवाक्े गंधर्वों के स्राथ ( समुजं अध्यष्ात्‌ ) समुद्पर जभिष्ठान करती 
रही | अर्थात्‌ समुद्रपर भी गोका मान बैसाई है, जेसा मानवोमें हैं ॥१३४ 


(६४)  अथव॑बेदका खुबोध भाष्य । रे . [ काँ० १० 


से हि वातेनागंत सम सचें। पतत्रिमिं! | वशा संमद्रे प्रानत्यदच। सामांनि विश्रती ॥१४॥ 
से हि तर्येणागंत सम सर्वेण चक्ष॒पा | वशा संमद्रमत्यख्यद्धद्रा ज्योतीषि बिश्रती ॥ १५॥ 
अभीवता हिरण्येन यदातेंठ्ठ ऋतावारें। अश्व) समद्रो भत्वाध्यस्कन्दद्रश त्वा।। १६ ॥। 

तख॒द्रा; समगच्छन्त वशा देशयर्थों स्वधा । अर्थवां यत्र दीक्षितों बहिष्यास्त हिरण्पयें ॥१७॥ 


बशा माता राजन्यस्यि ब॒शा माता स्वघे तब | बशाया यज्ञ आयु ततेश्रित्तमजायत ॥१८॥ 
ऊच्चों ईन्दुरुदेचरइह्मण! ककुंदादर्थि | ततरत्व॑ जाशपे वशे ततों होताजायत ॥१९॥ 
आखस्ते गाथा असवन्नण्णिद्मांस्यों बल वशे । पाजस्याजज्ञे यज्ञ स्तनेभ्यो रइमयस्तव।। २०॥(३४) 


ईमा भ्यामय॑न जात॑ सक्थिभ्यां च वशे तब । आन्च्रेभ्यों जक्षिरे अत्रा उदरादाधिें वीरुघं। २१ 
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अर्थ-(वशा ऋतचः सामनि बिश्ती) गो यज्ञमें ऋचा और सामेंकी धारण करती हुई (वातेन से अगत) वायुसे संगत हुई, 
( सर्वे: पतत्रिमिः द्वि से ) सब पांववालेंसे मिलकर ( समुत्रे आनुत्यत्‌ ) समुद्रपर नाचने छमी । इस तरद्द गौका समान सर्वत्र 
होता है ॥ १४ ॥ द ््््ि 

(बचा सूर्थमण से क्षणत) गो मिली है, ( सर्वेण चछुषा से उ ) सब आंखवाछोंसे मिली दे । ( भद्रा पशा ज्योतीरषि 
बिअती ) कल्याणकारिणी गौ अनेक तेजोंका घारण करती हुई ( समुद्र भव्यख्यत्‌ ) समुद्रके परे देखने लगी । दृरतक उसकी 
प्रातिष्ठा हुई है ॥ १५॥ 

है | ऋतावरि | द्वे अन्नको देनेवाली गो! | हिरण्येन भमिव्ृता यत्‌ झातिष्ठः:] जब सुवर्णाभूषणोंसे युक्त द्वोकर 
जब तू खडी द्वोती है, हे [ वशे ] गो | [ सवा कषि समुत्रः भश्वः सूस्वा भस्कन्दत ] तेरे पास समुद्र अश्व बनकर आ गया, 
यह तेरा महत्त्व हैं ॥ १६ ॥| 

[ यत्न दीक्षितः भथर्वा ] जहां जिस यश दाक्षित अथवेवेदी ( द्विर्यये बांद्दोषि भासते ) सुवणमय आसनपर बेठता 
है, वहां ( भव्राः समगच्छन्त ) भद् पुर्ष इकट्ठे हुए भार वहां ( बच्चा देष्ठी क्थों स्वधा ) दान देनेवाली गो और खय्य॑ अन्न- 

रूपर्म उपस्थित हुई ॥ १७॥ 

द (राजन्यस्य माता बच्चा ) क्षत्रिय दी माता गो ६, दे ( स्वधे ) अन्न ! ( तब माता बजा ) तेरी भी माता गोही है । 
(वबल्चाया भायुध जज्ले ) गोसे शत्र उत्तन्न हुआ है, और ( ततः चित्त अजायत ) उससे चित्त बना है। अर्थात्‌ गौसे बरू 
और बुद्धि दोनों होती हैं ॥। १८ ॥ 

( बअह्मण३ ककुदादधि ) त्रह्माके उच्च भागसे ( बिन्दुः ऊध्चे: उद्चरत ) एक बूंध ऊंपर चल पडा, दे ( वश्शे ) गो! 
( ततः स्वं जजिषे ) उसके तू उपपन्न हुई है। और ( ततः द्वोता भज्ञागत ) उससेही पश्चात्‌ द्ोता-इवन-कता-उत्पन्न हुआ | 
भर्थात गौ ब्ह्मशाक्ति भधिक है, क्‍योंकि वह पढिले हुई है ॥ १९ ॥ 


हे (वशे )गो! ( ते आख्रः गाथाः भभवन्‌ ) तेरें मुखत्र गायाएं बनीं, ( उष्णिहाभ्यः बछ्ू ) तेरे गदनके 
भागोंसि बल उत्पन्न हुआ हें, ( पाजस्थात्‌ बज्ञः जज्ञे ) तेरे दुग्घाशयसे यज्ञ हुआ, और (ठव ) तेरे (स्तनेभ्यः रइमयः) स्तनों 
से किरण हुए हैं । इस तरह गौसे यह सब॑ उत्पन्न हुआ है, इतना गोका मदिमा है। २० ॥ 
| ( तब इंर्माभ्याँ ) तेरें बाहुओंसे ( सक्थिम्याँ भयने जाते ) टांगोंसे गमन द्वोता हे । हे ( वश ) गो ! तेरे ( भा- 
स्त्रेभ्यः अन्ना३ ) आंतोंसे अनेक पदाथ और [ डद॒रात्‌ वीरुषः ] पेंटसे वनस्पतियं उध्पन्न हुईं हैं ॥ २१ ॥ 


छू० १० में० १४-२९ ] घशा गो । ( १५ ) 


दर॑ वरुणस्थानप्राविंशथा वशे । ततंरत्वा अक्योदहयस्स द्वि नेश्रमवेत्तव ॥ २२ ॥ 
गर्भादवेपन्त जाय॑मानादसंख| ; । क्‍ 

सख्ब हि तामाहुवशेति अक्यमिः कलूप्तः स श्ृस्या बन्धुं। ॥ २३ ॥ 

युध एक; से संजति यो अंस्या एक इृद्शी | तरोसि यज्ञा अमवन्तरसां चशुरभवह्॒शा॥२४॥ 
बशा यज्ञ प्त्यंगृह्नादशा खयेसधारयत्‌ | वशायामन्तरविशदोदुनो ब्रक्मणां सह ॥ २५ ॥ 
क्‍ बशामेवासत॑माहुवेशां म॒त्युझुपसते। वशेद सपेमभवदवा मनष्याई असुरा। पितर ऋष॑य!॥२६।। 
य एवं विद्यात्स वां प्रतिं ग्रह्लीयात्‌ | तथा हि यज्ञः सर्वेपाहहे दुत्रि5नपस्फुरन्‌ ॥ २७॥ 
तिसख्रो जिल्ला वरुणस्यान्तदीयत्यासान । तासां या मध्ये राजाति सा वशा दु)पतिग्रहा॥२८॥ 


चतुधो रेतों अमबद्रशार्याः | आपस्तुरीयममृतं तुरीय यज्ञस्तुरीय पशवस्तुरीयमू ॥ २९ ॥ 





अर्थ- दे ( वशे ) गो ! ( यत वरुणस्य उदरं )जों वरुण के उद्रमें तू( भनरु प्रविशथाः ) प्रविष्ट हुई दे, ततः ब्रह्मा त्वा 
उत अह्वयत ) तब ब्रह्मने तुझे आह्वान किया था | ( स्ः हि तब नेत्र अवेत ) वह तेरा नेत्र जानता है | अर्थात्‌ ग्रोका मदृत्त्व 
शानी ही जानता दे ॥ २२॥ 

( णसूस्वः जायमानात्‌ ) प्रसव असमथ गोकी ( गर्भात्‌ सर्वे जवपच्त ) गर्भस्थितिसे सब कांपने लगते हैं।( ता 
कषाहु: वशा भसूस्व इति ) उसीको कहते हैं कि यह गो श्रसवके लिये असमर्थ दै। ( सः हि अब्याभिः भस्याः बन्धु : क्लृपतः ) 
वही ब्राह्मणेनि इसका बंधु माना है ॥ २३ ॥॥ द क्‍ 

[ एकः युधः संखजति ] एक योद्धा व्यवस्थाकों उत्पन्न करता है। (यः भस्याः इत्‌ वज्ञी एक३ ) जो इस 
मौका एक ही वश करनेवाला है । ( यज्ञाः तरांसि अमवन्‌ ) यज्ञ पार करनेवाले हैं, और (तरसां चक्षु: वशा अभवत ) 

पार होनेवालों की आंख गो बनी है । गोकी सद्दायतासे सब लोग दुःखेंसि पार दोते हैं ॥। २४॥ 
| ( बचा यज्ञ प्रत्यगक्वात्‌ ) वशा गो यज्ञ खीकारती हैं, ( वशा सूथ अधारयत्‌ ) बशा गने सूर्य घारण किया है। 
( बशायां भोदूनः भविशत्‌ ) गोमे भात अन्न प्रविष्ट है ओर वह ( अद्मणा सद्द ) ज्ञानके साथ भ्रविष्ट हुआ है । गोफे आधार 
से यज्ञ, भज्न और ज्ञान सुरक्षित रहते हैं ॥ २५ ॥ 

( देवा; वां भस्त आहुः ) देव गोका अमृत कहते ई, (वच्नां सुत्यु उपासते ) गाकों झत्यु समझकर उपासना 
करते हैं । ( वशा इढ सर्वे भभवत्‌ ) गो ही यद्द सब हुई हं, अर्थात्‌ ( देवाः मनुष्या: असुराः पितर ऋषयः ) देव, मलुष्य, 
अछुर, पितर ओर ऋषि यह वशाकादी छूप दे ॥ २६ ॥ 

( यः एवं विद्यात्‌ ) जो यद्द तत्त्वज्ञान जानता दहै,(सः वां अ्रतिगृक्कीयात्‌ )वह वशा गौका दान लेवे | तथा वशा गोके . 
दाताको (यज्ञ: सवपात्‌ अनपस्फुरन्‌ दुद्वे)यज्ञ सब प्रकारसे सफल होंकर विचालित न होता हुआ सुयोग्य फल प्रदान करता है॥९७॥ 

( वरुणस्थ भासनि भनन्‍्तः तिस्र: जिह्माः) वरुण के मुखमे तान जिह्ाएं ( दीयति ) चमकती हैं। (तासां मध्ये या 
राजति ) उनके बाचमें जो विशेष चमकती है, (स्वरा वशा ) वह वशा गो ही है, अतः वह ( दुष्प्रतिअद्दा ) दानमें खीकार 
करना कठिन दे ॥ २८ ॥ 

( बज्ञायाः रेतः चतुर्घा भमवत्‌ ) वशा गोका वीये चार प्रकारसे विभक्त हुआ है ।( भापः तुरीय ) आप चतुर्थ भाग है 
( भरते तुरीय ) अरत अन्न चौथा भाग है, ( यज्ञ: तुरीय॑ ) ब्ञ चोथा भाग है और ( पशव! तुरीय ) पशु चोथा भाग दे । 
यह सब वशाका चतुर्धा वीये है ॥ २९ ॥ 

९ ( अ. सु. भा. कौ० १० ) 


( ६६ ) _अशर्च॑बेदका छुबोच आधष्य । 


वशा द्योवेशा प॑थिवी वश्ा विष्णु) प्रजाप॑ति!। वज्ञायां दग्धर्मपिबन्त्साध्या वर्सवशछ ये-। 
वशाया दग्ध॑ पीत्वा साध्या वसंवरच ये। ते वे ब्भर्य॑ विष्टपि पयों अस्था उपासते । 
सोम॑मेनामेके दुड़े घतमेक उपांसते । ये एवं विहुषषें व्शां द॒दुस्ते गताखिंदेव दिव॥.॥ ३२॥ 
ब्राह्मणेम्यों वशां दच्या सर्वीेकान्त्समंश्वते । ऋत हृस्यामार्पितमपि अक्षाथों तप॑:-॥ ३३॥ 


. बश्ञां देवा उप॑ जीवन्ति वश्ां मंवृष्या| उत | बश्चेदं स्वेमभवद्यावत्मयों- विपश्यंति ३४ (३५) 









॥ इति पंश्मोड्युवाक/ ॥५॥ 


॥ इति दश्षम काण्ड समाप्त | 





क्‍ ( वा थोः ) वशा दो है, ( बच्चा पृथिवी ) वश्चा दी पृथिवी है; ( वशा अजापति विष्णु: ) वशा ही प्रजापाऊक विष्णु 
' है।( ये साध्या। पसवः च ) जो साध्य और वध हैं, वे ( वशायाः दुर्ध क्षपियन्‌ ) पश्ा गोका दूध पीते हैं ॥ ३० ॥ 

(थे साध्या: वसवः च ) जो साध्य भौर वह हैं वे ( वशायाः दुग्ध पीत्वा ) वशा गौका ठुध पीकद पश्चात्‌ (से थे 
ब्रन्नस्थ विश्पि ) वे खगके स्थानमें ( भरुयाः पयः उपासते ) इसके दूधको प्राप्ति करते हैं ॥ ३१४ 

( एनां सोम एके दुद्दे ) इससे सोमका कईयोंने दोहन किया है, ( एके घूृते उपासते ) कई इससे छूतकी प्राप्त 
करते हैं । ( एवं विदुषे वां ददुः ) जो इस प्रकारके विद्वान को गोका प्रदान करते हैं, (ते दिवः ख्रिदियं गताः ) वे स्वगेमे 
जाते हैं ॥ ३२ ॥ पं क्‍ 

( श्रा्मणेम्यः वर्शा दुत्वा ) ब्राह्मणोंकी वशा गौ देकर( सर्वान्‌ कोकान्‌ से भशमुते ) सब लोकोंको प्राप्त करत हैं. ।( जस्व , 
करत अ्रह्म भथों तपः हि आार्वितम्‌ ) इसमें ऋत, ज्ञान, तप आश्रित द्वोते हैं ॥ ३३॥ 

( देवा; वज्ञां उपजीवन्ति ) देवताएं वशा ग्ौपर उपजीवन करती दें ( उतर मलुष्या; बर्शा ) और मलुष्य भी बा ग्रो. 
पर ही जीवित रहते हैं । ( शा हृ॒दू से भभवत्‌ ) वदा। यो ही यह सब दो गयी दे ( यावत्‌ सभे: विपश्यति ) जहाँ तक 
सूर्य का प्रकाश पहुंचता हैं॥ ६४ ॥ जा 


. पंचम भनुवाक समाप्त । 


दशम काण्ड समाध्त । 


सर्वाधार-पध् ब्रह्म । 





सूकत ७ से सूक्त 4० तक का स्पष्टीकरण किय। नहीं, वह 
अब ब्रक्षेपसे करना है | 

सूक्त > ओर ८ में सर्वाधार श्रेष्ठ ब्रद्मका वणन है और यह 
विशेष सूक्ष्म इष्टिस देखने योग्य हे । क्‍ 

प्रथमके २३ मंत्रोतक * कबमः हिवत्‌ पुव सः / वह देव 
कौनसा है ? ऐसा प्रश्न किया है । उच्च एक स्वाधार देवताक़े 
विषय किसीको संदेह नहीं है उसका वर्णन पूर्व मंत्रभागमें 
करते हैं और अन्तमें पूछते हैं, -कि ' वह देव, जिसका की 
यहांतक वर्णन हुआ हैं, वह कौनछझा है, इस उपदेशकी अपूर्व 
विधिंका तात्पये यह है कि, जिसका वर्णन पूर्व मंत्रभागमें 
अथवा मंत्रभागेंमिं किया गया दे ,वह, देव कहां है, उसका 
. अनुभव पाठक लेवें,। जो अं बह्य है उसका वर्णन मंत्रोंमें 
किया है, वद अलुभवमें आने योग्य हैं मनुष्यका जन्म ही इस 
कायके लिये है। अब देखिये इस वर्णनका अनुमव कैसा आ 
सकता है । द 

प्रथम मंत्रमें “ तप, ऋत, वब्रत, श्रद्धा और सत्य किस 
अग या अवयवमें रद्दता है, ” यह पूछा है । मलुष्यके किस 
अगमें “ सत्य” रहता दे ? पाठक सोर्च और अपने अन्दर 
देखें, तथा अनुभव लें, कि अपने अन्द्र कहां ।क्रैस स्थानमें 
सत्य रहता है, वही आत्मा है, यद्द निश्चयसे पाठक जान 
सबझते हैं, आत्म-बुद्धि-मन-चित्त इस भन्तःकरणचतुष्टय्म हि 
धत्य श्रद्धा आदिका निवास है । 

आगे भत्र २, ६ ओर ४ इन तीन मंत्रोंम विश्वास्माके 
किम्र छोगमें अमर, वायु, चन्द्रमा, भूमि, अन्तरिक्ष, द्यलोक, 
उत्तर युल्लाक, जलप्रवाइ ये रहते हैं इसकी पृच्छा की है । 

पहले मंत्रमें सत्य श्रद्धा ्ादिका स्थान मानव-व्यक्ति 
में पूछा है ओर अगले इन तीन मंत्रोंमें विश्वात्माके देहके 
भ्रम्मि वायु आदि देव डिस अंगमें ओर किस अवयवमें रद्दते 
हैं, यद प्रश्न पूछा है। वेदमें व्यक्तितत आत्मतत््व और 
बिविवगत आत्मतत्वका विचार विभिन्न रीतिसे नहीं दवोंता हैं, 
यह पाठक यहां देखें ॥ विश्वव्यापक आत्मतत्व का ज्ञान 
यथार्थ रीतिसे दोनेके लिये इस वणन की शेली को यथावत्‌ 
जानना चाहिये। 

डे 


(६७ ) 





आगे मंत्र ५. ओर ६ काल्खरूप का वर्णन है। इस 


_काल-खरूप के मास, पक्ष, ऋतु अयन, भहोरात्र, पजन्यथाराएं 
( वर्षाकाल ) सर्वाधार परमाश्माके क्षाघार से रहते हैं । 


यहांतक पाठक देख संकते हैं कि प्रथम मंत्रम वेयक्तिक 
सत्य श्रद्धा आदि गुण, श्ागिके तीन मंत्रोंमं प्रथिव्यादि विश्वके . 
पदार्थ और भआगेके दो मंत्रोंमि काठके सब अवयव उच्ची एक 


सर्वाधार परमात्माके भाधार से रहते हैं, ऐसा कहाह। यहां। 


वेयक्तिक श्रद्धादि गुण व्यक्तिगत आत्माक्े आधारसे रहते हैं 
ऐसा नहीं कहा, श्रत्युत येजी विश्वाआत्माकंदी आधारसे रहते 
हैं, ऐसा कहा दे । द 
जो संपूर्ण छो कलाकान्तरोकी घारण कर रहा है, वह अजा- 
पतिभी उसी सर्वाधार स्कंममें भाश्रित है, यह कथन मेंत्र ७ में 
दे। यहां ,प्रजापति नाम सर्वाधार विश्वात्माके आधार से रहने- 
लि लोकपालक का हे । भष्टम मंत्रमं कद्दा है, कि प्रजार्पति 
उच्च, मध्यम ओर कनिष्ट [ सात्तिक, राजस ओर ताम्रस | 
विश्वके पदाथे निर्माण करता है-और इस तरह त्रिविध विश्वकी 
उत्पति द्वोते ही रुूकंभ नामक जो स्वोधार आत्मा है, वह उस 
त्रिविंध विश्वर्त प्रविष्ट दोता,है ओर अन्दर व्याप कर रहने 
ल्य्ाता है । ऐसा. होनेपर मंत्रमं प्रश्न पूछा है, कि इस तरह 
सवाघार आत्माका प्रवेश त्रिविध विश्वर्में दोनेके पश्चात्‌ उस 
विश्वात्मके किलनेसे अशने इस विश्वकी व्यापा है और कितना 
विश्वात्माका भाग अवाशिष्ट रह्दा है,जो इस विश्वके साथ संबंधि- 
त द्वी नहीं हुआ १ अथातू- 
पादोउस्य विश्वा भृतानि त्रिपादस्थामते दिवि॥(ऋ,१०।५०) 
एक आअशमात्रमें ये सब भूत हैं ओर शेष सब परमात्मा अपने 
सस्‍्वरूपमें विराजता है। यद्द अंत विश्व यद्यपि दमारी इश्टिमें 
अनन्त ओर अगाधघ हैं, तथापि परमात्मा की दृष्टिसे वद्द अत्यंत 
अल्प, अंशमान्र है | यही बात समझसे के लिये इस अष्टम 
मंत्रम ये दो प्रश्न किये दे, कि विश्वर्में इसका कितना अशा श्रविष्ट 
हुआ दै और इसका शेष अश कितना है १ इसका उत्तर यद्दी 
है, कि विश्व एक अल्पसा अंश है ओर शेष अनम्त परमात्मा 
है, जो इस विश्वस्रे बादर दे। 
नवम सेत्रमें फिर पूछा दे, कि भूतकालके विश्वर्में कितना ' 


(६) 


परमात्मा प्रविष्ट हुआ था, ओर मविष्यकालके विश्वमें कितना 
प्रविष्ट दंगा, और वर्तमानकालीन विश्वर्में किदना प्रविष्ट हुआ 
दे * अथांत्‌ इनका उत्तर यही हैँ, के भूत, वतमान और 
भविष्यकालॉीन सब मिलकर विश्व एक अल्प अशके बराबर हैं, 


विश्वके बडेपनसे परमात्माका बडापन अंन॑तगुणा है, यही यहां 
कहनेका तात्पय है । इस मंत्रमें तागरा चरण अत्यंत मदहत्त्वका 


ह वह यह ६०-< 

यतू एक अंगे सहखथा अकरोत्‌ ।( मं० ९ ) 

“जों अपने एक अंगकों सहद्ों भागोंमें विभक्त करता है।! 
जैसा सूर्यका विभाग द्वोकर 
भाग द्ोकर स्थावर, जंगम, इक्ष, पश्च, पक्षी, मनुध्य बने । 


एक अंगके सहस्कें। पदार्थ इस तरद्द बनते हैं। यही बात इसी. 


सूक्के २५ वें मंत्रमें इस तरह कददी है -- 


बृहन्तों नाम ते देवा: ये भसतः परिजजिरे । 
एक तदझ स्कम्भस्य अभसदाहुः परो जनाः ॥ २७॥ 
“वे बड़े देव असत्‌ से उस्पन्न द्वो चुके हैं और यद्द असतू सवा- 
गर परमात्माका एक अंग ही है, ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं॥” 

स्‍्कम्म नाम सर्वाघार परमात्मा है, इसके दो अंग हैं। एक 
भर नाम सत्‌ और दूसरेका नाम असत्‌ है । इन दोनो अगोंका 
मिलकर नाम स्कम्स अथीत्‌ सवाधार परमात्मा है। इस 
सक॑श् के एक अंगसे पृथ्वी, अन्तरिक्ष ओर थु॒ आदि सब लोक 
लेकान्तर बने हैं, इसीका भर्थ “ इसने अपने एक अगको 
सदृश्नथा विभक्त कर दिया। ” इस ९५म मंत्रमें स्पष्ट कह 
दिया हैं । पाठक इस तरह मंत्रका आशय जान सकते हैं । 
शतपथादि आह्मणमें कहद्दा है कि 

द्वे वाव ब्रद्मणो रूपे मृत चेवामूर्त थ॥ 

' ब्रह्मके दो रूप हैं, मूते ओर अमूते ” | इनका आधिक हृप- 
टीकरण ऐसा किया है, कि मूर्त शरीर और इन्दियां हैं और 
अमूत प्राण, मन भादि हैं । यद् मूत्र और भमूते मिलकर ब्रक्ष 
दोता है। यही क्ाशय स्कंभ नाम प्रवाधार परमात्माके असत 
नामक एक अंगसे शव लोकलोकान्तर बने हैं, इस मंत्रमें प्रकट 
हुआ हैं, और वे कैसे बने हैं, इसका स्पष्टीकरण ' इस रुकंभ 
नामक विश्वात्माने अपने एक अगको सहस्नधा विसेक्त करके यह 
विश्व बनाया, इस ९ म मंत्रमें हुआ है 

दश्षम मंत्रम एस स्कम्म भामक सर्वाघार में लोक, कोश 
श्राप, भसत्‌ और सत्‌ रहते हैं भोर ये वहां हैं, यह कांत 


: अथर्ववेदका सुबोध भाष्ये ।. 


है और उपभ्रह बनें, प्रृथ्वांके वि- 


. [कॉ० १6 


ब्रह्मश्ञानी लोग यथावत्‌ जानते. हें,ऐसा कद्दा है, वह उक्त बात 


९५ 


उक्त दृष्टिसे ही समझना चाहिये | 
. आगे ११ भोर १२ इन दो मंत्रोर्में वद्दी बात दुद्दराइ है, 
कि जो पहले १ से ४ मँत्रोंम कह्दी हे । स्कम्म नामक विश्वान 
धार के अंग में अथात्‌ शरीरमें अप्रि भादि देवताएं अपने ' 
अपने स्थानमें रही हैं ।॥ अथोत्‌ अप्नि, आप्‌ पृथ्वी, सूये, चन्द्र 
मिलकर उस सवाोधार का शर्ररे है। आंगेके चार मंत्रोंमे अथोत्‌ 
मेत्र १३ से १६ तक यही बात कद्दी है -+- क्‍ 

मंत्र १३ -- जिस सवाधा रक क्षरीरके अगेमि ३३ देवताएं 
रही है । की 

मंत्र १४ 55 सब पहिले उसन्न हुए ऋषि, भूमि, ऋचा, 
साम, यजु , एक मुख्य ऋषि ये सब उसी सवोधारमं रहते हैं। 


मंत्र )५ » पुरुषमें अमृत और भृव्यु रहते हैं । समुद्र 
जिसकी घमानियां हैं। 
मंत्र १६ » चारो दिशान्उपदिशाएं जिममें नाडियां हूं 


जहां यश विशेष महत्त्व का स्थान पाकर रहा है । 

इंस तरद सर्वाधार परमास्माके शरीरके अंग बनकर ये सब 
पदाथ रहे हैं। इसका ही स्पष्टीकरण पाठक आगे देख सकते 
ड्ु। 

मंत्र १८ -: इस सवीधारका मुख अमि है, चक्षु अंगिरस 
हैं, अन्य अवयव यातु-जन्तुमात्र है 

मेत्र १५ ८ ब्राह्मण जिस सर्वाघारका मुख हूँ, जिद्ठा मधु- 
कशा-- गो है, जिस का दुग्धाशय विराट विश्व है । 

मेत्र २० «5 उप्तसे ऋग्वेद, यजुवेद हुए और साम जिसके 
लोम है और अर्थर्वा-ब्रह्मा-जिसका मुख है। 

पाठक इश्च वणनश्ली तुलना १३ से १६ मंत्रोंक्रे साथ करें । 
मंत्र १३ से १६ तक जो कह्दा हे, वही अधिक सुहृढ करनेके' 
लिये मंत्र १८ से २० तक के मंत्र हैं । विश्वरूपी परमात्माके ये 
सूर्यादे अवयव हैं, यद्द विश्वद्दी उसका शरौर है, वेद दी उसकी 
वाणी दे, वेदके द्वार वह्दी सब मनुष्योंके साथ बोल रहा है । 
जो वेदवेत्ता ब्राह्मण है, वही उसका मुख है इस तरद्द परमात्मा 
प्रत्यक्ष हो रद्दा दे, पाठक इस रूपमें परमात्माका साक्षास्कार 
करना सीखें | 

१७ ये मंत्रमं परमारमसाक्षास्कार करनेकी और एक विश्व 
थुव्ति दी है, वह यह दे कि का 

थे पुरुषे जश बितुः ते विदुः परमेष्टिनम्‌ ॥( १७) 


शवाधांर श्रेष्ठ अहम । 


' ८ जो पुरुषमें-मनुष्यके अन्दर ब्रह्म जानते हैं वे ही परमेष्ठी 


परमात्माको जानते हैं ! यहां व्यष्टि, समष्टि और परमेष्ठी का 
भेद देखना चाहिये ।ब्यष्टि एक व्यक्ति है, सम्टि ब्यक्तिसमूह 
का नाम है, ओर परमेष्दी स्थिरचर विश्वसंपू्णंका नाम है। 
मनुष्य विश्वव्यापक परमेष्ठी को किस तरह जान सकता है : 
प्रनष्यका इन्द्रियसमूह अल्प शक्तिवाला है, उससे विश्वसमाएि 
का आकलन केसे द्वो सकता द्वे? उत्तरमें कहते हैं कि मनुष्य 
अपने अन्दर वहीं विश्वकी बातें अनुभव करें। मनुध्य अपने 
अन्दर देख, कि मेरा आंख सूर्य द्वी हे, अभि शरीौरमें उष्णता 
रूप धारण किये हैँ, जलतत्त्व रक्तरूपसे मर शरीरम हूं आर 
नाडियों में प्रवाहित द्वों रहा है, वायु मेरा प्राण बना है, पृथ्वी 
भी द्ाईयेंके रूपसे शरीरमें है, दिशाएं कान में रद्दी हैं, इसी 
तरह ३४३ देवताएं मेरें इस छोटेप्े शरीर में अशरूपसे आकर 
रही ई और यहां मुझे सद्दायता दे रही दे । में आत्मा हूं. और 
ये ३४ देव यहां भेरें सहायक होकर इस शारीरमें मेरे बशवतों 
हो रदे दें। यही शान पुरुष-मनुष्य-क द्वरीरमें लेने योग्य है। यद्दी 
शरीरमें मूर्त ओर अमुत ब्रह्म रहता हे । इसको यथावत्‌ जान- 
 नेश्षे विश्व्में विश्व त्मामें- येही ३३ देव वैसे रदें हें, यह साधक 
जान सकता है और अपने शरारके अशरूप देवोंका विश्वव्यापक 
परमात्मदेद्दमें रहनेवाले देवोंके साथ क्या संबंध है, यहभी देखा 
जा सकता है। जेसा आंख़का सूर्यसे संबंध इ० । इस तरदद 
विचार करनेसे साधक अपने आपको परमात्माके विश्वव्यपक 
देदमें एक अंद- खत्प अंशरूप देख सकता है । जो इस तरह 
अपने शरीरम अनुभव कर सर्ंगे, वेही ब्रह्माण्ड देहमं ब्रह्मका 
अनुभव भोर साक्षात्कार कर सकते है। यद ब्रक्षसात्क्षाकार की 
साधना है। 

जो इस तरह मनुष्य अपने अन्दर ब्रह्म देख सकते हैं, वे 
परमेष्ठी, प्रजापति और ज्ये४्ठ अरहाकी भी क्रमशः जान सकते 
हैं और अन्ततः सी घार परमात्माकों जान सकते हैं 

कई साधक असतको ही श्रेष्ठ मानकर उसदी उपासना 
करते हैं, और दूसरे साधक सत्‌ को ही श्रेष्ठ मानकर उपासना 
करते हैं। इस तरह दोनों उपासनाएं अनुध्यों में झुरू हैं। यह 
मैत्र २१ में वणन दे । परंतु आंगे ( मं० २२ में ) कह्दा है, कि 
जिसमें आदित्य, रंद्र और वससु रहते हैं, ओर जिसमें भूत, 
वर्टम।न और भविष्य काल के सब लोकलोकान्तर रहे हैं, वही 
स्वाधार परमेश्वर सबका उपास्य देव है ॥ 
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(मं० २६३८ ) जिस परम त्माके निधिकां संरक्षण सत्र 
तेंतीस देव करते हैं, उस निधिकी कीन <।नता है ? इस मंत्रका 
अनुभव पाठक अपने अन्दर भी देख सकते हैं, क्योंकि सब 
३३ देवों द्वारा--देवताओंके अशोद्वारा- ही यहांके आत्माकीो 
रक्षा दो रद्दी है। यहां सू4, चन्द्र, वायु, अमि, पृथ्वी भादि 
आये हैं, रहे दे ओर यहांके निधिकी रक्षा कर रहे हैं। इसी 
का वन आके २४ वें मंत्र कहा दे कि ब्ह्मज्ञानी और देव 
जहां श्रेष्ठ ब्रह्मकी उपासना करते हैं, 4६ जो जानता है, वह्दी 
ज्ञानी होता है। २५ वे मंत्रमें सर्वाधार परमात्मा का एक अग 
अयत्‌ हे, जिश्से अग्न्यादि सब देवतएं बनी हैँ, ऐसा वर्णन हू 
अथोत्‌ यद्द बात यहां स्पष्ट ही चुकी दे कि सवाधार परमात्मा 
के शरीर के दो अक ई, एक सत्‌ आर दूसरा असतू। दोन। 
मिलकर सवोधार एरमात्मा होता है, जिम्तका ।अधार सब 
विश्वकोी है | इसी बातका अधिक स्पष्टीकरण मंत्र २७ में करते 


हैं-- जिसके शरोरमें ३३ देव एक एक अवयबमे रदते- हैं, 


अर्थात्‌ जिसके शरीरके अवयव इन देवताओं के दि बने ६, 
वी सर्वाधार परमात्मा है, इसको ब्रह्मज्।नी दी जानते हैं । 


इस स्थानपर परमात्मा मुतं- अमूते, दोनों रूपोंच/ला है, यह 
बात स्पष्ट दो चुकी हे। परमात्माक प्रद्येक्त गात्र- एक एक 
देवताका बना है। वस्तुतः मनुष्यके गात्रभी सब देवताअंकि 
ही बने हैं। क्या हमारे गात्रों ओर अममें पृथ्वी, आप, अप 
वायु आकाश ये देबताएं नहीं दैं ? हैं और अवश्य हैं । इसी तरद्द 
विश्वाधार परमात्माके विश्वदेदके प्रशेक अग॒भी देवताओंके दी 
बने हैं | इस तत्त्वज्ञानकों ब्रह्मज्ञानी द्वी जानते हैं, अन्य मृड 
क्या जानेंगे १ 

२६ वे मंत्रमें एक विशेष ही मदृत्वकी बात कही है, वह 
यह कि-« द 


स्कंभः पुराण प्रजनयन्‌ ब्यवतेयत्‌ ॥॥ ( २६ ) 

“४ सर्वाधार परमात्मा अपने पुराणे अगको पुन; जन्म देता 
हुआ, उसको परिवार्तित करता है, अथात नया द्वी बनाता है । 
यह इस स्वाघारका अंग पुराणा दोनेपर भी उसीकादी समझना 
चादिये। उसीका है एसा ज्ञानी जन मानते द॑ । यही बात क्षागे 
करगले यूत्तमें दर्शायेंगे-- 

एको ह देवों मनसि प्रविष्टि: प्रथमो जाते! सर गभ 
अन्य | | (सूक्त ८ २८) 


(७० ) 


हि 
डे 


: एकद्दी देव जो मनमें प्रविष्ट हुआ है, वह पहिले ऊम्मा 


रछ+ 45 क्र कक. न 
था, वहीं पुनः गर्भम आ गया हैं। ” यद्द नया बननेके लिये हाँ 


गर्भ आ। गया है। यही बात अन्य वेदोंमें भी है -- 

एषों द् देव: प्रादिशोनु सर्वाः पू्षो 

ह जात: स उ गर्भ भन्तः । 
स एवं जात: स जनिष्यमाण: 
प्रद्यड जनास्तिष्ठति सवेतोमुखः ॥ 
( बा० यज्ञुः० ३९। ४, ) 

“४ यह देव सब दिशाओंमें व्याप्त है, यही पद्दिले जन्मा था 
और यद्दी कब गर्भमे आ गया है, यद्दी भूत कालमें हुआ था 
और यही भविष्य कालमें जन्म लेनेवाला है, तात्पर्य यद्द कि यद्दी 
सब अनंत मुखवाल। प्रत्येक भनुष्यमें रहता हं। ” अतः यही 
पुराणा हो जानिपर पुनः पुनः जन्म लेता है और नग्रा बनता है 
क्योंकि मृध्युभी यही दे और जन्म भी यहीं है। यम ( रृत्यु ) 
भी वही दे ओर प्रजापतिभी अथवा पिताभी वही है । 

मं० २८ में द्विर््यगर्भ भी उसी स्कंम-सवाधारते सामर्थ्य 
प्रप्त करके हुआ, यद्द बात दर्शाइ है । तात्पय यह कि इस 
सर्वाधार परमात्मामें सब लोक, सब तप, सब ऋत, भ्र्थाव्‌ 
सब कुछ समाया हे. । इसीका नाम इन्द्र दे और .इंसी कारण 
इन्द्रमें यद्द सब कुछ है, ऐपा कद्दा जाता है । (मै० २९-३०) 
इस परम देवका नाम प्रातःकालमें सुर्योदयके पूव और उषः- 
कालके पूर्ष ध्यानद्वारा स्मरण करनेसे अपना आत्तिक खराज्य 
प्राप्त होता है, जो सबसे श्रेष्ठ भनुष्यका प्राप्तव्यं है। यह नाम- 
जप एक प्रकारका वाग्यज्ञ ही है । 


शैे 
क्‍ इश्चवरका शरीर । 

आगे ३ मंत्रोम ( अथात्‌ में० ३९-३४ इन मंत्रों ) 
"ए कट हे द्ै्‌ र ( कर 
इश्वरके शरीरका वणन हैं। भूमि उसके पांव हैं, अन्तर्रिक्ष पेट 
है, यलोक सिर दै, सूर्य क्रांस है, नया नया बननेवाला चन्द्रमा 
भी उसका दूसरा आंख है, अग्नि मुख दे, वर्यु श्राण और अपान 
है, आगेरस आंख बने हैं, दिशाएं कान हैं। इस तरह इस 
सवाधारका त्रद्माण्ड देह है। पाठक इस तरह इस परमात्माकां 
साक्षात्कार करें। इसी परमात्माने यह पृथ्वी, अन्तरिक्ष, 


धुलोक, सव दिशा उपदिशांओं का धारण किया है, वह सब 


भुवनोंके भन्‍दर्‌ व्याप कर रहता है | सबका घारण करता है। 
( मं० ३० ) 
हस परमात्माने ही ' सोम ? नामक [दिव्य औषधि बनायी 


अथवधेदका सुबोध भाष्य | 


[ का० १० 


है, वायु आर मन को चश्वल बनाया है, जलोको प्रवाद्दी बनाया 


९। इसी भुवनोंके बीचमें वर्तमान देंवताके आंश्रयसे सब - देव- 
ताएं रहती हैं, जिस तरह शाखाएं बृक्षके आश्रयसे रहती हैं । 
दाथ, पांव, वाणी, कान, चछुसे जिसको उपहार पहुंचाया 
जाता दे, सब देवता जिसकी उपासना करके उपद्दार पहुंचाते 
हैं, वही अनन्त इंश्वर सबका उपास्य है । (मं० ३६-३९ » 
उसमें अन्धकार नहीं है, पाप उससे दूर है, तीनों ज्योतियां 
उसीमें हैँ । वही सरबंत्र गुप्त रहनेवाला ग्रजापति है । दिनप्रभा 
ओऔर रात्री ये दो ब्विय छः ऋतुवाला संवत्सररूपी व्ल बुन रहीं 
हैं, न येकिमी थकती हैं ओर न अपना कार्य समाप्त करती हैं। 
इनपर अधिष्ठाता एक पुरुषमी है, जो धागा देता हैं और काये 
करवाता है। सब ताना और बाना यह काल द्वी दे । यद्द उसी 
परमात्माकी शक्तिका एक महिमा है ।( मँ० ४०-४४ ) 
पाठक इस तरह इस सृक्तका मनन करें ओर परमात्माकां 
साक्ष त्कार करनेंकों सीखें | इसीलिये मनुष्यजन्म श्राप्त हुआ है। 
अब इसी परमात्माके वणनपरका आगेका मनोरम सृक्त देखिये--- 


घक्त ८ ज्येष्ठ अहम । 

पूर्व सूक्तमें जिस स्केभ-स्तेभ-सवोधार परमात्माका वर्णन 
हुआ है, उसीका वर्णन करके पुनः इसी सूक्तमें वह्दी विषय 
समझाते हैं--- 

भूत, बतेमान ओर भविष्य कालमें जो कुछ विश्व है, उस 
सबका अविष्ठाता बद्दी परमात्मा है, वही सबको प्रकाशक हैं, 
वद्दी सबका उपास्य है ( मं० १) । इसी परमास्माने पृथ्वी 
और दु घारण किये हें, इतनाही नहीं परंतु--- 

स्कंभः हृद॑ सब, आर्मन्वत, 

यत्‌ प्राणत्‌, यत्‌ निमिषत्‌ | (मं०२) 

यह सवाधार परमात्माही यह सब कुछ विश्व है, जिसमें 
आत्मा है ओर जो प्राणापान लेताबोहता दे और निमेषोन्मेष 
करता है । देखिये --- 

स्कंभ ह॒दूं सब । [ क्थवे० १०८२] 

पुरुष एवेदुं सवे । [ ऋ० १०।९०।२ ] 

एक अंग सहख्रधा ककृणोत्‌ । [ ऋ० १०७९ ] 

वासुदेवः सभ्े । [ भ० गीता ७१९ ] 

विश्व विष्णु: । विष्णुसदखनाम [म० भारत ] 


स्कंभही सब कुछ है, पुरुषद्दी सब कुछ हैं उसके एक 
केगसे सहलों वस्तुएं बनी हैं, वही सब कुछ है। ये सब वर्णन 


सवाधाश श्रेष्ठ ब्रह्म 


विश्वत्माके ही हैं। यदि वही सब कुछ है, तो जो दीखता है, 
बह भी सब उसीका रूप है । यह सिद्ध है| 

[ मं० ३ ] तीन प्रकारकी प्रजाएं हैं, एक सच्वगुणी, दूसरी 
स्जोगुणी ओर तीसरी तमोंगुणी । सब विश्व इन तीनों गुणेसि: 
भरपूर है, कोई वस्तु इन गुणोंसे रद्दित नहीं है । सत्तव-गुणी 
प्रकाशमें रहते हैं, रजोगुणी सोगमें विराजते हैं और तमेगुणी 
अन्धकारमें जाते हैं । 

[में० ४-५ ] बारह मद्दिनें, तान काल अर्थात्‌ गर्मी, बुष्टी 
और स्र्दो, ओर तीन सो साठ दिवस यद्द सुस्थिर कालचक है। 
इसमें ६ ऋतु हैं, एक अधिक मास है, वह अकेला द्वी रहता है। 

6" में० ६-० ८ ] एक पुराणकालसे विद्यमान महत्पद हे; 
उसी पदके साथ स्थावर जंगम श्रंब कुछ संबन्धित है॥ कोई 
वस्तु उध्से संबंध न रखनेवाली यहां नहीं हैं। एक चक्र है जो 
आगेपीछे चकता रददता है, उसके आधे भागसे यह सब विश्व 
उत्पन्न हुआ है,जों दूसरा आधा भाग हे वहद्दी गूढ है वह हरएक 
जान नहीं सकता | इसकी गति दीखती नहीं है, परंतु उसकी 
जो स्थिति है, क्ही दीखती है । गतिमें भूतकाल गय, है, इस 
लिये दखिती नहीं, जोर भविष्य काछ आया नहीं है, इस 
कारण दीखता नहीं है, वतमान काछ अति अल्प है, वह अंश 
रुप दीखता है । 

- [ मं० ९ ] भनुष्यका सिर एक पात्र दे, उसका मुख नीचे 
है, इसमें सब विश्वरूपी यश रद्दता है, सब सलुध्यका सामरथ्य 
इसीमें रद्दता हैं। मस्तक बिंगड गया तो मनुष्यत्व ही नष्ट 
होता है। वहां सात ऋषि साथसाथ रहते हैँ,रो आंख, दो कान, 
दो नाक और एक मुल्ध ये सातऋषि हैं। यद्दी इस खजानेके बड़े 
संरक्षक हैं । मनुष्यको चाहिये कि वह इस का मदत्त्व जाने 
ओर इसकी उत्तम रक्षा करे । क्योंकि संपूण मानवता यही है । 


€कद्दी है। 

यत्‌ एजति, पतति, यतू च 

विष्ठति, प्राणव्‌, अप्राणत, 

निर्मिषत व थत भुवत्‌ । 

सत्‌ विश्वरूप छथिवीं दाधार, तत्‌ 

संभूय एक एवं भवाति | [ मं० १ ] 

£ इस विर्वमें कंपन, पतन, स्थिरव्व से युक्त, प्राणयुक्त,प्राण- 
रदित, निमेष करनेवाला ऐसे भनेक वस्तुमात्र हैं । यह सब 


€ ७१ ) 


मिलकर एकही सत्‌ तत्त्व होता है और वही तत्त्व विश्वरूप है 
अर्थात्‌ स्व हपोंका घारण करता है, उसीने इस पृथ्वीको धारण 
किया है। ? पद्दी एक तत्त्व है, शेष जो है, वे सब उसके रूप हैं 

( मंत्र १२ ) एक अनन्त सत्‌ तत्त्व है, वही सर्वत्र व्याप्त 
है । अनन्त और सान्‍्त ये दोनों अम्तमें एक दूसरेमें मिले हुए 
हैं। इसका भूत भविष्य देखता हुआ विद्वान द्वी आंगे बढता है, 
उन्नति करता है । क्‍ ह 

( मं, १३ ) एक प्रजापतिहे! वह वस्तुतः अद्श्यमानर है, 
वह गर्भम सेचार करता दे ओर गुप्त रूपस्रे अनेक रूपोमे 
उत्पन्न होता है। उसके एक आधे भागते ही यह सब विश्व 
उत्पन्न हुआ है, उसका जो शेष भाग है, वद गुप्त दे, वह पह- 
चानना कठिन है । 

धब लोग इस सतू्‌ तत्त्वकों आंखसे देखते हैं, परेतु सब 
इसके मननसे जानते नहीं । ( में. १७) जो दिखाई देता 
है, वह भी उसीका रूप है, परंतु यह सबको समझमें नहीं 
आता है | ( में* १५ ) वह सत्‌ तत्त्क सर्वत्र परिपृण है, वह 
दूर भी है और पास भी है, वद पूणभी है ओर हीनमें भी वही 
है । यही बडा पवित्र और उपास्य है, सब इसीके पास उपद्वार 
पहुंचाते हैं ।/ मं० १६ ) जिसके बलसे सूर्य उदयको प्राप्त 
द्ोता है और जिसमें अस्त को प्राप्त होता है, बद्दी श्रेष्ठ ब्रह्म 
है, उससे और दूसरा कोइमी श्रेष्ठ तत्त्व नहीं हैं। [ मं०१७ |! 
बेदवेत्ता जिसकी प्रशंसा करते हैं, वदी प्रकाश देनेवाला आदि- 
तय है , जो सबका आदान करता हैं। वही सबका आधार है। 
उसी के आधारसे सब अन्य देव हैं 4. अबको प्रकाशित करने- 
वाला वदी एक देव है | [ मं० १८ ] 

एऋह्दी ज्येष्ठ ब्रह्म है । सत्य, ज्ञान और प्राण उस्रीसे सैबं- 
धित हैं । जैसा दोनों अरणियोंसे अप्नि निकलता हैं, वैसा दी 
सर्वत्र वही सत्ततत्व है और प्रकटमी द्वोंता हे । गर्भमें | अपाद ] 


पादरद्वित द्वी गर्भ सर्वप्रथम द्वोता है, वद्दी भागे [ खर ] 
_अकाशको प्राप्त करता है, और वहीं चतुष्पाद-- दो द्वाथों 


और दो पादोसे युक्त--- हो कर सब प्रकारके मोंग भोगता 
हि... छः ' के हि नम पे 
है।[ मं० १९-२१ ] वह भोग्य द्ोता हे, भोक्ता द्वोता दे 
बहुत अन्न प्राप्त करता हैं और और वहीं ख्नातन देवता की 
उपासना करके कृत्य द्वोंता हैं । [ सं० २२ ] 

यही एक सनातन सत्‌ तत्त्त है। जो फिरसे नया नया 


(७४ ) 


होता है, जेम्ने बारवार दिन और रास होते हैं इसी तरह यह 
उत्पत्ति और लय द्वोता है। [ भं० १३६ ] सो, हजार, दश 
लक, अबुद असंख्य शाक्ति इसमें है, इसकी यह शक्ति कोइ जान 
नहीं सकता । यही देव इस सबको प्रकाशित करता है। [म० 
२४ ] बालसंभी सूक्ष्म यह है, सबको घेरनेवाली ही यह 
देवता है और वद्दी प्रियरूप है। [ मं० २५] यही कल्याण 
करनेव|ली, अजर ओऔरे अमर है| इस मृत देहमें यह न झर- 
नेवाली, देवता है। यह ज्री, पुरुष, कुमार, कुमारी, वृद्ध आदि 
सब रूपों होती है, इसी लिये इसको विश्वतोमुख कहते हैं। 
[ मं० २६-२७ ] 

यही विता और यही पुत्र है, यही ज्येष्ठ है ओर यही 
कनिष्ठ हैं । यही एक देव मनमें प्रविष्ट हुआ हैं, वही एक बार 
जन्मकर फिर ग्भमें पुनजन्म के लिये आता हैं | [मं० २८ ] 

पृण परमात्मासे दह्वीयह पूण विश्व बना है, क्योंकि जैसा! 
वहपूण है, वैसा यह सी पूर्ण है। इसके जीवन उसीसे मिल- 
ता है ॥ जहांसे इसको जीवन मिलता है, उस मूल स्लोत को 
जानना चाहिये । ( मं० २९ ) यही सनातन है, और यही 
सब कुछ बन गयी है । यही बडी देवता है। [मं० ३० ] 
एक देवता है जो ऋतसे युक्त दे, उसकी दी शातिसे ये वक्ष हरे 
भरें दीख रहे हैं। ( मं० ३१ ) पास होनेपर भी दीखता नहीं 
ओर पास द्वोनेपर भी उसका त्याग नहीं किया जाता। उसी 
इंश्वरका यद्द काब्य है, जो नाशकों नहीं श्राप्त होता और 
जीणैमी नहीं दोता | ( मं० ३२ ) 

अपू् देवताने प्रेरित हुई वाणी छष कोई बोलते हैं; इस 
वाणीकी मूल ग्रेरणा जद्ांतक पहुँचा देता है, वद्दी बडा बद्म है। 
त्रह्मके। प्राप्त करनेका यही साधन है कि वाणीका मूल देखे। 

मं० ३४ )जढां देव ओर मनुष्य नाभिमें आरे रहनेके समान 
आश्रित हुए हैं, वद्दी माया से छिपा हुआ सत्तत्त है, उसीको 
जलदा पुष्प कहते हैं, क्योंकि उसी फूलसे विश्वका बीज उत्पन्न 


होता है । ( मं० ६४ ) वायुका सैचलन, दिशाओं का अव- 


काश , तथा अन्यान्य कार्य उसीसे हो रहे हैं । (में० ३५ ) 
पृथ्वी, अन्तरिक्ष और बुलोंक मेंजों रहता है वह 
बही एक देव है, इसके ये रूप हैं, प्रत्येक दिज्लामें वही मिन्न- 
मेन्न दीखता है । ( मं० ६६) जो इस फेले हुए विश्वव्यापक 
सूत्रात्मा की जानता है,जिय सुत्रमें सब विश्वके लोकल्ेकान्तर 
पिरोये हैँ, स्ष प्राणी उसमें हैं ओर कोई उससे बाहर नहीं 


अथधषंबेदका सुबोध भाष्य ! 


[ का० १० 


है ।( मं० 8७-३८ ) 

विश्वका जलानेवाला अग्नि पृथ्वीपर है, उसका सहायक वायु 
भी अन्तरिक्षमें हैं, युलोकमें सबको प्रकाश देनेवाला सत्यघर्मा 
सूर्य है। यह सब एकके ही सामथ्यसे काय हो रहा हैं । (३९-४२ 

एक कमल है, तीन गुणोंसे वह बंधा है, नो द्वार हं,उनमें 
वह कमल रहता है। यही हृदयकमल है। नो द्वारोवाला स्थान 
यह शरीर ही है । इस कमलसें जो पूज्य देव है, वही अद्य- 
ज्ञानी जानते है। ( सें० ४३ ) 

निष्काम, पेययुक्त, अमर, खयंभू, रससे संतुष्ट दोनेवाला, 
कहीं भी न्यून नहीं, सर्वत्र आतप्रोत भरा हुआ वह देव हे, 
उसको यथावत्‌ जानदेश्ने ही मत्युका डर दुर दो जाता है; यही 
आत्मा अजर, अमर और सदा तरुण हैं ॥ यद्दी सब शाक्तियों 
का केन्द्र है| यही आनंद देनेवाला हे । उसका यथावत्‌ जानने 
के छिये ही मनुष्य यहां उत्पन्न हुए है । 

गो। 

भागे सूक्त ९ ओर १० में गोका वर्णन है | गौका यहां नाम 
' शतोदना ? है । पेंकडों मनुष्योंका अन्न देनेवाली गो छातौ- 
दना कहलाती है| कल्पना करिये कि प्रतिदिन १० सेर दूध रो 
देती है । इस दिसाबसे प्रतिदिन पांच मनुष्योंका पेट भरती है, 
एक मासम १५० मनुष्यों का पेट भरती है और छः सात मह्दि 
नोंमें एक सदृस्त मनुष्योंका पेट पालन करती है। इस 
हिंखाबसे एक आयुमें गो दस इजार मनुष्योंका पेट पालन कर 
सकती दे और उसकी संतानसे और आधिक। गोका यह महरव 
है। गोका दूध बीमारों और अशक्तोंकों तो अम्त जैसा है, 
बालकोंके लिये तो गो माताकछा स्थान घारण करती दै ! गौंके 
दूधसें बल मेघा और बुद्धिक्ी गंद्धि होती है । शतोौदना गौका 
यद्द मद्दत्त्व हैं । 

यह गो खर्गोय वस्तु है । कामघेनु यही है, जो गो जिस 
समय चाहिये उस समय दूध देती है, उसका नाम “ ऋामदुधा? 
है। कामघेनु यही दै। गौ विद्वान्‌ ब्राह्मण को दान देंनेसे बढा 
लाभ है, यह दान अन्न ओर सुवर्ण के साथ, ( अपूप, द्विरण्य ) 
द्ोना चाहिये । ( मे० ७-८ ) यज्ञकें शमिता, अन्नंके पाचक, 
देवोंके वसु, मरुट्‌ और आदित्य ये सब गो के संरक्षक हैं | देव 
पितर, मनुष्य, ग्रधवे और अप्सरागण ये सब गौकी रक्षा कर 
वाले हैं, क्योंकि गोके दुधसे ही आभिष्टोम भोर अतिरात्र ये- 
यज्ञ देते हैं ! ( मं० ९ ) 


स्वाधार श्रेष्ठ 


जो शतीदता गा दान विद्वानक्ी करता है, उसको अन्त- 
रिक्ष, भूमि, दिशा, महत्‌ तथा अन्य सब छोकोंमें उत्तम स्थान 
प्राप्त दोता है। ( में० १० ) सबकी पवित्रता करती हुई यह 
गे देवोंकों यज्द्वारा प्राप करती है। त्रिकोकमें जो देवताएं हें 
वे सब गांके दूधसे तृप्त द्वोती हैं, दूध, घी इसीसे उनको प्राप्त 
होता है । ( मं०११-१२ ) 

आगे मं० ५३ स २७ तक ऊझहा है कि इसी तरह गोका 
वर्णन है कि यह गोके अवयव और गो दाताका कल्याण करें 
आर दूधदहीघृत आदि सत्र वस्तु उसको पर्याप्त प्राप्त हों धार 
दाता खगको प्राप्त हो । 

आगे २७ मेत्रतक ब्राह्मणेंकेी पृथक्‌ पृथक गो दान करने 
का वणन है । 

दशम सूक्तमं भी एसा ही गाका वर्णन है। गोका दान लेने 
का अधिकारी कोन है, इस विषय में द्वितीय मंत्रकी सचना 
अत्यंत मच्त्त्की है। जो यज्ञका तत्त्व जानता है,बही गोका दान 
छेवे | गा अपने भोग के लिये लेनी नहीं है, प्रध्युल गज्ञके लिये 
लनी है. यह जो जानता है, वही दान लव और उसीक्ो दात 
दिया जावे । ( म०१-३ ) 

इस सुक्तमें गोंका नाम वशा है | वशा गो वह है कि जो 
सर्खेस दोहि जाती है । दूसरी * सृतवशा ! है, अर्थात्‌ जो 
नोकर को वश रहती है। अन्य गावें वशमें नहीं रहती । बशा 
गा सत्रमें उत्तम है, क्योकि वह न मारती है, न छाथें लगाती 
है आर हर क्षमय दूध देती है। 

संपूर्ण पृथ्वी, तथा आप इन सबकी रक्षा यह गो करती है। 
सदक्ष घाराओंस दूध देकर यह गा दरएक% का संरक्षण करत! 
हैं। ( मं० ४ ) 

गाका उत्सव । 


जो उत्तमसे उत्तम गो होती हैं, उसका महोत्सव करते हैं 

गौ आगे चलायी जाती है, उसके पीछे से मनृष्य पात्र लूकर 

चलते ह। सो मनुष्य दोइन करनेवाले चलते हैं. सो मनुष्य 

उसका रक्षा करनेवाले गोपक रूप में चलते हैं; गोऊे पाछे इस 
तरह ३०० मनध्य' बड़े आनंदस चलते हैं | ( में० ५ ) बढ- 

बाज बजाये जात हैं ओर नगर भरमें इसका यह उत्सव 

मनाया जाता है। यज्ञद्वारा गोके दूधस सबका जीवन उत्तम 
रातिसे होता हैं, इसालये उत्तम गाका यह वार्षिक उत्सव किया 


च्रह्म । (७३) 
पा 
जाता हैं। 
गोकी  यज्ञपदी ? अर्थात्‌ यज्ञका आधार कहा जाता है, 


क्येंकिइसके दूध और घृतसे यज्ञ होता हैं, पञन्य से घास की 
उत्पत्ति होकर इस गोकी रक्षा होती' दे ( मं> ६ ) सोमवलह्ी 
गौ खाती है, आर उधका परिणाम दुघपर होता हट, वह दध 
पीनेंसे मनध्यमें भी सोमका बल श्राप्त होता हं। दूध दह 
घत तो गोके अधीनही है, परंतु बेलसे खत होती है, (ज से 
सब राष्टकी रक्षा होती है, इस त्तरह गाही सबकी रक्षा 
करती ४ ॥ ( मं० ७-१७ ) 

गो क्षत्रियकी माता हैं, अन्न की भी वद्दी माता है ( मं०- 
१८ ), ब्रह्मकी विशष बलवत्तर शाक्तस गोौकी उत्पत्ति हुई है 
( मं० १९ ), गौके अवयवोको विशेष बल प्राप्त द्वोता है, 
उससे सब विश्व का घारण होता है | गो यज्ञ ही का रूप है 
(मं०२०-२० ) क्‍ 

गो अन्त का घारण करती हैं, जा झूप्युके मार्गपर होते 
हैं वे गोंकी उपासना करके दीं॑जावी होते हैं । गोद्दी सब कुछ 
बनी है; देव, मानव, असुर, पितर और ऋषि गोके दूधसेद्दी 
पुष्ट होते हैं ( मं० २६ )। इस तरहका सब ज्ञान जो जानता 
है वही वा गोका दान लेबे ( मं०२७ ) । द 

(मं०२८ ) वरुण राजाक़ी जसी जिह्ा बडी तेजखिनों 
होती है, ओई उसका विरोध नहीं कर सकता, उसी तरह 
बशा गो प्रतिगृह करनेके लिये कठिन होती है । अज्ञानी मनुष्य 
उसका दान नहीं लेखकता (मं० २९ » । विश्वत्माका र्व्य॑ 
चार वस्तुओर्म विभक्त हुआ, उसमें एक वशाके रूपमे प्रकट 
हुआ है। अन्य तीन भाग यज्ञ, जल आर पशुक ढपमें प्रकट 
हुए हैं । 

साध्य वर, आदि देव वशाका दूध पॉकर ही सिद्धि का प्राप्त 
हुए । वश! गो हो प्थ्वेपर भूमि यो और प्रजापतिका कारगर 
कर रद्दी है ( मं० ३०-३१ ) । यह सब ज्ञान जो जानते है वे 
ज्ञानी को गौ दान देकर खगके भागी हुए' हैं. । ( ३२-३३ ) 

वशा गौपर देव उपजीवन करने हैं ,गोका दूध पीकर मनुष्य- 
भी जाँवित रहते हैं| जहांतक सूयथ प्रकाशता है वहांतक 
का विश्व मानो वशाका ही रुपदे, इतना महत्त्व गोका है। 
पाठक इस तरद्द गौका महत्व जानें अ।र गोपाटन तथा गो 
संवर्धन करके अपनी पुष्टि प्र'प्त करें आर दाघायुका सेवन करके 
यशसख्वा बनें । 





(७४ ) 


अथबबेदका स॒ 
दशमकाण्डकी 


विपय पृष्ठ 


अथवेबेद दशम काण्ड । 
हाय क्षानंका फल ब्‌ 


दशम काण्डकी ऋषि-देवता छेदसूची . ४ 
[१ ] कृत्यादूषणम्‌ । ह 

घातक प्रयेगको असफल बनाना । ४ 
' चद्त्याप्रयोग | १२ 
[२] केनसक्तम । १३ 


स्थूल शरीरमे अवयवोंके संबंधमे प्रश्ष) ,, 
केनसक्तका विचार । 
१ किसने अवयव बनाये? हे 
२ झानन्द्रियों ओर मानसिक 
भावनाओके संबंधम प्रश्न । 
३ राधिर, ग्राण, चारित्य, अमरज्व 


आदिके-विषयम प्रश्न । »े 
8 मन, वाणी, कम, मधा!, श्रद्धा तथा बाह्य 

जगत्‌के विषयम प्रश्न । १९ 

( समाप्टेव्यश्रिका स्बध ) 
५ शान ओर ज्ञानी । २० 
६ देव ओर देवजन। २१ 
७ अधिदेवत । रे 
८ ब्रह्मप्राप्तिका उपाय । २३ 
९ अथवाका सिर । श्8 


के... 


अथवेवेदका सुबोध भाष्य । 


न 


बाघ भाष्या। 


[40 कि, 


विषयसया । 


(७ 
विषय 
१० स्वेत्र पुरुष ! 
११ चह्मशानका फल । 
१९२ ब्रह्मकी नगरी । 
अयोध्यानगरी । 
१३ अपनी राजधानाम 
ब्रह्माका प्रवेश ) 
१४ अयोध्याक मागका पता । 
१७ केनसूक्त ओर केनोपनिषद । 
[३] सपत्ननाशक चरणप्रणि । 
[४] सर्वेविष दूर करना । 
[५] विज्ञयप्राप्ति ॥ 
शत्रके पराजयक लिए यत्न । 
[६] मणिवेघन । 
[७] सर्वाधारका वर्णन । 
[८] ज्येष्ठ ब्रह्मका वर्णन | 
[९] शतोदना गो । 
[१०] बचा गो । 
सवाधार श्रेष्ठ ब्रह्म ! 
इंश्वरका शरीर । 
. ज्येष्ठ ब्रह्म! (सृक्त ८) 
प्कद्दी है । 
गा । 
गोका उत्सव । 


[ काएड २० 


द्व्ज़ 
"रे 
रु 


रह । 
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